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॥ ¦ श्रीमत्परमहंसपखििाजकाचायं *भ्रीचिद्धनानन्दगिरिपूञ्य- 
पादरिष्य मण्डलेद्वर स्वामी गोविन्दानन्द गिरिजी 
© _ (~ 
महाराज विरचित भाष्याथप्रदीपिका सहित । 


( प्रथमाध्याय ) 
नन्द 


प्रकाशक नः 
श्रीस्वामी पणानन्दजी, काय । 
र सन्‌ १८६७ के एक्ट २५ श्रनुसार इस पुस्तकके सव अधिकार संन्यासी संस्कत ॥ ; 
पाटशाडा ( काशी ) के अधीन हे । 
०००० 


पं व्यङ्टेश शाखी द्वाविङ बी° ए० दारा- 
साङ्खवेद विद्याख्य प्रेस, रामधार, काशी मेँ मुद्रित । 
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भ । @>९ 
मिका । 
यद वातां विवेकिर्योको विदित ही है क्ि-सपूम्णं प्राणिवर्गं स्वभावसे 

ही सलक प्राि ओर दुःखके परिहारको चाहते हँ । वस्तुतः “क्या दुःखका 
साधन है ओर क्या सुलका साधन है” इस अर्थको निर्णय करता हुवा वेद्‌ 
भगवान्‌ निखिल भ्राणिर्योका अनुग्राहक दै । ऋग्‌ यजुः साम॒ अथर्वणात्मक वेदे 
कुछ भाग कमेका प्रतिपादक दै । ओर कुछ भाग उपासना व ज्ञानका प्रतिपादक 
हे । तहां कमेप्रतिपाद्क भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये महर्षिं जैमिनिने 
दवादश अध्यायात्मक 'पूवेमीमांसा' रची है। ओर उपासना ब ज्ञान प्रतिपादक 
भागके अथेनि्णयके लिये महि भगवान. वेदन्यासजीने “उत्तरमीमांसा? सची है । 
इसमे चार अध्याय हे । इसीका नाम वेदान्तदूर्शन ( शाख ) है। इसीका नाम 
ब्ह्मघू दै । यर्यपि इन सुर्जोके अथंको अतिगहन हदोनेसे श्रीशङ्कर भगवानने इन 
-सूत्रोके उपर भाष्यकी रचना करी है । तथा श्रीवद्छभ सभ्परदायके आचार्य ओर 
श्रीरामाुजाचायं ओर श्रीनिम्वाकं व श्रीमाध्वसम्परदायोके आचायनि भी इन ब्रह्म. 
सूत्रोके उपर भाष्योकी रचना करी हैँ । ओर श्रशाङ्कर भाष्यके उपर भी भामती, " 
कटपतरु, परिमर आदिक अनेक बड़ी २ रोका विद्यमान दै। तथापि भाष्य, 
भामती, आदि रीका्वोंको संस्छृत भावा होनेसे संस्कृत भाषामे जिनका विरोष 
परिचय नहीं हे तिन पुरुषोंको परम पुरूषा्थंके साधक &न ब्रह्मसूजोमे प्रतिपादित 
-तत््वन्ञानसे वञ्चित रहना पडता है । इसलिये सवे साधारण सुमुश्चुवोके दितके चयि 
अनेक मदात्मा व सुसुष्छुवोकी प्राथेनासे श्रीमत्परमहंखपरिव्राजकाचा्यं श्रौ १००८ 
मण्डलेभ्वर श्रीस्वामी गोविन्दानन्दगिरिजी महाराजने वेद्‌ान्तदशैनशांच्रभाष्यकी 
हिन्दी रीका करना आरम्भ किया था । करीव एक अध्यायी रीका तैयार दोनेपर 
दभाग्यसे महाराजका कवस्यघाम दहो गया । इस भ्रन्थको सुमुश्चुवोके चये 
परम उपयोगी समभ कर दमने पूर्णकर व छपवाकर काशीस्थ श्रीखंन्यासी 
संस्कत पाटशााको समपेण कर दिया है । इसत पुस्तकको छउपानेके 
.चिये धी पेटखाद्‌ रखरकी रेड डायवक्सेवाले श्रीराजरलन सेट-रमणलाल केशवलाल 

` दातारने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गाय राजरल् सेट ॒परीख-नारायणभाई केशवराखके 
नामसे बड़ी उदारतासे ४०००) ० दयि है । रसे दानवीर पुरुष भारत माताकी 
गोदरे बहुत थोडे है" । इन. सेठजीको यह पाटशाला हदादिक धन्यवाद्‌ देती है । 


 #= 


भिल्नेका पता-- 
. मन्त्री, संन्यासी खंस्छृत पाठशाला, आपका 
2े०-लिदधबावा अपारनाथका म । मण्डलेश्वर स्वामी जयेन्द्रपुरी । 
मु-ड्ण्डिराजगणेश, बनारख सीरी । टेडीनीम गोविन्दमर, काशी | 
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श्रीमत्परमहंस परिन्राजकाचाय्ये ्रोच्रियत्रह्मनिष्ठ पुञ्य पाद्‌ 
ओ १००८ श्री मण्डलेश्वर स्वापो गोविन्दानन्द्‌ 
गिरिजी महाराज, काशो । 
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ब्रह्मसूत्र भाष्याथप्रदीपिकामे स्थित विषयोकी संचि 


्पनुक्रमणिका । 


॥ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


विषय 


मङ्धखाचरण । 

उपोद्घात । | 
“अधिकारी आदिकोके निणेयके 
खयि (अथातो ब्ह्यजित्तासाः इस 


, सूत्रकी रचना द” इस अथका 


दका समाधानपूवेक समेन । 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
बन्धनिष्ट अध्यस्तत्व हेतुसे विषय 
प्रयोजनकी सिद्धि; विषय प्रयो- 
जनकी सिद्धिसे साखके आरम्म- 
का समथन । 
सन्देह प्रयोजनके अभावसे राखा- 
रम्भे निष्फरुताका व संसारम 
सत्यताका प्रतिपादन । 
अध्यासे श्ंकामाष्य । 
अध्यासमें सिद्धान्तभाघ्य 1 


सेतुदनैन्से पापनादाकी तरद 
्ानते सत्य प्रपञ्चकी भी निवृत्ति. 


की शंका च परिहार । 
अध्यासर्मे पुनरक्तिकी शंका व 
परिहार । 


अभ्यासका स्वरूपलस्षण । 


. अच्ञानक्ा टखक्षण । 


अम्योन्योध्यास पक्ष्म आत्मार्भे 
कटिपितत्वकी आक्ञंका बच परि 
ह्र । 


॥ 


ऋ 


४: 


| 
४ । 
| 
| 


टः 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
. 
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विषय 


अध्यासका दृदीकरण । 

भाप्यकी रीतिते अध्यासके प्रसिद्ध 
रक्चषणादिका निरूपण 1 
अस्यथाख्याति आदिकैे मतसे 
अध्यासके लक्षण । | 


अस्यथाख्याति आदिर्कोका सक्षे- | 


पसे खण्डन । 


| अभ्यासम प्रमाण । 


शासक विषयप्रयोजनादिका प्रद्‌- 
शेव । 

इति प्रथमवणेकम्‌ ।। ` 
पूवैमीमांसासे 
अगताथैत्वका वणेन 1 

इति द्वितीयवणैकम्‌ ।। 
अथातो ब्रद्मजिज्ासाः इस सूत्र- 
का संक्षिप्त अथैकथन । 
८अथः शाज्दके अथेका निरूपण । 
“अतः राब्दके अथेका कथन्‌ । 
ब्रह्मजिज्ञासा पदमे कमेषष्टी- 
समासका व्यवस्थापनादि । 


इति वृतीयवणेकम्‌ ॥। 
ब्रह्य जिन्ञासाका आक्षेपपूवेक सम- 
नादि । 
आत्मविषयक नाना प्रकारकी 
विप्रतिपत्तिर्योका प्रतिपादन, ओर 


उत्तरमीमांसामें 


१६ |१३। उक्तं विश्रतिपत्तियोके निरसनकी 


१ क॑ 
4 


क न 
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देठ शोनेते वरमीमासाभे नि, | [ | | र्य मोक, उत्पत्ति विहृति | | | नेते ब्रह्ममीमांसा निः- 


स्रेयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । 
इति चतुर्धवणेकम्‌ ।। 


जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" 
इत्यादि श्ुतिके अनुसार ब्रह्मके 
लक्षणादिका निरूपण । 
प्रसङ्खसे श्रुतिखि्दिके रक्षण व 
उदाहरणादिका निरूपण । 


शाक्लयोनिलवाधिकरणम्‌।।२॥ 
जगद्योनित्वसे अवगत जो ब्रह्मं 
सर्वे्तत्व है तिसका ददीकरणके 
स्यि पुनः वेदकारणतारूप ब्रह्यके 
लशक्षणादिका प्रतिपादन । - 
इति प्रथमवर्णकम्‌ 11 
"र्यते शाख प्रमाण है इस 
अर्थका वणेन; इस कल्पमे पूव 
सूत्रसे गता्थत्वकी आ्दका ओर 
तिसका परिहार । 
इति द्वितीयवणेकम्‌ ।। 


समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
संदायपूवेपक्षपूवैक सम्पूण बेदान्तों- 
का ब्रह्मम समन्वयका प्रतिषादन। 
उपक्रमादि षट्‌ शि्गोके रक्षण व 
उदाहरण । 
बरह्म विद्ध होनेसे मानान्तर करके 
वेद्य दै; इत्यादि पूर्पक्षके वीजो 
का निराकरण । 
श्रह्म उपासनाविधिका शेष दैः 
इस मतकां उपन्यास । 
कम व ज्ञानक फलकी विलक्षणता 
कथनपूर्वक उक्त मतका खण्डनादि। 








२ | ३ | १८। आसि संस्काररूप चतुर्विध क्रिया- 
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फरत्वका निरासादि । 

साक्षीका रक्षण । 

न्तानमें क्रियात्वका निरास । 
ब्रह्यन्ञानमें विधितन्त्रत्वका 
निरास । 

ब्र्मात्माके साक्षात्कारसे स्वै 
कतेज्यताकी हानि आदिकम्मे इ९- 
त्वका कथन । 

"केवल यस्तुवादी वेदभाग न्दी है 
इस प्रभाकरके मतका खण्डन । 
निषेध वाक््योकी तरह वेदान्तो. 
को सिद्ध अर्थम प्रमाणताका 
प्रतिपादन । 

कतैव्यता विध्यनुप्रवेदाके विना 
रज्जुस्वूपकथनङी तरह वेदा- 
न्तोमं अथेवत्ता न्दी हो सकती 
दे, क्यों कि वेदान्तियोमें भी पूरक 
तरह ही संसारित्व दखनेमें आता 
हे 9 इस आक्षेपका खण्डन । 
आत्मके सदारीरत्वमं; रारी- 
र्म आत्मत्वाभिमानरूप भिध्या 
ानमाश्रत्वका कथन । 


४ङरीरमे आत्मत्वाभिमान गोण 
हे; भिध्याःनहीं दे” इस प्रभा- 
करके मतका खण्डन । 
“जीवन्मुक्तमं किसी भी प्रवृ 
तिका सम्बन्ध नही है इस 
अथेको दिखाकर ब्रह्मसाक्षात्का- 
रवान्‌ पुरुपर्मे यथापूव संसारित्वके 
अभावका निर्धारण । 

वेदान्तोँमं प्रतिपत्तिः आदिक 


» |११६।२३६। विधिपरताक्रा विस्तारसे खप्डन्‌। 


| | बरह्यरूप मोक्षम, उत्पत्ति विक्रति 
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विषय 


अद्ेत आत्मसाक्षात्कारते प्रमा 
णादि के बाधका प्रतिपादन । 


ईक्षत्यधिकरम्‌ ।॥ ५ ॥ 
जगत्‌ कारणके विपयमें सांख्या- 
दिमतोंका प्रदर्शन । 
ेक्षतेर्नारान्दम्‌ः इस सू त्रके 
अर्थका कथन, ओर जगत्कारणमें 
ईशक्षितृत्वके श्रवणते प्रधानं श 
ठदुशून्यत्वक्ते प्रदशन पूवक अर- 

दत्व हेतुसे प्रधानम जगत्कारण. 
त्वका खण्डन । 
“क्षतः यहांपर धात्व निर्दशका 
कथन; ओर तिसका प्रयोजन । 
“ज्ञानको सत्त्व गुणका धर्म होनेसे 
प्रधान भी सर्वज् हो सकता द" 
इस सांख्य मतका खण्डन । 





“ब्रह्मे मी सुख्य सर्वन्त्व नहीं 
वन सकता हे” इस पूर्यपक्षके 
बीजका खण्डनादिक । 
जगत्कारणमं आत्म शब्दके प्र 
योगसे ईक्षणे गोणत्वका निरास । 
आत्मनिष्ठावाञेको मोक्षका उप- 
देश होनेसे भी प्रधान आत्म- 
दाब्दका अर्थ नही हो सकता दहै 1 
हेयत्वके अवचनते भी प्रधान सत्‌ 
दाब्द्का व॒ आत्मशाब्द्का वाच्य 
नदीं हे । 

"स्वमपीतो भवतिः (छा०) 
इत्यादि श्रतिसे भी प्रधानकार- 
णवाद्‌ विवक्षित नही दे । 
सम्पूण बेदान्तोसे ब्रह्यङी ही 
अवगति होती दै; इस गति- 
सामान्थ्रसे भी प्रधानकारणवाद 
नहीं बन सकता हे । 





पृ०४| = विषय 


| | | सचेत्त इईश्वरके प्रकरणर्मे “स कारणं 
"° १६६।२०| करणाधिपाधिपो न चास्य (उवे०) 


९ १६ ७ | इत्यादि श्ववण्से भी ब्रह्म ही 





% , 9 


व्रह्यत्वका समधेन । 
विकाराधैक मयट्के अनुरोधसे 
आनन्दमयमें अब्रह्मत्वकी शंकाका 
। | मयद्का प्राच अथे स्वीकार 
१७१।१९| करके निराकरण । 


वरह्यमं आनन्दका देत॒त्व होनेसे भी 
मयट्मं प्राचु्याथेकत्वका कथन ।. 


देदीके मतसे आनन्दमयमं 
| 


9१ 





१७३ | ३२ 


| “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते >) 
| इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य व्रह्मका 
ही आनन्दमय राब्द्‌ करके कथ्रन 
होनेसे भी आनन्दमय पर ब्रह्म 
ही 

| आनन्दमयके प्रकरणम “सोऽका- 
| मयत ( त° ) इत्यादि श्रुतिते 
सम्पूणे जनगतकतरत्वकी जीवमें अ- 
| ुपपत्ति होनेसे भी आनन्दमय 
| पर ब्रह्य हीहै। ` 

| जीव ओर आनन्दमयके येदन्यप- 


॥ 
% |१७४।११ 


9 १७६९० 


नर्ही हे । 


कामयतः ( ते° ) इस कामयितु 
त्वके उपदेशसे प्रधान भी 
ल्दमय नह बन सकताः हे । 


प्रत आनन्दमय प्रबुद्धको मोक्षके 


श्ासनते भी आनन्दमय जीव व 


१०।१६१। । प्रधान नहीं टो सकत। हे । 


देशसे भी आनन्दमय संसपरी 


आनन्दमयके अधिकारर्मे “सोऽ 


जगतक्रा कारण दै, प्रधान नही 1 |११।१६३ 
२३ ८ | ६।|१२।१६८ 


१३ ०७ 


१४।२०९ 


१६।२०३ 


१६।२०७ 


1१७ ॐ 


१८२०६ 


१६।२१० 
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प्न्य, 








= ज ज भा > ~ क =-= 


विषय 


(इदं त्विह वक्तव्यम्‌ इत्यादि 
भाप्यसे एकदेशीके मतको खण्डन 
करके सिद्धान्तके अनुसार आन 

यादि कोशोका अन्तर्यामी 
रूप “ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठाः (द°) 
इस श्तिमें स्थित श्रद्धः इान्दसे 
अधिष्ठान ब्रह्यकी विवक्षा; आन- 
न्दमयमें चद्यत्वका खण्डन; ओर 
सिद्धान्तके अनुसार सू्बोंकी 
योजना । 


अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ 
"अथ य एषोऽन्तरादित्ये _ हिर- 
णमयः पुरुषो ददइयते हिरण्यश्मश्रु- । 
दिरण्यकेदाः ८ छा० ) इत्यादि 
्ुतिमं परमेश्वर ही उपास्य है 
दृवता नही इस अथेक्रा उप- 
पादन । 
ध्य॒ आदित्ये तिष्डन्‌, इत्यादि 
श्रतिके अनुसार जीव व ईशाका 
मेद्‌ व्यवहार हानेसे भी आदि. 
त्य्के अन्तर अन्तर्यामी परमेश्वर 
दी उपास्य हे। 





| 
| 


| 


[| 


 % २३ 


२० | २२९ | 
। 


१9 


| 
| 
|| 
। 
२१२२ 
आकाशाधिकरणम्‌ || <| [२२२२१ 
“अस्य खोकल्य का गतिराशास्ष 
इति होवाचः (छा ) इत्यादि 
श्चुति्यो्मे (आकायः चन्दसे पर 
व्रह्यका प्रतिपादन । न 


प्राणाधिकरणम्‌ ॥&॥ २३।२३६ 


(कतमा सा दृवता प्राण इति| 
होवाचः (छा०) इत्यादि श्रुति- 
योम प्राण र्द्ते परमेश्वरका 
प्रतिपादन । 


ॐ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7?18010|) \/€५8 ॥५॥ 


1 


च. पृ०प्‌, 


[व ११३ 


विषय 


ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ २४२४० 
"अशथ यदतः परो दिको ज्योति- 
दीप्यते ८ छा० ) इत्यादि 
श्रुतिर्योमिं ज्योतिः रन्दसे पर 
व्रह्यका प्रतिपादन 
पूवे वाक्यम गायत्रीका कथन 
हानेसे “ज्यो तिर्दीप्यतेः इस श्रुति- 
म अप्रकृत चद्यका प्रतिपादन 
नही हो सकता दै? इत्यादि 
दरोंकावोंका तीन सूरो परिहार । 
प्रतदेनाधिकरणम्‌ ॥११॥। 


कपीति ब्राह्यणोपनिपत्‌ गत 


इन्द्र प्रतदेनक्ी आख्यायिकां 
स्थित स होवाच प्राणोऽस्मि 


सात्माः इस श्रतिगत प्राणः 
रा्डस ““परबह्यका ही प्रदिपा- 
दन > इस अथैका अनेक शंका 
समाधानपू्रक चार सृत्रपसि 
समथन । 


प्रथमाध्याये द्वितीयः 
पादः ॥ 


गत॒ पादके अर्का अनुवाद 
करफरे द्वितीय पादमं निण्य अथां 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
क्रा कथन | 


सवेत्रप्रसिद्धयधिकरणम्‌ !१॥१ » | 


'सव खाल्वद्‌ ब्रह्य ( ° ) 
इत्यादि शाण्डिल्य विद्याम “मनो- 
मयः प्राणशरीरो भारूपः इत्या- 
विसि "पर ब्रह्म हो प्रतिपाद्दे, 
जीव प्रतिपाद्य नही हे इस 
अथैका अनक शंका समाधान- 
पूतेक आर स्स प्रतिपादन । 
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` नही टे$ 


--- अ क = = ० णे रा 


विषय 


| ५ 


(स, १०१ । 





= -~ =-= 


विषय 





१ 


अतधिकरणम्‌ ॥२॥ |६।२८१ | अदृर्यल(धिकरणमू्‌ ॥द्‌॥। [२१३११ 


धयस्य ब्रह्म च श्चत्रं चोभ्‌ भवत 
गेदनः ( क०) इस श्रुतिमं 
व्राह्मण क्षत्रियादिक् दै भात 
जिसके, त्यु दै दल जिसका, 
सो अत्ता, चराचर ग्रहणे व प्रक- 
रणसे ब्रह्मयही टे, जीव व अभि 
इस अथक्रादो सु्त्रासे 
प्रतिपादन । 


गुहापरविएटाधिकरणम्‌ ।॥२॥ 
“वरतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके 
गृहां प्रविष्टो परमे परार ( क० ) 
इस श्ुतिमें स्थित गृहाम प्रविष्ट 
जीव आौर श्र है, उदधि ओौर 
जीव नहीं डे; इस अर्का दो 
सृ ्रंसे उपपादन । 

अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
छान्येग्यकरे चतुश्र अध्यायगत 
उपकोसर दिद्यामं ध्य एपोऽक्षिणि 
पुरुषो दश्यत एप आत्मति 
होवाचः इस श्रुति करके प्रति- 
पारा अक्षिमं दश्यमानं पुरुप 


छाया व जीव नहीं ई किन्तु | 
. चकं ब्रह्मख॑ ब्रह्मः इस श्रुतिसे 


प्रक्रत ब्रह्मका टी प्रतिपादने 
इस अथेका पांच सुत्रोंसे निरूपण । 


तयाम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
ध्यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिव्या 
अन्तरः इत्यादि अन्तर्यामी 
व्राद्यणमं सर्वान्तयांमी पर 
मेश्वर ही प्रतिपाद्ये, जीव व 
प्रधाने सर्वान्तयामिता नदीं 
बन सकती दै; इस अथेका तीन 
सूत्रोसि प्रतिपादन । 


1 
१०। 
| 


११२८४ 





१६ 
० 


'अथ परा यया तदाक्चरमधिग- 
म्यत ( मु° ) इत्यादि श्रुतिे 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे- 
श्वर ही हे प्रधान व जीव नीं 
हे; इस अर्था तीन सूर्रोसे 


८3 


प्रतिपादन । 


वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥७॥ 
छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायगत 
को न आत्मा किं बद्धः इत्या- 
दि वैश्वानर विद्याम 'वरश्वानरः 
परमेश्वर ही टै; जाटरा्चि, देवता व 
जीव नहीं हे; इस अर्था विस्ता- 
रसे नो सूत्रों करके प्रतिपादन । 
कैकेय राजाका व कऋपिर्योका 
सम्बाद्‌ ओर प्रसङ्धते प्राणाभि- 
होत्रका प्रतिपादन 1 


प्रथमाध्याये तृतीयः 
पादः ॥ 

युभ्वाद्यपिकरणम्‌ ॥ १॥ 
'यस्मिन्द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं 
मन सह प्राणेश्च सर्वेः, ८ सु० ) 
इत्यादि “श्रुतिमें स्वगं षथिवी 
आदिका आयतन परमेश्वर ही दै, 
प्रधान व जीव नहीं हे” इस 
अ्थका अनेक दहेतुवों करके सात 
सूत्रोंसे प्रतिपादन 1 


भूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


खान्दोग्यक्रे सक्तमाध्यायगत ना- 
रद व॒ सनत्कृमारके सम्बादर्मं 
“भूमा त्येव बिजिक्तासितञ्य इति 
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विषय  पृ०प 


भूमान॑ भगवो विजिनास् इतिः 
( छा० ) इत्यादि श्रुतिर्योसे 
प्रतिपादित भूमा परमेश्वर दही 
हे प्राण नही टे; इस अर्थका दो 
सूत्रोसे प्रतिपादन । 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


'कल्मिन्नुखल्वाकादा ओतश्च 
तदचति [र भ = अ, 
प्रोतदचेति । सहोवाचंतद्र॑त- 


दक्षरं गागि ब्राह्यणा अभिवदन्ति 
( छा० ) इत्यादि श्रुतिमें अक्षर 
पर बरह्म ही है प्रणव नदीं दै; इस 
अर्भका तीन सूखे प्रतिपादन । 


इक्षत्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“हतद्वे सत्यकाम परज्चापरज्च ब्रह्य 
यदोंकारः भ्यः पुनरेतं च्रिमात्रेणो- 
भित्येतेन' (प्र०) इत्यादि श्रुति. 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणवम्‌ ““परवह्य 
ही ध्येय है । अपर व्रह्म नही 
इस अर्थका निरूपण । 


दहराधिकरणम्‌ । ५॥ 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्त- 
रकाशः ( छा० ) इत्यादि प्रक- 
रणमें “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य दे, 
वियत्‌ व॒ जीव नदीं ३ इस 
अथैका अनेक शदंकासमाधान- 
पूवैक आठ सूत्रोसे प्रतिपादन । 


अनुकरत्यधिकरणम्‌ ॥६॥ . 


(न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतास्कं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम- 
भिः" (° ) इत्यादि श्रुतिमं 
(“चेतन ही प्रतिपाद्ये अन्य तेज 





| 


१३३७३ 
(अ 


हु 


२०. 





२२.४१० 


प्रतिपाद्य न्दी दै” इस अर्थका 
दो सृ्रोसे प्रतिपादन । 


परमिताध्रिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ [२४४१६ 


'अङ्कुष्टमान्रः पुरुपो मध्य आत्मनि 
तिष्ठतिः शानो भूतभव्यस्य 
(क०) इत्यादि श्रुतिमें «कही 
प्रतिपाद्य हे जीव न्ह”, हद्यकी 
अपेक्षासे ईश्वरम अङ्कष्टमात्र त्व 
हे; इस अर्थका दो सुरत्रोसे प्रति- 
पादन । 


देवताधिकरणम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मविद्यामें देवता्वोंका भी अधि. 
कार दहै । 
देवता्ोके शरीर माननेसे कमम 
विरोधका परिहार । 
रान्दर्मे विरोधका परिहार । 
र्फोटवादीके मत्रा निरूपण ! 
वर्णां एव तु दन्द इत्यादिसे 
लिद्धान्तके अनुसार वणवादका 
निरूपण । 
वेदमं नित्यत्व ( यावत्काल- 
स्थायित्व ) का साधन! 
पुनः २ उत्पत्ति प्रख्य स्वीकारसे 
भी शब्दके नित्यत्वमें अविरोधका 
प्रतिपादन । 
जेमिनिक्रे मतसे “देवता्वोंका 
विद्यामें अधिक्रार नहीं है” इस 
अर्था प्रतिपादन । 
देवतावोकि विग्रह न होनेते भी 
अनधिकारका प्रतिपादन । 
वाद्रायणके मतसे द्वतार्वका 


व्रह्मवियाके अधिकारका निङू- 
पण । 
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एजति, ( क० ) इत्यादि श्रुतिमें 
“जगतके कम्पनका देतु परमेश्वर 
ही दे, प्राणादिक नहीं है” इस 
अथेका निरूपण । 


चमसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ | [६२० 
“अजामेकां रोदितञ््खक्ृप्णाम्‌ः 
इत्यादि श्रुतिं “अजा सृ्ष्म 
भूतत्रयी विवक्षित दै; अथवा 
माया विवक्षित हे । सांख्यमत- 





५) 
ष्ये 

ज्यातिरधिकरणम्‌ ॥११॥ (७०४८० 

“एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स- सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित 

सुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य | ¦ नही है” इस अथेका प्रतिपादन 1 |१० 


(| 
स्न सवगा नियते (9) | | न संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ २।११९२० 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः श्दसे पर | 
| "यस्मिन पन्च पञ्चजना आकाडाश्च 
| 





> ॐ 


बरह्महीक्तेय हे सूर्यादिक नही” | स 
इस अर्का निरूपण । स ५५५ प 

^ साँख्यप्रतिपाद्यय तत्त्वोंदी प्रत्य 
अथान्तरलाधिकरणम्‌।१२।।,४१ ४८ | भि्वा नदीं रो सकती ३, किन्त 


र 
'आकादो वै नाम नामरूपयोनि- पञ्चजनः यह संज्ञा है, प्राणादिक 


वटि < 3) 9 
ता ( छा०) इस श्रुतिमे है” इ स अथैका तीन सूर््ोसे | 
'“आकादा शब्दस ब्रह्य ही ग्राह्य (१.1 १ 


दै, भूताकाश नर्हा” इस अथेका कारणलाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ |१४६३१ 


निरूपण । <^ ‹जगद्योनिमे वेदान्तोका समन्वय 
सुषुष्त्युतकरान्त्यधिकरणम्‌ १३०२४८६ | युक्त दै कि न्दी” इस संरयको; 


मयः, (०) इत्यादि श्रुतिमें “पर विरोध होनेसे ब्रह्मम समन्वय 
ब्रह्म ही ज्ञेय है जीव नही हे” इस | + युक्त नही हे” इस पू्ंपक्षको दिख- 


अर्थका प्रतिपादन । १३ खाकर “सर्गक्रममे विवाद्‌ होनेपर 
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विषय स, पृ० पं, „| निष 
देवतार्वोँके विग्रह न स्वीकार $ ९ 
करनेवाटे जेमिनि आदिके मतका चनमा याये चतुथः 
निरास । (४९६ ३१ पादः | 
अपशु द्राधिकरणम्‌ ।!६॥ [२५०६२ (आलुमानिकाधिकरणम्‌॥। १॥| १ ४६२ 
शुद्को वेदिक विचयामें अनधि- [३६| † | | महतः परमव्यक्तम्‌ ( क० ) | ,, 
कार; ओर इ तिहासपुराणादिकोमं [३६ इत्यादि श्रुतिमं “अच्यक्त दाब्द्‌ | २ 
अधिकारका वणेन । १२ शारीरका बोधक दै, सांख्यसिद्ध | ३ 
३ ~ -. 

कृस्पनाधिकृरणम ॥ १०|| [३६।४७६| | भरधानका वाधक नया द इस | ‰ 

> > ङ अथका अनक शकासमाधान- | ६ 
"यदिदं कच्च जगत्स्वै प्राण पूवक सात सूर्त्रोसे प्रतिपादन । |७ 


ष्णि क ~ 





बक्कल ब्रह्न 
विषय सू, ¶२प, |. विषय (सू, १०१, 
| सष्टामे विवाद न होनेसे । | अथ॑का विस्तारसे निरूपण, ओौर | | 
ब्रह्मम समन्वय युक्त दे” इस अर्थ- । | प्रसङ्से श्रोत्रका निरूपण, च| , 
%¶ 
का प्रतिपादन । १९ अविद्याका रप्रामाणिकत्वव्यव- | । . 


बालाक्याधक्रणम्‌ ।॥ ५।। १६६४८ 


स्शापन, च समन्वयका उपसंहार । | ” (९ 
| । 


प्रङृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ २३५३३ 
[ ब्रह्य दही जगतका निमित्त दै + 
| ब्रह्म हा उपादान दे; प्रधान 


“बाला कि व अजातनच्रका सम्बा | 
ओर इस सम्बादमे' आदिव्यादि | 
पुरुपोंका परमेश्वर ही कतां दै। | 
ध्यस्य वेतत्क्म' इस श्रुतिमे"कमे | उपादान नही द ; इस सिद्धान्तको 

दाब्द्‌ जगत्ता वाचक दै” इस [९ | | | स्वीकार करनेसे ही एकविक्ानसे | 
अथंका निरूपण । १८ | | सर्वदिज्ञानकी प्रतिन्ञा व श्रौत |४ 


व 1 
चि 


२९६ 





| 
| 
५ 
| 
| 
| 
अर्थका प्रतिपादन । २७। | 


वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ।६।। ६९६२ | द्धान्लोकी. उप्पत्ति दोती दै इस रद्‌ 
मत्रेयी व याद्वल्क्यका सम्वाद्‌; । | 
ओर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, इस । सवेग्याख्यानाधिकरणम्‌ | ८] र ०७ 
श्रुतिमे' “जीवका अनुवादे करके | | प्रानं मरलः निराकरण न्पायसे | | । 
परमेश्वर ही प्रतिपाद्य दै” इस [र| | | परमाणु कारणवादादिक भी अस- | । । 
अ्थका अनेक दांकासमाधान- |२१| | | इत द केवर व्ह् ही जगता । 
पूरक प्रतिपादन । रर | | कारण है; इस अथैका प्रतिपादन। | # | 


५४जीव चेतनका वस्तुत अंश व 
भाग नहीं बन सकता ह" इस 





इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 


॥०९>९ ऽ ०५८ <> श्र-ऽ२ 
== = 
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बह्मसूत्र । ` 
६ ^ © (~ 
भाष्यार्थप्रदीपिकासहित । 
--~~-->>:>€ <~ 
ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 
श्रीशङ्करमहं देवं ॒ व्यासं च हरिरूपिणम्‌ | 
भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदम्‌ ॥ १॥ 
सूज माष्याथेकमहं समर्थो नास्म सद्गुरोः । 
व्याख्यानं कतमनघं कृपापाङ्ग्च शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 
नूनं॑सर्ेऽपि वेदान्ताः पौबाप्येण वीक्षिताः । 
समन्विताः परेष्धेते दवेतमाज्ननिषेधतः।३॥ 
यदबोधविरासेन नाव्यजालचराचरम्‌ । 
सत्यानन्दस्वर्यज्योतिस्तदहं ब्रह्म केवरम्‌ ॥ ४॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | अथं - स्वाध्याय नाम बेदका दै । वेद्‌ अध्ययन 
करनेको योग्य ह इति । यह नित्यविधि है । क्योंकि (दशंपौणमासाभ्यां स्वगकामो 
यजेत” इति। जसे इस ॒विधिवाक्यमें दशंपोणंमासका विशोषण अमावास्या 
व पूर्णमासीरूप कालविरोषका ग्रहण किया है । तैसे श्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
इस विधिवाक्ये काटविशेषका श्रहण क्या नहीं| इस नित्य अध्ययन 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन क्या है जिसने, पेखा जो अधिकारी 
तिस अधिकारीकै वास्ते “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादि विधिवाक्य ` 
श्रवणका विधान करते है" । अर्थात्‌ मोश्चसाधन ब्रह्मदशेनकी कामनावान्‌ पुरुषको 
वेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आत्माक्रा विचाररूप श्रवण करनेको योग्य है । 
ओर इस जन्मभे अथवा जन्मान्तरमे किये हये निष्काम यागादिक पुण्यकमे, 
तथा निष्काम उपासना करके जिस पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त नि्मक तथां 
स्थिर हवा है, तिस अधिकारी पुरषको “श्रोतव्यः इस श्रवणविधिका विषय 
क्यादहै? तथा प्रयोजन क्यादै? तथा अधिकारी कौन है १ तथा सम्बन्ध 
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स ब्रह्मसूञम्‌ अ-१-१-१ 
क्या १ इस प्रकारकी जिज्ञासा होती है। रेसे जिज्ञाखुवोके वास्ते श्रीव्यास 
भगवान॒ने विचाररूप श्रवणात्मक शारीरकशाख्के आरम्भका प्रयोजक अनुवन्ध 
चतुष्टयका युक्तियोंसे निणेयके ल्यि अथातो बह्मजिङ्गासा' इख बूत्रको रचा 
है । इस सूत्रका अथेनिरूपण आगे करेगे । 


शंका । जो लिद्धान्तीने कहा कि--अधिकारी, विषय, भ्रयोजन, सम्बन्ध, 
इ्न॒ चार अयुवन्धोके निणेयके लिये व्यास भगवान्‌ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! इस 
प्रथम सूत्रको रचादहै। सो ठीक नहीं है। क्योकि श्चोतम्यः, इस श्रवण विधिके 
सन्निहित अ्थंवाद्‌ वेदवाक्यं करके ही अधिकारी आदिक अयुबन्धचतुष्टय 
जाननेको शक्य हं । इसलिये “अथातो ब्रह्मजिज्ञाखा' यह सूत्र निरर्थक है। 
अव इसी अथंको पूरवेपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता हैः- “तद्यथेह कमेचितो 
कोकः क्षीयत एवमेवात पुण्यचितो लोकः क्षीयते “न जायते धियते वा 
विपश्चित्‌" श्यो वै भूमा तदगृतम्‌” अतोऽन्यदातंमू" इत्यादि शरुतिः । 

अथो- जेते इस लोकम कृपि आदिक कम॑करके सम्पादित नीहि आदिक भोग्य 
पदाथ नादाको प्राक्च होते द। तेसे ही स्वर्गव्रह्मरोकादिकोमं पुण्यक करके रचित भोग्य पदार्थ 
भी कालान्तरमें नारको प्राक्त होतेह । ओर "विपश्चिवः किये विद्वान्‌ स्व्॑ज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता है न श्त्युको प्रा होता दहे। ओौर जो सर्वत्र परिपू आनन्द्‌ स्वरूप भूमा 
दै सो नित्य मोक्ष स्वरूप दे। इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत्‌ मिथ्या ह इति । 
इत्यादिक विवेकके प्रतिपादक वेद्वाक्योके अथेके विचारसे पुरख्पकतो विवेक 
प्राप्त होता दै । 

ओौर- परीत्य ऊोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः 
कृतेन ॥ आत्मनस्तु कामाय सर्व परियं भवति ॥ इत्यादि श्रुतिः । अर्थ- जम 
तथा अञ्चुभ कमे करके रचित स्वर्गादिक सवे खोक अनित्य नादावान्‌ दै इस प्रकारका निश्चय 
करके जिरासु पुरुप वेराग्यको प्राघ्ठ होवे । “तेन किये क्म करके “अक्तः किये मोक्ष 
नही होता है ॥ ओर अपने आत्माके ही सुखनिमित्त खीपुत्रादिक स्वै पदार्थ प्रिय होति $; 
दूसरेके सुखनिमित्त नदी इति । इत्यादिक वेराग्यकी प्रतिपादक श्च॒तियोके अर्थका 
विचार करनेसे अधिकारी पुद्षको अनात्मपदाथेमात्रमें वैराग्यकी प्रा्ती होती है | . 

मौर--शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वात्म- 
न्येवात्मान पश्येत्‌ | इत्यादि श्रुतिः । अ्थ-- निषिद्ध शब्दादिकं विपयोसे मनको ` 
चेकनेवारे पुरुषका नाम शन्त है। तथा निषिद्ध शब्दादिकं विषयोति बाह्य चद्चुरादिक 
इन्द्योको रोकनेवाले घुरुपका नाम दन्त दै । तथा उपरतिवाठे पुरुपका नाम उपरत 
1 उपरति नाम उपरामताका दै । अथवा संन्यास्का दै। जौर शीत उष्णा सुख 
दुःख आदिक दइ््धोको सहन करनेवाले पुर्पका नाम तितिक्षु रै । ओर स्थिर चित्तवाऊे 
पुरुषका नाम समाहित दै । ओर गुख्के वाक्यों तथा वेदान्तवाश्ये श्रद्धारूपी धनवाठे 
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अ-१-१-१ भाष्याथप्रदौपिकासदितम्‌ । दे 
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पुरुपका नाम श्रद्धावित्त है । अर्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत, तितिष्षु, समाहित, श्रद्धावित्त 
होकर अपने अन्तःकरणमे अपने आत्माका साक्षात्कार कर इति । इत्यादि श्रुतिके 
अर्थाका विचार करके शमादि पय्‌ सम्पत्तिको पुरष प्राप्त होता है ॥ ओर स्वयं 
प्रकाश आनन्द्स्वरूप मोश्चनिष्ठ नित्यत्वके प्रतिपादक न॒ स पुनरावतंते" 
इत्यादिक वाक्योंको श्रवण करके पुरुषको मोक्चकी इच्छारूप युुच्चुता प्राप्त होती है। 


इतने कहनेसे यद सिद्ध हुवा कि-्रोतग्यः' इस श्रवणविधिके सन्निहित 
अथंवाद्‌ वेद्वाक्योसे “विवेकादि साधनचतुष्टयसखम्पन्न पुरुष अधिकारी है" रेखा 
ज्ञान दो सकता है । इति अधिकारीसिद्धिः ॥ 

तथा श्रोतव्यः इख पदमे श्रुधातु दै । ओर तव्य प्रत्यय है। तव्य 
प्रत्ययका अथे नियोग टहै। कति करके साध्य जो शका साधन वस्तु तिस 
वस्तुविपयक ज्ञानका नाम नियोग है । ओर श्चुधातुरूप प्ररृतिक्ा अथं जो विचार 
सो नियोगका विषय रै। ओर विचारका विषय वेदान्तशाल्न है। क्योकि 
'आत्मा वा अरे द्रएव्यः, इस वाक्यसरे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दशेनको 
उद्देश करके श्रोतव्यः, ६स पद्‌ करफे वेदान्तके विचारका विधान है। तात्पय्ये 
यह रै कि-परमाज्ञानका जो करण तिसका नाम व्रमाण है; विचार किकी प्रमाणके 
अन्तर्गत ह नही; इसखियि विचार अप्रमाणरूप दोनेखे आत्मविषथक अपरोक्ष 
प्रमाज्ञानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता है । किन्तु प्रमाणद्धारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके प्रति कारण होता है। इस प्रसङ्में अद्वितीय आत्मामं 
वेदान्तशाख् ही भरमाण है। क्योंकि-^तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्डामिः 
इख श्युतिमं पुरूषका विरोषणवाचक जो “ओपिषद्‌' पद्‌ हे तिल पद्‌ श्ुति करके मद्धि- 
तीय आत्मानं वेदान्तशाख्ञको ही प्रमाणरूपता करके बोधन किया है । ओर वेद्‌न्त- 
शांख्रका विषय जीव ब्रह्मका अभेद दै। क्योकि (तखमसिः हं ब्रह्मास्मि 
इत्यादि जो महावाक्य हँ सो प्रत्यक्‌ तथा ब्रह्मके अभेद्को ही बोधन करते दै । ` 
इति विषयसिद्धिः ॥ | 

इसी प्रकार श्रोतव्यः शस विचारविधिका .फल भी दुःखक्ौ आत्यन्तिक 
निवृत्ति तथा परमानन्द्की भ्रासिरूप मोक्ष है। क्योकि (तरति शोकमात्मवित्‌ 
(्रह्मविद्ब्रह्मेव भवति । अथं -आत्माको जाननेवाा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष शोक कषये 
शोकसे आदि ठेकर संलारदुःखको तर जाता दै । तथा ब्रह्मको जाननेवाखा ब्रह्म स्वरूप ही 
होता ३। इति प्रयोजनसिरद्धिः ॥ 

तथा अधिकारीका ओर निचारका कठेकतव्यभाव सम्बन्ध टै । भधिकारी 
कर्ताहै। मौर विचार कर्तन्य है। करनेवाखेका नाम कर्ता है। ओर जो 
वस्तु करतेको योग्य है तिलका नाम क्त्य है। फठका ओर अधिकारीका 
प्राप्यप्रापकमाव खम्बन्ध है। फ प्राप्य है। ओर अधिकारी प्रापकद्े। जो 
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वस्तु प्राप्त हदोनेको योग्य है तिसको प्राप्य कहते है । ओर जिसको प्राप्त हो 
तिसको प्रापक कहते दह । इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान छेना। 
इति सम्बन्धसिद्धिः ॥ 

- शस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे श्रोतव्यः इस श्रवणविधिके समीप अथं वाद 
 वाक्योद्वारा अनुवन्धचतुष्टयको अधिकारी पुरुष निर्णय कर सकता है । तिन 
अनुबन्धोके निणेयके लिये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यह सूत्र व्यर्थ है इति । 

समाधान । अधिकारी आदिक अनुबन्धोंको भरतिपाद्न करनेवाली जो 
श्रुति दै' तिन श्चुतियोका “अपने २ अर्थम ही तात्पर्य है, कर्माङ्कः देवतास्तुत्यादिरूप 
भिन्न अथमें तात्पये नहीं है” इस अर्थंको निर्णय करनेवाला जो "अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा, यह सूत्र है, तिसको अङ्खीकार न करनेसे वक्ष्यमाण संशायादिकौी निघ्ति 
न होगी । अव सखंशयको दिखाते है--१ क्या विवेकादि विरोषणवाला अधिकारी 
हे १ अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी दहै? २ क्या वेदान्तशाख पर्वमीमांखा. 
शाख करके गताथं है १ अथवा अगतार्थं है? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणडपहित 
करूटर्थरूप प्रत्यगा आत्मासे अभिन्न है १ अथवा भिन्न है १ ४ मुक्ति स्वर्गादिकोंकी 
तरह रोकान्तर है ? अथवा आत्मस्वरूप दीद ? ५ संसार सत्य है ? चा मिथ्या 
` है? इत्यादि । इस कारणसे पूर्वोक्त (तद्यथेह कमेचितो लोकः इत्यादि 
आगमवाक््य करके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अयुबन्धोंको विशोषरूप 
करके निणंयके लिय “अथातो ब्रह्मजिज्ञाला' यह सूत्र अवश्य अङ्खीकार करना 
चाहिये । इस अथेको प्रकाशात्मश्रीचरणने भी कहा है-(अधिकायोदीनामा- 
विन न्यायेन निणेयाथेमिदं स्म्‌” इति । इख वाक्यका अर्थं 
पूर्वोक्त । 
` , ओर अधिकार्यादिक श्रुतियोके स्वार्थका निर्णयके लिये “अथातो ब्रहम 
जिज्ञासा' इस सूत्रका उत्थान होनेसे इ सूत्रका अधिकार्यादिक श्रुतियोके साथ 
उत्थाप्यउत्थापकभाव सम्बन्ध है। स्तत्र उत्थाप्य है ओर श्युति उत्थापक है । 
जिस्लका उत्थान हो तिलका नाम उत्थाप्य है । ओर जो उत्थानको करनेवाला 
हे सो उत्थापक कहा जाता है। इसी भ्रकार सवे सूत्ोको श्रुत्यर्थके निर्णायक 
होनेसे श्चुतियोंके साथ पक्ति सम्बन्ध हे इत्यादि । 

अव इस अधिकरणसूच्रकी अधिकरणसर्चनाको दिखते दहै- जिन सज्रोमें 
पांच वाते पाई जावे तिन सूतोंका नाम अधिकरणसत्र दै । यह वार्ता शाखे 





१ ` त वः 





यद्यपि यहां पर एेखो शंका हो सकती है कि-^तद्यथेद्‌ कमेचितो लोकः 
क्षीयते" इत्यादिक जो श्चुति द सो यथार्थं अर्थंकी प्रतिपादक होनेसे अर्थवाद 
नदीं हो सकती हे; तो पूवपक्चीने क्यों इन श्रुतियोंको अथेवादरूप कथन किया 
दै १ तथापि पू्ेमीमाखाशाखमें वेदान्तश्चुतिर्योको जीव ब्रह्म व देवतादिक कर्म 
अङ्गोकी स्त॒त्यथं स्वीकार किया हे । शसि पूर्वोक्त श्चुति्योको अर्थवाद्‌ करके 
पैपश्ीने कथन किया है । 
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छिली है विषयो विशयश्चैव पूवेपक्षस्तथोत्तरं । फलं तत्र॒ च वक्तव्यं 
प्राश्चोऽधिकरणं विदुः | अथं-- १ विपय, २ चिदाय ८ संदाय), ३ पूदैपक्ष, ४ 


तिद्धान्तपक्ष, ४. पूचेपक्षका व सिद्धान्तपक्षका फट । इन पाचका वणेन जिस सूत्रम हो 
तिसक्रो अधिकरणसूत्र कहते ईह इति । 


“श्रोतव्यः' 'सोऽन्वेष्टन्यः' 'सो विजिज्ञासितन्यः› इ्यादि विधिवाक्यं 
करके विहित जो विचारात्मक वेद्‌ान्तमीमांसाशाख्र दहै; सो “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इस्त सूत्रका विषय रे । | 

ओर भ्यह वेदान्तमीमांसाशाख्र आरम्भ करनेको योग्य है या नहीं” 
एेखा यहां संशय होता है । | 


अथ पूवेपक्ष | यह शाश्च आरम्भ करनेको योग्य नहीं रै, क्योंकि 
“नारं बह्येति' चै ब्रह्म स्वरूप नदीं हं किन्त ब्रह्मसे भिन्न ह" इख मेदभ्राहक प्रत्यक्ष 


प्रमाण करके; तथा- व्रह्मास्मानो, परस्परं भिन्नो, विरुदधधमेवखात्‌ जला- 
ग्निवत्‌" | अ्थं-श्रहणत्मनो' यह पश्च हे । "परस्परभिन्नत्वः यह साध्य है । “विरुद्धधर्मवत्त्वः 
यह दहेतु दै । 'जलाग्निवतः यह दृष्टान्त है। जैसे जखाग्निरूप दृष्टान्तमे शीतत्व तथा 
उप्णत्व रूप ॒विस्द्वधर्मवत्व देतु रहता दे। तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता दै । तेते 
ब्रह्म तथा आत्माङ्प पक्चमं अकतैत्व अभोक्तृत्वादि तथा कवैत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुूद्वध्मैवत्त्व 
देतु रहता दै । इसखिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अववय रहेगा इति । . इस अनुमान 
प्रमाण करके; ओर द्धा सुपर्णाः श्धाविमो पुरूषो रोके इत्यादि आगम भ्रमाण 
करके; श्य व आत्माका मेद्‌ तथा कतेत्वभोक्तृत्वादिक जो वन्ध है सखो सत्य है । 
ओर जेसे व्यावहारिक सत्य घटादिकोंकी निन्र्ति ज्ञानसे होती नही, किन्त 
मुशलप्रहारादिकों करके होती है। तेसे ही सत्य वन्धकी भी ज्ञानसे निचत्तिका 
असम्भव है । अर्थात्‌ वेदान्तशाख्रका जो जीव ब्रह्मका अभेद्रूप विषय, तथा 
वन्धकी निच्र्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव दोनेसे शास्रका आरम्भ निष्फल है इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष# । "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्रम “आत्मा वा 
अरे द्रष्टष्यः भ्रोतन्यः । अथे- दे मैत्रेयि! आत्मा अपरोक्ष करनेको योग्य दै 
तिस अपरोक्ष कानके खयि विचार कर्तव्य है इति । यह जो श्रवणविधिका अथे है; 
इख अर्थके समान अर्थकी सिद्धिके लियि ।कतेव्या" इस पद्का अध्याहार करना । 
ओर भगवान्‌ भाष्यकारने भी अध्याहार किया है- (ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या" 
इति भाष्यम्‌ । यहां जिज्ञासा इस पदमे ्ञा' धातुरूप प्ररूति है तथा सन्‌ प्रत्यय 


` # यहां पूर्वपक्षे सत्य वन्धकी ज्ञान करके निन्रत्ति न ्ोनेसे कमे उपास- 
नादिरूप उपायान्तर करे साध्य मोक्षफख होता है । ओर किद्धान्तपक्षमें 
चन्धको मिथ्या दोनेसे क्षानसे - दी अनर्थकी निच्रतिशूप मोक्ष फर दोता दै इति । 
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है । ओर प्ररुतिका अर्थं ज्ञानका, तथा प्रत्ययका अर्थं इच्छाका छतिरूप क्व- 
व्यत्वमें अन्वयका असम्भव है । क्योंकि प्रयल्ञ करके जन्य जो घरादिक वस्तु 
ह तिनका नाम कर्तव्य है। ज्ञान तथा इच्छा, प्रयलजन्य द नहीं । किन्तु ज्ञान- 
जन्य इच्छा होती है । ओर इच्छाजन्य प्रयल्ल होता है। अतः श्ञान' शब्दसे 
अजहत्‌ छक्षणा करके सफल ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पदसे घाच्य अर्थं 
सहित वाच्यके सम्बन्धीका ज्ञान हो तिस पदमे अजहत्‌ क्षणा होती है । प्रसङ्खमे 
वाच्याथेज्ञान सहित वाच्यार्थका सम्बन्धी जो अनर्थकी निचरत्तिरूप फट; तिसका 
“ज्ञा, इस पद्से वोध होता दहै] इसलिये ज्ञा पदमे अजहत्‌ लक्षणा है । ओर 
शक्यका अशक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है" । जसे शक्य 
ज्ञानका तथा अशक्य फट ( अनथेनिचृत्ति ) का जन्यजनकभावरूप सम्बन्ध लक्षणा 
है । तहां अनथेकी निचत्ति जन्य है। ज्ञान जनक है। ओर ज्ञानमें जो सनथं 
श्च्छाविषयत्व है; सो ज्ञानच्रत्तिसफलटत्वमें तात्पयेका ग्राहक है । - 


तथा प्रत्यय सन्‌ शब्दस जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाध्य विचारका रहण 
करना । जिस पदसरे सम्पूणं वाच्य अर्थको त्यागिके वाच्य अथेके सम्बन्धीका 
ज्ञान हो तिस पदमे जहत्‌ लक्चषणा कहते है" 1 जसे सन प्रत्ययका वाचयां 
श्च्छाको त्यागिके वाच्याथं इच्छाका सम्बन्धी विचारका ज्ञान होतादहै। इसलिये 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ खश्चणा है। यहां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकमभावरूप 
सम्बन्ध रक्षणा है । तहां विचार जन्य है । इच्छा जनकटै। इख प्रकार सन्‌ 
प्रत्ययका अथं जो विचार तिसा कर्तव्यत्वमे अन्वय होनेसे “्रह्मज्ञानके लिये 
विचार करनेको योग्य है” यह सूत्रका अथं श्ुतिक्ते अर्थके समान लिद्ध इतरा | 

तहां ब्रह्मज्ञानमें स्वभावत्िद्ध सफख्त्व तो टै नही; किन्तु प्ररातृत्व, 
कतेत्व, भोकृत्वादि स्वरूप अनथका निवतंकलत्वरूप करके ही सफर्त्व कहना 
होगा । ओर अनर्थको यदि सत्य मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनथंकी निचत्ति न 
हो सकेगी। ओर शाख्में ज्ञानमात्रसरे अनथंकी निच्त्ति प्रतिपादन करी दहै। 
इसलिये अनर्थको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
भगवानने अनथरूप बन्धे अध्यासरूपत्वको बोधन किया है। ओर वन्धे जो 
अध्यस्तत्व है सो यही शाख्के विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है । 

अब शस अथेको अनुमान प्रमाण करके दिखते है-- शाकलम्‌, आरन्ध- 
व्यम्‌ , विषयप्रयोजनवचखात्‌ , भोजनादिवत्‌! इति । अथे - जेते भोजनस्य 
दृष्टान्ते विषयप्रयोजनवत्त्व देतु है, भौर आरन्धन्यत्व साध्य है। तैसे शाखरूप पश्चम॑ 
भी विषयप्रयोजनवत्त्वखूप देतु हे, अतः आर्धल्यत्वस्प साध्य भी अवक्य अङ्खीकार करना 
होगा इति । ईस अनुमान करके शाखंका आरम्भ सिद्ध हुवा इति । 

शंका । जो देव पक्षम नहीं रहता है वह हेतु स्वरूपासिद्ध कदा जाता द। 
भौर श्रयोजनवच्व देतु शाखरूप पक्षमें रदता न्दी, इसखिये यद हेतु स्वरूपालिर्दि 
दोषवाखा होनेसे स्वरूपासिद्ध है । = 
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समाधान । “शाच्म्‌, पयोजनवत्‌ , बन्धनिवतेकज्ञानदेतुतात्‌ , रज्ज- 
रियमित्यादिवाक्यवत्‌' | अथं--जैसे ^रज्जसियम्‌, इस इष्टान्तवाक्यमे, सर्पादिक 
वन्धकी निचरुत्तिका जनक जो यह रज्जु ई इस प्रकारका ज्ञान दे तिस जानका कारणत्वरूप 
देतु रहता दै । तथा भयकम्पादिकोंकी निच्रत्तिरूप प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहता ३ । 
तेते ही क्त्वा द्विक बन्धका निवर्तक जो च्नह्ञेवाहमत्मि' इस प्रकारका ज्ञान दै; तित जानम 
कारणत्वरूप देतु शाश्चरूप पक्षं है; इसय्िये प्रयोजनवत्व साध्य भी रहेगा इति । इस 
अनुमान करके प्रयोजनकी सिद्धि दोनेसे पूवं अनुमाने जो स्वरूपासिद्ध दोष 
कटा थासो नीं दो सकता टै। 

शंका । चन्ध सत्य होनेरे जव बन्धका निवर्तक ज्ञान नहीं दो सकता 
है; तव बन्धनिवतेक ज्ञानका कारणत्वरूप हेतुष्छो पक्षम नहीं रहनेसे यदह हेतु भी 
स्वरूपात्तिद्धि दोषवाखा ही दोवेगा । 

समाधान । “बन्धो, ज्ञाननिवत्यैः, अध्यस्तत्वात्‌, रज्जुसपंवत्‌ । 
अथे- जेसे रज्जसर्परूप दशान्ते अध्यस्तत्वरूप देत॒दहै, तथा रज्जरूप अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्यत्व साध्य भीहे। तेते ही बन्धरूप पक्षम अध्यस्तत्वरूप दतु रहता 2, इसलिि 
प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान करके निवत्येत्वरूप साध्य भी अवदय रटेगा इति । इस 
अयमान करके पूर्वोक्त स्वरूपाखिद्धि दोषका वारण च्या । इस भकार अधि- 
छान ब्रह्मज्ञान करके जीवगत अनथंश्रमकी निन्रु्तिरूप फरुको बोधन करते हये 
श्रीव्यास भगवान जीव तथा ब्रह्मका एेक्यरूप विषयको मी अ्थेसे सूचन करते 
ह । क्योंकि अन्यके ज्ञानसे अन्यम भ्रमकी निच्रत्ति होती नहीं । 

अव इक्र अर्थंको अनुमान करके दिखाते द-- (जीवो, ब्रह्माभिनः, तज्ज्ञान- 


निवत्यांध्यासाश्रयतात्‌ , यो यज्जञाननिवत्याध्यासाश्रयः स तद्भिन्नः, यथा 
शुक्त्यभिन्न इदमशः” इति । अ्थं- यहां जीव पश्च दे। वबह्माभिन्नत्व साध्य है। 
तज्क्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयत्व हेतु दै । भयथा शक्त्यभिन्न इदम॑शः यह द्टान्त है । जेते 
क्तिके जान करके निवत्यै जो रजतरूप अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप देतु छक्तिके “इद्‌ 
अंका खूप दृष्टान्तं रहता है; तथा शुक्तिका अभेदरूप साध्य रहता दै । तेते ब्रह्मत्तान 
करके निवर्त्यं जो अर्हंकारादिक अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप देतु जीवरूप पक्षर्मं॒रहता 
दैः अतः ब्रह्मका अभेद्खूप साध्य भी रदेगा इति। इख प्रकार विषय ओर ध्रयो- 
जनवाला दोनेसरे शाख आरम्भ करनेको योग्य हे इति । , 

शंका । “असन्दिग्धत्वादभरयोजनत्वादनिज्ञास्य बरह्म" अर्थात्‌ जो वस्तु 
अक्लन्दिग्ध व निष््रयोजन होती है सो वस्तु बुद्धिमानको जिज्ञास्य नदीं दोतीहे । 
क्योंकि यह नियम दै- जहां २ धर्मादिकोमें जिज्ञास्यत्व है तहां २ सन्देह व प्रयोजन 
है । भौर जहां २ सन्देद व प्रयोजन नीं है तहां २ -जिज्ञास्यत्व भी नहीं ह जैसे 
मनसंयुक्त इन्द्रियसजिरृष्ट ओर प्रचण्ड आखोकरमें स्थित घट व काकदन्त । तेसे ही 
इस आटा भी व्यापक सन्देह प्रयोज्ञनके न दहोनेसे व्याप्य जिक्ञास्यत्वके भभावकी 
उपबन्ध स्पष्ट है । 






या कानि जकः 
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अव इसो अथेको स्पष्ट करके दिखाते है- बृहत्‌ होनेसे च देदादि परिणामका 
हेतु दोनेसे आत्मा ही ब्रह्म कदा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे छेकर कीडी 
पयेन्त सम्पूणं भ्राणि्योको दैहेन्द्रियादिकोँसे विविक्तत्वेन सन्देह विपर्यय शरन्य 
“अहं' शस अपरोक्ष अनुभव करके सिद्ध ही है; अतः जिज्ञास्य नदीं हो सकता है । 
क्योंकि किसीको भी (अहमस्मि न वा' एेसा सन्देह व “अदं नास्मि' एेसा विपयय 
है नदीं । ओर "अहं शः स्थूलो गच्छामि इत्यादिक देहधम इःशत्वादिन्तों का अहंत्वके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे अदंकारको देदविपयक कहना भी युक्त नहीं है | 
क्योंकि यदि अहंकार देदविषयक होवे तो “जो मैं वाल्यावस्थामे मातापिताका 
अनुभव करता था सोई मै इख चद्ध अवस्थामें पोत्रादिका अनुभव करता ह" 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नदी होनी चाहिये । परिमाणके मेदस व्यक्ता मेद्‌ होता है। 
अतः वाख व स्थविर देहका अभेद वने नहीं। दैदधिषयक् प्रत्यसिज्ञागन्ध भी 
है नहीं जिससे बालस्थविर देदोके एकत्वका निश्चय होवे। अतः जिनकी 
व्याच्त्ति दोनेपर भी जिसकी अनुचत्ति होती दै सो तिनसे भिन्न होता है जैसे 
पुष्पोसे सृज । तैसे दी वालादि शरीरोके परस्पर व्याइृत्त होनेपर भी अहं 
पद्‌ाथेकी व्याच्रृत्ति होती नदीं । अतः "अहं" पदाथं वाखादिक दैदोसे भिन्न है। 


ओर यदि परिमाणके मेद्‌ होनेपर भी वाखादिक दैदोका सेद मनेतोभी 
अहंकार दैहविषयक नहीं हो सकता टै । क्योंकि स्वप्रे दिव्य दैवादिक देहको 
धारण करके दिव्य भोगोंको भरोग करते हुये उटकर यह पुरुष अपनेको मचुष्य शरीर 
देखता हुवा नादं देवो मचुप्य एवः इस प्रकार देव शरीरके वाधित हो जानेपर 
भी अदमालम्बनको अवाधित व दहसे भिन्न स्पष्ट अचुभव करता हे । 
ओर जाग्रतमे भी योगमदहिमासे व्याघ्रादि शरीरको धारण करके विचरता 
हवा जो योगी पुरुष है सो दैदोको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न भत्यक्ष 
अनुभव करता है। इस कारणस अहंकार देहविपयक् नहीं वन सकता है । 
अत एव इन्द्रिय भी "अहं" के विषय नहीं हो सकते है' । क्यों कि इन्द्रियोके भिन्न २ 
होनेपर भी जो मै देखता था सोई मै स्पशे करता हं" इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होती 
है। ओर विषययोखे तो आत्माका विवेक स्पष्र हीदहै। बुद्धिव भन भी करण 
है" । अतः कठुंविषयक अदं शब्दके व प्रत्ययके विषय नहीं हो सकते है । ओर 
भेर भ्राण रै” इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आत्माका विवेक स्प हीषै। 
अध्यास न हदोनेषर भी (छृशोऽदम्‌' 'अन्धोऽहम्‌' इत्यादिक प्रयोगोकी गौण मानकर 
उपपत्ति हो सकती हे | अतः देहादिसे भिन्न स्फुटतर “अहं अचुभवगम्य आत्मामं 
सन्देदके न होनेसे जिज्ञास्यत्व नहीं बन सकता है । 
ओर “अप्रयोजनत्वाचः अर्थात्‌ संलारनिन्रत्तरूप मोश्च बेदान्तोमें श्रयोजन 
विवक्षित है । ओर आत्माका याथात्म्यानचुमव संसारका हेत्‌ माना है। अ 
आत्माक्ते यथार्थाचुमवसे इसकी निच्त्ति मानी है । पूर्वोक्त रोतिसे "अहम्‌" ४ 
आत्माका अनुभव है । तथा च अनादि इस आत्मन्नानके साथ २ वतेमान 
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अनादि प्रपञ्चकी निच्त्ति कंसे हो सकती है? क्योंकि इनका विरोध दही नहीं 
है । ओर आत्मयाथात्म्यका अनचुमव भी कौसे वन सकता है १ क्योंकि “अहम्‌ 
इश्ष अचुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नदीं । ओर देदेन्द्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सवेको “अहम्‌! इस प्रकारसे स्फुटतर अनुमवलिद्ध जो यह 
आत्मा है; इसको हजारों उपनिषद्‌ादि शाख मि करके भी अन्यथा नदीं कर 
सकते है" । क्योंकि हजारों आगम भी मिलकर घरको पर नहीं कर सकते है" । अतः 
अनुभव्रके विरोधसरे अध्यास नदीं है, प्रपञ्च सत्य है । तथा च सन्देह प्रयोजनके न 
हानेसे इस मोमां खाशाख्लका आरम्भ निष्फल है,अद्धैतके बोधक उपनिषद्‌ गौण है" 


सपाधान । इत्यादि सम्पूणं शंकाधोंकी निच्त्तिके लिये ब्रह्मसूजोके 
व्याख्यान रनेकी कामनावाङे जो भगवान्‌ भाष्यकार दहै' सो (अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा! इस सूत्र करके अथंसे सूचित विषय ओर प्रयोजनकी सिद्धिका हेतुरूप 
अध्रासकरा; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोदधातसे# विषय व प्रयोजनका 
वर्णन करते है- 


।युष्मदस्मस्रत्ययगोचरयोर्विंपयविषयिणोस्तमःपकाशवद्िरुढस्वभावः- 
योरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्मागामपि सुतरामितरेतरमावा- ` 
नुपपत्तिरित्यतोऽस्मलत्ययगोचरे विषयिणि विदास्मके युष्मस्त्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धमांणां चाध्यासः । तददिपयेयेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विष- 
येऽध्यासो मिथ्येति भवितु युक्तम्‌।। इति शंकाभाष्यम्‌ ॥ 

अ्थं-- आत्मा ओर अनात्माके तादात्म्यका अध्यास नहीं बन सकता दे। क्योंकि 
मे दोनों अहंप्रतीतिकरे विपय होनेते व॒ अहंप्रतीतिके चिपय न होनेसे, ओर द्रष्टा व दश्यरूप 
होतेते, तमःप्रकाशकी तरह अत्यन्त विरद स्वभाववाटे है। अत एव आत्मधर्मोका 
अनात्मामं ओर अनात्मधमोका आत्मामं भध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति इई । अतः, अस्मत्‌- 
प्रत्ययगो चर ज्ञानल्वरूप चिदात्मा युष्मतप्रत्ययगोचर विपयका ओर विपयके धमौका - 
अध्यास, ओर विषयमे आत्माका व आत्मधर्मोका अध्यास अयुक्त है इति । 

अव शंकाभाष्यके तात्पयेका निरूपण करते दै- तहां युष्मतपदके अथं 
पराक्‌ अहंकार दिक अनात्मपदाथं है' । तथा अस्मतूपद्‌का अथं श्रत्यक्‌ करूट्थ 
रूप आत्मा है । इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद्‌ करके अनात्मा तथा ` आत्माका 

वस्तुसे विरोध कहा । ओर श्रतीयत इति प्रत्ययः इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 
# “चिन्तां परङृतसिद्धयर्थासुपोद्घातं प्रवक्षते इति । प्रसङ्खमें प्राप्त जो - 
अथ तिसक्षी सिद्धिके ल्य चिन्ताका नाम उपोद्धात है 
"[घुन्राथंका अस्पर्श होनेसे यह अध्यासग्रन्थ भाष्य नहीं है? पेखी शंका 
कोई करते दै सो बने नहीं । क्योंकि सूत्रके आधिक अथेका स्पर्शो होनेसे 
अध्यासश्रन्थ भाष्य दही है। । 
. 
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रादिकं अनात्मा द्श्यरूप करके प्रतीत होता है तिसका नाम पत्यय है । तथा 
श्रती तिरेव प्रत्ययः इस व्युत्पत्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होता 
है; तिखका नाम प्रत्यय है । इससे प्रव्ययपद्‌ करके अनात्मा तथा आत्माका 
विरोध प्रतीतिसे कहा । ओर युष्मत्‌ शब्दका अर्थं जो अहंकारादि सो प्रत्यग 
आत्माका तिरस्कार करके "कर्ताऽहं'इत्यादिक व्यवहारका गोचर होता है । तथा 
अस्म्‌ शन्दका अथं जो चिदात्मा सो अनात्मपदार्थं अहंकारादिकोंको प्रविलापन 
करके (अहं ब्रह्म इस व्यवहारका गोचर ( विषय ) होता है । अतः गोचरपद्‌ करके 
व्यवहारसे अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अर्थात्‌ तञःप्रकाशक्धी तरह 
अत्यन्त विरूढ स्वभाववाछे; तथा दीपघरकी तरह प्रकाश्य प्रकाशक स्वभाववाछे, 
` जो युष्मतप्रत्ययगोचर विषय स्वरूप अहंकारादिक तथा अस्मतप्रत्ययगोचर 
विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असम्भव 
होनेसे तिन दोनोके जाश्य चैतन्यादिक धर्मोका मी (सुतराभितरेतरभावानुपपत्तिः! 
आत्मासे भिन्न जडमें चेतन्यादिक आत्मधर्मोका तथा जड़से भिन्न आत्मामं जाय 
डःलादिक अनात्म धर्मोका सम्बन्ध वने नदीं । क्योकि यह्‌ नियम है--शवरमीका 
संसगेपुवेक ही धमेका संसर्गं होता है" जैसे स्फरिकमें खाल रगवाछे जपाङ्कसुमका 
सान्निध्यरूप सम्बन्ध होनेसे राख रंगके सम्बन्धकी भरतीति द्योती है 1 ओर प्रसगे 
"असंगो न हि सज्नते› अर्थ- जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाखा होता हे, सो विशेष 
सम्बन्धका अभाववाला होता दे इति । इख श्चुतिध्रमाणसे आत्मा खदा असङ् है । 
इस देतुसे आत्मामें अन्तःकरणादिका तथा अन्तःकरणादिकोके जाञ्य दुःखादिकं 

. धर्मोका सम्बन्ध कदापि वने नहीं । 
शंका । आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धर्मोका सम्बन्ध 

न होनेपर भी अध्यास क्योंनदो 


समाधान । उक्त रीतिसे आत्मा तथा अनात्माके तादाम्यका अभाव 
दोनेसे तिनोंका अभेदध्राहक प्रमाज्ञान वने नहीं, अतः अध्यासका कारण जो 
श्रमाज्ञानजन्य संस्कार तिसखका अभाव होनेसे अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है। 
भाष्यमें "मिथ्या शब्द्‌ निषेधा्थंक है | | 
शंका । किसर्मे किसके अध्यासका निषेध करते हो ? 
समाधान । अस्मत्‌प्रत्ययगोचर जो बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक विषयी 
चिदात्मा है तिस्र चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर जो साक्िभास्य अहंकारादिक 
विषय द तिनोकि तथा तिनोके जाड्य दुःखादिक धर्मक अध्यासका निषेध करते दै । 
-शंका । यद्यपि आत्मामं अनात्माका तथा अनात्माके धर्मोका अध्या 
मत रहो; तथापि “अदं स्फुरामि, खुली” इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अथ 
जो अहंकारादिक है" तिनमे स्फुरणरूप आत्माका तथा आत्मके आनन्दादिक 
धर्मोक्ा अध्यास अुभवलिद्ध है ? । 


त क पि अ क क = ५ 
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समाधान । अनात्मासे विरद चैतन्य स्वभाववारे आत्माका तथा चेत- 
न्यादिक धर्मोका विषयमे भी अध्यास वने नदी । क्योकि अध्यासकी खामम्री जो 
प्रमाज्ञानजन्य संस्कार, साद्रश्य, ओर अज्ञानादिक सो यहां है" नदीं । जसे "चन्द्र- 
वन्मुखम्‌' यदा मुखमें वतंखाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाका खाद्य ` 
है; तथा "गोसद्रशो गवयः' यहां गधये अवयवों करके गोका साद्रश्य दै । तसे 
आत्मा निर्गंण तथा निरवयव दोनेसे जडम आत्माका साद्रश्य वने नहीं । तथा 
जेसे मध्यान्दकालके स्यम अन्धकार वने नही; तैषे स्वयंप्रकाशरूप आत्मामं 
अज्ञान भी बने नही । ओर आत्मा व॒ अनात्माके रेश्यधिषयक प्रमाज्ञानजन्य 
संरकार भो चने नहीं । ४ 

शंका | जव तुम आत्माको निर्गुण मानते हो तच 'तद्धरममांणाम्‌ः यहं 
भाष्यवचन आत्माकरे धर्मोको कहनेवाखा असंगत दोवेगा ? 


समाधान । वद्धिचत्तिमें अभिन्यक्त जो चेतन्य तिसका नाम ज्ञान है। 
तथा विषयके साथ अभेद्‌ करके अभिव्यक्त चेतन्यका नाम हे । 
ओर शुम॒ कम जन्य छत्तिमे अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द्‌ है । इस 
प्रकार चछत्तिरूप उपाधिकृत मेदस ज्ञानादिकोमें आत्मधमेत्वका व्यवहार होता 
दै, न वस्तुतः। इस अर्थको वातिकक्ारने कहा दै- आनन्दो विषयाञुभवो 
नित्यत्वं चेति सन्ति धमाः । अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यातपृथगिषावभासन्ते ॥ 
अथं ~ आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वादिक जो धमे ह सो आत्मासे अष्रथक्‌ हुये भी प्रथक्‌ 
तरह प्रतीत होते ई इति। इस पूर्वोक्तं रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे ज्ञान करके 
अनर्थकी निच्रत्तिरूप फटका, तथा जीवव्रह्मका अभेद्‌ रूप व अज्ञात आत्मारूप 
विषयका, अभाव दोनेसे शाख आरम्भ करनेको योग्य नहीं है यह पृत्पक्च 
भाष्यका तात्पये है इति ॥ 

अव सिद्धान्त कहते दै -तथाप्यन्योऽन्यस्मनन> न्यात्भकतामन्योऽ 
न्यध्मीश्चाध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोधंमेषर्भिंगोभिथ्याङ्गाननिमित्तः 


सत्यादते भिथुनीढृस्याहमिदं ममेदमिति नेसर्गिकोऽय लोक्यवहारः ॥ 
अथ - यहां सिद्धान्तभाप्यमे ^तथापि' का सम्बन्ध होनेसे शंकाभाष्यमें “यद्यपि' समस्ना । 
यदांपर यह ऋम ई-- प्रथम सत्य आत्माकाः व॒ अनृत अनात्माका संस्कारके बरसे बुद्धिम 
स्फुरणसूप मिथुनीकरण होता दै । इसके अनन्तर अत्यन्त विविक्त जाञ्यचेतन्यादिक . 
धर्मक व जडचेतनरूप धर्मियोके विवेकका अग्रह होता दे । तदनन्तर परस्पर धमियोमं 
अन्योन्य स्वरूपताका व॒ अन्योन्य धर्मोका अध्यास होता दै । तदनन्तर अध्यासरूप ¦ 
मिथ्यात्ताननिमित्तकं “अहमिदम्‌, “ममेदम्‌” भे मनुष्यं ख मेरा शरीर दै इत्यादिक 
स्वाभाविक रोकन्यवहीर होता है । यहां पूवं २ कारण दै, उत्तर २ काये दे । अध्यासे व्यव- 
हारकी नियत पूर्त्र्तितारूप कारणताको सूचन करनेके खयि माध्यम “अध्यस्य व्यवहारः यह 
यपूका प्रयोग किया दे । अविक अध्थासकारणताकी बोधक (अंविवरकेन' यहं वतीयं 
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हे। ओर भिथुनीकरणमें  अविवरेकनिरूपित नियतपूवैद्त्तित्वका सूचक "मिधुनीक्त्यः यह 
ल्यप्‌का प्रयोगः दै । मिथुनीकरणकरे रत॒ संस्कारोंका जनक पूरवे २ अध्यास &) तथा 
च इस प्रकार यह संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि है। व्यवहार व अध्यासादिकं 
धारोमं अनादित्व वोधनक्रे घ््यि व्यवहारमें नैसरगिकत्व विदोपण दै इति । 

„ -इस्रका तात्पयं यह हे कि पूरपक्चमाप्यमें शुक्तम्‌" पद्‌ करफे सचित 
पूवेपक्षमे दवंखत्वको सिडधान्ती दिखाता रहै क्या अध्यास्तकी साधक 
युक्ियोंका अभावरूप भयुक्तत्ववाला होनेसे अध्यास नदीं है १ अथवा प्रतीतिके 
अभावसरे अध्यास नहीं है १ अथवा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है? तहां 
प्रथम प्च तो हमारेको इट ही है । क्योंकि असंग स्वयंभरकाश चैतन्यरूप आत्मां 
अध्यासका अयुक्तत्व अरंकाररूप है । ओर ककठेत्व भोकतृत्वादिक धर्मोकि अभाव- 
वाके आत्मामं “कर्ताहम्‌ , भोक्तादम्‌ , मष्योऽहम्‌” इख प्रकार अध्यासको विषय 
करनेवाखे पत्यक्ष॒ अचुभवको विद्यमान हये अध्याखकी प्रतीतिका अभावरूप 
द्वितीय पक्ष वने नहीं । यदि वादी करै कि--आत्मामें करठैत्वादिकोंष्धी मराहक 
प्रतीति प्रमारूपदहे १? सो वने नहीं । क्योंकि पुरूष करके अप्रणीत, तथा श्रम, 
विप्रलिप्सादिक दोष रहित, तथा अद्वितीय ब्रह्मम उपक्रम उपसंहारादिक षर 
लिज्खों करके निशित तात्पर्यवाछे जो तच्वमस्यादिकः वेदवाक्य है; तिन वेद्वाक्योसे 

ह ह 
जन्य कतृत्वादिकिधमेरहित प्रत्यग्‌ अभिन्न बह्यज्ञान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादिक 
अयुभवका वाध अनुभव लिद्ध है । ओर यदि पूर्वपक्षी कहे कि- आगमजन्य ज्ञानका 
ज्येष्ठ पत्यक ज्ञानके साथ विरोध होनेसे आगमजन्य ज्ञानका वाध होवेगा । यह 
वातां भी नहीं बन सकती है । क्योंकि (अथायमशरीरःः श्यह आत्मा शरीरसे 
भिन्न है' इत्यादि श्चुति करके दहसे भिन्न आस्माकी सिद्धि दोती है । अव “मनुष्यो. 
ऽहम्‌” इत्यादि प्रत्यश्च ज्ञान करके “अथायमशरीरः” इस आगमजन्य ज्ञानका वाध 
होनेसे देहात्मवाद्‌की प्रापि होगी । अतः शुक्तिमे “इद्‌ रजतम्‌” इस श्रमकी तरह 
भ्रमत्वशंका करके करुकित 'मचुष्योऽहम्‌, इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षैं आगम 
जन्थ ज्ञानसे भरवलता नीं है; जिससे आगमजन्य ज्ञानका बाधदहो। किञ्च प्रथम 
शक्तिम “इदं रजतम्‌” यह भ्रमज्ञान होता है । पीछे “यं शुक्तिः” यह प्रमाज्ञान 
होतादहै। परन्तु जैसे पश्चात्‌ भावि शुक्तिन्ञान करके ज्येष्ठ रजतज्ञानका वाध 
होता है । तसे भ्रश्चात्‌ भावि कठेत्व भोक्तृत्वादि सर्वं धर्म शरन्य ध्रत्यगभिन्न 
ब्रह्मज्ञान करके ज्ये “कतांहम्‌ मोक्तादम्‌ मचुष्योऽदम्‌” इस भ्रमज्ञानका हौ वाध 
दोगा । अतः “मनुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यास रूप ही है। 
क्योकि भ्रमज्ञान तथा भ्रमज्ञानके विषयको अध्यास कहते है" । जसे रज्जुमें 
सर्पज्ञान तथा स्ेज्ञानका विषय सपं अध्यास रूप है। ओर अध्यासको कार्यरूप 
होनेसे शका कारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योकि कारणसे 
विना कायं हो सकता नहीं । _ ओर रलपरमाकारने नैसर्गिकः पद्‌ करके अध्यासकरा 
कारण संस्कारको श्रतिपादन किया है । “अतः कारणके अभावसे अध्यास्त नही 
बन सकता दै” यदह वतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका | 
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शंका । ज्ञानसे बन्धकी निनच्रत्तिके लिये जो बन्धको अध्यास रूप वणेन 
करना सो व्यर्थ है। क्योंकि जसे “उ्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इत्यादिक 
श्ुतियोके वलस क्षणिक याग करके कालान्तरभावि स्वगांदिक फोंकी प्रापि 
होती दहै! तैसे "विद्रानामरूपाद्विुक्तः' इत्यादिक श्रुतिके बरसे सत्य वन्धकी 
भी ज्ञानसे निच्रत्ति दो सकती हे ? 


समाधान । ज्ञान मात्रसे नित्ये जो वस्तु सो सत्य नहीं होती. दहै। जंसे 
रञ्जुसर्पादि। भर जो सत्य वस्तु है तिसकी ज्ञानसे निचत्ति नदीं दोती है जसे आत्मा। 


शका । ज्ञानसे सत्य वस्तुकी निचरत्ति न मानोंगे तो सेत॒दशेनसे खत्य 
पापका नाश जो शाम वणेन किया है सो असंगत दोवेगा ? 


समाधान । सेतुके दशनसे जो पापका नाश शाख्मे कहादटै सो 
केवट सेतुके ज्ञानसते नहीं कहा है; किन्तु श्चद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्च ज्ञानसे 
कहा टै । ओर (तमेव विदिलाऽतिभृ्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय! 
अथे -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरूष खन्युखूप संसारको तर जाता ड 
मोक्षके रयि ज्ञानसे अतिरिक्त कोई मागं नही दे इति । इत्यादि श्चति करके बोधित जो 
धमें केवर ज्ञाननिवत्येत्व तिसके निर्वादाथं वन्धे अध्यस्तत्व अवश्य स्वीकतेव्य 
दै । ओर पूवे जो कहा है कि~- श्रुतिके. वरसे क्षणिक यागतने कालान्तसभावि स्वर्गा 
दकि फरोके भ्रति कारणत्व है । सो भी नदीं वन सकता है। क्योंकि जो कारण होता 
हे सो अब्यवदित पूवेच्रत्ति होता है । क्षणिक होनेसे, स्वर्गादिक फलसे अव्यवहित 
पूवच्रत्तित्व रूप कारणत्व यागमें नहीं बन सकता है । किन्तु याग करके धर्मरूप 
अपूव उत्पन्न होता है । वह स्वगेफलसे अव्यवहित पू्ेचत्ति है । अतः स्वगेके प्रति 
साक्तात्‌ कारण अपूव है; ओर याग अपे द्वारा कारण है इति॥ 


शका । तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । इस सूत्रके व्याख्यानमें 


अध्यासका निरूपण किया है। पुनः यहांपर अध्यासका निरूपण करनेसे 
पुनरुक्ति दोष दोगा ? 


समाधान । बद्धिमान्‌ अधिकारी पुरुषोंको इस प्रन्थमें प्रञ्र्तिके निमित्त 
जो विषयादि अनुबन्ध है" तिनकी सिद्धिके ल्ियि इस ग्रन्थके आदिभिं वक्ष्यमाण 
अध्यासका ही वर्णन होनेसे पुनसक्ति दोष होता नहीं । ओर यहां भगवान्‌ भाष्यकारने 


लोकग्यवहारः) इख पद्‌. करे अथाध्यास ओर ज्ञानाध्यास दो्नोको बोधन 
किया ह । तहां "लोकः शब्दस अर्थाध्यास्तको दिखाया है । ओर “यवहारः शब्दसे 
ज्ञानाध्यासखको दिखाया है । क्योंकि “लोक्यत इति लोकः “मै मचष्य हं इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मचष्यशरीरादिरूप अर्थांध्यास, तिखका नाम लोक दै। ओर. 
शरीरादिविषयक जो ज्ञानरूप अध्यास तिसका नाम व्यवहार दै। 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरूपटक्षण कहते है" “परस्पर भिन्नत्वे सति 
न्योऽन्यात्मकत्वम््‌ अध्यासङक्षणम्‌ ।› अथ परस्पर भिन्नत्वविरिषट अन्योन्य स्वरू 
पत्व अध्यासका लक्षण हे इति । परसपर अभेदका नाम॒ अन्योऽन्यात्मकत्व रै । जसे 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोमिं 
परस्पर भिन्नत्व है; तथा इदं रजतम्‌ इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति ओर रजतका 
परस्पर अभेदरूप अन्योन्याट्मकत्व सो भी है। इस रीतिसे शुक्ति रजतादिक 
अध्यासे लक्षणसमन्वय हुवा । तेसे आत्मा तथा देह इन दोनोमे परस्पर भिन्नत्वं 
है, ओर "मनुष्योऽहम्‌! इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर असेद्‌- 
रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी रहता है । इस रीतिसे आत्मदेहादिक अध्यासोमे 
लक्षणसमन्वय जानना । तहां अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इतना ही अध्यासक्ा लक्षण 
करते तो “नीखो घटः” इस ज्ञानका विषय जो (नीलः पदार्थं च श्वर, पदार्थं इन 
दोनों का परस्पर अभेद होनेसे, नीखघरमें इस लक्चषणकी अतिव्याप्ति होगी । अतः 
तिस अतिव्याप्िको दूर करनेके लिये “परस्परभिन्नत्वे सति' इस विरोषणका ग्रहण 
किया दहै) यद्यपि नीट व घटका अभेद्‌ है, तथापि परस्परभिन्नत्वरूप विदोषणका 
अभाव दोनेसे परस्परयिन्नत्वरूप विदोषणविशिएट अन्यो ऽन्यात्मकत्व रूप टक्षण 
रहता नहीं । अतः यह खक्षण अतिन्यात्ति दोष रहित है । ओर “पर स्परमिन्नत्व 
इतत्ता ही लक्षण करते तो धरो न परः इस ज्ञानके विषय जो घटः तथापरं 
इन दोनोमे परस्परपिन्नत्वङूप खक्षणको विद्यमान होनेसे अतित्यास्ति दोषवा 
छक्षण होबेगा । अतः; तिस दोषको वारणके चयि खक्चषणमें *अस्योन्यात्मकत्व' 
इस विशेष्य भागको श्रहण किया दै यद्यपि 'परसरूपरमिन्नत्वः इतना लक्षण धर 
परमे रहता दहै; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भागका अभाव हदोनेसे 
परस्परभिन्नत्वविशिषए अन्योन्यात्मकत्वरूप लक्षण रहता नहीं । इसलिये यह 
लक्षण अतिव्या्ि दोष रहित है। यद्यपि अर्थाध्यासमे "परस्परसिन्नत्वे सति 
'अन्यो.ऽन्यात्मकत्वम्‌' शस लक्षणक्ा समन्वय ठीक होता दै । तथापि इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञानाध्यासमरं खक्षणक्ा समन्वय दोता नहीं । क्योंकि यहां इदमाकार अन्तःकर- 
' . णकी च्त्ति तथा रजताकारः अविदयाकी चरत्तिका नाम ज्ञान है । तिन दोनों चरत्तियोमें 
परस्परभिनत्व तो है; परन्तु परस्पर अन्धोन्यात्मकत्व नहीं ह । अतः यह खक्षण 
अन्यापि दोष बाडा है १ एेली शंका कोई करते द सो भी चने नीं; क्योंकि कवठ 
छरत्तिका नाम ज्ञान नहीं है, तथा केवल चेतनका नाम भी ज्ञान नदीं है, किन्तु चेतन 
खदित छत्तिका नाम ज्ञान दै; अथवा चरत्तिसदित चेतनश्ना नाम ज्ञान रै। यदि. 
केवर छृत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो घरत्तिको जड होनेसे विषयका प्रकाश नदीं दो 
सकेगा । अतः सत्यमिथ्या वस्तुक तादात्म्यको विषय करनेवाला जो उभयच्त्ति- 
उग्रहित चेतन्य, तिखका नाम श्रमज्ञान है । जैसे सत्य शुक्ति तथा मिथ्या रजत ईन 
दोनोँके तादाम्यकरो विषय करनेवाला जो इदमाकार तथा रजताकार उभयन्रयुपदित 
चैतन्धरूप “ददं रजतम्‌” यह ज्ञान दै । सो एक है। क्योकि दोनों इत्तिरूप 
उपाधि्योंकी एक देशमें स्थिति दोनेसे छत्तिडपदित चैतन्या अभेद होता है । 
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“इद्‌ रजतम्‌” इस श्रम्ञानके चत्तिथंशमे टक्षणका परस्परमिन्नत्वरूप विरोषण 
भाग रहता है । तथा चैतन्यभंशमें अन्यो ऽन्यात्मकत्वरूप विशोष्य भाग रहता हे । 
इसी प्रकार सम्पूणं ज्ञानाध्यासमं भी टक्षणका समन्वय जानना । 
शंका । जिन धर्मियोका परस्पर तादाट्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
धर्मियोके धर्मोका भी परस्पर शमीम अध्यास अवश्य दी दोता दै। जैसे “अयो 
ददति, इस स्थानें रोह तथा अग्निरूप धसियोंका परस्पर तादाम्यरूप अध्यासको 
दोनेसे टोदका धमे वतुंखाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोका अध्याक्च अग्निरूप धमेमिं 
होता है। तथा अग्निके धमं दाहादिका अध्यास खोदरूप धमी द्योता है। तैसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धर्भियोके चैतन्य जाञ्य दुःखादिक धर्मोका परस्पर 
धर्मियोमे अध्यास सिद्ध ही है । पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके चयि जा भाष्यकारने 
` श्रमश्च इख पदको ग्रहण किया है, सो व्यथे दै 
समाधान । जैसे कर्ताहम्‌ , मोक्ताहम्‌ , मनुष्योऽहम्‌! इत्यादि भ्रतीति- 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धमिर्योका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध हेै। 
तैसे आत्मा तथा चश्चु आदिक इन्द्रियरूप धमियोंका ताद्‌ात्स्यका ्राहक “चक्रुर 
श्रोत्रम्‌” इत्यादि अनुमवका अभाव दोनेसे धमियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं भी 
है, तो भी “अन्धोऽदहम्‌ , वधिरोऽहम्‌' इख प्रत्यक्ष अनुभवसि आत्मारूपं ध्ममिं इन्दर 
योके अन्धत्वादिक् धर्मोका अध्यास स्पष्ट सिद दै । इस अथेको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकायेने श्धर्मौश्चिः इस पदको पृथक्‌ ग्रहण किया है । 
ओर 'मिथ्याऽज्ञाननिपित्तः' इस भाष्यमें अकारच्छेद्‌ पक्षम यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचकतै प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नदीं है, तथापि “मिथ्याऽ- 
ज्ञाननिमित्त ° इस भाष्यवचन्े निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, काट, अद्र्टादिक् दहै तिन निमित्त कारणोंका परिणामी कारण होनेसे 
अज्ञाने निमित्तत्व कहा है । ओर स्वयंप्रकाश असंग आत्मामं अज्ञान कदाचित्‌ भी 
नहीं बन सकता दै । अतः असम्भवित अज्ञानको जगता कारण कहना बने नहीं ? 
इस शंकाको दूर करनेके यि मिथ्या पद कहा है । जैसे प्रचण्ड मातंण्डमण्डलमें 
दिवान्ध उद्धुकोको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तसे स्वयंप्रकाश आत्मामं "अहम्‌ अज्ञः, 
दस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान वन सकता है । अथवा नैयायिक कानके 
 अभावको अज्ञान कहते हें । इस मतके निरासाथं मिथ्या पद्‌ कहा है । नैयायिकोकि 
मते ज्ञानाभावको अत्यन्ताभाव स्वरूप होनेसे ज्ञानाभाव नित्य हे मिथ्या नहीं । 
ओर “मिथ्याऽज्ञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति साक्षाख्न्ना- 
ननिवत्येत्वम्‌' यह रक्षण कहा है । अथ-- जो वस्तु मिथ्या होवे तथा साश्चात्‌ जान -करके 
निवत्यै होवे सो अक्लान कदा जाता दै इति । अज्ञानमें मिथ्यात्व है, तथा'अह ब्रह्मास्मि" 
इस ज्ञान करके साक्षातनिवत्येत्व भी है । अतः, इस लक्षणका अन्ञानमें समन्वय 
हवा । तां "साक्षाज्ज्ञाननिवत्येत्वम्‌' इतना दी लक्षण करते तो भ्राचीन नैयायिकोकि 
मतम ज्ञान करके साक्चातूनिवत्यं जो इच्छाका पागभाव तिसखमें लक्षणक्ी अति- 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरूपलक्षण कहते है" “परस्पर भिन्नत्वे सति 
अन्यो ऽन्यात्मकत्वम्र्‌ अध्यास्ङक्षणम्‌ । ‡ अथं - परस्पर भिन्नत्वविदिष्ट अन्योन्य स्वरू- 
पत्व अध्यासका लक्षण हे इति । परस्पर अभेदका नाम॒ अन्योऽन्यातमकत्व है! जैसे 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोमे 
परस्पर भिन्नत्व हे; तथा “इद्‌ रजतम" इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति ओर रजतका 
परसूपर अभेदरूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी दहै । इस रीतिसरे शुक्ति रजतादिक 
अध्यासमें खष्चणसमन्वय हुवा । तेसे आत्मा तथा देह इन दोनोमे परस्पर भिन्नत्व 
है, ओर 'मचुष्यो ऽहम्‌, इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर असेद्‌- 
रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी रहता है 1 इस रीतिसे आत्मदेदादिक अध्यासं 
खक्षणसरमन्वय जानना । तहां “अन्यो ऽन्यात्मकत्वम्‌' इतना ही अध्यासका छक्षण 


करते तो “नीखो घरः” इस ज्ञानका विषय जो (नीरः पदार्थं व श्वरः पदार्थं इन ` 


दोनों का परस्पर अभेद होनेसे, नीटघरमें इस टठ्षणकी अतिव्यात्ति होगी । अतः 
तिस अतिन्यािको दूर करनेके लिये ^परस्परभिन्नत्वे सति इस विरोषणका प्रहण 
किया है) थद्ययपि नीट व घटका अभेद है, तथापि परस्परभिन्नत्वरूप विरोषणका 
अभाव दोनेसे परस्परमिन्नत्वरूप विदोषणविशिषएर अन्यो ऽन्यात्मकत्व रूप लक्षण 
रहता नहीं । अतः यह लक्षण अतिव्यासि दोष रहित है । ओर “पर स्परसिन्नत्व” 
इतत्ता ही लक्चण करते तो "धरो न पटः इस ज्ञानके विषय जो घर तथा पर 
इन दोनोमें परस्परभिन्नत्वरूप टक्षणको विद्यमान होनेसे अतिन्यास्ि दोषवाला 
लक्षण होवेगा । अतः तिस दोषको वारणके चयि टक्चणमें *अन्योन्यात्मकत्व' 
इस विशेष्य भागको ग्रहण किया है। यद्यपि "परस्परमिन्नत्वः इतना लक्षण धर 
परमें रहता दै; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भागका अभाव होनेसे 
परस्परभिन्नत्वविशिषए अन्योन्यात्मकत्वकूप लखक्षण रहता नदीं । इसि यह 
लक्षण अतिन्या्ति दोष रदित है। यद्यपि अर्थाध्यासमें "परस्परभिन्नत्वे सति 
'अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌! श्छ लक्षणक्रा समन्वय ठीक होता है । तथापि इदं रजतम्‌? 
इस ज्ञानाध्यासमें टक्चषणका खमन्वय होता नहीं । क्योंकि यहां इदमाकार अन्तःकर- 
' . णकी चत्ति तथा रजताकार अविद्याकी चत्तिका नाम ज्ञान है | तिनं दोनों बत्तियोमें 
परस्परमिन्नत्व तो दे; परन्तु परस्पर अन्थोन्यात्मकत्व नहीं है । अतः यह लक्षण 
अन्यापि दोष वाला ह १ एेखी शंका कोई करते दै सो भी वने नदीं, क्योंकि केवङ 
वृत्तिका नाम ज्ञान नहीं है; तथा केवर चेतनका नाम भी ज्ञान नदीं है; किन्तु चेतन 
सहित छत्तिका नाम ज्ञान दै; अथवा चत्तिसदित चेतनका नाम ज्ञान दै। यदि. 
केवर चत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो घत्तिको जड होनेसे विषयका भ्रकाश नदीं दो 
सकेगा । अतः सत्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको विषय करनेवाखा जो उभयच्र्ति- 
उश्रहित चेतन्य, तिखका नाम श्रमज्ञान है । जैसे सत्य शुक्ति तथा मिथ्या रजत इन 
दोनोके तादाम्थको विषय करनेवाख। जो इदमाकार तथा रजताकार उमयघ्रच्युपदित 
चेतन्धरूप “इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान है । सो एक दै। क्योंकि दोनों बृत्तिरूप 
उपाधिर्योको एक देशमें स्थिति होनेसे इृत्तिडपदहित चैतन्या अमेद्‌ दोता दै । ओर 
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“इद्‌ रजतम्‌” इस श्रमज्ञानके चत्तिअंशमे टक्चणका परस्परभिन्नत्वरूप विशेषण 
भाग रहता है । तथा चैतन्यअंशे अन्यो ऽन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भाग रहता है। 
इसी प्रकार सम्पूण जानाध्यासमें भी टक्षणका समन्वय जानना । 
शका । जिन ध्मियोंका परस्पर तादाट्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
ध्ियोके धर्मोका भी परस्पर धर्मी अध्यास अवश्य दी होता दै। जैसे “अयो 
ददति, इस स्थानें खोह तथा अग्निरूप धर्भियोंका परस्पर ॒तादाभ्यरूप अध्यासको 
होनेसे खोदका घरमे वतुंटाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोंका अध्यास अग्निरूप धमेमिं 
होता है। तथा अग्निके धर्मं दाहादिका अध्यास खोदहरूप धर्मि दोता दै। तसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धर्भियोके चैतन्य जाड्य दुःखादिक धर्मोका परस्पर 
धर्मियोमे अध्यास सिद्ध ही है । पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके चयि जा भाष्यकारने 
` ध्रममोश्चः इस पदको अ्रहण किया है, सो व्यथे है ? 
समाधान । असे कर्ताहम्‌ , मोक्तादम्‌ , मयुष्योऽहम्‌? इत्यादि भ्रतीतिः 
से आत्मा तथा अदहंकारादिक् धर्भियोंका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध हे। 
तैसे आत्मा तथा चश्चु आदिक इन्द्रियरूप ध्मियोंका ताद्‌ात्म्यका ब्राहक “चक्रुर 
श्रोत्रमहम्‌” इत्यादि अनुभवका अभाव दोनेसे धमिर्योक्ता अध्यास स्पष्ट नहीं भी 
है, तो भी "अन्धोऽदहम्‌ , वधिरोऽदम्‌' इख प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारूप धमोमिं इन्द्रि 
योंके अन्धत्वादिक् धर्मोका अध्यास स्पष्ट सिद्ध दै । इस अथेको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकायेने भवमश्चः इस पदको पृथक्‌ ग्रहण किया है। 
ओर 'मिथ्याऽज्ञाननिपित्तः' इस भाष्यमें अकारच्छेद्‌ पक्षम यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नदीं है, तथापि “मिथ्याऽ- 
ज्ञाननिमित्त” इस भाष्यवचन्ें निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संरक्ार, कारु, अद्रष्टादिक दै तिन निमित्त कारणोंका परिणामी कारण होनेसे 
अज्ञानमें निमित्तत्व कहा है । ओर स्वयंधकाश असंग आत्मामं अज्ञान कदाचित्‌ भी 
` नहीं वन सकता है । अतः असम्भवित अज्ञानको जगत्‌का कारण कहना बने नहीं १ 
इख भंकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद कहा है । जैसे प्रचण्ड मातेण्डमण्डलमे 
दिवान्ध उ्टरुकोंको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तसे स्वयप्रकाश आत्मामें "अहम्‌ अज्ञः, 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान वन सकता है। अथवा नैयायिक ज्ञानक 
 अभावको अज्ञान कहते हैँ । इस मतके निरासाथं मिथ्या पद्‌ कहा है। नैयायिकोके 
मवरं ज्ञानाभावको अत्यन्ताभाव स्वरूप होनेसे ज्ञानाभाव नित्य है मिथ्या नहीं । 
ओर "मिथ्याऽज्ञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति सात्ताञ्न्ला- 
४५ 9 प्न 
ननिवत्यत्वम्‌" यह छक्षण कहा है । अथ जो वस्तु मिथ्या होवे तथा साक्षात्‌ जान -करके 
निवत्यं होवे सो अन्ञान कदा जाता है इति । अज्ञानमें मिथ्यात्व है, तथा'अह ब्रह्मास्मि 
इस ज्ञान करके साक्चातनिवत्येत्व भी दै । अतः, इस लक्षणका अन्ञानमें समन्वय 
हुवा । तहां !साक्चाञ्ज्ञाननिवत्येत्वम्‌ इतना ही खक्षण करते तो प्राचीन नैयायिकोकि 
मतं ज्ञान करके साक्चात्‌निवत्यं जो इच्छाका पागभाव तिस लक्षणक्री अति- 
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व्यापि होगी । क्योकि इच्छाके भ्रागभावकी निचरत्ति परागभावका प्रतियोगी इच्छा 
स्वरूप है । ओर इच्छा ज्ञान करके साध्य है । अतः प्रागभावकी निवत्त मी ज्ञानसाध्य 
हई । जिस वस्तुकी निड्त्ति जिस करके खाध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवत्ये 
कहा जाता है । जैसे घटी निवृत्ति दण्डप्रहारसाध्य है । अतः घर दण्डशप्रहार करके 
निवत्ये कहा जाता है । तैसे ज्ञान करके निवत्यं इच्छाका प्रागभाव है । अतः इच्छाकै प्राग- 
भावमें अतिव्याक्तिके वारणके टिये“मिथ्यात्वे सति"यह विदोषण कहा दै । प्रागभावमें 
मिथ्यात्वं ताकिककोको स्वी्धत है नहीं । अतः मिथ्यात्वविरि्र ‹साक्षाज्ज्ञाननिवस्येत्व १ 
रूप॒लक्षणका अभाव टोनेसे अतिव्यात्ि होती नहीं । ओर “मिथ्यात्वे सति 
ज्ञाननिवत्येत्वम्‌' इतना लक्षण करते तो ज्ञान करके निवस्य जो मिथ्या बन्ध तिसमें 
रक्षणक्छी अतिव्या्ति होगी । तिस्र अतिव्यात्तिका वारणके लिये "साक्षात्‌? पद्‌ 
कटा । मिथ्याबन्धरमें ज्ञाननिवव्यंत्वके हये भी साश्चाञज्ञाननिवर्त्त्व नदीं दै । 
किन्तु अज्ञानकी निचत्ति द्वारा ज्ञाननिवट्येत्व है, अतः लक्षण अतिव्याप्ति दोप रहित दै। 
शका । भाष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्यासङूप अन्यो- 
न्याध्यासर कहा सो बने नहीं । क्योकि जसे आत्मा अनात्माका अध्यास 
होनेसे अनात्मा कल्पित दै । तैसे अनात्मा आत्माका अध्यास मानोगे तो आत्मा 
भी कद्पित होगा ? 
समाधान । अध्यास दो भ्रकारका होता है 1 एक तो स्वरूपाध्यासर होता 
दे । दूसरा संसर्गाध्यास होता है । जिस पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न होवे 
तिखको स्वरूपाध्यास कहते ह । जैसे शुक्किमें उत्पन्न अनिवेचनीय रजत स्वरूपाध्यास 
है । ओर आत्मामें अनिर्वचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनाटमाका स्वरूपाध्यास है । 
ओर जिन पदार्थोका व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम 
सिद्ध हो; किन्तु तिन पदार्थोका अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो वह सम्बन्ध 
संसर्गाध्यास है । जसे “लोहितः स्फरिकः” इस ज्ञानम लोहितका तादात्म्य 
स्फरिकमें भासित द्योता है । ओर ोहितका तादात्म्य पुष्पम है; स्फरिकमें नदीं । 
क्योंकि रक्त रूपवाखेको रोहित कहते हँ, रक्त रूपवाला ,पुष्प है; स्फरिक् नहीं । 
अतः स्फरिकमें रोहित पुष्पका जो अनिवेचनीय ताद्‌ात्म्यसम्बन्ध उत्पन्न होता 
है, सो संसर्गाध्यास है । यहां रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावहारिक है, तिसका 
तादात्म्यसम्बन्ध क्षित दै। तैसे आत्माका जडमें अध्यास नदीं है। क्योंकि 
आत्मा तो पारमार्थिक है । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं । 
किन्तु जडे आत्माके तादात्म्यसम्बन्धका अध्यास है । आत्माका तादात्म्य 
चेतनम है अहंकारादिकमें नहीं, ओर अहंकारादिकमे प्रतीत होता है, अतः 
आत्माचेतनका तादात्म्यस्तम्बन्ध अहंकारादिमें अनिवंचनीय उत्पन्न होता दै । अतः 
आत्मा कदिपित नदी, किन्तु आत्माका सम्बन्ध कदपित है इति। | 
अव पूर्वोक्त अध्यासको पुनः इट्‌ करनेके लिये भाष्यकार कथन करते ह-- 


अहमिदमू (प्रमेदमिति? अथं -- मगवान्‌ माप्यकारने (अहमिदम्‌। इस वचन करके 
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मनष्योदम्‌ मै मनुष्य ह इस प्रकार श्रात्माम मचुष्य शरीरका तादात्म्याध्यासको 


बोधन किया है;तथा मपरदृम्‌ शरीरम्‌ इस वचन करके शरीरम आत्माका 


संसर्गाध्यासको बोधन किया हे इति ॥ धर्माध्यासका व्यापक जो धसिंयौका णेक्या- 
ध्यास, तिसके खंडनको पवपक्ची दिखाता हे । 


श का । परस्पर विष्द्ध जाज्य चेतन्यादिक धर्मयाङे अन्तभकरण तथा 
आत्मरूप धर्मिंर्योकरा णेक्याध्यासका अभाव होनेसे आत्मारूप धर्ममिं जाड्य . 
दुःखादिक धर्माध्यास नदीं वन सकता है । क्योकि यह नियम दै, व्यापकका 
श्रभावसे व्याप्यका अभाव होता दहै । यत्र धमाध्यासः » तन्न धर्म्यैक्याध्यासः # 
इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य है । ओर धर्भिंयोका पेक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती णेसा कटे (्रहम्‌' इस ज्ञानमं अन्तःकरण तथा आत्माका श्रभेद्‌ 
भरतीत होनेसे धर्मिंयोका एेक्याध्यास वन सकता है । सो वने नहीं; क्योकि जाञ्य 
चेतन्यादिक विरुद्धधर्भ॑वच्वरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदज्ञानको 
विद्यमान हये अध्यासका कारणमेदाग्रदका अभाव दोनेसे श्रध्यास नटीं वन 
सकता । अथवा जहां जिनका धर्म्य॑ध्यास होता हे, तहां तिन का भेदाग्रह होता 
दे-यह नियम हे । प्रकृत म भ्चेतनोऽहं न जड़ इत्यादि  प्रतीतिवलात्‌ 
जड़ देदादिकसे भिन्न चेतन आत्माको अचुमव सिद्ध हदोनेसे, व्यापकके 
्रभावसे व्याप्यका अभाव होता है, इस न्यायसे श्रध्यासर नहीं बन 
सकता । किच अज्ञात है धर्मी तथा प्रतियोगी जिसका णेखा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रूपेण सेदाश्रहको अध्योसके परति देतु मानते हो, अथवा 
ज्ञात धर्मित्रतियोगिक यदका श्ग्रह रूपेण भेदात्रहको अध्यासके घरति हे. 
मानते हो ? तहां प्रथम पक्ष तो वने नहीं, क्ष्यौकि सखुषुप्तिमं अज्ञात धिं 
भरतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान इये भी अध्यास दीखनेमं श्राता नहीं । 
श्नौर द्वितीय पश्च भी नहीं बन सकता, क्योकि सुखाद्यपरुन्धिः करणजन्या, 
कायत्वात्‌, घटज्ञानवत्‌ जैसे घटज्ञान रूप . दष्टान्तमे कायत्व रूपःदेतु है रौर 
चक्चुरादिक्र करणजन्यत्व साध्य भी है, तसे सुखादिकोके ज्ञान रूप 
पक्षम कायंत्व रूप हेतु दै, अतः करणजन्यत्व रूप खाध्य भी श्रवश्य मानना 
होगा । तहां सखुखादिकोके ज्ञानम चश्चुरादिक बाह्य इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नदी, किंतु मनको ही करण कहना होगा । इस अमान करके, तथा 'तन्मनोऽ- 
सजत तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस श्र ति करके, जात प्रत्यक्‌ अभिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मासि ज्ञात मन रूप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके ज्ञान होनेसे ज्ञात धमि 
भ्रतियोगिक भेदाग्रह बने नही । जो सिद्धान्तो एेसा कदे “लोहितः स्फरिकः› इस 
स्थलमे जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः” स्फटिक है अयोगी जिसका तथा 
जपाकुसुम दै प्रतियोगी जिसका . पेखा भेदज्ञानको होनेसे जेस स्फटिक रूप 

यै 
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ष यष्कषकय 


धर्ममि जपाकुखुमका येक््याध्यासका अभाव हये भी लोहित्यरूपधर्माध्यास ` 
दोता हेः तैसे आत्मा रूप धमीमिं अन्तःकरणका णेक्याध्यासका अभाव हेः मी 
दुःखादिकं ध्माध््रास वन सकता हे। सो वने नहीं, क्योकि धर्माध्यासका 
व्यापक केवल धभमियोका पेक्याध्यास नही, कित दो धर्मिर्योका रेक्याध्यास,. 
तथा एक धर्मकि साथ दूसरा धर्मीके परति्चिवका फेक्य।ध्यास, इन दोनोमे 


्नन्यतर अध्यास धर्माध्यासका व्यापक है । लोहितः स्फटिकः, इस स्थलमे 
घर्मीका पेक्याध्यास यद्यपि नहीं हे तथापि स्फरिकमे . जपाकुखमकी 
छाया रूप जो पतिविव तिखका स्फटिक रूप धर्मकि साथ णेक्याध्यास 
रूप व्यापक ` विद्यमान हे, अनतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो खकतादहै। जो 
सिद्धान्ती रेखा कदे-जेसे स्फटिकको स्वच्छं दोनेसे जपाक्खमका प्रतिविवको 
स्फटिक ग्रहण करता हे, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे श्न्तःकरणका प्रतिर्विव- 
को आत्मा श्रहण करेगा, अत आत्मामं दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो 
्रात्मारूप धर्मीके साथ अन्तःकरणके प्रतिविवका रेकय)।ध्यःस, सो चन सकता 
ह 1 सोमी नही बन सकता, क्योकि स्फरिकको रूपवाला होनेसे स्फरिकमे 
प्रतिविवग्राहित्व वन सकता हे । आत्मा रूपरदहित हे, अत आत्मामं प्रति्विव- 
ग्राहित्व नही चन सकता । अतः प्रतिविवेक्याध्यासका अमाव होनेसे धर्मा- 
ध्यास वने नही 1 ओ्रोर जो सिद्धान्ती ेसा कटे शास्म रूप रदित आकाशम 
शच्दका प्रतिध्वनि रूप च्रतिविवग्राहित्व कटा हे, तथा रूप रहित अन्त-ःकरणमे 
्ात्माकां प्रतिविवग्राहित्व कहा है, सो असंगत दोगा । यद्यपि यह वार्ता सत्य 
हे तथापि परतिविवश्रारित्वका व्यापक रूपवच्वको दम नहीं अंगीकार करते 
कितु सावयवत्वको श्रंगीकार करते हँ । यज भरतितिंवग्राहित्वम्‌ त्न सावयवत्वम्‌ 
पेसा माननेसे कोई दोष होता नहीं, क्यौकि स्फरिकमे तथा आकाशपे तथा 
्न्तःकरणमं प्रतिविवग्र।हित्व हे, तो इनमे सावयवत्व मी हे । वेदान्त सिद्धान्त- 
मे आकाशको सावयव स्वीकार किया हे, ओओर आत्मामं सावयवत्वका अभाव 
होनेसे भ्रतिविवन्र।हित्वका अभाव हे, ओर आत्मामे प्रतिर्विवग्रादित्वका अभाव. 
होनेसे पतिविवैक्याध्यासका अभाव हे, ओर प्रतिविवैक्याध्यासका अभाव होने 
से धमाध्यासकरा अभाव सिद्ध इश्रा । किच ्रहम्‌' इस प्रतीतिसे अत्मा तथा 
्रह्कारका पेक्याध्यास नदीं बन सकता, क्योकि यह नियम हे ध्य धम्यक्याध्यासः, 
तत्र द रूप्यावभासः' जैसे इदं रजतम्‌ इस स्थलमे इदं तथा रजत रूप धर्मीका 
फेक्याध्यास है, ओर इदं स्वरूप अधिष्ठान तथा आआरोण्यांश रजत इन दोनोके 
स्वरूपका अवभास हे। तैसे श्रहम्‌' इस स्थलमं धर्मोका पेक्याध्यासका 
व्यापक जो दयौरूप्यावभास तिखका श्रभाव होनेसे शरदम्‌" इस प्रतीति करके 
द्रात्मा तथा अहंकार रूप धर्मियोका पेक्याध्यास वने नहीं । जव धर्मिथोका पेक्य 
ध्यास सिद्ध नहीं हश्रा, तव सुतरां धरमाध्यास नहीं हो सकता हे इति । 


सम।धान । जो पवंपक्षीने कहाकिं शअरचुमान तथा शर्‌ तिप्रमण 


1 1 1 पि पि । 


(गी भो व 7 त @ 9 "क को आक कोको कः । = च = 
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करके अन्तःकरण तथा आत्माका भेदज्ञानको विद्यमान दये, आत्मा 
तया अन्तःकरण रूप ध्मि्योका जो णेक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रदका 
स्रभाव _ होनेसे अत्मा तथा अन्तःकरणादिकोका णेक्याध्यास नहीं 
वन सक्ता, अतः जाड्य चेतन्यादिक श्र्मोका भी अध्यास नहीं टरो सकता 
दे। सो असंगत हे, क्योकि अमानादि भमाण करके जो आत्मा तथा अन्तः- 
करणका भेदज्ञान इश्रा दे सो परोक्ष हे, अपरोक्च नदीं । अत अपरोक्ष 
मेदग्रहका अभावरूप भेदाग्रह कारणको विद्यमान हुये धरमियाका पेक्याध्यास वनं 
सकता हे, अतः ध्रमाध्यास भी वन सकता हे । ओर वादीने जो पवं कहा कि अध्या- 
सका ठव्रापक जो अधिष्ठान तथा आयोप्यांश यका ज्ञान, तिसका अभाव होनेसे 
धरसिर्याका अध्यास नहीं वन सकता 1 सो भी असंगत दे, क्योकि तपे हये लोहपिड 
म “अरथा वहिः" देखा वहित्व भकारक अथवा वहिप्रकारक लोहविशेष्यक ज्ञान- 
करा. अभाव हये भी “श्रयो दहति" इस स्थलमे जैसे अयस्‌का अयस्त्वरूप ; करकं 
भान होता हे, ओर बह्धिक्ा ददनक्रियाका कतृ त्व रूप करके भान होता है, तस 
"सहं मनः, एसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मनःप्रकारक आत्मविशेष्यक ज्ञानका 
भाव हये भी "अहस पलमे, दुःखी? इस स्थानमे आत्माका उपलंभरूप ज्ञानकां 
द्माश्चयत्वरूपकरके भान होता हे, ओर अन्तःकरणका दुःखाश्रयत्वरूप करके 


मान होता है । श्रत आत्मा तथा अंतःकरण रूप अधिष्टान तथा आरोप्य अश 
द्वथका अवमासको विद्यमान होनेसे धर्मीका अध्यास वन सक्तादहे। 


शंका । आत्माकरा उपलंभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्तःकरणका दुःखा- 
श्रयत्व रूप करके ज्ञान हुये भी आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास सिद्ध 
हाता नहा । ` . 
समाधान । जैसे अयःपिडमे दश्धरत्वका अभाव हये: भी दग्धत्वका 
ग्राश्चय वहिके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे (यो दहति, पेखा व्यवहार होता 
हें ; तेसे आत्मामं ख दृभखादिकोका अभाव हुये मी सुख द्‌ :खादिकाका आश्रय 
जो अन्तःकरण तिखका आत्माके साथ ताद्‌ार्म्याध्याससे ही (अहं सुखी, अहं 
द्‌:ःखी, यह उयवहार होता हे । 
यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तव यहं सुखी 
ग्रहं दुःखी" यह अभेद रूप तादात्म्य व्यवहार नही होना चादिये । किच “हम्‌ 
यह अहंकाराध्यास हे, इसमे आरोप्य अहंकारका दश्यत्व॒ रूप करके भान 
दोता है । तथा अधिष्ठान जो अ्रहंकाराकार चृतति उपहित चैतन्य रूप खाक्षी, 
तिसका स्वप्राशत्वरूप करके भान होता दै । अत इस अहंकार 
ध्यासखमे भी अधिष्ठान तथा अआअरोप्यांश द्धयका भान दोनेसे ` “श्रहम्‌'” यहं 
श्रमिर्योका अध्यास वनं सकता दै । ज्रौर जव धर्माध्यासका व्यापक धर्मियोके 
्भ्यासकी सिद्धि इई, तव धर्माध्यासकी सिद्धि खुतरां हई । ओर पूर्वोक्त रीति 


((-0. ऽ\/811 1111811804 ©॥1 (71820101) \/©५8 ।६।५॥। \/8/8/1291. [2141260 0 68100111 





2२० ब्रह्मसूत्रम्‌ -१-१-१ 


किक 





से अध्यासकी संस्कारादिरूप सामग्री तथा अनुमवको विद्यमान होनेसे वन्ध 
अध्यस्त हे 1 श्रौर बन्धको श्रध्यस्त होनेसे बह्म तथा आत्माकी एकता रूप 
ग्रंथका विषय तथा प्रयोजनादिकोंकी सिद्धि होनेसे यह शारीरक 
शास्त्र आरस्म करनेके योभ्य है । इति सिद्धान्तभाष्यतातप्यम्‌ ॥ 

पूवं “ञन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌" इत्यादिकः भाष्ययचन करके 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति अन्योऽन्यात्मक त्वम्‌" यदह शअध्यासका 
लक्षण वोधन क्या हे, सो लक्षण च्रपरसिद्धः है । न्नर अध्यासका लोक- 
भसिद्ध ॒लक्च॑णका निखंय हये दी श्रप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षण- 


विशेष सिद्ध दहो सकता हे 1 फेखा समभ कर पूेपक्षी पचता है “कोय: 
मध्यासो नामेति, । 


शंका- प्रसिद्ध यह अध्यास क्या है ! अर्थात्‌ ङोक प्रसिद्ध अध्यासका क्या रक्षण हे ! 


समाधान । स्मृतिरूपः परत पूबेदष्टावभासः, शरध्यासः अर्थात्‌ स्मर्यते इति 
स्मृतिः, जिस वस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्ति दै । जैसे “इदं रजतम्‌” इस 
भ्रम स्थलमं सत्य रजतका स्मरण होता है, इस लिये स्मृति शब्दका अथ' सत्य 
रजत हे । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्प्रतिरूषः | अर्थं -- सत्य रजतके रूपके सदश है 
रूप जिसका तिका नाम स्ति खूप हे इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजतक्ते सदश 
शुक्तिरजत है । ओर शुक्तिरजतमरं सत्यरजतका सादृश्य संस्कारजन्य ज्ञान- 
विषयत्वरूप हे, क्योक्रि ओसे संस्कारजन्य स्मृतिज्ञानविषयत्व सत्य रजतम्‌ है, 
तैसे संस्कारजन्य श्रमन्ञानविषयत्व शुक्ितरजतमे है । पुनः शकरितिरजत 
केसा है ? परत्र पूवदष्टावभासः परत्र किये दूसरेमं अर्थात्‌ शक्तिम 
“भू वदृष्टावभास' किये सत्य रजतका जो पूवं श्रजुमव रूप ज्ञान, संस्कार 
द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो दं रजतम्‌" यह भ्रमन्ञान, तिस ज्ञानका विषय 
हे । इस भकार अर्थाध्यासमे'भाप्यवचनका समन्वय जानना । ओ्रौर ज्ञानाध्यासमं 
वक्ष्यमाण रीतिसे समन्वय जानना । (स्मृतिरूपः शब्दका अथं स्मृति नहीं परन्तु 
स्मृति सदश हे, नौर “परत्र पर्वंदष्टावभासः शब्द्‌ का अथ अन्यमे अन्यका 
पूवं अयुभवजन्य ज्ञान रूप अवभास हे । जसे इदं रजतम्‌, यह ज्ञान स्मृतिके 
सदश है तथा सत्यरजतक्रा ज्ञानजन्य शुकिंतमे श्ननिवंचनीय रजतका अवभास 
रूप ज्ञान है । सत्य रजतकी स्मृति, तथा “इदं रजतम्‌, यद श्रमक्ञान, इन दोनोमं 
संस्कारजन्यज्ञानत्वरूप सादृश्य दहे, क्योकि र््तिज्ञान तथा श्रमज्ञान दोनों 
संस्कार जन्य होते है । 
शंका । सिद्धान्तमे भरमक्ञान स्मृतिरूय नदं कितु श्रुभवरूप हे । अब 
श्रमक्ञानको संस्कार करके जन्य माननेसे स्मृतिरूप कहना होगा, क्योकि जो ज्ञान 
संस्कार करके जम्य होता दै सो स्मृतिरूप होता है ॥ ` 
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समाधान । केवल सं स्कारजन्यज्ञानत्वम्‌, यह स्मृतिका लश्वण नहीं है, 
कितु ^“ संस्कारमात्रजन्यज्ञानत्वम्‌ '' यह स्मुतिका लक्षण हे । श्रमज्ञानमं 
इस लक्षणकी शअतिव्यास्ि दोती नदीं, क्योकि भ्रमन्ञान संस्कारमात्रजन्य 
नहीं हे, किन्तु संस्कार, दोप, संध्रयोग, इन तीना करके जन्य हे । यद्यपि संभरयोग 
शब्द्का अर्थं इन्द्ियसंवंध हे, तथापि अहंकाराध्यासमे इन्द्रियसम्बन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञानको संप्रयोग शब्द करके ग्रहण करना, क्योकि 
सवं अध्याखमे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान कारण होता हे। इतना कहने करके 
यह सिद्ध हुश्रा किं शुक्तिमं सख स्कार, दोष, सम्थ्रयोग, इन तीनो करके अनिवच- 
नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न होता है इति ॥ | 

वस्तुतः “पर्ावभासः?› अथवा अवभास इतनाही अध्यासका लक्षण दे 1 
अवसाद वाला व श्रवमान वाला जो भास उसका नाम अवभाष्ष हे । प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अवसाद टै, ओर उच्छेदका नाम अवमान है। ओर 
स्मृतिरूपः तथा पूवदष्ट यह दोनो पद "परत्रावभासः, इस अध्यासके 
लक्चणका उपपादनके लिये है । ओर उपपादन मी पूवेक्िति रीतिसे 
दोनौ चदेक्रा अथं निरूपण द्धारा कर श्रये हें। (अवभास्यते इति अवभासः" 
जो रजतादिक प्रतीत होता दै तिसक्रा नाम श्रवभास हे। तिस रजतादिकोका 
अयोग्य जो शुक्ति आदिक श्रधिकरण है सो “पर्' पद्का अथं है। तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध इश्मा एकाव्रच्डेदेन स्वसम्बन्धवति स्वार्यन्ता- 


भाववति अवम।स्यतवम्‌ अध्यासस्य रक्षणम्‌ । जसे दं रजतम्‌, इख स्थल- 
मे उद॑त्वावच्छेद करके शुक्तिमे रजतका कट्पित सम्बन्ध हे। तथा वास्तवसे शुक्ति 
मे रजतका अत्यन्ताभाव है 1 अतः रजतका सम्बन्ध वाली तथा रजतका अत्यन्ता- 
भाव वाली शुक्तिमं जो श्रनिवंचनीय मिथ्या रजत दहे तिसमं दं रजतम्‌, इस 
ज्ञानका विषयत्वरूप अरवभास्यत्व हे 1 इख भकार द्टान्तमं लक्षणसमन्वय जानना ॥ 
तैसे सिद्धान्तमे “सनूप्पंचः, इस स्थलमे सत्त्व अवच्छेद करके ब्रह्मम प्रपंचका 
कदिपत सम्बन्ध है, तथा वास्तवसे भ्रपंचका नेतिनेति इत्यादि ्‌.तिसिद्ध अत्य- 
म्ताभाव हे, अतः प्रपंचका खमभ्बन्धवाला तथा प्रपंचका अत्यन्ताभाववाला ब्रह्मम 
जो भरपंच हे तिसमे 'सखन्‌प्रप॑चः इस ज्ञानका विषयत्वरूप अवभास्यत्व है । इस 
ग्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि “स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वम्‌' 
इतनाही अध्यासका लक्षण करते तो जहां भरथम घटका अत्यन्ताभाव 
है तिस भूतलमे पश्चात्‌ धटको लाकर रख. दिया । वहां 
'वरवत्‌ भूतलम्‌, णखा ज्ञान होता है । अतः घटके त्रभाव वाले भूतलम 
जो घर है, तिस चदटमं “वश्वत्‌ भूतलम्‌? इस ज्ञानका विषयत्व रूप 
श्रवभास्यत्वको रहनेखे -घरमं लक्षणकः अतिव्याप्ति हई । इस अतिन्याप्ति- 
का वारण करनेके लिये लक्चशमे “स्वसभ्बन्धवति” यद पद्‌ का है । इस पद्को 
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कहनेसे घटम अतिव्यासि होती नहीं । क्योकि हमारेको स्वात्यन्ताभाव तथा 
स्वसम्बन्ध दोनो एक अधिकरणमे तथा एक कालम विवश्चित हँ । प्रसंगमं 
जिख समय जिस भूतलमं घरामाव हे, तिस समय तिस भूतलमं घटसम्बन्धका 
अभाव हानेसे लकश्चण धरता नदीं । यदि 'स्वसम्बन्धवति अवभास्यत्वम्‌ः इतना 
मार दी लक्चणए करते तो "गंधवती पुथिवी" इस ज्ञानसे पृथ्वीत्वावच्छेद्‌ करके 
अवभास्य जो गंध तिसमे लक्चणकमी अतिन्यास्ि होगी ] 
इस अतिग्याप्तिको दूर करनेके लिये 'स्वाव्यन्तामाववतिः इस पदको 
ग्रदण किया हे । यद्यपि पुथ्वीत्वावच्छेद्‌ करके गंधे अवभास्यत्वः है, तथापि 
गं धके अत्यन्ताभाववाङे जलाददिकोम गंधको नदीं रहनेसे ‹स्वात्यन्ताभाववति' 
मे गं धनिष्ठ अवभास्यत्व नहीं हे 1 अतः गंधमे अतिव्याप्ति रोती नीं । यदि 'स्व- 
सम्बन्धवति स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वम्‌' इतना माजर री अध्यासका लक्षण 
करते तो कपिसंयोगम इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । क्योकि शाखाश्मवच्छेद 
करके चक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध हे, तथा म॒लश्रवच्छेद करके ब्रक्चमे कपि- 
संयागका अत्यन्ताभाव दे, अतः स्वसम्बन्धवति स्वात्यन्ताभाववति च्श्चमं जो कपि 
संयोग हे तिसमे रक्षः कपिसंयोगी' इस ज्ञानक्रा विषयत्व रूप अवमास्यत्व हे। 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्चणमं (“एकावच्छेदेन यह पद्‌ ग्रहण 
क्रिया हे । इस पदको अरण करनेसे कपिसंयोगमे अतिव्याप्ति होती नहीं 
काकि जेस इदंत्वावच्छेद्‌ करके शुक्तिमं रजतका सम्बन्ध हे तथा रजतका अत्य- 
न्ताभाव है, तैसे शाखावच्छेद्‌ करके चक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, परन्तु 
 शाखावच्छेद करके वृक्षम कपिसंयोगका अत्यन्ताभाव नदीं है कितु मूलअ्वच्छेद 
करके ह इति । 
यहां पर यह वातां जाननेको योग्य हे किं पूर्वोक्तं लक्षणम जो पदोका फल 
चवणंन किया हे सो नैयायिकादिकोके मतसे करिया हे.वेदान्तके सिद्धान्तसे नहीं । 
क्योकि वेदान्त सिद्धान्तमे तो ब्रह्मसे अनतिरिक्त सम्पृणं वस्तु अध्यस्तरूप लक्ष्य 
ही हे, शसम लक्षण धघरनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, कितु अलक्ष्यमे लक्षण 
घरनेसे अतिव्याप्ति कदी जाती हे । 


शंका । अभ्यासमें वादिर्योका विवाद दै, अर्थात्‌ कोई अन्यथाख्याति 
मानता है, कोई आत्मल्याति; कोई अख्याति; कोई असत्‌ख्याति 
मानता है । अतः सव॑मतसिद्ध पूर्वोक्त अध्यासका लक्षण नदीं वन सकता है । 
समाधान । यदपि भ्रमस्थलमं नेयायिकादिक वादियोका अधिष्ठान 

वि व त्‌ 9 हे (~ क न्ट 
तथा श्रारोण्यके स्वरूपम विवाद हे । जैसे नेयायिक भ्रमक्ञानका विषय देशान्तरमे 
स्थित सत्य रजतको मानता हे, शओ्रौर सत्य रजतक्रा श्रधिष्टान सत्य रजतक्रा 


्रवयवको मानता है । ओर क्षणिक विज्ञानवादीके मतमे श्मक्नानका विषयं 
+ क्षणिक चिज्ञानका परिणाम श्रां तर रजत हे बह सत्य है, तथा अधिष्ठानं क्षणिकं 
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विज्ञान हे । मौर अख्यातिवरादीके मतम श्रमज्ञानक्रा विषय शुक्तके इदं श्र शमं 
सत्य रजतका तादात्म्य हे, ओर अधिष्ठान खत्य रजत हे, कर्याक्रि सत्य रजतकां 
तादात्म्य सत्य रजतम है शक्तिके इदं अशमे प्रतीत होता डे, इस विष्यको नज- 


दीकमे ही दिखावेगे । ओर शृन्यवबादीके मतम श्रमज्ञानका विषय असत्‌ रजत 
हे तथा असत्‌ ही अधिष्ठान हे । नौर सिद्धान्तमे अरमज्ञानक्रा चिषय अनिर्वचनीय 
रजत हे, तथा श्रधिष्ठान शुक्तिश्रवचिलछुन्न चैतन्य हे । श्रमज्ञानक्रा विषयक ्रारो- 
प्य कहते हँ, तथा श्रमज्ञानको आरोप कहते दँ । तथापि परत्र परावभासलम्‌ 
यह लक्षण सवंमत सिद्ध हे । अ्र्थाध्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय जानना- 
परत्र किये शक्ति अआदिकोमं 'अवभास्यते इति श्रवभास्तः जो रजतादिक 
प्रतीत होवे तिसका नाम अवभास हे] "परश्चासौ अवमासश्च पराचभासः, 
पर जो रजतादिक सोई अवभास किये भ्रमज्ञानका विष्य तिस रजतादिकोका 
नाम परावभास हे-श्रथात्‌ शक्ति रजतादिकोमे "परत्र परावभासत्वम्‌, यह 
लक्षण पर्वोक्त रीतिसे घर गया । ओर ज्ञानाध्यासमे इस प्रकार लक्चणसमन्वय 
जानना-- परत्र किये दूसरेमं शरवभासनम्‌ अवभासः अरवभासनको अवभास 
कहते हें । अवभासन नाम ज्ञानका हे, "परस्य अवभासः परावभासःः- पर जो 
रजतादिक ` तिसके ज्ञानक्रा नाम परावभास हे, अर्थात्‌ शक्ति रजतादि 
विषयक ज्ञानम "पर परावभासत्वम्‌' यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घटः गया । 
व अन्यथाख्यातिवादी तथा आत्मख्यातिवादीके मतसे लक्षण दिखाते 
दै-अन्यत्रान्पधमोवमासत्वम्‌ अध्यास्य लक्षणम्‌ । तात्पर्य-अन्यतर किये शक्ति 
दिकामे (अन्यः किये सत्य रजतका जो अपना अवयव, तिसका धमं किये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतविषयक जो “इदं रजतम्‌” यह अवभास 
रूप ज्ञान, तिस ज्ञानमे “श्न्यत्रान्यध्रमावभमासत्वम्‌” यह .लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे 
घट गया । अथवा शक्तिम सत्य रजनक्रा रजनत्व रूपः धमं विषयकज्ञानत्व “इद 
रजतम्‌, इस ज्ञानम है । इस धकार नेयायिकाके मतसे लक्षणसमन्वय जानना । 
द्रोर श्च णिक चिज्ञानवादीके मतसे “न्यत्र किये वाह्य शक्ति अदिकोमं “न्य, 
किये क्षिक बुद्धि रूप जो विज्ञान,. तिसका धमं किये श्चशिक. विज्ञानका 
परिणाम जो आन्तर रजत, तिस रजतविषयक श्वभासत्वः रूप श्ञानत्वकों 
इदं रजतम्‌" इस भ्रमज्ञानमे रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । भरसंगमे इतना 
जाननेके योग्य हे कि वेदान्त सिद्धान्तमे अथाध्यास् तथा ज्ञानाध्यास 
इस मदसे श्रध्यास दो प्रकारका हे. श्रौर नैप्ायिक तथा क्षशिकविज्ञानवाद्रीके 
मतम . एक ज्ञानाध्यासं है, अथाध्यास नहीं ।. क्योकि नैयायिक भ्रमज्ञानका 
विषय देशान्तरस्थ सत्य रजतको श्रथवा सत्य रजतत्वको मानते ह । ओर 
त्ष णिकविज्नानवादी विज्ञानका परिणाम आन्तर सत्य रजतको श्रमक्ञानका 
विषय मानता है । अतः विषय मिथ्या नहीं किल “इदं रजतम्‌” यह श्ञान ्रमरूप 
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मिथ्या है । इसमे इतना मेद ॒है-नैयायिकोके -मतसे श्रमस्थलमे पूर्वं ष्टके 
सदश पदाथंखे इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उद्वोध्र दोके संस्कार 


गोचर रजतादि रूप धर्मंका पुरोवतिमै भान होता हे । इसको अन्यथाख्यातिं 
कइते हैँ-अर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते हँ । ज्ञेसे पूर्वरष्ट 
सत्य रजतके सद्रश शक्तिसे नेत्र -इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 
उद्बुद्ध होता है, रौर उद्बुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वरूप 
धमं तिसकरा शुकिंतमं भान होता है । यहां शकितम शकितत्व ध्म है, रजत 
अथवा रजतत्व नहीं । ओर श॒कितिकी रजत अथवा रजतत्व रूप करके प्रतीति 
दोनी है, अत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप “दं रजतम्‌, यह ज्ञान हे । तां धर्म॑धर्मी 
अंशविषयक इदं रजतम्‌, यह ज्ञान यथार्थं हे, ओौर देशश्रंशचिषय क्र अयथाथं 
भ्रम.रूपदे। इसी घकार क्षणिक विज्ञानवादीके मतै आन्तर रजत सत्य है 
तिसखकी वाह्य देशम प्रतीति श्रम है । इस लिये रजतन्ञानम रजत गोचरत्व अंश 
श्रम न्दी, कितु रजत निष्ठ वाह्य देशस्थत्वप्रतीति शअ्र'शमं भ्रमत्वदहे। श्रतः 
पूर्वोक्त रीतिसे दोनो मतम “परत्र परावभासत्वम्‌, यह लक्षण संमत है ॥ श्रव 
श्रख्यातिवादीके मतसे अध्यासका लक्षण दिखाते है । यत्र यस्याध्यासों 
कोकपरसिद्धस्तयोरथयोस्तजङ्ञानयोश्च भेदाग्रह निवंधनत्वम्‌ अध्यासस्य 


लक्षणम्‌ । अथ-श्ुक्तिमं रजत अध्यास केोकप्रसिद्ध रै, तहां शुक्ति रोर रजतका 

भेदाग्रह, तथा शुक्तिन्ञान श्रौर रजतजानका जो भेदाग्रह, तिस मेदाग्रहका निचन्धनत्व “इदं 

रजतम्‌” इस चर मज्ञानतें रहता है । “निबन्धन नाम अरधीनताका है प्र्थात्‌ भदाग्रहके अधीन 
इदं रजतम्‌" यह ज्ञान होता है इति । | 


~ भाव यह है, श्रख्यातिवादीके मतम दं रजतम्‌ इस भमस्थलमें दो ज्ञान 
होते दै-तहां शुकितके इदं श्र"शका तो परत्यक्च ज्ञान होता है, श्नौर सत्य रजतका 
स्मृति रूप ज्ञान होता है । परन्त दोषके वलसे पुरुषको रेखा ज्ञान नहीं 
हौता है कि.मेरोको दो ज्ञान हये है ८ श्रर्थात्‌ इदं अ्र'शका पत्यक्च क्ञान 
तथा रजतका स्मरण ज्ञान, दोनो भिन्न भिन्न है. तथा शक्ति श्रौर रजत भिन्न 
भिन्न दहै पेखा क्ञान नहीं होता है) । श्रौर भेदज्ञानाभाव सहित .दों श्ानोसे 
चुकी शक्ितदेशमं पवृत्ति होती है । श्रौर पवत्तिको निष्फल दोनेसे दोनों 
ज्ञानको श्रमरूप मानने हैँ । श्थवा तादात्म्य सम्बंध. करके रजत विशिष्ट ददं 
पदाथंविषयंक जो “इदं रजतम्‌? यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट ञ्यवहार 
इदं रजतम" इस क्ञानमे ्रमत्वकी कल्पना कराता दै । इस अन्यथा श्रनुपपत्ति 


करके ्रमज्ञान माननेको योग्य है । श्रत अख्यातिवादी प्रभाकरके मतम भी 
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१ यहां भेदाग्रहनिवन्धनत्वम्‌ इतना माही लक्षण ।जानना । श्रौर 
यत्रसे श्रादि लेके चकार पर्यन्त भेदका उपपादनार्थदै। ` ` ` | 
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परत्र परावभासत्वम्‌, यह लक्षण संमत है । नौर शृन्यवादीका यद मत हे- 

जिस शुक्तिमं जिस रजतका अध्यास होता दहे तिस शुक्ति काही विरुद्ध 
रजतादि स्वरूपत्व करके जो भाखमानत्व है सोई अध्यास दै । अर्थात्‌ शून्यघादी- 
के मतम प्रमाता, परमाण, प्रमेय अत्यन्त असत्‌ हैँ, अत असत्‌ अधिष्ठाने 
असत्‌ रजतादिकोका अवभास रूप “इदं रजतम्‌, यह ज्ञान ह । इस मतम भी 

परत्र परावभासत्वम्‌, यह लक्षण संमत है । परन्त॒ यह चारौ मत खंडनीय हैँ । 

अव इन मर्तोका खंडन संक्चोपसे दिखाते हैँ । तहां नेयाधिक रेखा 

मानते हैँ कि देशान्तरमे स्थित व्यवहित सत्य रजतके साथ दोष सहित नेका 
सम्बन्ध होनेसे “इदं रजतम्‌, यह ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर शकतिनिष्ठ इदं ताकी 
जो रजतां शम प्रतीति है सोई श्रम ८ अन्यथाख्याति) हे सो नैयायिरकोका 
मानना असंगत हे, क्योकि यदि दोषके बलसे व्यवहित रजतका त्यश्च 

ज्ञान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका प्रत्यश्च ज्ञान होता है, उसके समीपस्थित 


दूसरे वस्तुका भी भत्यश्च ज्ञान होना चादिये, परन्तु होता तो नहीं । यदि ेसा 
कं शुक्रितनिष्ठ रजञतका सादृश्य दर्शन करके उद्बुद्ध संस्कार सहकारी है 

रतः रजतका पत्य ज्ञान होता हे दूसरे वस्तुका संस्कार अय॒दुबुद है अत 

दूसरे वर्तका पत्यश्च ज्ञान होता नहीं । यद्यपि यह कहना सत्य हे क्योकि दूसरे 
वस्तु विषयक संस्कारको विद्यमान हये मी दृखरे वस्त॒निष्ठ दूसरे वस्तुका 
सादृश्य ज्ञानका अभाव पयुक्तं संस्कारको अजद्वुद्ध होनेसे दूसरे वस्तका 
प्रत्यश्च ज्ञान नहीं रो सक्ता । तथापि रजतविषयक्र उद्बुद्ध संस्कारको विद्यमान 
दोनेसे सकल संसारवत्ति रजत मात्रका पत्यश्चजान होना चाहिये, क्योकि जेसे 
दोप सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्बन्ध है तेसे सवं व्यवहित रजत- 
के साथ दोपके वलसे नेत्रका सम्बन्ध चन सकता है। परन्तु सवं रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं । ओर पुरोवतिं शुक्तिनिष्ठ परिमाणके सद्रश परिमाण वाला रजत 
्रतीत होता हे न्य॒नाधिक परिमाण चाला नहीं । यदि देशान्तरमे स्थित रजत प्रतीत 
होवे तो न्यून अधिक परिमाण वाला रजत प्रतीत होना चादिये परन्तु होता नहीं । 
छ्मीर जैसे व्यवदित रजतका प्रत्यश्च ज्ञान नहीं होता, तैसे व्यवहित रजतत्वका 
भी शकितमे भान नहीं हो सकता । अरत “इदं रजतम इस सामानाधिकरण्य 

प्रतीतिके बलसे, तथा नेदं रजतम्‌ इस वाधप्रतीतिके बलसे, नैयायिकोको भी 


अनिवचनीय भिथ्या रजत अवश्य स्वीकारः करना होगा इति । 


इसी प्रकार आत्मरव्याति मत ्रसङ्कत है, क्योकि श्चशिक विज्ञानवादी 
के मतम भी बुद्धिका परिणाम रजत आन्तर है वाह्य देशमं नही, अतः व्यवहित 
्रान्तर रजका प्रत्यश्च ज्ञान बने नहीं । श्रौर सर्वको अनुभव सिद्ध है कि सख 
ह दुःखादिकः श्रान्तर हैँ ओर रजतादिकं वस्त्‌ "बाह्य हैँ । यदि रजतादिकोको 
न्तर मानोगे तो श्रच॒भवका विरोध दोवेगाइति 1 =. : ˆ ` : 
1 =3 
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रोर अख्यातिवादीका मत भी असङ्खत हे क्योकि शुक्तिमे रजतश्रमसे 
अनन्तर घवृत्त हुये पुरुषको जव रजतकी घाति नहीं होती है, तव पुरूषको नेदं 
रजतम्‌, यह बाधज्ञान होता हे, ओर कहता है करि रज्ञतशरन्य शुकरितमें मिथ्या 
रजतक्री प्रतीति मेरेको होती भई । इस बाधसे मिथ्या रजतविषयक भ्रमन्ञानकौ 
सिद्धि होती हे । ओर अुमव सिद्ध वस्तुको कोई दूर नही कर सकता । श्नौर 
प्रख्या तिवादीके मतम तो रजतकी स्मुति तथा शक्ििज्ञानकरा मेदाग्रहसे शुकतिमं 
मेरी भरवृत्ति होती भई णेखा वाध होना चाहिये, परन्त्‌ एेखा वाध किसको 
दोता नही देति । 


तेस असतूख्याति मत मौ असंगत है, क्योकि शरसतख्यातिः ईस 
वाक्यम स्थित “असत्‌, शब्दका क्या अर्थं है ? यदि शरन्यवादी कहे कि वन्ध्यापुत्र 
तथा शशन्ङ्गके खमान तुच्छ “असत्‌, शब्दका ` श्रं है । तो जैसे वन्ध्यापुत्र 
अदिकाका प्रत्यक्च ज्ञान नहीं होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकौका भी त्यक्ष 
ज्ञान नहीं हुश्रा चाहिये । यदि देखा कदे कि त्रैकालावाध्य सत्‌से विलक्षण 
वाधयोग्य असत्‌ शब्द्का अथंहै, तो अनिवंचनीय वादकी सिद्धि दोगी। 
क्योकि त्रैकालावाध्य सतूसे चिलक्चण वाधयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थं हे । अत 
अनिवंचनःय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्‌ख्यातिवाद्‌ अ्रखत्‌ टी सिद्ध श्रा 1 श्नौर 
इस मतका खंडन विरुतारसे आगे तकपादमे करंगे इति । रौर वस्तुतः शुक्ति 
रजतादिकमे मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युकितकी अपेश्चा नहीं है, क्योकि 
शुक्ठि रजतादिर्कोमि मिथ्यात्व अ्रञुभवसिद्ध है । 

श्रव लोक भ्रसिद्ध॒अजुभवको दिखाते हैँ । भ्रमज्ञानसे अनन्तर शुकति- 
दशमे प्रत्त पुरुषको जव रजतकी प्रापि नहीं होती. है, तव "नेद्‌ रजतम्‌ यह 
वाधज्ञान होता है । तिख वाधन्ञानसे अनन्तर देखा लोकम अनुभव होता है 
कि “शुक्तिका हि रजतवद्‌वभासतेः इति भाष्यम्‌ । शकत हि रजनकी न्या 
प्रतीत होती भई । इस वाक्यमे जो वत्‌ शब्द है सो रजतम मिथ्यात्वतो योधन 
करतां है । तात्पयं यदह है, जैसे उपाधिश॒न्य इदं अंशम रजतके संस्कार सहित 
रविद्या करके रजतका अध्यास होता है | तैसे सवं उपाधिशरन्य चैतन्य रूप 
आत्मामं पृवं पूवं अहंकारादि विषयक वासना वासित अनादि अविद्या करके 
उन्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता है। 


शंका। जो भिन्न भिन्न वस्तु होते है उनका परस्पर भेदन्यवहार 
होता है, ओर जो पक अभिन्न वस्तु है उखमं भेदव्यवहार लोकम प्रसिद्ध नहीं 
है । प्रसङ्खमे जव ब्रह्मसे अभिन्न सवं जीव है तव ब्रह्मजीवका तथा जीर्वोका 
परस्पर भेदव्यवहार नहीं हु चादिये ॥ 

समाधान । एकफर्चनद्रः सद्वितीयवदिति; इति माष्यम्‌ । यद्यपि चन्द्रमा 
धक है तथापि जैसे अंगुली रूप उपाधि करके वो श्रतीत होता है । श्रथवा 
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सूर्यं एक है परन्त॒ जलपूरित धट उपाधिसरे चिव भरतिविव भाव करके 
मेदव्यवदार होता है । तथा जलपूरित अनेक धर उपाधि करके अनेक अति- 
विर्वोका परस्पर भेदव्यवहार होता है । तेसे अनादि श्रविद्यारूप उपाधि करके 
ब्रह्मजीवका तथा जी्वौका परस्पर मेद्व्यवहार होता दे । पूवं वाक्यमे इतिः 
शब्द्‌ लक्षणभाष्यकी समाप्तिको वोधन करता दे इति । 
स्रव अध्यासमे समभ्भावनाभाष्यको दिखाते हैँ । तहां श का । इन्द्रिय 
संयुक्त शकत आदिक चिवयमें रजतादि रू विषयान्तरका अध्याख लोकम 
प्रसिद्ध रदो, परन्तु इन्द्रिय करके अन्राह्य तथा विषयसे भिन्नं भ्रत्यक्‌ आत्मामं 
 अहंकारादि्कोका तथा अहंकारादिकोके धमं सुखदुःखादिकोका अध्यास नहीं 
वन सकता, क्योकि यह व्याप्ति है कि यत्रापरोक्षाध्यासापिष्ठानत्वम्‌ तत्र 
इन्दरियसंयुक्तत्वं विषयत्व च, अर्थ- जिस श्ुव्तिमे अपरोक्ष रजतश्रध्यासका अधिष्ठानत्व 
हे तिश शुक्रि नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व है तथा विषयत्व है इति । 
शरोर प्रत्यक्‌ अतत्मामे इन्द्रियसंयुकतत्व तथा विषयत्व रूप व्यापकका 
रभाव दोनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिष्ठानत्व रूप व्याप्यका अभाव मो 
मानना पड़गा, अत आत्मामं अहंकारादिक अध्यास नदीं बन सकता हे । रर 
इदं भत्ययके अयोग्य आत्मामं तुम “न चक्षषा श्रह्यते' इत्यादिक श्रुति असार 
अविषयत्वको भी कहते हो 1 यदि अध्यासके लोभ करके आत्मामे ऋपणेश्च 
अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विषयत्वको मानोगे ते ्रघिका विरोध तथा 
सिद्धान्तका विरोध होवेगा । | 
समाधान ! न तावदयमेकान्तेनाविषयः, स्मल्मत्ययविषयत्वात्‌ 
इति भाष्यम्‌ । अर्थं- त्रात्मा नियम करके अविषय नहीं हे, को कि अहं" भ्रतोतिका विषय 
दे इति। 
तात्पयं यह दे-अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक हम इन्द्रियसंयुक्तत्व 
तथा विषध्रत्वको नहीं मानते है, कितु अधिष्ठान तथा आरोप्यको जो एकज्ञानमे 
भासमानस्व है तिखक्रो व्यापक मानते है । जैसे शुकतिमं रजतश्नध्यासका 
श्रधिष्ठानत्व हे, ओओर अधिष्ठान शुक्ति, तथा आरोप्य रजत, दोनोमे इदं रजतम्‌, 
इस ज्ञान करके भाखमानत्व हे । यद्यपि अधिष्ठानत्व शक्तिम है रजतम नहीं 
श्रौर भासमानत्व शुक्ति तथा रजत दोनोमे हे। तथापि अधिष्ठानत्वका व्यापक 
भासमनत्वको अधिक दशमं रदनेसे कोई दाष नदीं । तैसे (अहम्‌? इस अहंकार- 
के अध्यासस्थलमे अहंकार रूप अध्यासका अधिष्ठानत्व अहंकारउपहित 


चिदात्मामे है, श्नौर चिदात्मा "अहम्‌ इस प्रतीति करके भासंमानत्व भी दे। 
यदि पूर्वंपक्षी पेखा कदे कि ध्रतीतिसे भिन्न जो वस्तु सो प्रतीति करके भासमान 
होता है । परसङ्कमं अरहंकारको विषय करने वाली भ्रतीति रूप ही चिदात्मा हे, 
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तिखमं चिद्‌त्मस्वरूप तीति करके भासमानत्व नदीं वन सकता है । यह 
पूवपद्लीका कहना बने नहीं, क्योकि जो चिदात्मासे भिन्न जड़ पदार्थं हँ तिनमे 
चिद्‌ात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता है, शओरौर चिदात्माको 
स्वप्रकाश रूप होनेसे अपने करके अपनेमे भाखसमानत्व रहता है । ओर 
बालकसे खेकर पंडित पयत सवको अपने आत्मामे सशय नदीं दोतादेकि 
म हं अथवा नहीं हं, कित सवंको अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष 


सिद्ध हे । अत, अध्यासापिष्ठानस्वका व्यापक भमासमानस्वको आत्मामं 
रटनेसे प्रत्यक्‌ श्यात्मामं अहंकारादिकोका अध्यास वन सकता डै। ओर 
जा प्ववादीने कहा था कि अपरोक्ष अध्यासाधिष्टानत्वका व्यापक इन्द्रिय 
स युक्तत्व हे ( अथात्‌ इन्द्रियभ्राह्यत्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय- 
ग्राह्य पुरोवतिं विषयमे विषयान्तरका ्चध्यास होता दे । सो नियम नही," क्योकि 
अप्रत्यक्नऽपि याकाशे बाखस्तखपङिनताचध्यस्यन्ति, इति भाष्यम्‌ । त्रथं- 
नैयायिक श्चाकाशको श्रप्रत्यक्न मानते है, क्योकि जित वाद्य व्यम उद्ध त रूप तथा उदुभूत 
स्पशं होता हे सो द्रव्य प्रत्यक्ष कहा जाता है । अ्राकाशमें उदुभूत रूप तथा उटुभरत स्पशं रहता 
नहीं अत अप्रत्यक्ष हे, एसे श्रप्रत्यक्ष ्राकाश्में ्विवेकीजन इन्द्र नीकमणिके कटाहका समाना- 
कारत्वको, तथा मङिनत्वको ( अर्थात्‌ नीरत्व पीतत्वादिको ) च्रध्यास करते हैँ अर्थात्‌ 
जानते हैं इति । 


| इस पूवाक्त रीोतिसे यह सिद्ध इश्मा कि जैसे इन्द्रिय करके 
ग्राह्य आकाशमे नीलरूपादिकोका अध्यास होता टै, तैसे इन्द्रिय करके 
ग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिकः श्ननात्माका अध्यास वन सकता दे इति। 
ग्रौर सिद्धान्तमं तो आकाश प्रत्यक्ष हे रभरत्यश्च नही, क्योकि यद नियम है कि 
द्मध्यस्तगत पत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्टानगत प्रत्यक्षत्व होता दे। जैसे अध्यस्त 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इदंतारूप करफे शुकितका प्रत्यक्षत्व हे, ओर 
स्वप्रपद्‌ाथं गत प्रत्यक्चत्वका परयीजक साक्ीका स्वतः प्रत्य्चत्व हे। तेस शखाकाशं 
नीलम्‌" इस भ्रमस्थलमे अध्यस्त नील गत पत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठान 
द्राकाशका परत्यक्चत्व श्रवश्य मानना दोगा । यथपि आकाश नीरूपे, तथापि 
दूरत्वादिक दोष सहित नेतर इन्द्रियका रूपवत्‌ आलोकद्रव्यके स।थ सम्वंश्च होनेसे, 
्रालोकाकार तथा आलोक व्यापि आ्ाकाशाकार अन्तःकर्णकी वृत्ति होती हे। 
द्रत: दोष सहित नेतरशन्द्रिथ जन्य अन्तःकरणकी चरत्ति विषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
द्रथा छलि शअ्रभिन्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका विषयत्वरूप भ्रत्यश्चत्व आकाशम 
वन सकता दे । तहां आकाशावच्द्धुन्न चेतननिष्ड अविद्याका परिणाम अनिवं- 
चनीय नीलरूप उत्पन्न होता हे, तथा आ्रकाशाकार चछत्ति अवच्छिन्न चेतननिष्ठ 
श्रविद्याका परिणाम नीलाकार ज्ञान उत्पन्न होता हे] वास्तवसे विचार करो 
तो आकाशको नीरूप होनेसे आकाशाकार नेत्र इन्द्रियजन्य छृत्ति तो वने नहीं, ` 
किल रूपवत्‌ श्रालोकाकार चष्ठुष इत्ति होती हं, तिस चाष्चुष वृत्तिका 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष है यह कहना होगा। यद्यपि अन्याकार 
चुत्तिकरा विषय अन्य नदीं होता है यदह नियम हे । जैसे घरमे जो रूप है तिस 
रूपाकार वुत्तिका विवय धर्गत परिमाण नहीं हदो सकता द । 
तेसे रूपवत्‌ आलोकद्धव्याकारवलिका विषय श्राकाश नदीं हो सकता हं। 
यदि हदोवेता घरगत रूपाकार वुत्तिका विषय धटगत परिमाणभी इश्रा 
चाहिये परन्तु होता तो नदीं । तथापि यह नियम अन्यत्र रहो, पसंगमे इस 
नियमक्रा व्यभिचार हे, क्योकि अनुभव सिद्ध पद्‌ाथंको कोई दूर नदीं कर 
सकता 1 आकाशं नीलम्‌' यह अभव सवको हाता हे । इस अभव रूप फलके 
चलसे आकाशम रूपवत्‌ आलोकाकार चा्चुष चुत्तिका विषयत्व रूप पत्यश्चत्व 
अवश्य माननेको योग्य हे । ओर भाष्यकारने जो आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
क्रिया दहे सो नेयायिकाके मतसे कथन किया दहे। 


शंका । ब्रह्मज्ञान करके नाश्य जो अविद्या है तिख श्रविद्याका वणन 
करना चाहिये, अध्यासका वणन भाष्यकारने क्यों किया ? 


समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शंका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करके लक्षित अध्यास हे तिस अध्यासको, अविद्याका कायं होनेसे, तथा 
विद्या करके निवत्यं होनेसे, पंडितजन अविद्या मानते हैँ । ओर अध्यस्त परपंचका 
निषेध करके जो अधिष्ठान स्वरूप भत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मका निश्चय है तिसको 
विद्या कहते दें । 

शंका । यद्यपि यह वातां सत्य है, तथापि कारणाविद्याको व्यागकर 
कार्याविद्याको षयो वणंन किया ? 

समाधानं । कारणजो मलाविदया तिसखको खघुक्िमे विद्यमान इय मभी 
दुःखादिक अनथका देतत्व नहीं देखनेमे आता हदे! अत अविद्या स्वरूपसे 
अनथका हेतु नहीं, किंतु कतृ त्व मोक्तृत्वादि स्वरूप अध्यास रूप करके 
अनथका हेतु है। इस लिये कार्याध्यासका ही वर्णन किया हे । ओर जिसमे 
जिसका अध्यास हदातादे तिस्र अध्यास कृत दोष अथवा गुणका रेश माञा 
करके सो सम्बद्ध नदीं होता हे । जैसे मश्भरूमि स्वगत अध्यस्त जलके किसी 
गुण दोष करके लिप्त नहीं दोती हे, अन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली होनी 
चाहिये । तैसे ही आत्मामं बुहष्यादिकोका अध्यास होता हे ओर बुध्यादिकोमं 
्रात्माका अध्यास होता हे। परन्तु बुद्ध्यादिकोके जो राग द्वेष अशनाया 
पिपासादिक दोष हँ तिन दोषौ करके शओरात्मा ठेपायमान नहीं दाता हे | ओर 
्रात्माके जो चैतन्य अानंदादिक गुर हैँ तिन गुणो करके बुडध्यादिक ठेपायमान 
नहा होते हं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यासका लक्षण तथा सम्भावनाको कह 


करके अव अध्यासे भ्रमाणको दिखाते है-तमेतमविद्याख्यमित्यादिभाष्यम्‌ । 
द्र्थं- वर्णन किय हूुश्रा तथा साश्षि्रत्यक्षसिद्ध, तथा अविद्या हे नाम जि्तका देल 
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जो आत्मा अनात्माका परस्पर श्रध्यास तिस श्रध्यास रूप देतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
चषयक जा खांकिक तथा कमशाखीय तश्रा मोक्षशाख्रीय इस भेद करके तीन प्रकारका 
व्यवहार सो प्रदत्त होता हे इति । 
तदा विचि निषेधका बोधक जो उदृगवेद्‌ादिक तिर्नोका नाम क्मशाख 
। आर विधि निषेध श्रून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसका बोधक जो 
द्‌ान्तवाक्य ह तिनका नाम मोक्षशासख्र हे। इस पूर्वोवत क थनसे तीन प्रकार 
प्रवहारका हेतु जा अध्यास तिस अध्यासमे स्वाचुमव साक्ची रूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण करकं सिद्धत्वको वोध्रन किया अव तीन भरकारका व्यवदहारके प्रति 
अध्यासको जो हेतुत्व वरान क्रियादहे सो नहीं वन सकता हे णेसा पूवपक्षी 
दिखाता हे । 
शंका । कथं पुनर्विद्यावद्विषयाणि प्रस्यक्षादीनि प्रमाणानि शा 


खाणि चति इति भाष्य म्‌ । अथ-“अ्रहम्‌ः इस अध्यास्त वाखा जो श्रहंकार विशिष्ट 
श्रात्मस्वरूग प्रमाता हे तिक्तका नाम (श्रविद्यावाचू" हे । सो प्रमाता है विषय नाम श्राश्रय जिन 
भ्रत्यक्षदिक प्रमा शोका तिन प्रत्यक्षादिकं प्रमाणांका नाम ्रविद्यावद्धिपयाणि हे। अर्थात तत्तत्ममेय 
विपथक व्यवदारका हेतु जो अध्यासरूप श्ननात्म विषयक प्रमा है इस प्र माको भ्रमाताके आधित 
हानेसे प्रत्यक्षदिक प्रमाण भी भरमाताके ्रा्चित कहे जाते है । अतः प्रत्याक्षादिक भ्रमाम 
तथा शास्त्रम अविद्यावद्धिषयत्व रह गया इति । इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी । 
द्मथात्‌ पएवंजो त्रिविध उ्थवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास 
यद्यपि साश्ची करके प्रत्यश्च सिद्ध हे, तथापि अध्यासमं जो व्यवदारका हेतुत्व 
कथन करिया हे तिसम प्रमाणका अभाव . दोनेसे व्यवहारका देत॒त्व शअ्रध्यासमं 
केसे वन सकता है, अथात्‌ चने नहीं | 
सप्राधान । तहां पथम अञुमान प्रमाणको कहते है- देषद्‌ त्त कर्तृको 
व्यवहारः, तदीयदेदादिष्वहंममाध्यासमृलकः,) तदन्वयव्यतिरेकाञुसारित्वात्‌ 
यो यदन्वयग्यतिरेकालुसारी स ॒तन्मृलकः, यथा मन्मूढो घट इति, जैसे 
द्र छान्त घटम न्तिक्राकं स्व हुये घटका सत्त्व दाता हे इस अन्वयका, तथा 
मृत्तिक्राके अभाव दये घटका अभाव होता हे इस व्यतिरेकका, अञुसारित्व 
रूप देतु रहता द । अतः मृत्तिकामलकत्व साध्य भी रहता हे । तसे देवदत्त 
कतु कव्यवहार रूप पक्षम जात्रत्‌ तथा स्वप्नरमे देवदत्तका देहादिकोमे अहं 
ममाभिमानरूप अध्यासके सर्व हुये व्यवहारका सच्च होता द इस अन्वयका, 
तथा सखुषश्षिमं अरभ्यासके श्रभाव इये व्यवहारका अभाव होता हे इस व्यतिरकेका 
्मनचुसारित्वरूप दहेत रहता है । अतः देवदत्तका देदादिकोम अहममासिमान 
रूप अ्रध्यासमलकत्व साध्य भी रहता हे । इस शअञमान प्रमाण करके व्यवहार 
के प्रति अभ्यासम कारणत्वःसिद्ध होता हे । तथा व्यवहार जो .हे सो अध्यासं 


^ ,01“ 24 


न 


चिना अद्धपपद्यमान ह्या अध्यासमे कारणात्वकी कल्पना करता दै । इस 


र्थापत्ति प्रमाण करके भी ्रध्यासमें व्यवह।रक। देतत्व सिद्ध होता है इति । 
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शंका । मञुष्यत्वजाति वाले देम अहं इस अभिमान मात्रसे ही व्यव- 

दार सिद्ध हो सकता है, इन्द्रियादिकौमं ममाभिमानका कयौ ्रहण किया है ? 
समाप्रान । यदि इन्द्रियादिकोमें ममासिमानको ग्रहण नहीं करते तो 

इन्द्रियादिकोमं ममाभिमान प्रयुक्त जो अहं द्रष्टा तथा अहं श्रोता इत्यादिक 
व्यवहार होता है सो नहीं होवेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमानको ग्रहण करिया हे। 

शक्रा । इन्द्रियाध्यासख करके दी व्यवहदारकी सिद्धि हो जायगी; देदा- 
ध्यासका क्या प्रयोजन ? 

समाधान । इन्िर्योका आरध्य जो देह हे, उसके चिना इन्द्रिर्योका 
उ्यापार रूप व्यवहार सिद्ध नदीं हो सकता, अतः देदाध्यास आवश्यक हे । 

शंका । आत्मखंयुक्त जो देह है सो इद्वियौका आश्रय रहो, परन्तु देह- 
को अध्यास रूप माननेका क्या प्रयोजन है ?. । २ + 

समाधान । नदीं दै अध्यस्त आत्मभाव ८ अर्थात्‌ आआात्मतादात्म्य ) 
जिस देदमं तिस देद करके कोई पुरुष व्यापारः नदीं कर सकता है, जैसे खुषुसि 
विषे स्थित देहम आत्मताद्‌ात्म्यज्ञानकरा श्रभाव होनेसे तिस देह करके को 
व्यवहार नहीं होता दे। श्रौर “असंगो ह्ययं पुरुषः” इत्यादिक श्रतियो करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिक सम्बन्ध तो बन सकता नहीं, किन्तु आध्यासिक 
सम्बन्ध ही कहना दोगा, क्योकि आध्यासिक सम्धन्ध चिना आत्मामं प्रमात॒त्व 
नहीं बन सक्ता हे । 


शका । देदादिकौके साथ आरात्माका श्ाध्यासिकः सम्बन्ध भी मत रहो, 
आत्मामे स्वतः चेतनत्वको होनेसे प्रमातत्व वन सकता है! यदि सिद्धान्ती 
पेसा कदे कि सुषुप्ति अ्रवस्थामं स्थित आत्मा विषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
परमातृत्व दोना चाहिये, सो कहना वने नही, क्योकि खुषुप्तिमं मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणक्षा, रविद्या लय दो जनेसे प्रमावृत्वका असम्भव है 1 

समाधान । प्रमाके श्ा्रयत्वका नामं धरमातृत्व है, तहां नित्य चैतन्यरूष 
प्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चेतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रूप षमात॒त्य 
द्रात्मामे कहना होगा, सो नहीं बन सकता, क्योकि नित्यचेतन्य रूप भ्रमाको 
श्रात्मस्वरूप होनेसे आध्रयश्राधितभाव नहीं बन सकता । ओौर प्रमाको नित्य, 
होनेसे चक्षुरादिक करण भी व्यर्थं दोवेंगे। ओर यदि बृत्तिमा्को पमा मानोगे, 
तो चत्तिक्रो जड़ होनेसखे जगत आन्ध्यप्रसंग होगा । शतः बोध करके इद्ध किये 
प्रकाशित जो चृतति तिसका नाम परमा है, अथवा वुत्ति करके इद्ध, क दिये परति- 
विचित जो चैतन्य, तिसका नाम परमा है । ठेसा परमाका आश्रयत्व रूप परमातत्व 
्मात्मामे, चरत्तिमत्‌ अन्त.ःकरणके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे. विना, 
नहीं बन सकता है । अत असंग आत्मामं प्रमावृत्वकी उपपत्तिके लिये अभ्यास 
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अवश्य मानना चादिये । ओर आत्मामे प्रमातृत्वसे चिना, प्रमाणादिक्छौ की प्रकरत्ति 
सी नदीं हो सक्ती है । इस पूर्वोक्त रीतिते, अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण 
करके उयवहारका देतु अध्यासो सिद्ध दूये, अध्यास रूप अविद्यावद्धिषयत्व, 
पत्यक्षादिक प्रमाणम तथा शास्म सिद्ध हृश्ा इति । 


शंका । सिद्धान्तीने जो पूवं कहा कि, पमाता, पमार, भमेय विषयक 
व्यवहारका कारण अध्यास हे । खो नहीं वन सकता, क्योकि विद्धानको अध्यास- 
का अभाव इये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेमे 
श्राता हे । 


समाधान } परश्वादिमिश्चाविशोषात्‌' अर्थ विद्वानको व्यवहार पश 
्रादिकोके साथ तुल्य ॒होनेसे पूर्वोक्त दोप नहीं इति । तहां सिद्धान्ती पृच्छता हे कि 
चे रे 

ब्रह्म वाहमस्मीति सैं ब्ह्मभ्वरूप हं, इस साक्ात्‌कारज्ञानक्रा नाम विद्रव दै, 
थवा युक्ति करके श्रात्मा तथा अनात्माका मेद ज्ञानक्रा नाम चिद्धरख है । तहां 
प्रथम पक्षम तो श््रह्म वाहमस्मीति" इस ज्ञानसे वाधित अरध्यासकी त्रनुवरत्ति 
करके विद्धान्‌को व्यवहार होता हे । 

रतः ब्रह्मनिष्ठ विद्रानका व्यवद्ारके धनि अध्यास कारण होतादै। इस 
अर्थंको (तत्त॒ समन्वयात्‌” इस सूक व्याख्यानमं चिस्तारने निरूपण करेगे । रौर 
द्वितीय पक्चमं विद्धान्‌ परोश्नजान वाला है, ओर परोश्चज्ञान करके अपरोश्च भ्रान्ति- 
की निचृत्ति दोनी नहीं. किन्न अधिष्टानका अपरश्च साश्चान्कार करके ही अप 
रोक्ष॒भ्रान्तिकी निवृत्ति होती दै) जने अध्यस्त रजनक्रा श्रधिष्ठान शुक्तिका 
ञ्रपरोश्च ज्ञान करके अपरोश्च रजतश्रान्तिक्ी निच्रत्ति होती. है । प्रसंगमं 
परोक्षज्ञान वाला विद्धान्‌को तो च्रध्यास विद्यमान दे, अरत उसक्रो अध्यासम्‌लक 
ही व्यवहार होगा । इस पर्वोक्तं अर्थम अनमान प्रमाणक्रो दिखाने हैँ । 


विद्वांसः, अ्रध्यासवन्तः, व्यवहारवत्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जैसे पशु रूप 
देष्रान्नमं उ्यवद्रारवन्व हेन है, श्रौर श्रध्यासरूप साध्य भी रै । तैसे विद्धान्‌ रूप 
पश्चमे व्यवहारवक्छ हेतु है, अत अध्यास रूप सखाध्यभी रहेगा । इस अनुमान 
करके श्रपरोक्षनानी, “तथा परोक्चज्नानी, तथा पशश्रादिक सवका अध्यास 
मलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध हरा । 
श्रव इसी श्र्थकरो स्पष्ट करके दिखाते हैः जेसे पशको श्रोजादिक इन्द्रियो के 
साथ शब्दादिक्नौका सम्बन्ध हये जव परतिक्रूल# ज्ञान होता है, तब वह पशु 


नि ---~-~-- = 





-- - ~ ~: --* 


# ज्ञाने परतिकरलत्वञ्च श्निष्टसाधनगोचरत्वम्‌--रनिष्ट जो ड.खं । 
तिसका साधन जो दण्डादिक तिस दण्डादिविषयक्र क्ञानत्वका नाम 
प्रतिक्रूलत्व है। । १ 
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अ-१-१-१ भाष्याथग्रदी पिका सहितम्‌ । ३३ 





जाः = = = = क ~= => कका 


वहासि हट जाता है । ओर जव अचुक्कलः ज्ञान होता है, तव वह पशु आराग चला 
अता दे । जेसे दंडको दस्तमं श्रदण किये हुये पुरुषको अपने सन्मुख श्राते देख 
कर जव पशो एेसाज्ञानदोतादे, किं यह पुरुष मेरेको मारनेके लिथे आ रहा 
हे, तव वह पश वहांसे भाग जाता टै शरोर जव हस्तम हरे तृणको ग्रहण करे हये 
पुरुषको अपने सन्छख अते देखता हे, तव वह पश श्पना हित समञ्च कर 
पुरुपके सन्पुख जाता दे । तेसे विद्धान्‌ मी ऋरि वाला, दस्तमं खड्गको प्रहरण 
करे हुये, बलवान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता इरा पुरषको अपने सन्मुख आते 
देखकर, वदां से निचृत्त दो जाता दहे। ओर शान्ति आदिक गुणवाला पुरुषको 
पने सन्मुख आते हये देखकर प्रवृत्त होता दे । इस अयुभवके वलसे विद्धानौका 
जो प्रमाण प्रमेयादि विषयक परत्यक्षादिक व्यवहार हे सो प्रसिद्धः अध्याख पवक 
पशवोका उवहारके समान होनेसे, ्रध्यास पर्वंक ही हे इति। | 


शंका । लौकिक व्यवहारमे अध्यास करके जन्यत्वको हये भी ज्योतिष्टो- 


मादिक शास्यीय उयवहारको देहस अतिरिक्तं आत्मज्ञान प्रूवंक दोनेसे अध्यास- 
जन्यत्व वने नदीं । 


समाधान । वुद्धि पूवक कमंको करने वालाजो पुरुषदहैसो यथपि 
देदसरे अतिरिक्तं आत्माका परलोक स्वगीदिकोके साथ सम्बंधको जाननेसे 
ही शास्मीय व्यवहदारमे अधिकारी होता हे। तथापि शाखरीय व्यवहार देदसे 
अन्य आत्माका ज्ञानमाच्रकी अपेक्षा करता है, अथवा आत्मतच्च- 
ज्ञानकी अपेक्षा करता. है ? तहां प्रथम पश्चमं॑तो देदसे श्न्य अत्माका 
ज्ञानमाच्न करके अध्यासका वाध नहीं होनेसे शाख्जीय व्यवहार भी 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा । ओर द्वितीय पश्च तो बन सकता नहीं, 
कयाकरिं दहसे अतिरिक्त आत्माके ज्ञानस ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोमादिक कमंरूप शासनीय व्यवदारमे पुरुषकी प्ञ्त्ति हो सकती हे । 
वेदान्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक धमं रहित, तथा ब्रह्मक्षत्रादिक 
भेद रदित, तथा असंसारी, ब्रह्मस्वरूप आत्मतच्व है । इस पकारका जो ब्रह्मसे 
द्मभिन्नरूप करके ्रात्मतखजा ज्ञान हे, तिसका शाख्रीय प्रज््तिम अदुपयोग 
हे । किंच उक्त श्रात्म्ञानके हुये सवं अभिमानक्ा भंग होनेसे, कम॑ पुरुष 
की प्रच्रुत्ति नहीं हो सक्ती दे ] अतः शाख्मीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्मतस्व- 
ज्ञानकी अपेक्षा करता नहीं । अव शासनीय व्यवहारमे अध्यासजन्यत्वको समाप्त 


करते है माक्‌ तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ परवतंमानं शास्त्रमविदयावद्विषयसव 





† ज्ञाने अयुक्रूलत्वं च इष्टसाधनगोचरलन्वम्‌, इष्ट जो खुख तिसका साधन 
जो तृणादिक तिस तृणादि विषयक ज्ञानत्वका नाम अचुक्रूलत्व है । यह अथं 
प्रसंगायचसारी जानना । 


५ 
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याय 


नातिवतेते इति भाष्यम्‌! अथं--च्रात्मविक्ञानसे प्रथम ८ अर्थात्‌ श्र्तानदशामं > 
प्रवतंमान जो शास्त्र हे, सो अचिधावद्धिषयत्वका उरंघन नहीं करता है इति । 
शरोर अचिद्यावद्धिषयत्वम्‌ इस वाक्यका अर्थं प्रथम करः अये है, रौर 
ट अ + दिष्वान < ७० र क 
रव इसी अरथको स्पष्ट करके दिखाते हे । ब्राह्यणो यजेत्‌, न ह वै स्नाता भिक्ष्‌, 
अष्टवषें' ब्राह्मणमुपनयीत, जातपु्ः कृष्णकेशोऽगनीनादधीत, इत्यादिक 
वाक्य, ब्ाह्मणादिक पद्‌ करके वणादिकोका अभिमानी अधिक्रासोको बोधन 
करते हुये चरणं विशेष, आश्रमविश्चेव, वयविशरेष, अवस्थाविशोधक्रा अध्यासको 
चोधन कर ते हें । पूर्वोक्त वेद्वाक्यौका यह अथं हैः-ब्रहस्पति आदिकः याग ब्राह्मणको 
अधिकार होनेसे ब्राह्मण चछहस्पति याग करके यजन करे, ओर व्रह्मच्ंके ग्रन्ते समाव- 
तनरूप स्नानको करके गाहंस्थ्य श्राश्रमको प्राप्त होकर भिक्षाञ्चटन न करे, शौर श्रष्ट॒ वर्षका 
त वारकृका उपनयन करे, श्रौर उत्पन्नुत्र तथा नील केशवाला पुरुष श्रश्निका आधान 
करे इति । 
४ पूर्वाक्त रीतिसे अध्यासको परमाण करके सिद्ध हये भी करिसमं किसका 
ध्यास होता दै इस प्रकारव्छी जिज्ञासाके हये अध्यासका उद्‌ाहरणको दिखाने- 
के वस्ते अध्याखके लक्षणको स्मरण कराते है । अध्यासो नाम अतस्मि- 


स्तहुशुद्धिरित्यवोचाम दतिभाष्यभ्‌ । अर्थात्‌ तदभाववदि तस्क ![रकन्ञानत्वम्‌ 
अध्यासस्य रक्षणम्‌ । जैसे स्वदेदसे भिन्न जो वाह्य पुत्रभार्यादिक है, तिनौमें 
सुख दुःखादिकाका निश्चय दोनेसे यह पुरूष स्वदेह विशिष्ट अपने आत्मामं 
“अहं खुखी, अहं डुःखी, इस पकार सुख दुःखादि कोका अध्यास करता हे । प्रसंग- 
म खख दुःखादिक पुच्रादिकोमे है, स्वदेह विशिष्ट श्रात्मामं नदी, अतः सखुख 
दुःखादिकोका अभाव वाला जो स्वदेदविशिष्य आत्मा हे तद्धितेष्यक 
खुख दुःखादि प्रकारक ज्ञानत्वको अहं सुखी, अहं दुखी" इस ज्ञानम रहनेसे 
लक्षणसमन्वय जानना । तात्पयं यह हे, पुच्ादिकमं स्वदेदविरिष्ट आ्ात्माक्रा 
परत्यश्च भेदक्ञानके होनेसे पुज्रादिकोके सुख दुःखादिक धर्मोका स्वदेहविशिष्ट 
श्रात्मामे अध्यास तो वने नहीं । तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार दोनेसे मी 
पुत्रादिकोके खुख दुःखादिक धर्मोका अपने आत्मामं अध्यास बने नहीं । कितु 
पुच्ादिकोके खख दुःखादिक धर्मो का ज्ञान होनेसे तत्तुल्य उखादिक धर्मो का 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामं अध्यास होता है। इस प्रकार रागे भी जान ठेना। 
श्व देह तथा इन्द्रियोके धर्मो"का, मनविशिष्ट आत्मामे अध्यासको दिखाते 
है । तहां स्थूलोऽहम्‌, छषोऽहम्‌, गौरोऽहम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि, 
णेसा व्यवहारः होता है, रतः स्थूलत्व, छृषत्व, गौरत्व, स्थिति, गमन, उलंघन 
रूप केडधर्मो का मनविशिष्ट आत्मामं अध्यास होता है तथा अहं मूक, अहं काण, 
रहं गोव, अहं वधिर, अहं अन्ध, पेखा व्यवहार हौता है, अतः मूकत्व, काणः 
त्व, छ्ीवत्व, वधिरत्व, अन्त्वादिक इन्दर्योके. धर्मोका मनविशिष्ट | 
श्राव्मामं अध्यास होता है। ५ । 


+$ 0 ^, 3 
ध्वन 0 
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वस्तुतः स्थूलत्वादिक धमंवारे जो देह इन्द्रियादिक दै, उन्दाको आआात्मामे 
तादात्म्य करके कल्पत होनेसे स्थूलत्वादिक धमं सराश्चात्‌ आत्मामं अध्यस्त 
दे । तथा असत्‌, जङ्‌ दुःखरूप जो अहंकारादिक तिस अहंकारादिकांसे विल- 
क्षण रूप करके८ अथात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपय करके ) पकाशमान साक्षीरूप 
्रात्मा हे, तिसक्रा नाम प्रत्यक्‌ हे। तिस साक्षीरूप पत्यक श्रात्माके साथ 
सुखदुःखादिक धमका धर्मौ अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके शश्रहमिच्छामिः 
अहं संकट्पयासि' इत्यादि काम, संक्रट्प, संशय, निश्चय रूप अन्तःकरणको 
धर्मोका अध्यास श्रात्मामं होता हे इति । 
पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामं अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अव अनात्मामे 
्रात्माक्रा अध्यासखक्ो दिखाते हे । अध्यस्त जड प्रपंचसे विपयंय रूप करकं (अर्थात्‌ 
अधिष्ठानत्व, चंतन्य रूप करके ) स्थित जो पत्यक आत्मा दे तिस पत्यक 
आत्माक्रा अन्तःकर्णादिकोमे अध्यास होता हे । तहां आत्माको सद्व प दोनेसे 
आत्मामं अध्यस्तत्व तो बन सकता नदीं, किन्तुं आत्माका संसग अध्यस्त दे। 
तिसमे मी केवल श्रात्माक्रा संसगं अज्ञानं अध्यस्त हे, ज्ञान उपहित आत्माका 
संसग मनम अध्यस्त दे,ञओर मन उपहित आत्माका संसग देदादिकोमे अध्यस्त 
है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामं बुदुध्यादिकोका अध्यास होनेसे, आत्मामं 
कतृ त्व भोक्तृत्वादिकोकी प्रतीति होती हे! ओर बुट्ध्यादिकोमं आत्माका 
अध्यास होनेसे, वद्ध्यादिक्नौमं चेतन्यादिकोकी प्रतीति दोती हे इति। 
अनादि अचिद्ात्मक दोनेसे कार्याध्यास शअ्ननादि हे । ओर अध्याससे संस्कार 
दोता हे, ्रर संरकारसे अध्यास होता है, इस प्रकार परवाह रूपसं अध्यास 


नेसर्भिंक कहा जता ह | ओर ब्रह्मज्ञानसे चिना नाशका अभाव दोनेसे 
अनन्त हे । ओर सिथ्या माया करके प्रतीत होता दे, इस लिये यह कार्याध्यास 


मिथ्या प्रत्यय रूप दे। तथा आत्मामं कव त्व, मोक्तृत्वादिक धमंका परवतंक 
सव लोक पत्यक सिद्ध यह अध्यास हे। 


इस प्रकार अध्यासको वणन करके अव अध्यास करके साध्यजो विषय 
तथा प्रयोजन तिसको दिखते हैः-अस्यानथेहेतोः भरशणाय ्त्मेकत्व- 
विद्याप्रतिपत्तये सव वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌ ॥ अर्थ-कर्त्व, मोक्व- 
त्वादिक श्रनथंका कारण मर अविद्या सहित जो कार्याध्यास दहे, तिसकी निच्रत्तिके ख्यि जो 
्माटमेकत्वविय्या (< अथात्‌ ब्य तथा श्राटमाका अ्रसेदरूप करके श्रप्रतिबद्ध साक्षात्कार रूप 


विद्या ) तिक्त विद्याकी प्राप्तिके वासते सपर्ण वेदान्तका श्रारभ्म है । आरम्भ नाम विचारका हे 
प्रतः विचारित वेदान्त करके ही परवोँक्त विद्याकी प्रा्ि होती हे इति । 


॑ इस प्र्वाक्त भाष्यवचनस यह सिद्ध इमा कि बरह्मालमेकस्व वेदान्तका 
विषय हे, ओर अनथ की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रयोजनं है । अतः बेदान्तके 
चिचारात्मक शारीरक शास्तरका मी पूर्वोक्त दी विषय पयोजन जान खेना ॥ 
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शाका । छन्दोग्यादिक उपनिषत्‌ रूप वेदान्तमं भ्राणादिकोकी उपाखनाका 
वंणंन किया है । इस कारणसे संप वेदान्तका, जीवब्रह्मका एकत्व रूप 
अथं नहीं बनं सकता है। 
समाधान । निस पभरकार संपणं वेदान्ता जीवनब्रह्यका भेद री 
अथं हे, तिस परकार्को शारीरक मीमांसामे दिखाचंगे । 


शंका । शारीरक मीमांसा इस श्दका क्या अर्थ हे । 

समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ करिषतत्वात्‌+ अर्थ--शरीरको ही 
र्षित होनेसे शरीरक कहते है, तन्निवासी जीवः शारीरकः, श्र्थात तिस निन्दित शरीरमें 
निवास करने वाखा जो जीव हे, तिसका नाम शारीरक रै इति । ओर जीवका ब्रह्मत्व रूप 
करके जो विचार हे, तिसका नाम शारीरक मीमांसा हे । अत इस शास््को 
शारीरक( जीव ) का ब्रह्मत्व रूप करके विचारात्मक होनेसे, शारीरक 
मीमांसा+ कहते हँ । ओर उपासनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्मात्सेकय क्ञान- 
का साधन होनेसे उपासनावाक्यौका भी महा तात्पयं, जीव ब्रह्मके शरसेदम ही 
हे, इस देतसे प्वंपक्षीने जो दोष दिया था सो दोष होता नहीं । ओर कारण 
अविद्यया सहित पपच मे अध्यस्तत्वकी सिद्धि दोनेसे, जीवनव्रह्यक्रा अभेदमे 
कोद बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विषय तथा प्रथोजनको विद्यमान दोनेसे, 
यक शास्ञ आरभ करनेको योग्य हे यह सिद्ध हुवा । 


॥ इति प्रथमवणंकम्‌ ॥ 
यद्यपि अ्रध्यासकी सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिद्धि दोनेसे, शास्र 
आरम्भ करनेको योग्य है, तथापि विचारका विषय जो वेदान्त है सो पवं 
मीमांसा करके गताथं हे ? अथवा अगताथं हे? इस प्रकारका संदेह करके 
शास्त्रका आर॑भमं सन्देह होता हे । 


तहां समत्र वेद्‌को विधिपरं होनेसे, ओर विधिको, अथातो धमेजिक्नासा 
शर्थ--वेदाध्ययनसे अनन्तर धमंको जाननेकी इच्छा करे इति । इत्यादिक पूवंमीमांसा 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गताथं है; अर्थात्‌ धर्मादिकोसे अतिरि, 
जीवन्रह्म्धी एकता रूप विषय वेदका अथं नहीं हे। अतः विषयका अभाव 
होनेसे शास्त्रका आरभ निष्फल हे । पेखा पूवंपक्षके हये । | 

श्व सिद्धान्त कहे हैँ । वेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करनेके 
योग्य देखा जो सूज्रका समह स्वरूप शारीरक शाख है तिस शारीरक शाख्रका ` 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' यह प्रथम सूर है । भाव यह दहे। यदि विधिदहदी ठ | 
अथं होवे तो ब्रह्मम वेदान्त रूप प्रमाणका अभाव होनेसे सवंज्ञ॒ भगवान्‌ ' 


 -- 


% पूजित विखारका वाचक मीमांसा शब्द है । 
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बादरायण ब्रह्मजिज्ञासाको नहीं कहते, पस्तु ब्रह्मजिज्ञासाको तो कहा है । अतः 
` ब्रह्मम जिज्ञास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे अतिरिक्तं शाख करके ब्रह्य अनवगत 


है यह सिद्ध हुआ 1 ओर दूसरे शास्र करके अनवगत ब्रह्मका बोधक वेद्‌ान्तका 
विचाररूप यह शारीरक शाख आरंभ करने को योग्य है इस प्रकार सूत्रकार 
दिखाते हे । तथा भाष्यकार भी “व्याचिख्यासितस्य इस पद्‌ करके शाख्रमे 
द्रारंभणीयत्वको वोध्न करते हें । 
॥ इति द्वितीयवणंकम्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे वेद्‌ान्तक्रा विचार कतव्य है इस थमं सूत्रका 
श्राधिक अथं जो विषयप्रयोजनवस तथा अगताथंत्व तिसको कह करके अव 
इस शारीरक शाख्रका अधिक्रारीदहे या नहीं ेसा सन्देदके हये शाख्रका 
्मारम्भमे भी सन्देहं होता है। इस सन्देदकी निच्रत्तिके लिये थातो ब्रह्य 
जिज्ञासा, इस सूत्रके प्रत्येक पदोका व्याख्यान करनेकी इच्छा वारे भगवान्‌ 
भाष्यकार इस सूत्र मे स्थित आनन्तर्याथंक्र श्रथः शब्द्‌ करके अधिक्रारीको 
सिद्ध करते हें । तहां सूत्रम्‌ः- 


थातो ब्रह्यजिन्नासा ॥ १॥ 


इस सूत्रम कतंब्यपद्‌का अध्याहदार.करना होगा 1 ओर कतव्य पदका 
द्मध्याहार करनेसे सूजका यह आकार सिद्ध इश्रा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या 
इति, अर्थं-- श्रथ शब्दका श्रथ श्रनन्तर है, चरतः शब्दका अर्थं हेतु हे, ब्रह्म शब्दका अथं 
व्यापक सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म हे, जिज्ञासा शब्दका अथं लक्षणाच्रत्ति करके जानकी इच्छाजन्य 
विचार है, कतव्य पदका श्रथ कायं हे । तथा च सूत्रका यह अथं सिद्ध हुश्रा-जिस कारणसे 
वेदवचन ही श्रग्निहोत्नादिक करमोमे अनित्य स्वगादिक फलोंकी कारणताको दिखाता हे 
तथा व्रह्मविल्ञानसे परम पुराथ रूप मोक्षकी पिको दिखाता हे; तिस कारणसे विवेकादि 
साधन चतुश्यकी भ्रा्िसे श्रनन्तर ब्रह्मज्ञानके लिये अधिकारी पुरुषको वेदान्त शास्त्रका विचार 
कत॑न्य हे इति । 

तात्पयं यह है- “थातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूत्रम स्थित श्रथः 
शब्दका अर्थं जव श्रानन्तयं है तब ेखी जिज्ञासा होती है किं क्रिंसखसे 
नंतर ब्रह्मजिज्ञासा कतंब्य है ? तहां पेसा ही कहना होगा करि विवेकादिक 
साधन चतुष्टयकी धािखे अनन्तर अधिकारीको ब्रह्मजिज्ञासा कतंञ्य हे इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अधिकारीकी सिद्धि इई । श्रत इस शाख्के अधिकारी 
ह या नहीं है दस सन्देहका अभाव होनेसे, शाल्मके आरम्भमे भी सन्देहका 


 ञ्रभाव इश्रा । रतः शाल्नका आरम्भ करनेको योग्य हे यह सिद्ध इदमा । 


शंका । “मंगारानन्तराम्भग्रश्नकार्स्येष्गथो अथेति! इस वचन करके 


श्रथ शब्दका, श्रं मंगर, अ्ननन्तर, आरम्भ, प्न, कात्स्यं, इत्यादिक अनेक प्रतीतः 


होते हैँ इति । | 
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जसे अथ योगाचुशासनम्‌, अथ-योगशासखका आरम्भ करता हं इस. 
खूजरम अथ शब्द्‌का अथं आरंभ हे । तैसे (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्रम जो 
अथ शब्द्‌ हे तिसका अथंआस्मक्योन दहो 


समाधान । नाधिकाराथ इति माष्यम्‌ । अर्थं अथ शब्दका अयं 
श्रारेभ नहीं हे इति । 


यहां यह अभिप्राय दै- जिज्ञासा पद्‌ ज्ञानकी इच्छापर है अथवा चिचारका 
लक्षक दे ? तहा पथम पश्चमे यदि अथ शब्द्का अथं आरभ स्वीकार करोगे तो बरह्म 
ज्ञानक इच्छाका आरंभ करता हं यह सूत्रका अर्थं सिद्ध दोगा । सो असंगत है 
क्योकि इच्छाको अनारभ्यभ*दोनेसे, अर्थात्‌ इच्छा आरम्भ करनेको योग्य नदीं हे । 
श्रो द्वितीय रश्च मी नहीं वन सकता, क्योकि कर्तव्य पदका अ्रच्याहारसे विना 
जिज्ञासा पदमे जानकी इच्छा जन्य विचारका लश्चकत्व वन सकता नदीं । यदि 
कतंञ्य पद्का अध्याहार करोगे तो अध्याहृत कर्तव्य पद्‌ करके ही आारंभकी 
सिद्धि दो जायगी, (अथः शब्द्‌ व्यथं दोगा | अत अधिकारीकी सिद्धिके लिये 
अथ शब्दका अथं ्रानन्तयं ही युक्त टे, आरंभ नहीं इति । 


शंका । अथ शब्दका अथं (मंगल क्यो न हो ? 


समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा कतंभ्या" इख वाक्यका अर्थं जो विचारः 
कतव्यता, तिमे मंगलका कत त्वादि रूप करके अन्वयका अभाव दोनेसे अथ 
शब्दका अथ मंगल नहीं हो सकता । जेसे साधनचवुष्टयकःी प्रा्िसे अनन्तर 
विचार कतञ्यता रूष वाक्याथमे अथ शब्द्का रथं आनन्तयंका अन्वय होता 
हे, तैसे मंगलका वाक्याथंमे किसी प्रकार अन्वय नहीं बन सकता है । अतः 


मंगल रथ शब्द्का अथं नदीं । यद्यपि शाल्लादां मंगर कायम्‌" इस वचनके 
्रचुसार सूत्रकारने मंगलाथक अथ शब्द्‌का प्रयोग किया है पेखा कह सकते हें । 
तथापि अथ शब्द्का श्रथ मंगल नीं, कितु अथ शब्दका श्रवण अथवा उच्चारण 
मंगलके का्यंको करता है । अथ शब्द्का अथं तो आनन्तयं ही है । जेसे शास्म 
लिखा हे करि शंख वीणादिकोका नादश्रवण मंगलका कार्यको करता है, श्रतः 

मांगलिक हे । तैसे अथ शब्दका श्रवण भी मंगलका का्यंको करता है, अत 





# यद्यपि ज्ञानादिजन्यत्वरूप श्रारभ्यत्व इच्छामे हे, तथापि कृतिसाध्यत्वरूप 
्आरभ्यत्व इच्छाम नहीं हे । यद्यपि ईशङ्तिसाध्यत्वरूप आ्आरभ्यत्व जीवडइच्छाम 
है, तथापि जीवकृतिसाध्यत्व जीवद्च्छामे नहीं हे । यद्यपि रजतादि खनिरूप 
देशप्राप्तिनिमित्त गमनायुङ्कलरूतिसाध्यत्व रजतादि इश्च वस्त॒विषयक ज्ञान 
ज्ञन्य रजतविषयक इच्छामे भाखता है, तथापि उक्त स्थलमे श्ट दशन करके इष्ट 
दर्शंनाजङ्लगमनाय॒करुलकृति अन्यथा सिद्धः है । इस लिये जीवकृतिखाध्यत्व 
इच्छाम नहीं बन सकता है । 


((-0. ऽ\/811 11181804 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €8104011 








श्-१-१-१ भाष्याथप्रदीपिकाखदहितम्‌ । . २३६ 











~ ~ 


अथ शब्द्‌ भी मगलिकदे। तहां स्मतिः-राकारश्चाथशब्दश्च द्रावेतो 
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं मीला विनियतो तस्मानन्मागलिङ्ावुभौ । अर्थ- 
्राकरार शब्द्‌ तथा श्रथ शब्द्‌ यह दोनों रसृष्टिके आदिकाले बह्याके कंठको भेदन करके 
निकसे है । अत॑ः दोनों शब्द्‌ मागखिक कटे जाते है इति । 

शंका । प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अथेतन्पतम्‌, भरपश्चः सत्य 
इति । एक पुखषने कहा क्रि श्रप॑च मिथ्या है, दूसरे पुरुषे कदा कि श्रथ भ्रपंच 
सत्य हे" इस पूर्वोक्त वाक्यम विद्यमान अथ शब्दका अथं असे परसंगमे प्राप्त 
मिथ्यात्वरूप अथंकी अपेक्षासे सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तेते “अथातो ब्ह्मजि- 
ज्ञासा, इस सूत्रम स्थित अथ शब्द्‌क्रा अथं अर्थान्तर क्यौनदो। 

समाधान । पूवपरछृतापेक्षायाश्च फङत आनन्तयाव्यतिरेकात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । अथ-परवमें विद्यमान जो कारण तिस्र कारणकी श्रपेक्षासे फर्म जो अर्था 


` न्तरत्व प्रतीत होता है सो नन्तं स्वरूप हे, पथक्‌ नहीं इति । 


तात्पयं यह्‌ दै-सत्यत्व रूप अथस भिन्न पूवम स्थित जो मिथ्या 
त्व रूप अर्थं हे, तिस सिथ्यात्व रूप शअर्थकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अथं श्र्थान्तर 
हो सकता हे । परन्तु “थातो ब्रह्मजिज्ञासा इस स्थलमं ब्रह्मजिज्ञासासे पूवं 
कोद अथेविशेषप प्रकृत दे नहीं, जिस प्रव अथंकी अपेक्षासे ब्रह्मजिज्ञासामें 
अथान्तरत्वको (अशथः शच्द्‌ वोधन करे! यदि प्रूचपक्ची पेखा करे “जिज्ञासा, पद्‌ 
करके उक्त जो कतंञ्य विचार रूप फल है तिस फलका कारण रूप करके जो 
विवेकादिक साधन विद्यमान दह, तिनकी श्रपेश्चा करके विचार रूप कलमे 
ग्रथ शज्दरका अथं अर्थान्तरत्व रहेगा 1 वादीका यह कहना यद्यपि सत्य दै, 
तथापि जिन पदार्थोका परस्पर कायं कारण भाव होता है, तिन पदार्थो के 
कायकारण भावक्रा ज्ञानके लिये अथ शब्दका अर्थं ्रानन्तयं अवश्य कहना 
होगा, क्योकि लोकम एेसा अभव होता है कारणान्तरं कायं" भवति श्रथ 
कारणसे श्रनन्तर कायं हाता है इति । | 
यद्यपि लोकम “अश्वादनन्तर गोः” अर्थ श्रश्वते अनन्तर गौ है ठेखा भी 
व्यवहार हेता है इति । तथापि कारणकी श्रपेक्षासे जो कार्यम आनन्तयं है सो 
देशक्रालके व्यवधान रहित होनेसे मुख्य है, ओर अश्वकी अपेश्चासे जो . गोमं 
्रानन्तयं है, सो देशक्ालके उयवध्रान सहित होनेसे गौण है, गो तथा अश्वका 
कायं कारण भाव हे नहीं । 
श का । (अथातो ब्रह्मजिक्ञासा, इस सूत्रमे अथ शच्दका अथं सिद्धान्तीने 


जो श्रानन्तयं कहा डै सो यद्यपि समीचीन है| तथापि श्रथातो धमंजिज्ञासा' 


इस स्थलमं अथ शब्दका अथं आनन्तयं हे, ओर ्मंजिज्ञासासे नियम करके 
पूर्वं चियमान वेदाध्ययन की धमंजिन्ञासा अपेक्षा करती है । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे 
श्रनन्तर धमकी जिज्ञासा करनेको योग्य हे । यहां पर जैसे आनन्तयंका अवधि 
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७० ` ब्रहमसुत्रम्‌ अ-१-१-१ 
वेदाध्ययन है तेसे ब्रह्मजिज्ञासासे नियम करके पं विद्यमान श्रसाधारण 
कारण रूप जो अनन्तयंका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर 
श्धिक्रारी पुरुष ब्रह्मकी जिज्ञासा करे । यदि सिद्धान्ती एेसा कटे कि जैसे धमे 
जिज्ञासामं आनन्तय॑ंका श्रचधि वरेदाध्ययन कारण है, ब्रह्यजिज्ञासामे भी 
्मानन्तर्यक्रा अवधि वेद्‌।ध्ययन कारण हो सकता है । सो कहना श्रसंगत हे, 
ऋयौकरि चमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा उभयके भ्रति वेदाध्ययन साधारण 
कारण दहे, असाधारण कारण नहीं है! श्नौरः जेते नैयायिक्र लोग कायत्वाव- 
चिन्न यावत्‌ कायंके परति ९ ईश्वर, २ ईश्वरका ज्ञान, २ ईष्वरकी इच्छा, 
७ ईश्वर का भरयनज्ञ, ५ काल, ६ दिक्‌, ७ प्रागमाव, ८ प्रतिवन्धकाभाव, 
६ अद ऽय, ( अटष्ट नाम धमं तथा अ्धमंका हे ) इन नवोको साधारण कारणं 
मनते ह तसे वेदाध्ययनक्ो साध्वारण कारण नहीं जानना । किंतु धमं जिज्ञासा 
तथा ब्रह्मजिज्ञासा दोर्नोौके प्रति वेदाध्ययनको कारण दोनेसे भाष्यकारने 
'स्वाध्यायानन्तय' तु समानम्‌ इस वचनम स्थित समान पद्‌ करके वेदाध्य- 
यनको साधारण कारण का है पेसा जानना । ओर यदि सिद्धान्ती पेखा कटे 
कि आनन्तयका अवधि स्वरूपजो क्म॑ंका शअववोध्र है सो ब्रह्मजिन्ञासाका 
असाधारण कारण हे । क्योकि भरथम जव पुरुषको कर्मक ज्ञान होगा तव कम॑का 
अरचष्ठान करेगा, श्रौर जव निष्काम कर्म॑का अजुन करेगा तव अन्तःकरणकी 
शुद्धि होगी, ओर जव अन्तःकरण शुद्ध होगा तव शुद्धान्तःकरणमें बरह्मजिन्नासाकी 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पर्वमीमासा शास्ज करके जो कर्मका ज्ञानदहैसो 
ब्रह्मजिज्ञासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः क्म॑ज्ञानसे अनन्तर 
ह्मजिन्ञासा करनेको योग्य हे यह अथं सिद्ध हश्रा । ओ्रौर शारी० अ २-४-२६ 
सवापिक्षा च यज्ञादिशतेरश्ववत्‌” इस सूत्रके व्याख्यानमे “तमेतं वेदानुवचनेन 


ब्राह्मणा.-विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादिक शति 
सयागप्रथकूत्वन्याय^ करके न्तःकरणकी शद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञानका साधन 
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# यत्‌ किचित्‌ वस्तुका अ्ानन्तयं तो वक्तव्य है नीं. क्योकि पेखा श्रानन्तयं 
तो स्वतः प्रा है । अवश्य ही पुरुष कु करके कुं करता है । पेसे आनन्तर्यकां 
दष्टादष्ट प्रयोजन भी कु नहीं है । अतः तिसका श्रानन्तर्य कहना चादिये जिसके 
विना ब्रह्मजिज्ञासा न होवे, ओर जिसके दोने पर अवश्य होवे । 


१ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक त्वमिति जैमिनिसूत्रम्‌ । जोति- 
ष्टोमादिक कर्मों का स्वगं तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय पलके साथ सम्बन्धमं 
संयोग पृथकत्व प्रयोजक दै । संयोग नाम वाक्यका है, श्रौरः वाक्यका जो भेद्‌ 


है ति्लका नाम पृथक्त्व है, जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यनेत्‌" शअर्थ- 
स्वगकी कामना वाला पुरष अ्योतिष्टोम्न नामक यन्न करफे यजन करे इति । यह ॒श्चति यद्ग 
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अ-१-१-१ भाप्याथप्रदीपिका सहितम्‌ । १ 
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रूप करके यज्ञादिक कर्मकरो विश्वान करती है । तहां सूजका अर्थं- अश्ववत्‌" इस 
द्रष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथक्री आकषण रूप क्रिया श्रपनो उत्पतिते ्रश्वकी 
ग्रपेक्षा करती हे, श्रौर स्मगलकी श्राकषेण रप क्रिया श्रपनी उत्पत्तिमें श्रश्वकी अपेक्षा 
करती नहीं । तैसे बह्मचिया अपनी उत्पत्तितें ब्रह्मचर्यादिक श्राश्रम विहित संइणं क्मोकी श्रपेश्षा 
करती हे श्रौर मोक्षरूप फरमें नदीं इति । शरुतिका ्थं- म॑त्रभाग तथा बाह्यणभाग्‌ करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक्‌ अभिःन सिचदरानन्दरूप व्रह्म हे तिष ब्रह्मको वेदाध्ययन करके, वथा यज्ञ 
करके, तथा दान करके, तथा शरीरका श्रनाशक तप करके, ब्राद्य ण रोग जाननेकी इच्छा करते 
क 
४८३ इस रोतिसे कम॑का शअववोध् आनन्तयंका अवधि वन सकता हे। यह मी 
सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योकि अध्ययन किया हे वेदान्तशास्ज 
जिसने एेखा जो पुरूष तिसको धमंजिज्ञासांसे प्रथम भी बह्यकी जिक्ञासा हो 
सकती है } *इस वचनका यह आशय दे- पूवं मीमांसा शास्ञमे जो दजारो युक्ति 
हं सो ब्रह्मज्ञानक्रा अथवा ब्रह्मविचारका असाधारण कारण नहीं हो सकती है, 
कर्यो करि उन युक्तियोको ध्रमंक्रा निर्णय माच्रक्री हेतुता हे । ओर क्मंका निणंय भी 
ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मविचार क्रा असाधारण कारण नहीं दो खकता है, क्योकि कमंका 
निणंयको अचुान माच्रक्रा हेत्व है । यद्यपि अचुष्ठान रूप कमं अन्तःकरणकी 
शुद्धि दासा ब्रह्म ज्ञानक ्रथवा ब्रह्म विचारका असाधारण कारण होनेसे श्रानन्तयं- 
का अवधि हो सकता है (अर्थात्‌ कमंसें अनन्तर ब्रह्मविचार करनेको योग्य है) 
तथापि यह नियम दै, जो ज्ञायमान विशेषण होता है सो प्रच्रत्ति आदिक फलके 
प्रति श्रसाधारण कारण होता है । जेसे किखी पुरुषने दूसरे चुरुषको कहा किं 
नील धरको ठे ्राश्नो- इस स्थानम यदि दृखरे चुरुषको नील रूप विशेषणका ज्ञान 
नहीं होवे तो उस पुरुषकी नीलधघ्ररका आनयन विषयक परच्रत्तिरूप फलं होता 
नहीं, ओर यदि नील विशेषण ज्ञात हो तो पुरुषको प्रचत्तिरूप फल होता हे। तैसे 
ब्रह्म चि चारमे पचृत्तिरूप फलका श्रसाधारण कारण ज्ञायमान कमंको दी कहना 
होगा 1 सो चने सकता नदीं, क्यो कि जन्मान्तरीय अज्ञात कमं भी फलका कारणं 
हे । ओर ज्ञायमान जो अधिकारीका विशेषण सो विचारमें पञ्रत्तिका असाधारण 
कारण कना होगा, णेसा कमं नहीं । अतः कमं विषयक विचार तथा कमंका 
्रववोध तथा कमं अ्रष्डान अआआनन्तर्यके अवधि नहीं हो सकते है । किच जिस 
पुरुषने इस जन्ममे कमंका अचष्ठान नदी किया है, पर॑च जन्मान्तरम करे हये 
श्पर्वोत्पत्ति द्वारा ज्योतिष्टोम कर्मका स्वगंके साथ सम्बन्ध बोधन 
करती है, श्नौर ^तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन! इत्यादि 
श्रुति उयोतिष्टोम यज्ञका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रहमज्ञानके साथ सम्बन्धको 
योधन करती है । ओर इर्नोका परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध है, तहां कमं 
शप द्वारा स्वगंका जनक्र है स्वगंजन्य है । तथा कसं अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
बरह्मज्ञानका जनक दै, ब्रह्मज्ञान जन्य हे इति। 

‰# धर्म॑जिज्ञासायः भ्रागप्यध्ीत वेदान्तस्य बरह्मजिज्ञासोपपत्तेः। < 

द 
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निष्काम कमं करके शुद्धान्तःकरण वाला है,तथा सारासार विचर ष्िकरकरे उत्पन्न 
वैराग्य वाला हे, तिख पुरुषको वैराग्यादिकोका उत्पादक कर्माजिष्टानका कोई 
प्रयोजन नहीं हे; क्योकि जन्मान्तरीय कम॑का अुष्ठान करके ही वैरम्यादिक 
सिद्ध हँ । ओर पेखा ही उत्तम पुट्षविशेवको अधिकार करके श्रुति कहती 
हे । तहां शुति- यदि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव प्र वृजेत्‌ इति । रथं --यदि जन्मान्तरीय 
क्मका अनुष्डानजन्य वेराग्यवाखा पुरुष हो तो ब्रह्मचर्य द्ाश्र मसे श्ननन्तर ही संन्यासको ग्रहण 
कर वेदान्त विचारको करे इति । 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुश्रा किं जिसके चिना ब्रह्मजिज्ञाखा नहीं हो 
सकती हे+ओर जिखके होनेसे ब्रह्मजिज्ञासा हो खकती है, ेखा क्मंका अववोधा- 
दिक नदीं इति । इख पूर्वोक्त रीतिसे धमंजिक्ञासाका तथा ब्रह्मजिज्ञासाका परस्पर 
कायकारणभावक्रा अभाव होनेसे ब्रह्मलिक्ञासामे धमंजिज्ञासासे आनन्तयं- 
रूप अथ शब्द्का अथं नहीं वन सकता है इति । 


किच सिद्धान्ती पेखा कदे री भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌! इति 
जा० श्रतिः । श्रथधं-- गृहस्थ आश्रमको करके अनन्तर वानप्रस्थ श्माश्रमको धारण करे अनन्तर 
संन्यासके धारण करे इति। अधीत्य विधिवद्र दान्पुत्रांश्चोत्पाय धमंतः। इष्टा 
< ॥ £ 
च शक्तितो यज्ञ मनो मोक्षे निवेशयेत्‌, इति स्ति । श्रथ विधिू्वक वेदका श््य- 
यन करके अनन्तर धमपवंक पुत्रको उत्पन्न करके तथा यथाशक्ति यज्ञो करके यजनके श्रनन्तर 
मनको मोक्षतं ( श्रथोत्‌ मोक्षका साधनं संन्यासे) प्रवेश करे । श्र्थांत संन्यास म्रहणकी इच्छा 
ष्ठे 
करे । इति “अनधीत्य दिजो वेदानुरणाद्य तथात्पजान्‌ 1 अनिष्ट चंवर यज्ञश 
मोक्तमिच्डन्वजत्यधः इति स्घ्रतिः 1 अथं -- ब्राद्यणादिक वे्दोको नदीं अध्ययन करके, 
तथा पुत्रको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञो करके यजन नहीं करके मोक्षकी श्रथात्‌ संन्यासकी 
इच्छा करता ह श्रा पुरुष श्रधोकोकको प्राप्त होता है इति । 
जैसे इन श्चुति स्प्रतियोमे गार्हस्थ्य आदिरकोका क्रम विवक्षित है, रौर 
शहृदयस्याग्र ऽद्यति अथ जिहाया अथ वच्चसः! इस मन्म मी जैसे अथ शब्दका 
ञ्र्थं क्रम विचिक्षित है। तैसे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूत्रम स्थितमथ शब्दका 
मथ श्रानन्तयं उक्ति दाया क्रम कयो न हो ? यह मी सिद्धान्तीका कहना श्रसंगत 
है.क्योकिण्दयस्याग्रो ऽवद्यति श्रथ निहाया अथ वक्षसः १अर्थ- प्रथम पश्चके हदयका 
ग्रम्रभागको छेदन करता है, अनन्तर जिह्वाके अग्रभागका छेदन करता है, श्रनन्तर वक्षस्थले 
चरम्रभागका छेदन करता है इति । इस स्थलमें जेसे श्रथ शाब्दका अथं क्रम विवक्षित है 
कैसे श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा शख सूम स्थित अथ शब्दका अर्थं क्रम नहीं वन सकता है। 
तथा पूर्वोक्त शरुतिस्खतिर्योमं मी गार्हस्थ्यादिकौका क्रम विवक्षित नदी हे, क्योकि 
यदि वेतरथा व्रह्मचयादेव प्वरजेत्‌ श्हस्थाद्रा बनाद्रा इति। यह श्रुति पूर्वोक्त ्रम- 
को खंडन करती है । ्र्थात्‌ पूवंश्रुतिमं जो क्रम का है उससे विपरीत यह शति 


# 
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कहती हे । यदि ब्रह्मचयं च्राश्रममं ही पुरषको वैराम्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचर्य- 
से अनन्तर ही संन्यासको रहण करे । यदि ग्रदस्थ ्ाश्चमम्‌ं वैराभ्य उत्पन्न हो जावे 
तो गृहस्थ आश्रमसे अनन्तर ही संन्यास आ्राश्रमको श्रहण करे । ओर यदि वान- 
भ्रस्थ आश्रमम वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको ग्रहण करे 


इति ओर यदहरेव विरजेत्तदहरेव भव्रजेत्‌"इति । यह श्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण करे, इस श्रर्थको बोधन 
करती इई क्रमको खंडन करती हे । श्रौर अनधीत्य द्विजो वेदान इस निन्दा 
वचनका यह असिध्राय दै- जो अशुद्धान्तःकरण पुरूष दहै ओर मोक्षकी इच्छा 
करता हे, परं च आ्रालस्यादि भयुक्त इश्रा मोक्षके उपायम भरत होता नही 
भरत्युत जो अपने गरहस्थ आध्रमके नित्य नैमित्तिकादिक कमं है उनको भी 
नहीं करने दिन दिनम चद्धिको प्राप्त इुश्रा जो पाप है तिख पाप करके 
विशिष्ट इुश्रा सो पुश्प अधोगतिको घाप्त होता है इति । ओओर हृदयस्याग्रं ऽ- 
वद्यति' इस मन्ञमं जो हद्‌ यके अग्रभागका डेदनसे अनन्तर जिह्ाके अग्रभागका 
छदन इत्यादिक कहा है, तिन ेदनोको एकक क होनेसे इस मंम अथ शब्द्‌: 
का अथं क्रमही कहना दोगा क्योकि सवं देदनोको एक कालम एक कर्ता करके 
असंभव दहे! ओर धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककतुकत्वका अभाव 
दोनेखे “अथातो बह्मलिन्ञासाः इस सखूजमे अथ शब्दका अथं क्रम नहीं दो सकता 
हे । यदि णेखा नियम होता किं जिख पुरूषमे धमकी जिज्ञासा दोती है तिस 
पुरुपमे ब्रह्मी जिज्ञासा होती हे, तो अथ शब्दका अथं क्रम होता क्योकि एक 
युशुषमे एककालमे ध्म॑जिज्ञासा तथा ब्रह्मलिज्ञाखाका श्रसंमव दे । 
परन्तु लोकम णेखा देखनेमे आता नहीं । पभायश उलटा भिन्न भिन्न कतृ क देखने 
म॑ आता है । किखी पुरुषमै धमंजिज्ञाखा है, ब्रह्मजिज्ञासा नहीं ; ओर किसी 
पुरुषम्‌ ब्रह्मजिज्ञासा दे, धमंजिज्ञासा नहीं । इस विषयको समीपम ही भरतिपाद्न 
कर राये है । अतः- अथ शब्दका अथं क्रम नहीं यह सिद्ध इदमा इति । 
किच सिद्धान्ती जो णेसी शंका करे किं धमंजिन्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा- 
साम एककतृकत्व) क्यो नहीं है 1 सो शंका वने नीं, क्योकि जिन 
पदार्थोका परस्पर . शेषरोषिभाव तथा अधिरतञ्मधिकारभाव होता 
हे तिन पदार्थोःमे एककतृ'कत्व रहता दहै । जैसे प्रयाजश्नदयाजादिक तथा 
दर्शषौ्णंमासका शेषशेषिभाव है । तहां भरयाजादिक याग शेष, ओर दृशंपौणंमास 
याग शेषी है । शोषनाम अंगका हे, शेषीनाम श्रं गीका हे । ओर दशंशोर्णमास [ 
भ्यागिषटर सोमेन यजेत अर्थं दशपौर्णमास याग करे देवतादिकोको एजन करके 


पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति । तहां दशंपौणंमासयाग अधिकृत, सोमयाग 
अधिक्रार हे । प्रथम दूर्शपौरणंमास यागको करके उत्तर कालम सोमयाग किया 
जाता है। रतः दोनोका अधिकृतश्धिकारभाव दोनेसे दोनौमे एककल कत्व 
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हे । ओर एक वचन करके गृहीत ञ्रनेक यार्गोके ्नुष्डानक। एक कालम एक 
पुरुष करके असंभव होनेसे क्रमकी आकांक्षा दोती दै, अतः श्रति करमको वोधन 
करती हे 1 ओर धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासाका परस्पर शोपशेपिभाव तथा 
धिकतञ्मधिकारमावका असंभव होनेसे इन दोनौमे एककतःकत्व वन 
सकता नदी, ओर एककतृ कत्वका अभाव होनेसे धम॑जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिन्ञा- 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति। 


किच सिद्धान्ती यदि णेखा कटे ध्वमंजिज्ञासखा तथा वह्यजिज्ञासाम 
शेषशेषित्व तथा श्मधिक्‌तश्मधिकारत्व मत रहो, किन्तु एक मोश्चरूप फल- 
का जनक होनेसे दोनोमे एककलतृ कत्व रहेगा ! ओर समुच्चयवादी कहते भी हँ 
ज्ञानकमभ्यां युक्तिरिंति अथं- जान तथा कमं इन दोनों करके मुक्ति टोती हे इति। 
जव दोनो करके मुक्ति हुई तव ज्ञान कमं दोनोमे एककल कत्व सिद्ध हो गया 1 
शरोर जव एककत कत्व सिद्ध इश्मा तव धमजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन 
दोनोका एक कालम एक पुष करके अचुष्डानका अरसस्मव होनेसे अथ शब्दका 
ग्रथ करम ही कहना दोगा इति । 


यहभो सिद्धान्तीका कहना असमीचीन दहे, क्योकि धमंलिज्ञासा 
तथा ब्रह्मजिज्ञासाका भिन्न भिन्न फल है पक नदीं। अव इस अ्थंको 
दिखाते ह । धमंजिक्षासाका अनित्य स्वर्गादिक फल दहे, ओर बह्मजिज्ञासा- 
का नित्यमोक् फल दे 1 यह फलका स्वरूपसे भेद कहा । अव देतुसे मी फलका 
भेद कहते है । धमंजिन्ञासाके घटकीभूत जो धमं रूप कमं हे, अुष्ठान सापेक्ष तिस 
कर्मकरा फल स्वगांदिक हे । ओर अचुष्टान सहित कमं निरपेश्च वरह्यज्ञानका फल 
मोक् दे । यद्यपि ब्रह्मज्ञान भी मोश्चरूप फलमं अपनी उत्पत्तिकी अयेश्चा करता हे 
कथो कि उत्पन्न इमा ज्ञान ही मोक्ष रूप फलकादेत होता हे, तथापि ब्रह्मज्ञान 
अपनी उत्यत्तिसे अतिरिक्त कमांुष्डानकी अपेक्षा नदीं करता हे । अतः फलका मेद्‌ 
हानेसे धमंजिन्ञास तथा ब्रह्मजिज्ञासामं एककल कत्व नही वन सकता दै इति। 


किच जिक्ञास्यका मेद दोनेसे शी एककतषकत्व नदीं बन सकता है। 
कर्याकि पूव॑मीमांसामं जिज्ञास्य धर्मं है, ओर उत्तरमीमांसामे जिज्ञास्य ब्रह्म है । 
श्रोर धभंको पुरुषप्रयटन करके साध्य होने से धम॑के ज्ञानकालमे धमं नहीं रहता 
श्रीर बह्मको पुखषप्रयत्न करके असाध्य दानसे तथा सवंक्रालमं विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मके ज्ञानकालमें ब्रह्म रहता हे । इस प्रकार जिज्ञास्यका मेद दोनेसे धम- 
जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककतृ कत्व वन नहीं सक्ता इति । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे छ तिसाध्यत्वरूप करके तथा कतिश्रसाध्यत्वरूप करके जिज्ञास्य धम्‌ तथा 
ब्रह्मा स्वरूपसे भेद कहा । अवं प्रमाणसे भी जिज्ञास्यक्रा भेदको कहते हं । 
(चोदनाम्त्तिभेदाच इति भाष्यम्‌ । अथ-्न्लात अथका बोधकर जो वाक्य ह 
तिक्तका नाम चोदना हे । श्र्थात्‌ वै दिक शब्दका नाम चोदना है इःत ! तिख चोदनाकौ 
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जो प्रत्त किये वोध्वकरत्व तिस वोधकलत्वका “मेदाचः किये वैलक्षए्य 
हानेसे मी जिज्ञास्यका मेद है इति । इस पूर्वोक्त संग्रदभाष्यका श्र्थंको ध्या हि 
इत्यादिक माष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते है । 

ध्याहि चोदना धमेस्य छक्षणमू्‌' इति माष्यम्‌, अथं - जो लिङ्लोरादिक 
सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्म॑का रुश्चण कषये प्रमाण है इति । सो “स्वग कामो यजे त्‌ 
इत्यादिक वेदवाक्य रूप धमंचोदना अपने विष्यमं ( श्र्थात्‌ यागे करण 
जिसका तथा स्वगं है फल जिसका एेखा भावना रूप धर्मम ) पुरुषको 
प्रचत्त करती इई बोधन करती है करि स्वगंकाम पुरुष यागको करे इति। 
“अयमास्मा ब्रह्मः इत्यादिक जो ब्ह्मचोदना है सो त्वंपदका लक्ष्य अर्थं 
छरूरस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध ब्रह्मरूप करके वोध ही करती दै-यह 
पत्यक आत्मा वुह्यस्वरूप हे इति । ओ्रौर विषयक्रा अभाव होनेसे प्रचत्त नहीं 
करती दे । क्य।कि जेसे धर्मचोदनाका विषय धर्मं है तथा यागाद्कि है, तैसे 
बुह्यचोद्नाका विषय अनात्मा है नही, जिस विषयमे बह्मचोद्‌ना पुर्षको 
न्चत्त करे । 

किच सिद्धान्ती पसा के करि अववोध्र जो है सोई ब्रह्मचोदनाक्रा 
चिपय है उसमे पुरुप्रको प्रवृत्त करेगी । यदह कटना अत्यन्त श्रसंगत रै, 
क्योकि (्रयमात्मा बह्म" इत्यादिक ब्रह्मचोदना रूप परमाण करके जन्य 
जो भ्र ब्रह्म स्वरूप हं" इस प्रकारका ज्ञानरूप अववोध है तिस अववोध् रूप 
ज्ञानमं स्वयं ब्रह्मचोदना पुख्को प्रचत्त करती नदीं । जेसे इन्द्रिय तथा 
अरथंका खन्निकषं करके जन्य जो ज्ञान हे तिस ज्ञानमे इन्द्रियादिक पुरुषको 
म्रञ्चत्त करता नदीं, तेसे परक्तंगमे जानना 1 ओर प्रमाणजन्य ज्ञानमे प्रच्िका 
विधायक विधिक्रा अभाव दोनेसे भी पुरूषकी ज्ञानमे श्रच्त्ति नहीं दो सकती हे । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इश्मा कि पभरव्तंक चोदना रूप पमाणका 
विषय धमं है, शरोर उददाखीन चोदना रूप भरमाण॒का विषय वृह्य हे । इस प्रकार 
जिज्ञास्यका भेद दोनेखे धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिन्ञासाका क्रम "श्रथ" - 
शउदका अथं नहीं दो सकता । अतः “'अथ' शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
्र्थान्तरका असंभव इये आनन्तयं रूप अथं ही "अथः शब्दका कहना होगा । 
श्रौर जव. अथ शब्दका अथं आनन्तयं सिद्ध हुआ तव शआ्ानन्तयंका अवधि भी 
अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर ब्रह्मजिन्ञासाका उपदेश भगवान्‌ 
सूजकार करते हँ इति । 


समाधान । उच्यते-निस्यानिस्यवस्तु विवेकः, उहायुतराथभोगविरागः 
शमदमादिसाधनसंपत्‌, भरुख॒क्षत्वं च इति भाष्पम्‌ 1 अर्थात्‌, सिद्धान्ती विवेका- 
दिक साधनचतुष्टयको श्रानन्तर्यका अवधि रूप करके वरंन करता हे । तहां 
आत्मा नित्य है ओर श्रात्मासे भि देह इन्द्रिय विषयादिक संपूरणं अनित्य हे; 
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इस प्रकारका निश्चयका नाम विवेक है । सो विवेक पूवं जन्मभे अथवा इस 
जन्ममे करे हये खुरूत कमंसे शुद्ध हा है अन्तःकरण जिसका णेखा जो पुरुष 





हे ति पुरुषको अनुभव तथा युक्ति करके प्राप्च होता है 1 तहां युक्तिको दिखते 


हें । कोड पुरुष के करि संखारमे नित्य वस्तु है नहीं, यह कहना वन सकता 
नहीं, क्योकि नित्य वस्तुका अभाव हये, नित्य वस्तु दै अधिष्ठान 
जिसका णखा जो पपच हे तिसका ही अभाव दोवेगा । निराधारं 
भ्रपंचकी स्थिति वने नदीं अतः मिथ्या प्रपंचका अधिष्ठानरूप नित्य 
चस्तु अवश्य मानना चादिथे! ओर यदि नित्य अधिष्ठानको न मानोगे 
तो श्रन्यवाद्‌की आपत्ति होगी । ओर ““जायस्व म्रियस्व, इत्यादिक श्रुति करके 
सिद्ध ब्रह्मलोकसे लेकर अधोलोक पयन्त भ्रमण करते हये जीर्वोको देखकर, 
तथा संसाररूप ससुद्रके जो काम क्रोध लोभ मोदादिक रूप तर्ग हैँ तिन 
तरंग। करके निरन्तर सुह्यमान जीवोको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिक 
तापत्रय करके संतप्त स्वात्माको, तथा पर्श्रात्माको देखकर, शुद्धान्तःकरण 
पुरूपको णेखा निश्चय रूप विवेक प्राप्त दोतादहैकि यह संसार अनित्य 
अशुचि इुःख रूप हे, मात्मा नित्य शुचि सुख रूप है इति । ओर तिस नित्या- 
नित्यवस्तुचिवेक करके जन्य इहाप॒त्राथंभोगविरागः रेखा वैराम्यको 
शुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त होता हे । “शअरथं-अथ्यंते प्रार्थ्यत इति अर्थः फलम्‌ 
इस लोकमे तथा परलोकमं जो फलभोग हे तिसमे अनादरातमक उपेश्चा बुद्धिका 
नाम वेराग्य हे । अथवा वतमान देदकी स्थितिका दहेतु जो अनिषिद्ध अन्ना- 
दिक हे उससे अधिक श्रथक्री जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो दद 
चित्तकी चछत्ति तिखक्रा नाम वैराग्य है। ओर तिस वैराग्यसे शमदमादिः 
साधनसंपत्‌को पुरुष प्राप होता है । अर्थात्‌ रागद्धषादि कषाय रूप मदिरा- 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन हे सोमन यद्यपि विहित निषिद्ध विषयोमें 
इन्द्रियाको पत्त करता हश्रा, ओर धमं तथा अधमं रूप फलको प्राप्त करने 
वाली जो नाना भकारकी भश्रत्ति हँ तिन प्रन्रत्तियोको कराता हुवा, पुरूषको 
त्यन्त घोर स्य तथा नाना भरकारका दुःखञ्वाला करके जरिल 
संसार रूप अग्निमं हवन करता है । तथापि विवेकका अभ्यास 
करके प्राप्त जो चद वैराग्य है तिस वैराग्य करके नष्टहो गयादहै राग 
दधोषादिक कयाय रूप मदिरा करके जन्य मद जिखका फेसा जो मन हे सो मन 
पुरुषके वशीभूत हदो जाता है, अर्थात्‌ वैराग्य है कारण जिसका एेखा जो मनो- 
जय तिसखका नाम शम है । ओर इस शमको वशीकार नाम करके भी कहते हे । 
ञ्रर विजयभावको प्राप्च हुश्रा जो मन है सोई मन तच्वविषयक विचारमे योग्य- 
ताको प्राक्च होता हे, इसी योग्यताको दम कहते है, जैसे दमन किया इवा अथात्‌ 
शिक्षित युवा छृषभ हल तथा गाड़ी श्रादिकोके वहनमे योग्य होता हे । तहां 


धतिः-- तस्माञ्छान्तो दन्त उपरतस्तितिक्षः श्द्वाविचचो भूत्वासभन्येवातमानं 
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पश्येत्‌ इत । अथं स्पष्ट है । अथवा निषिद्ध चिष यौसे मनको रोकनेका नाम 
शम हे । ब्य चक्षुरादिकं इन्द्रि्काजो निषिद्ध चिषरयोसे निरोध है तिसका 
नाम दम हे । ज्रौर अ्रन्तःकरणकी शुद्धि हये जो विधिपूर्वंक नित्यादिक कर्मोका 
व्याग हे तिसक्रा नाम उपरति है। ओर जीवनके चिच्ेदकसे अतिरिक्तजो 
शीतोष्णादिक दन्द हँ तिन द्न्दौका सहनका नाम तितिश्चा हे । श्रौर गस्वेदा- 
न्तादिक वाक्योमे जो विश्वास हे तिसका नाम श्रद्धा है, श्र्थात्‌ ईश्वर देवता- 
दिकमे सवंत्र आरस्तिकताका नाम श्रद्धा हे। शओरौर श्रवणादिकोका विसेधि 
जो निद्रा आलस्यादिक तिनको दुर करके जो चित्तव॒त्तिकी स्थिति है तिसका 
नाम समाधान दहे इन छ साधनोकी जो संपत्ति है तिसक्रा नाम शमदमादि 
खाध्रनस्तंपत्‌ हे इति 1 ओर शम दमादि साध्रनस्ं पर्ति करके जन्य पुरुषको 
संखारवन्धनसे मोश्चक्री इच्छारूप सुसुश्चता प्राप्त होती है | ओर नित्य शुद्ध 
ञुकत सत्य स्वभाव ब्रह्म क। ज्ञान मोक्ष क्रा कारण हे एेसा श्रवण करके अधिकारी 
पुर्घको धमं जिज्ञासासे घथम अथवा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है । 
इस अरथको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया - दे । चिवेका- 
दिक साध्रनचतष्टयको विद्यमान हये ब्रह्मजिज्ञासा होती हे, ओर विवेकादिर्को- 
के अभाव हुये ब्रह्मजिज्ञासाका अभाव होता है। तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है । 
द्रोर विवेकादिकः साश्चन करके रहित तथा लीला करके ब्रह्मविचारमं परत्त्त 
जो पुरुप दै तिस पुल्पपे अज्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाश्चात्कार 
तिसक्षा अभाव होनेसे व्पतिरेककी सिद्धि. जाननी । ओर चिवेकादिक साध्र्नोके 
विद्यमान हये केवल ब्रह्मजिज्ञासा ही दोती है णसा न्दी, कित्‌ ब्रह्म भी 
जाननेको योग्य है । अनतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ (थः शब्द करके विवेकादिकः 
साधनसञ्पत्तिसे आनन्त्य॑को ब्रह्मजिज्ञासाम उपदेश करते हं । शओरौर वस्ततः 
भुसक्षासे -आनन्तयंको उपदेश करते हैँ, विवेक्ादिकोसे नहीं । क्योकि पूवं 
पूवं विचेकादिकः उत्तर उत्तर वैराग्यदिकोके भ्रति हेतु है । ब्रह्मजिज्ञासाके 
प्रति साक्षात्‌ सुमुश्चा हेतु है, विवेकादिक नहीं । विवेकादिक तो परपरा करके 
देतु हैँ इति । | 


व क्रममे प्राप्त श्रत, शब्दका व्याख्यानको करते टै । “अतः शब्दो 


९ 
हेत्वथः” इति भाष्यम्‌ । श्र्थ- जरतः शब्द्‌ हेतुका वाचक है इति । 


१ वाह्य धनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये हँ । शमादिक 
कभी भी दुःखके देतु नहीं होते । बाह्य धनवत्‌ चोर अग्नि राजादिक भय भी 
शमादिकमे नहीं दै। भाई श्रादिक मी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
वन सकता ड । धनादिक खम्पत्ति जैसे साथ नहीं जाती है एेसे भी शमादिकः 
नहीं है । मरने पर मी साथ ही लोकान्तरमे जाते है । नित्य खुखको प्राप्त ' 
करने वाली है । इस लिये शमादिक सुख्य सम्पत्‌ हे । 
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शंका । श्रथः शब्द्‌ करके विवेकादिरूप हेतुको कहनेसे पुनरुक्ति दोष 
हवेग-उक्त्याथेस्य पुनभांषणं पुनरक्ति; । अर्थ- कटे इये अर्थका जो धनः 
कहना तिक्तका नाम पुनरुक्ति हे इति । 
समाधान । (अथः शब्द करके आन्नतर्यकी उक्ति द्वारा ब्रह्मजिज्ञासाके 
प्रति पृवं सिद्ध खाधनचतुष्ठय रूप ्रासाधारण कारण विवक्षित है, तिन चिवे- 
कादिका अपवादको शं दोनेसे ८ श्र्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासासे अव्यवहित पृवं- 
चृतति विवेकादिक नदीं वन सकते हैँ पेसा अपवादक हये ) तिस अपवादका 
खं डन करकं, श्रथ शब्द्‌ करके उक्त जो विवेकादिक हेतु है, तिस देतका वाचकं 
जो शश्रतः शब्द है सो ब्रह्मजि ज्ञासखाके प्रति चिवेकादिकौको देतु रूप करके कथन 
नीं करता हे, किन्तु हेतुरूप करके उयवस्थापन करता द, अतः पुनरकत 
दोष होता नहीं । 
शंका । जो खिद्धान्तीने कहा किं पूर्वोक्त साधनसखम्परत्तिसे अनन्तर ब्रह्म 
जिज्ञासा होती है । यद कहना यद्यपि सत्य हे, तथापि इखलोकर तथा परलोकके 
विषयभोगमे वेराग्यक्रा अभाव होनेसे साधनसम्पत्ति ही नहीं वन सकती हे । 
कथाकिं जो अचुक्रूल वेदनीय रूप सुख है तिखक्ा नाम फल है, ओर जुरागकां 
हेतुरूप विषयखखमे पुरुषको वैराग्य हो सक्ता नदीं । यदि सिद्धान्ती एेसा के 
कि दुःख सहित सांक्तारिक विषयसुखका दशन होनेसे चिषयसुखमं परूषको 
वैराग्य हो सकता है । तो खुख सहित दुःखम भी प्रुषको अ्रलराग होना चाहिये, 
परन्तु दीता तो नहीं । अनः केवल खुखको ह्वी उपाद्रेय होनेसे दू:खपरिहारके 
लिये थुरूपकरो प्रयत्न कतंन्य है । रौर लोक चिषे देखनेमे श्राता है, जसे धान्यार्थी 
पुरूष प्रथम पलाल सहित धान्यको ्राहरण करता दे. पश्चात्‌ पलाल भागकरो 
त्याग करके ओर धान्यको श्रइण कर निवृत्त होना है । तैसे जच अधमं दुःख रूप 
फल देनेको सन्मुख होता है, तव दुःख तो अवश्य पाप्त होता दै, परन्तु प्रयत्न 
करके दुःखकरो निवत्त कर सरलो पुरुप भोगत। है । ओर रसे जहां मृग वहत 
रहते हं तहां क्या कृषिक पुरुष एेसा चिचार करता है कि, यहां पर मग बहुत हैँ 
दम लोग यदि धान्यको वोवेंगे तो उत्पन्न धान्यको मृग भश्चण कर जावेगे। ेसा 
नही करता है । किन्त मृगका भयको त्याग कर धान्यक्रो वोता ही दे, तथा मगा 
दिकोको भ्रयत्नसे निवृत्त करके धान्यको ग्रहण कर निवत्त होता हे । क्या भिश्चु- 
कोके भयस कोई भोजन वनानेसे हरता हे । तैसे दुःखके भयसे इस लोकका तथा 
` परलोकका खुल त्याग करनेको योग्य नहीं हे! किन्तु पयत्न करके! दुःखको 
निञ्रत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य दै । श्रत विषय सुखम परुषको वैराग्य 
होता नदीं । यद्यपि सरङ्चन्दन वनितादिको करके जन्य जो द्र खुख है तिख 
द्र खुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त भीरं 
पुरु व्याग भी देवे । तथापि आमुष्मिक स्वगांदिक विषयसुखको नित्य होनेसे 
कदाचित्‌ भी त्याग नहीं कर सकता हे । श्रौर पारलौ किक सुख नाश रहित दे। । ध 
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इस अथमे वेद्‌ भी प्रमाण दे। तहां श्रतिः, अपाम सोममपरता अभूम्‌, क्षय्यं ह 
चे चतु मास्य थाजिनः सु क्रतं भवरतिं, अथं--इन्दरादिक दैवता परस्पर कहते भगरे किं 
हम रोग सोमको पान करए श्रष्रूत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रदित देवभावे) को प्राप्ठ दते भये, 
ग्रो चातुर्मास्य याको काने वाजे जो पुश्प हैः तिन पुदर्पोको शअक्षय्य किये नाश रदित सुकृत 
कददिपे स्वर्गादिक रोक प्रत होता हे इति । 
क्रिच सिद्धान्ती जो देषा कडे“स्वगादि सुखं,अ नित्यं,कायंत्वात्‌,घटवदिति' 
अर्थ जेषे घट खूप दरष्टान्ततरं का्यस्वह्य हेतु है, श्नौर अनित्यत्व रूप साध्य है, तैते स्वगा दविक 
सुल रूप पश्चतं कार्यंत्व खूप दहेतु दे, अ्रतः~~ अननित्यत्व रूप साध्य भी मानना चादिये इति । 
इस अनुपान करके स्वगादिक रुखको उत्पत्ति नाशादि रूप दुःखचिशिष् 
हानेसे स्वर्गादिक सुखम वैराग्य हो सकता दहे, सो कहना वने नर्द 1 क्योकि- 
नरशिरःक पालं शुचि, प्राए्यङ्गतरात्‌, श्ववत्‌, अर्थ--शंख रूप द्ष्टन्तते प्राणि- 
का अंगत्व रूप्रहेतुदे, ग्रौर शुचित्वं रूप साध्यदहे, इसी प्रकार मनुष्यका शिरःकपारु खूप 
पक्षे प्राणिक्रा अंगत्व रूप हेतु हे, ्रतः शुचित्व रूप साध्य मानना चादिये इति । 
जेते यद श्रदमान “नारं स्पृषटरास्थि सस्नेहं सवासा जरमाविशेत्‌" इस 
आआगप्र कर्के वाधितचिषयक है, अर्थात्‌ “वाधितः नाम नहीं है खाध्य रूप 
चिषय जिस श्रय्सानका निस श्रचुमानका नाम बाधितविषयक है तैसे 
“स्नग्धि म्बु गरनि-भं कायेल्वात्‌, घटवत्‌, इस अनुमानको भी पास सोमः 
इल्यरादिक गस करके चाधिनचिपयक्रं टोनेसे इस अुमान करके स्वगादिक 
गयुष्बतं अनिन्यन्यकी सिद्धि रोनी नदीं । श्रत: अ्वगौदिक खुग्वको नित्य होनेसे, 
"तग नित्य खुग्वमं तैरः्यक्ा ग्रभाव दोनेमे मुमुश्चा नदीं चन सकती हे! इस 
पर्वोक्न रीनिरे साध्रनसम्ःत्तिका श्रमाव हुये बुह्यजिज्ञासाका अभाव सिद्ध 
दुश्ा इति) 
सपाधान । देखी शं काके प्राप्त हये भगवान्‌ सूजकार कहते हैँ अत इतिः । 
प्रतः, शव्दक्ते ्र्थको पाप्यकार भगवान्‌ दिखाते हँ । यस्माद्‌ द एवेति, अ्रथ- 
जिप्र कारणते वेह स्वर्गादिकेके कारण श्रग्निहोत्रादिक . कर्मो मे श्रनित्य फलकी जनक्ताको 
प्रतिपादन करता ड, श्रत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्तिषे ्नन्तर ब्रह्मजिज्ञासा करनेको 
योग्य हौ इति । | 
तात्पयं यह है- जो पृवंपश्षीने कदा था कि छूषिक पुरूषादिकों करके जसे 
मुगादिर्कौको दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य हे, तेसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख 
को निच्द्त करके विषयथसखुल भोगनेको योग्य है । यह कहना यद्यपि श्रंशतः सत्य 
है, तथापि यदह कहना असंगत है- क्योकि अनेक जन्मोमे संप(दन कयि जो 
श्मनेक प्रकारके अधर्म रूप कारण तिन कारणो करके जन्यजो दुःख हैसो दुःख 
विना भोगसे किखी भ्रकार दुर करनेको अशक्य है । श्रौर कमंजन्य जो खख 
होता है सो साधनपारतन्त्य तथा श्चयित्वरूप दुःखचिशिष्ट होता हे । इस 
७ 
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नियमसे मी जैसे वहिक छोड़ करके धूम कीं भी नहीं रदता है, तेसे दुःखको 
चोड कर कमजन्य खख मी नीं रह सकता हे। इस कारणसे भी दृःख अपरिदियं 
है 1 शरोर जेसे कितना दी बुद्धिमान्‌ कयो न हो,जो परप शिव्पा दिक चिद्यामं कुशलो 
उसके सन्सुख,विष तथा मधु करके संयुक्त अन्नको भोजन करनेके लिये रख देषे 
श्रौर उख पुरषको कहे कि श्राप चिप्र भागको त्याग कर मधु सहित अन्नको 
भोजन करो, परन्त वह पर्ष कदाचित्‌ भी विष भागको त्याग कर मध्ुसहित 
अन्नक्रो भोजन नदीं कर सकता हे । तेसे दुःख सिधित सखुखमेसे ढुःखको निवृत्त 
करके सखखको कदाचित्‌ भी कोई नहीं मोग सकता हे ¦ ओओर "यदुल्प तन्परत्य 


“यत्छरर्कं तदनिर्यम्‌' इत्यादिक अद्धमान खदित (तद्यथेह कमेचितो रोः क्षीयते 
इत्यादिक श्च ति स्वगादिक खुखको नाशवान्‌ व्णंन करती है । शरोर “शपाम 
सोमममता अभूमः' इत्यादिक श्च तियोका स॒ख्य अंके असंभव हुये लक्चणाचुत्ति 
करके अमत शब्द्‌का तथा क्षय शब्द्‌का श्रं प्रलय पयन्त स्थायित्व अथवा चिर- 
काल स्थायित्व जानना इस अशंको पुराणमं सी कहा है आभूतसप्तवं स्थानम 
मरतस्वं हि भाष्यते, द्थं--भ्रख्य पर्यन्त चिरस्थायी जो स्वर्गादिक स्थान है सो अर्त शब्द्‌ 


करके कटे जाते है इति। ओर अतोऽन्यदातेम्‌ अथं- इस श्रद्धितीय बह्मसे भिन्न जो भ्रपंच हे 
सो मिथ्यारूप हे इति । इत्यादिक श्च तिर्यो करके अनात्म मामं अनित्यत्वका चिवेक ` 
होनेसे वेराग्यकी प्रापि दोती हे । मौर जैसे ““तद्ययेटः' इत्यादिक सेद वनन कमं- 
फलमे अनित्यत्वक्ो बोधन करता है ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ अर्थं-बहयवित्‌ 
पुरुप परव्रह्मको प्राक्त होता हे इति । यह वेदवचनं चह्मन्ञानते स्वयं उयोति आानन्द 
स्वरूप च॒ह्मसं अभिन्न जीवको वोधन करता हे 1 इस हेतसे स॒सुक्चा सी चन सक्रती 
ह । अतः सुमुक्चाके संभव इये विवेकादिक साध्नसखंपन्िसे अनन्तर वद्यजिज्ञा- 
सा करनेको योग्य है-यह अथं सिद्ध श्रा इति) 


रव 'वह्यजिज्ञासा'पदमं सिद्धान्तीको श्रभिमत जो समास है तिस समास- 
का कथन पवक व॒ह्मजिज्ञासा पदका अवयवेःके शअधको दिखाते ड । तरां 
ब्रह्मणो जिन्नासा ब्रह्मजिज्ञासा इति भाष्यम्‌ । अर्थ-- हमक जो जिज्ञासा किये 
जाननेकी इच्छा तिश्चका नाम ब्रह्मजिक्ता्ता ह । यह पष्ठी तत्पुरुषके च्रनुपार च्र्थं कहा है इति । 


शंका | “श्रथातो ध्म॑जिज्ञासा?” इस जेमिनिषूञरमे जैसे^धर्माय जिज्ञासा 
धमजिज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थो समास श्रङ्खीकार किया है तैसे ह्ण जिज्ञासा 
बह्मजिज्ञासा' इस प्रकार चतर्थो तत्परुष समास क्यो न दहो ? 


समाधान । “जिज्ञासा, इस पदमं ज्ञानाथंक “ज्ञाः धात्‌ हे, शौर इच्छाथक ` 
खन्‌? भ्रत्यय हे । ओ्रौर धात॒का अथं तथा घत्ययक्रा अर्थं दोनौके मध्यमे प्रत्ययका 
अथ मुख्य होता हे शरोर ध्ातक्छा अथ गोण रोता हे मतः जिज्ञासा पदक 
मख्य श्रथ च्छा हे। शरोर इच्छाका प्रथम कर्मकारक अपेक्षित दै, पश्चात्‌ कल 


४ | 
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अपेक्षित हे । अथात्‌ इच्छाका कमं किये विषय कोन हे, तथा फल कौन दै 

इस प्रकार कमज्ञानके चास्ते षष्टी समासदही यक्त दे। शरोर जव प्रखंगमं 
ब्रह्मरूप कमकरो कट्‌ दिया तव फलक्रो भी क्‌ चुके, कयाकि इच्छाका कमं जो 
दाताहं सोद फल हाता दं! जंस 'स्वगकी इच्छा, एेसा कटनेस इच्छाक्रा कम 
जो स्वगं दे सोई फल दै ! तैसे जिज्ञासारूप इच्छाका विषय रूप कमं जो ब्रह्म 
दे सोई फल हे । 

श का । “अयं पुरूषो भ्रामं गच्छति! अथं- मद पुरूष भ्रामको जाता हे । 
यहां गमन रूप क्रियाक्रा कर्ता पुरूप हे, माम कम है, ओौर मामसे भिन्न मामकी प्राप्ति रूप फर 
हे इति । रतः जो सिद्धान्तीने एकह स्वगको तथा ब्रह्मको इच्छाका कमं तथा 
फल रूप कथन क्रिया ट्‌ सो असंगत दे। 

समाधान । भ्रामं गच्छति इत्यादिक क्रियान्तरे कमंका तथा फलका 
यद्यपि मेद्‌ हे, तथापि इच्छाको फल विषयक होनेसे इच्छाका जो कमं है सोई 
फल ह सिन्न नहीं । ओर जो पवपक्षीने कहा था कि "धमाय जिज्ञासा धमं 
जज्ञासाः इस प्रकार चतुर्थी समास क्योनदहो? सो कहना श्रखंगत रे, क्योकि 

धमाय जिज्ञासा: इसका अथं यही दोगा च्छि “ध्मंके लिये जाननेकी इच्छाः 
यहां ज्ञाः ध्रातुको सकर्मक दोनेसे धमंसे अतिरिक्त कर्म॑की अपेश्चा हई (अर्थात्‌ 
किसको जानना ? ) ओर यहां जाननेके योग्य तो धमं ही हे, धमंसे अतिर्किति 
दूसरा कोई जाननेको दै नही, अत अथंको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 
त्याग करक्े'खा हि तस्य ज्ञातमिच्डाः अथं- तिक्त धर्मको जाननेकी इच्छाका नाम 
धर्मजिज्ञासा हे इति । इस वचन करके षष्ठी समासको ही दिखाया हे । 

शका । श्रह्मजिकज्ञासाः एेसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अथं है 
जेसे "्रह्मदत्या' यहां श्रह्म शब्दका अथं ब्राह्मणत्व जाति है, ओर कमलासन, 
येद्‌, स्वयम्भू, प्रजापति, यह सवं मौ ब्रह्य शब्दके अथं रहै, तैसे ब्रह्म शब्दका 
द्धं परमात्मा भी हे। यथा (ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवति" अर्थ- व्रह्मको जानने वाखा 
ब्रह्मरूप ही होता हे इति । इस प्रकार ब्रह्म शब्दके अनेक अथं टोनेसं कोन ब्रह्मकी 
जिज्ञासा ह 2 

समाधान । ब्रह्म च वदयमाणखरक्षणमर्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कार्णसे 
ब्रह्म जिज्ञासाक्री प्रतिज्ञा करके, ओर ब्रह्मजिज्ञासाका घरक ब्रह्म शब्द्‌का अथंकरो 
वोधन करनेके वास्ते, मगवान्‌ सूजकारने (जन्माद्यस्य यतः इस दवितीय सू 
करके ब्रह्म शब्द्का अथं परमात्मा ही वर्णन किया हे, अतः परमात्माकी 
जिज्ञासा हे, ब्राह्मणत्वादिकोकी नहीं । इस सूज्का अथं अगे वणंन करेगे । 
(र ्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा यहां ब्रह्मणः, कममे षष्टी विभक्ति हे 
शेषम नहीं । शेष नाम सम्बन्धसामान्यका है 1 अर्थात्‌ सम्बन्धसामान्यमे 
षष्टी विभक्ति नहीं दे ! क्योक्रिं जिज्ञाखा इस पदमे जो सन्‌ प्रत्यय 
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ब्रह्मसूत्रम्‌ । अ-१-१-१ 


ड तद्वाच्य जो इच्छा तिस इच्छाका कमंज्ञान दहे, रौर ज्ञानका कमं वहम 
दे, श्रौरः ज्ञेय विना ज्ञान नहीं होता है, श्र ज्ञान विना इच्छा नीं होतीहै 
अत डउच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिनज्ञासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कमं हे, तिस कसको ही षष्डी विभक्त करके कहना दोगा, शेष सूप 
सम्बन्धसामान्य नहीं । ओर यह अभव सिद्ध वार्ता है किं चन्द्रमा 
दिकाको देखकर "किसका यह सम्बन्धी हैः रेखा व्यवहार नहीं होता है। श्नौर 
ज्ञान; इच्छा, एसा कहनेसे किस विषयक ज्ञान दै, तथा किख विषयक्ती इच्छा है 
पसा व्यवहार हाता ह 1 अतः जिज्ञासा रूप इच्छाका जिज्ञास्य ब्रह्मरूप कमकी 
पक्षा दोनेसे षष्टी चिमक्षिति, कमं रूप विषयकां ही बोधन करती है । 


राका । ब्रह्मविषयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कमंक्याोनदहो 


समाधान । बुद्यसे भिन्न॒ जिज्ञास्यान्तरका निर्देश टदोनेसे बह्म ही 
जिज्ञासाका कमं हे । श्रौर श्रुत जो ब्रह्मरूप कमंदहेउसको त्याग कर अश्च॒त 
रमाणादिकाक्रो कल्पना करने वाला जा शेषवाद्री है सा “रिरुडमुर्खृञ्य करं छेदि" 
शअथ-करमें स्थित मोदकको स्याग करके दस्तको चाटता हे इति । इस न्यायकों 
प्राप्त होगा। 


शंका । संबन्धसामान्यमं पष्ठीका अङ्खीकार करनेसे भी चह्यसं कम॑त्व 
सिद्ध दहो खक्रता हे, क्योकि षष्ठी करके सम्बन्धसामान्यको प्रतीत हुये भी 
विशेष सम्बन्धक्री आाकांश्चा इये ८ रथात्‌ जिज्ञासाका वह्यमे क्या संबन्ध है 
एेसी अआकाक्षाके इये ) ज्ञा धातुको सकमंक होनेसे षष्टी विभक्ति बह्मनिष्ठ 
जिज्ञासाका कमत्व रूप संबन्धमे पयवसानको पराप्त होती हे । 


समाधान । एेखा माननेसे भी चुह्यणो जिज्ञासा यृह्यजिज्ञासा' इस 
स्थलमं “कतृ कमणोः तिः इस सूत्र करके श्रा, कार प्रत्यय शन्तमं होनेसे, 
दन्त रूप जिज्ञासा पदका योग हुये विधान किया जो कमत्व हे ( अथात्‌ 
्राब्द्का वाच्य जो कर्मत्व हे ) तिसका नाम भत्यक्च कर्मत्व हे एेसा प्रथम अपे 
क्षित प्रत्यक्ष कमंत्वको त्याग करके, शरीर किसी सू करके नहीं विधान क्षिया 
हुश्च एेसा जो खम्बन्धसामान्य द्वारा आधिक परोक्षक्त्व हे, तिस आधिक 
परोक्चक्मंत्वको कट्पना करने वाला जो तम शेषवादी हो सो तम्हारा यह 
प्रयास व्यथं हे] 


शका । हमारा प्रयास व्यथं नहीं कयो कि ब्रह्मके आराधित प्रमाणादिका- 
का विचार मी प्रतिज्ञात होता है । इसका यह तात्पयं है-रोषमे षष्ठीको माननेसे 
ब्रह्मसंबन्धिनी वह्यविषयक जिज्ञासा, परतिज्ञाका विषय प्रतीत होती हे । तां ब्रह्म- 
के श्राधित जो लश्च, परमाण, युक्ति, ज्ञानसाधन, फलादिक ह तिनौका विचर 
मी भतिक्चाका विषय होता है। क्योकि प्रमाणा दिकोके धिचारको ब्रह्मज्ञानका हेतु 
होने करके प्रमाणादिक व्रह्मसम्बन्धी कहे जाते ह । श्नौर कमम षष्टी माननेस 
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केवल ब्रह्मा विचार ही प्रनिज्ञाका विषय होगा प्रमाणादिकोका विचार नीं । 
जव प्रमाणादि कोका विचार पतिज्ञाका विषय नदीं हुख्रा तव श्रतिज्ञाका अविषय 
दोनेसे आगे प्रन्थमं जो प्रमाणादिकौके चिचारका निरूपण कथा हे सो श्रसंगत 
होगा । अतः गोषमं षष्टी अङ्गीकारः करनी उचित है; 


समाधान । यदह मी पूर्व॑पश्चीका कहना असंगत दहै, क्योकि श्रथातो 

ब्रह्मजिज्ञासा" यह सूत्र स्वयं मुखस प्रधान वुद्यका विचारक परतिज्ञाको कथन 

करता हु वुद्यकरा उपक्रर्ण भमाणादिकोके चिचारकी मी आधिक प्रतिज्ञाको 

कथन करता हे । इस अथका स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है । ज्ञान 

करके प्राप्त हनेक योग्य अत्यन्त इष्ट दोनंसे वद्य पधान हे, तिस पशध्ान बह्यको 
जिज्ञासाका कमं रूप करके ग्रहण क्रिये हुयं, जिनकी जिज्ञासासे चिना भरधान 
ब्रद्य जिज्ञासित नहीं हो सके तिनाकी जिज्ञासा अथसे ही सिद्ध हे, पथक्‌ सूत्र 
करके कथन करने क्रा याग्य नही । जेस "राजाऽसो गच्छंति राजा जाता हे, यह 
चचन कवल ाज्ञाक्रा गसनको वाध्रन करता नहा, कितु सपरिवार राजाके 
गसनक्रा बाधन करता हे । तस (सथाता वद्य जज्ासाः यह सूर केवल वह्य- 
विचारका वाधन करत। नही कित परमाणादिक परिवार सहित बह्यके वचिचारको 
चाधन करता हं । अतः कमम षषी माननस जो शेषवादीन दाष कहाथा सो दोष 
भ्रा हाता नहीं । आर "तद्विजिज्ञासस्व इस मूल श्चतिके अञुसार भी कमम 
षष्ठी माननी चाहिये । इस अथंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते है-भ्रत्यन्चुगमाच्च 
अथात्‌ "यता वा इमानि भूतानि! इससे आदि लेके अरर "तद्विजिज्ञासस्व तदुबह्यः 
यहा पयन्त श्चति, तथा अथातो वह्यजिन्ञासाः यह सूत्र, इन दोनो के एक अथंका 
लाम हनेसे क्म॑मे षष्ठी समीचीन है 1 ओर "यतो वा इत्यादिक श्चति जो 
वह्यम जिज्ञासाका परत्यश्च॒ कमत्व को दखातो है, सो प्रव्यश्चकमत्व कमं 
ष्टी माननेसे ही सूज करके श्रद्गत होता हे, अतः 'वह्यणः' यह क्म॑मे षष्ठी है 
यह सिद्ध हुश्ा। ओर यतो वाः इस श्र॒तिके अथंको (जन्माद्यस्य यतः, इस 
सू्रके व्य्राख्यानमे दिखावगे । 


अब जिज्ञासा पद्का ्रवय्वोके अरथंको दिखाते । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासता 
इति भाष्यम्‌ । अथात्‌ जान्ननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा है इति। तहां ज्ञा 


ध्यातुरूप अवयवका अथं अवगतिपयन्त ज्ञान दे, शरोर सन्प्रत्ययरूप अवयवक्रा 
अथं इच्छा दे। 


शुका । अज्ञात वस्तुमं इच्छाका अभाव हदोनेसे इच्छाक्रा कारण विषयकं 

३ । ओ । ॥ 

लान कहना हागा । भ्रङृतमं ब्रह्मज्ञानको तो इच्छाका कारण कह सकते 
नदीं, कया वृद्यज्ञान तो इच्छाजस्य विचारक्ा फल र । इस कहनेसे यह 


सिद्ध इश्रा कि बह्यरूप विषयक ज्ञानका अभाव होनेसे यह ब्रह्मकी जिज्ञासा 
बनती नीं । 
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समाधान । ब्रह्मज्ञान दो प्रकारकादहदे-षएक आपात ज्ञान है, द्सया 
अवगतिपयन्त ज्ञान दहै1 श्र्थात्‌ आवरणकी निच्त्ति रूप अभिव्यक्ति वाला 
जा चैतन्य है तिसका नाम अ्रवगति है, रौर अवगति है अवधि जिसका पेखा 
जो अखंड साक्लात्कार रूप छत्तिज्ञान तिसका नाम अवगतिपर्यन्तज्ञान है 1 
सोई इच्छाक्ा कमं तथा फलदै। ओर जिज्ञासाका कारण ब्रह्मविषयकः 
आपात ज्ञान हे । आपात ज्ञानका स्वरूप आगे नजदीकमं दी दिखावेगे । इस 
पूर्वोक्तं रीतिसे फलज्ञान तथा मूलज्ञानका भेद होनेसे जिन्ञासाकी अञुपपत्ति 
हो सकती नहीं । | 
शंकरा । खिद्धान्तीने अचगतिपर्यन्त ज्ञान जिज्ञासाका कमं स्प फल 
हेणेसाजो का दै सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'अचगति दहै अवधि जिसका 
पेसा जो अखंडाकार चृतति रूप ज्ञानः एेसा अथं करनेसे अवगति तथा क्षानका 
जो मेद भ्रतीतदहदोता है सो भेद ्रसंगत टे, क्योकि ज्ञानका नाम ही अवगतिहै। 
समाधान । अव ज्ञानका तथा अ्वगतिके सेद्‌को दिखाते ह । असंभा- 
वना तथा विपरीत भावना रूप परतिवंधर रहित, तथा श्रावरणकी निचत्ति रूप 
जो ब्रह्मकौ अभिव्यक्ति रूप फल, तिस्र फल वाला वुह्यविषयक जो श्रत्यगमिन्न 
ब्रह्मस्वरूप सें हं, इस प्रकारका अखं डाकार चृतति रूप ज्ञान है तिसक्रा नाम 
अ्वगतिपर्यन्त ज्ञान दहै। ओर इसी ज्ञानको फलपर्यन्तावसखायी ज्ञान कहते 
हे । श्रौर सिद्धान्तमे कल्पित वस्तुकी निवुत्तिको अधिष्ठान स्वरूप दोनेसे 
प्रक्षंगमे ्रवरणकी निवृत्ति ब्रह्मरूप हे 1 इस लिये ्ावरणएकी नित्त रूप फल- 
विशिष्ट ब्रह्मको फल रूप कहते हें । तहां वुत्तिका नाम ज्ञान है, रौर फल 
का नाम ्रवगति हे] अतः पररूपर सिन्न दहं एक नहीं । मौर चत्तिज्ञान रूप 
प्रमाण करके अभिभ्यक्त दोनेकं योग्य ३९ रूप ब्रह्म है । ओ्रौर विरोप करके निवृत्त 
हो गया दै निखिल दुःखका संबन्ध जिससे एेखी जो परम आनन्द धन स्वरूप 
ब्रह्मावगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुद्षाथं है ओर इसी बह्याव- 
गतिसे समस्त संसार रूप अनथं तथा अनर्थका कारण शअरचिद्याकी निवृत्ति 
होती दै। तस्माटवह्यजिङ्ञासितव्यमर्‌ इति भाष्यम्‌ । श्रथं- जिस कारणसे ब्रह्माव- 
गति श्रविद्यादिक श्नन्थनिब्ृत्तिका कारण हे, तिस ॒कारणसे ब्रह्मजिन्वासा करनेके योग्य ह 
इति। यहां इच्छाम कतंव्यत्वका रभाव होनेसे सन्‌प्रत्यय लक्षणावृत्ति करकं 
विचारको वोधन करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूजमं स्थित चरथ शब्द्‌ तथा 
रतः शब्द्‌ करके अरधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके वरह्म्ानके 


वास्ते विचार करनेको योग्य हे । 
| । इति तृतीयवरणंकम्‌ । 


श्व चतुथं भ्रकारसे अधिकरणकी रचनाक दिखाते हं । तहां प्रथमं 
संशयक्रो प्रतिपादन करते दहं । “अथातो अद्यजिज्ञासाः इस सूत्कर भथम धि. 
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कृरणकी रचना वंधक्रो अध्यास रूप वर्णन किया है अत इस शासका विषय 
प्रयोजनादिर्कोके सिद्ध दये भी श्रह्म ध्रसिद्धंन वा' ब्रह्म किसी भमाण करके 
परसिद्ध है श्रथनरा नहींदे दस धकरारका संशय रोनेसे इस शासका प्रव्यग- 
भिन्न ब्रह्मरूप विषयमे तथा परमानन्दकी घराप्तिरूप प्रयोजनम संशय होता 
है । श्रौर विषय प्रयोजनम संशयके दोनेते यदह प्रन्थ आरम्भ करनेके योग्य हे 
या नहीं ेसा सन्देह है । 


सथ पुवेपकष ६ । शास्त्र रम्भ करनेके योग्य न्दी, क्योक्रिं ब्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा श्रप्रसिद्धि दोना पश्चौमे चिषय प्रयोजनका अभावदहै] अव इसी 
अरथंको पूवंपक्षी प्रतिपादन करता दहे! वेदको अपौद्षेय दोनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्य प्रसिद्ध दै अथवा शरपरसिद्ध हे? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रधम पक्षको कहे कि ब्रह्य प्रसिद्ध दै, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप ज्ञानका चिपय हे, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा 1 क्योकि जेमे चक्षुरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञ।नका विषय प्रसिद्ध घरादिक जिज्ञास्य नदीं होते हैँ । तैसे स्वतः 
प्रमाण रूप वेदान्तव्ाक्य करके जन्यं ज्ञानका चिषय होनेसे ब्रह्म भी जिज्ञास्य 
नही दोगा । ओर वेदान्तचकयोखे यदि ब्रह्म श्रप्रसिद्ध हे यह द्वितीय पक्षको 
अङ्गीकार करोगे तो वेदान्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन नहीं करता है यह सिद्ध 
हश्रा । रौर भरत्यश्चादिक प्रमाण तो ब्रह्ममे पव॒त्त ही नदीं होते हैँ । रतः सवथा 
प्रसिद्ध वुह्यकी जिज्ञासा नहीं वन सकती दै 1 शौर यह नियम दै- जो अभूत 
तथा प्रिय वक्तु दोती है उसी इच्छा होती दै, अनजुभूत अप्रिय वस्नुकी 
इच्छा होती नदी । यदि सिद्धान्ती ेखा कहे करि ज्ञेसे अनुभूत भ्रिय स्वगादिकौ- 
की इच्छा होती है, तेते अनुभूत प्रिय ब्रह्मी जिज्ञासा हो सकती है। सो 
कहना असंगत है क्योकि इस अधरम कोई पमाणं नहीं । स्रव प्रप्राणके अभाव- 
को वर्णन करते हैँ -इष्यमाण वत्र्म जिज्ञास्य है इसमे शब्दप्रमाण दही कहना 
होगा, जसे श्रगे करेगे “शास्त्रयो नित्वात्‌ः--शास्ब हे योनि किये प्रमाण 
जिस ब्रह्मते तिखक्ा नाम शास्जयोनि है, ओर शास््योनिके धमंका 
नम॒ शास्जयोनित्व है। तस्मात्‌ शास््योनित्ववाला होनेसे ब्रह्म जगत्‌का 
कारण है इति । ओर यदि वेदान्तरूप शब्दप्रमाण ब्रह्मका बोध नहीं किया तो 
क्रिस हेतुसे वेदान्त प्रामाण्य होगा १ श्र्थात्‌ न होगा । रौर जव वेदान्त 
ग्रप्रमाण श्रा तव वेदान्त करके ब्रह्मको जिज्ञास्य होनेसे विषयप्रयोजना- 
दिर्कोका अभाव हये शास्र श्रारम्भ करनेको योग्य नदीं है । यह सिद्धः इुश्रा । 

अथ सिद्धान्तः । उच्यते-अस्ति तावदूब्रह्म नित्यशद्वबुद्धभुक्तस्व- 
भावम्‌ इति,माष्यम्‌ । अथं--तावत्‌ शब्द्‌ वाक्यका ्ररुंकारमें हे, श्रौर अस्ति शब्दका 
रथं प्रसंगमें प्रसिद्ध है । इस कनेते यह अथं सिदध हुश्रा किं ब्रह्म प्रसिद्ध हे इति । 

शका । किख प्रमाण करके ब्रह्मो पलिद्धि हे यदि वेदान्ती कहे कि 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्य इस धति करणे ब्रह्मकनौ भरसिदि है, सो कटना असंगत 
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शंका । ब्रह्मसे भिन्न॒ शरीरादिकोमे ब्रह्मका अन्योन्याभावको रहनेसे 
अन्योश्न्याभावका प्रतिगरो गित्वरूप लक्णकी ब्रह्मम अतिव्याप्ति दोगी, अतः यह 
लक्षण दुष्टे, 

समाधान । यह शंका भी वेदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानस होती है 
क्योकि वेद्‌न्तक्रा यह सिद्धान्त है- जो वस्त जिस अधिष्ठानम कटिपत दोता 
हे सो वस्त तिस अधिष्ठान स्वरूप होता है, अरधिष्टानसे अतिरिक्त दोता नहीं। 
जेसे रज्ज्मं कल्पित जो सप हे सो सपं रज्ज्युरूप अधिष्ठानस अतिरिक्त नहीं 
कितु रज्जुरूप शअरधिष्टान स्वसूपदहीदहे। तेसे यह सखंपुणं अहंकारादिक प्र॑पच 
ब्रह्मरूप अधिष्टानमे कटिपरत होनेसे, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है ब्रह्मसे अति 
रिक्त दे नदीं 1 जव ब्रह्मसे सिन्न जगत्‌ नदीं सिद्ध ॒हुञ्ा तव ब्रह्मका अन्योन्या- 
मावको अ्ग्रसिद्ध दोनेसे, अन्योन्याभावका .. परतियो गित्वरूप लक्चणकी ब्रह्मम 
द्रतिव्याप्ति होती नहीं । अतः यह लक्चण निर्दोष हे । इस प्रकार चिविधर परिः 
च्चिः्नत्वक्रा भावरूप नित्यत्वको ब्रह्ममं॑रहनेसे ब्रह्म नित्य दे । पुनः ब्रह्य 
कैसा दे-ग्रविद्यादिक दोप क्के रहित दोनेखे शद्ध हे, पुनः जाञ्यादिक श्वम 
करके रहित होनेसे बुद्ध हे । इस पूर्वाक्तं रीतिसे ब्रह्मम शद्धत्वादिक श्म प्रतीत 
दाता ह । 


शंका । भोक् दशमे शुद्धत्वादिक धमं ब्रह्मे प्रतीत होगे मोश्चसे प्रथम 
नटीं, क्योकि मोक्चसे प्रथम देदादिकोके साथ ब्रह्यका तादात्म्याध्यास दोने- 
से देदादिकोक्रे जो जन्ममरणदुःखादिक धमं दह तिन दुःखादिकोकी दी ब्रह्मम 
प्रतीति होगी शुद्धत्वादिर्कोक्ी नहीं । 

समाधान । ब्रह्म सदैव मुक्तरूप हे, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
भ्रान्ति करके संसारदशामे दुःखादिकोका सम्बन्धवाला परतीत होता है इति । 
इस पर्वोक्तं रीतिसे सवं उपाधि करके रहित निगुण परसिद्ध ब्ह्मका स्वरूपको 
वणन किया । 

व॒ अविद्योपाधिवाला सगुण ब्रह्मक्रा स्वरूपको वरणंन करते हैं । ` 
{५4 ल 9 € ल 
सवज्ञं सवेशक्तिसमन्वितम्‌” इति भाष्यम्‌ । अथं-- सवंज्ञत्व, सव॑ंशव्तिमस्व, 
इत्यादिक गुणवाला तत्पदका वाच्य ब्रह्म प्रसिद्ध है इति । इस भाष्यवचन करके ब्रह्मम 
जगत्‌का कारणत्वको दिखाया । इस प्रकार ्र'दणादुब्रह्म ` इस व्युत्पत्ति करके 
ब्रह्म पदजन्य जो ज्ञान है तिस ज्ञानको ततत्वमस्यादिक महावाक्य रूप परमाण 
करके जन्य होनेसे, तथा अन्ञानका अनिवतंक होनेसे, ब्रह्मका आपात 
ज्ञान कहते है । श्रौर आपात ज्ञानको ही सामान्य ज्ञान भी कहते हैँ । इस रीतिसे 
ब्रहमजिज्ञासाका भ्रूल जो आपात ज्ञान दहै तिस मलज्ञानको विद्यमान हये 
ब्रह्म की जिज्ञासा वन सकती हे । 


मन ओर भरकारसे ब्रह्मकी प्रसिद्धि दधार बह्यकी. जिज्ञासा बनसूकतीहे 
[4 - 
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इस अ्थंको दिसते हैँ । “सवस्यात्मत्वाच् › इति साप्य्‌ । अर्थं --स्ण प्राणिर्यो- 
का जो प्रसिद्ध आत्मा हे तिस आ्रात्माके साथ ब्रह्मका अभेद होनेसे ब्रह्म प्रसिद्ध है इति । 
शका | प्रथम आत्माकी प्रसिद्धि क्या है जिख आआव्माकी प्रसिद्धि दही 
को ब्रह्मकी प्रसिद्धि कहते हो 
समाधान । संप्रण प्रणी जो "न नादमस्मीतिः अ्थात्‌-तैं नदीं हं पेसा 
नदीं जानता हे, कितु अहमस्मि" मेँ हं णेसा जानता है सोई खत्‌ चित्‌ रूप करके 
्रात्माकी भद्ध हे 1 यदि यह आत्माकी प्रसिद्धिनदहदोतो (नाहमस्मीति 
सवं लोग ममे नहीं ह, एेसा जाने 1 परन्तु णेसा तो नहीं जानता हे कित यैँदहंेसा 
जानता दं । अतः यही आत्माक्री प्रसिद्धि हे । 
शकरा । आात्माक्रो प्रसिद्धि दोनेसे ब्रह्मी सिद्धिमे च्या आया? 
समाधान । (आता च ब्रह्य? इति भाष्यम्‌ । आ्ात्मा च्रह्य रूप है इति। 
तथा अयमात्मा ब्रह्म! इस श्र ति करके आत्मासे अभिन्न ब्रह्मो दोनेसे आत्मा- 
प्रसिद्धि ही ब्रह्मी प्रसिद्धि दे यह सिद्ध ह्ुश्रा। अव पूर्वंपश्ची ब्रह्म प्रसिद्ध 
हे इस प्रथम पक्षमं जो दोष कदा है उस दोपको स्मरण कराता हे । 
शंका । जव श्रात्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तव आत्माको ज्ञात दोनेसे 
ब्रह्म भी ज्ञात दुश्रा, ओर ब्रह्मको ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं दोगा, तथा भ्रंथ- 
के विषय प्रयोजनका भी अमाच होगा, क्योकि अज्ञातः सन्‌ विषयः, ज्ञातः 
सन्‌ प्रयोजनम्‌ | अथ-- प्रथम अज्ञात हश्च ब्रह्म म्र'थक्ा विषय होता हे । शरोर पश्चात्‌ 
विचार करके ज्त इश्रा ब्रह्य मन्थका प्रयोजन हता हे इति । प्रसंगे ब्रह्मको आत्मरूप 
करके सद्‌ा ज्ञात होनेसे विषयप्रयोजनरूपता वने नहीं, अतः विषय प्रयोजनके 
श्भाव होनेसे प्रथ अविचायं हे यह प्राप्त हृश्ा। 
समाधान । जेसे इदं रजतम्‌” पुरोवतिं पदां रजत दै । यह जो प्रसिद्धि 
हे, सो वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है । क्योकि जसे दं रजतम्‌ इस ज्ञानमे 
इदं अंश शुक्ति स्वरूप है, तैसे “चेतनोहमस्मि' भें चेतन हं" यह जो प्रसिद्धि है 
सो चैतन्यरूपत्व सामान्य करके वास्तवसे ब्रह्मकी ही भरसिद्धि है, क्योकि चैतन्य 
ब्रह्मस्वरूप है । "परन्छ मै चेतन हं" एेखी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो ब्रह्मका 
आनन्द नित्य सुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रूपको विषय नहीं करती है, क्याकि 
वादियोका परस्पर विवाद होता हे। जसे शक्तिव्वप्रकारक ज्ञान होनेसे यह रजत 
है, श्रथवा रंग है, अथवा अन्य कु है, ठेसा चिवाद्‌ नहीं होता है । वैसे चेतनो 
हमस्मि, मे चेतन हं यह प्रसिद्धि यदि ब्रह्मका विशोष अंश आनन्दादिक को 
विषय करती तो वादियोका श्रात्मामं जो चिवाद्‌ होता है सो नहीं होना 
शरीर विवाद्‌ होता है । श्रत वादिर्योकी चिप्रतिपत्तिरूप विवादक वादिर्यो 
अनुपपत्ति करके (श्रथात्‌ श्रानन्दादिक विशेष श्र'शमे अज्ञातत्व 
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का विवाद्‌ अनुपपन्न हुश्ा आआनन्दादिकोमे अज्ञातत्वको कल्पना करता है, इस 
अन्यथा अयुपपत्ति करके) चेतन्यादिक सामान्य रूपस ब्रह्मको प्रसिद्ध इये 
भी विशेषरूप करके श्रज्ञात रोनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य टदे तथा विषयादिकांकी भी 
सिद्धि दानेसे म्रथ विचायं हे। इस अथको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हं। 
“तदशेषं भ्रति विप्रतिपत्तेः" इति भाष्यम्‌ । तत्‌ शब्द्‌ करके आ्रात्माका ग्रहण करना, 
आत्माका श्ानंद्‌ादिक विशेष अशमे विप्रतिपत्ति दोनेसे विशेष अंशम संशय 
होता हे, स'शय जिज्ञासाका प्रयोजक है, अनतः ब्रह्म जिज्ञास्य है । तात्पयं यह है, 
चिवाद्का अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता है यह सवं तन्त्र सिद्धान्त हे, धर्मी 
की सिद्धिके चिना विवाद्‌ ही नहीं होता दहे। अर्थात्‌ सत्‌ चैतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध बह्यरूप धर्मीमि आनन्दादिक विष अशोको अज्ञात रोनेसे 
्मानन्दादिक विशेष अशमे विप्रतिपत्ति होती दै 1. अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो ध्र्मीदहे सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्व्रसे धतिपाद्न 
करनेक्तो श्य हे । इस कटनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्चक्रा परतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाव सम्बन्ध सिद्ध हुश्रा । ओर अज्ञात अथंका ज्ञापक दोनेसे वेदान्त शास्जमें 
प्रासाण्यकी भी सिद्धि इई । ओर निविशेष आत्माम जो सामान्यविशेष भाव 
वर्णन किया है, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पदोके वाच्यश्रथंका भेदको प्रहरण 
करके किया है, अतः कदिपित है णेखा जानना । 

स्रव चिप्रतिपत्तिको दिखाते हये प्रथम स्थूल द्वारे पुरूपोके मतको 
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दिखाते है । द्मा योतन्य्रिशिष्टमात्पा इति भाष्यम्‌ । चेतन्य करके विशिष्ट 
जोदेददहेसोदेह दी ्ात्मा हैणेखा प्राङृत जन तथा लोकायतिक कहते हैँ । तहां 
शास्जका संस्कार करके रदित हे बुद्धि जिनकी तिनोका नाम प्राकृत जन हे । 
ओर पुथिवी, जल, तेज, वायु इन भूतचतुष्टय तच्वाको मानने वाङ जो वादी 
है तिनका नाम ¦ खोकायतिक है । ये लोक देहसे अतिरिक्त चैतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतं् नहीं मानते, कित देहाकार परिणामको प्राप्त हुश्रा जो भूत- 
चतुष्टय तिना के अन्तगंत ही चेतन्य है । जैसे पान, पारी, कत्था, चूना, यह चार 
वस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न होती दै सो पानादिक चार वस्तुके ही 
्नन्तगंत हे अतिरिक्त नहीं हे । तैसे प्रसंगमे जानना । इसी अर्थंको बोधनके लिये 
उक्त भाष्यवचनमें "मात्र पदको ग्रहण किया हे। श्नौर मत शरीरमे आत्मत्वकी 
निच्रत्ति वास्ते चैतन्य पदको ग्रहण किया है । ओर “मचुष्योऽहम्‌' मे मयष्य 
ह, इख सामानाधिकरण्यप्रतीतिसे देहमे आत्मत्वकी सिद्धि होती हे । क्योकि 
(नीलो घटः इस स्थलमे ज्ञेसे नील पदार्थंका घर पदा्थंके साथ अभेद हे । 
'मचुष्य' पदार्थं देहका, “अहं, पद्का अथं जो आत्मा है तिख आत्मके साथ 


मेद दोनेसे देहही आत्मा है 1 ओर भिन्नप्रहृतिनिमित्तानां शन्दानामेक- 
† इनका नाम ही चार्वाक द । 
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न्नथे इतिः सामानाधिकरण्यम्‌ । श्रथ - भिन्न भिन्न है भदृत्तिका निमित्त जिनोका 
एसे जो शब्द्‌ है, तिन शब्दोकी एक अथंमें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप चरत्ति है, तिसका नाम 
सामानाधिकरख्य हे इति । जैखे “नीलो धरः इस स्थलमे नीलशब्दकी भरचरत्तिका 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण दहे, श्नौर घटशब्दकी भवृत्तिका निमित्त घटत्व 
जाति हे, ओर नीलशब्द्‌ तथा धटशब्दकी शकत रूप वृत्ति एककंचुभ्रीवादिमान्‌ 
व्यक्तिमं हे । तैसे 'मचुष्योऽहम्‌ः इस स्थलमं मचुप्यशब्द्की परवत्तिका निमित्त 
मचुष्यत्व दै, ्ओर अदंशब्दकी भवृत्तिका निमित्त आत्मत्व डे, श्नौर मनुष्य- 
शब्द्‌ तथा अहंशब्द्की शक्तिरूप वृत्ति एकञ्चथं देदमं हे । अतः देद ही आत्माहै 
यह सिद्ध इश्मा इति। ठ 


जो नेत्नादिक इन्द्रियौको आत्मा मानते है, वह कहते दै, कि यह लोकायति- 
काका मत असंगत हे, क्योकि जाग्रतमं ने्ादिक इन्द्रियोको विद्यमान हये 
रूपादिकोका ज्ञान होता हे, शरोर निद्रा समयम देको विद्यमान हये भी नेत्रा- 
दिकं इन्दरियोके अभाव हुये रूपादिकोके ज्ञानका अभाव होता है, इस अन्वयः 
गयतिरेक करके ज्ञानका आश्रय इन्द्रिय सिद्ध होते है देह नहीं । तथा वृददारए्यक 
उपनिषदमं यह प्रसंग हे कि, खवं इन्द्रिय मन भराणादिकोका परस्पर श्रेष्टत्वमें 
विवाद्‌ इुश्ना हे । तहां सवं अपनेको श्रेष्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ शरेष्टत्वक 
निणयकं लिये सवं भ्रजापतिके पास गये, ओर भरजापतिसे सव कहने लगे कि 
भगवन्‌ हमारेमे कोन श्रेष्ट है, आप इस अर्थंको निर्णय कर देवें ! पश्चात्‌ 
भ्रजापतिने सवं वागादिकोके भति कहा कि तुम लोग इस स्थूल शरीरमेसे 
एक एक निकलते जाश्रो, जिखके निकसनेसे यदह शरीर अमंगल रूप हो जाय 
सो तमारेम श्रेष्ट है । पश्चात्‌ एक एक इन्द्रिय तथा मनके निकसनेसे 
शरीर अरमंगलरूप नहीं इश्ा कितु वागादिर्कोसि रहित टोक्रर भी 
प्राण सहित होनेसे मंगल रूप बना रहा । श्रौर जव पाण दस शरीरसे 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयमे यह शरीर कंपायमान हो कर 
अमंगलरूय होने लगा । तव सवं इन्द्रिथादिक प्राणके शरण होकर भराणको 
स्तरामी रूप मानते भये । इस भ्रसंगसे यह सिद्ध श्रा कि विवाद चेतनो का दोता 
हं, जड़का नहीं । श्रत: ने्ादिक इन्द्रर्योको चेतनरूप होनेसे इन्द्रिय ही आत्मा 
है। आर इश्छियनिष्ठ आत्मत्वमे युक्तिको मी दिखाते हं । इन्द्रियाणि, आत्मान 
अहं त्ययगोचरत्वात्‌; यन्न वं तन्नैवं, यथा ययदि । जैसे घट रूप दप्टान्त 
आत्मत्वरूप साध्य वाला नही है, तैसे अहंधत्ययगोचर्त्व रूप देठवाला भी 
नदी हं । श्रौर इन्द्रिय रूप पश्च अहं प्रत्ययका विषयत्व रूप देतुबाला है, अत 
आत्मत्व रूप साभ्यवाला मानना चाद्ये । इस व्यतिरेकि अद्धमान 
इन्दियामं आत्मत्वकी सिद्धि जाननी । श्रौर काणोऽहं, बधिरोऽहं, इस भ्रत्य 
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समानाधिकरण भ्रत्यय करके काणपद आरादिका अथं काणत्वादिकधम वविं 
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इन्द्रियाका, अहं पदका अथं आत्माके साथ अभेद सिद्ध दोनेसे इन्द्रिय ही 
मात्मा है यह सिद्ध हुश्रा इति । 

यह भी इन्द्रियश्मात्मवादीका कहना असंगत हे, क्योकि स्वम नेत्ादिक 
इन्द्रियोंका अभाव हये भी केवल मनमे ज्ञान देखनेपं आता हे, शतः नेजादिक 
इन्द्रियो श्रात्मत्व नहीं वन सकता टे । कित मन ही आत्मा हे 1 ओर मन चेतन 
हे, इसमे चहदारण्यक उपनिषत्‌ ही प्रमाण दहै। ओर मननिष्ठ आत्मत्वम 
युक्ति पूर्वोक्तं प्रकार जाननी । ओर स्वप्नावस्थामे अहं प्रत्ययको विद्यमान दोनेसे 
अहं प्रत्ययका विषयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 

मव क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता दे कि मन आत्मा नहीं 


हो सकता है । तहां युक्ति- “मनो नात्मा, ज्ञेयत्वाज्नडत्वाच, घटादिवत्‌ 
अथं--जसे घटनं ज्ञेयत्व तथा जडत्व रूप हेतु है, श्रत श्रात्मत्वाभाव साध्य हे । तैसे मनमें 
जतेयत्व तथा जडइत्व रूप हेतु ह । श्रत ॒श्रात्मत्वामाव साध्य मानना चाहिये इति । इस अच- 
मान करके मनमे आत्मत्वका अभाव सिद्ध इश्रा। ओर मनसे भी अन्तर 
बुद्धिरूप विज्ञान हे, इस अथंको तैत्तिरीय उपनिषत्‌ प्रतिपादन कर्ती हे! 

अन्योऽन्तसस्मा विज्ञानमयःशअर्थ- मनसे भिन्न अन्तर आत्मा विद्धानमय दै । इति । 
रौर मनक्रो श्चणिकर विज्ञानका परिणाम दोनेसे मन विज्ञानसे प्रथक्‌ नटीं टे, 
किन्तु विज्ञान स्वरूपही दहे! ओर विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रय मी 
नदीं है, कत्तु विज्ञान दी मनका आश्रय दहे। ओर क्षणिक विज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चतन्यरूपता है । अतः चेतन्यरूप श्चिक विज्ञान ही आत्मा हे 
मन नही, यह सिद्ध हुश्या इति । | 


श्रौर शृल्यवादी म।ध्यमिक कदता है कि यह क्षणिकविकज्ञानवादीका 
कहना समीचीन नदी, क्याकरिं खषुष्ति श्रवस्थामे विज्ञानका अभाव हदोनेसे 
क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, किन्तु श्रन्य ही आत्मा है । श्रौर 
स्रकस्मात्‌ अहं प्रत्ययक्ा उद्य हानेसे रहं प्रत्यय शअ्सत्‌रूप आत्माको विषय 
करता हे । ओर असत्‌ आत्मामं तैत्तिरीय श्रुति भ्रमाण हे-खसदेवेदमग्र आसीत्‌, 
असतः स्नायते › इति । अथं--खष्टिसे पूवं सम्पण द्रश्यमान जगत्‌ असत॒रूप होता भया 
रोर खष्टि कामें श्रसत्तसे ही सम्प्रणं जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति। इत्यादिक श्र ति- 
वचन तथा पर्वोक्तं युक्तियासे शरन्य ही आत्मा सिद्ध होता हें क्षणिक विज्ञान 
नहीं इति । 
श्रव ताकिंक आदिकाका मत दिखाते है अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः 
संसारी कतां भोक्तेत्यपरे इति भाष्यम्‌ । अथं-देहसे श्रादि केके शूभ्यपयन्त जो 
वादिर्योने श्रात्मा वणन किये है तिनसे भिन्न कममादिकोंका कतां तथा कमादिकोंके फर्का 
भोक्ता श्रात्मा हे इति । णेखा नेयायिकादिक मानते है । 
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तहां पूवं पूवं मतक्रा खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके कर चुके है, ओर 
शरन्य मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *“श्रस्ति, पद्‌ करके करते है । 
अस्तित्वं च शून्यातिरिक्ततम्‌ श्रन्यसे भिन्न वस्तु अस्तित्व रहता है इति । 
अत अत्मा श्रून्यसे भिन्न हे शरन्य नहीं । ओर 'अहमस्मीतिः में हं इस अनुभव- 
का विष्रय मी शरन्यसे सिन्न कर्ता भोक्ता रूप श्रात्मा है इति ! | 
द्रव सांख्य मतकरो दिखते हैँ । सांख्य मतवारे कहते हैँ क्िभस्रहं करोमि 
इत्यादिक ज्ञान श्महंकारनिष्ठ कतृ त्वादिकाको विषय करता है- श्र्थात्‌ 
अहंकार कमका करता हे, आत्मा नदीं । ्ात्मा तो कतृत्वादिक धर्म॑का अभाव 
वाला होनेसे शुद्ध चेतन्थय रूप है । पुष्कररपलाशवत्‌ निले है । परन्तु 
सुखदुःखान्यतरसाक्षातक(रो हि भोगः । अर्थ--सुलकरा साक्षात्कार अथवा दुःखका 
साक्षात्कार श्र्थात्‌ जानना रूप भोगका चतन्यमं श्रवसान होनेसे चेतन्यरूप श्रात्मा भोक्ता है इति 
पूवाक्त रोतिसे (त्वं पदाथं आत्मामे विवादको दिखाकर, अव "तत्‌? 
पद्‌ाथमं चिवाद्को दिखाते है । तहां योगमत वाछे कहते है कि जीवसे भिन्न 
सवज्ञ सवं शक्रितवाला तत्पद्‌का अथं ईश्वर है इति । 
अव स्वमतको दिखाते ह । अविद्यया उपाधिवाला भोक्ता जीवात्माका- 
तत्पद्का अथं: जो ईश्वर हे सोई-स्वरूप है । रतः ज्ेसे व्यापक महाकाशसे 
घटाकाशादिक अभिन्न हे,तैसे ईश्वरसे अभिन्न जीव है इति । इख पूर्वोक्त धकार- 
से युक्ति ओर युक्स्थाभ्यास, एवं वाक्य श्रौर वाक्यामाखको आश्रयण करके 
बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करते हैँ । तहां सिद्धान्तीने युक्रित तथा वाक्थको 
श्रा्रयण किया हे, ओर खिद्धान्तीसे भिन्न सबोने युक्त्याभासख तथा वाक्या- 
भ्थासरको श्माध्रयण किया हे । ओर 'देदादिः, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ दश्यत्वाच्च, 
घरादिवत्‌, इत्यादिक युक्तियोसे देदादिक आत्मा नदीं हे 1 अथं स्प्टहै। तथा 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ इत्यादिक सूजौसे वादयो करके उक्त युक्रितियोमे तथा 
श्चुतिवाक्योमे आभासत्वको वणन करगे । | 
शंका । विभ्रतिपत्ति रहो ओर तन्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जिस 
प्राणीकी जिस मतम श्रद्धा है तिस मतका आश्रयण करनेसे तिस प्राणीका 
स्वाथं सिद्ध हो जवेगा, बह्ममीमांसाका आरभ निष्फल हे । 


समाधान । तत्राविषाय्यं यक्किचिसतिपचमानो निःभ्रेयसासतिहन्येः ~ 
तानथ चेयात्‌ इति भाष्यम्‌ । ्रथं- तहां पर्वोक्त मरतांका विचार करके किसी मतको 
्ाप्त हृश्रा जो घुङ्ष ह सो पुष कल्याण रूपी स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाता है उल्टा अनर्थको प्राप्त = 
होता हे इति । तात्पयं यह है-ब्रह्मज्ञानसे ही मुक्ति होती हे यह वास्तवसे वेदका 
सिद्धान्त है । यदि इस सिद्धान्तको त्याग करके श्रन्थ मर्तोका आश्रयण पुष 


# नस्ति तावद्ब्रह्म इति भाष्यम्‌ । 














न ~ ~ ज 
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अ-१-१-१ भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । ददे 


करेगा तो अन्य मतोमं प्रवि पुरक ब्रह्मज्ञानक इःमाच रोन्स माषका अमाव 
होगा, किच अपने ्ात्माका जो यथाथं स्वरूपहै इससे न्य प्रक)रका आरमाके 
स्वरूपको जाननेसे पाप होता हे,तिस पाप करके संसार रूप अन्ध करूपं पतनको 
प्राप्त होता है 1 तदा श्रतिः 'अन्धन्तमः प्रविशन्ति" “ये के चासपहनो जनाः । 
अथ-जो पुरुप अपने श्राटमाक्ा यथाथ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरूष श्रपने श्रात्माको नष्ट 
कर दिया । एसे आ्रात्माकरो हनन करने वाङ जो श्राणी हँ चह अरन्धतमरूप संसार दुःखको प्राप्त 
होते दं इति । 
क्रि च 


योऽन्यथा सन्तमात्पानमन्यथा प्रतिपद्यते । 


किन तेन कृतं षापं चौरेणासमापहारिणा ॥ 

पथ-जो पुर्प्र कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धमशन्य सत चित्‌ ्रानन्द्‌ स्वरूप विद्यमान 
श्रात्माको कतां भोक्त' दुखी संत्तारी एला जानता हंसो ्रात्माको हरण करने वाला पुरूष 
किष किंस पापको नदीं किया, किन्तु सवं पापको किय! इति । 

इत्यादिक वचना से श्रनर्भको दी प्राप्त होता है] अतः ब्रह्ममोमांसाका 
द्रारम्भ सफल दहै, ओर सवं मुभुश्चु जनको मोक्षरूप फलके लिये वेदान्तका . 
विचार ही कतव्य हे। 

श्रव सूत्रके अथंको समाक्त करते है- तस्मादित्यादि भष्यम्‌ ।* ६ वंध- 
मे अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूवंमीमांसा करके वेदान्तमीमांसामे 
अगताथंत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ७ तथा ब्रह्मकी 
पात प्रसिद्धि करके, जिस विषय प्रयोजन संवं ्रादिक अचुवन्धकी सिद्धि 
इई तिस अधिकारी आआदिकाक्मी सिद्धि दोनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार हे, केखा विचार दे-वेद्‌ान्तसे भिन्न न्याय पूवंमोमांसा- 
दिक शाखं स्थित जो वेदान्तका अविरोधि तके सो तकंदहै उपकरण 
( सहायक ) जिस विचारक, तिस शारीरक मीमांसा रूप विचारको भगवान्‌ 
सूत्रकार आरम्भ करते हे । 

शका । अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इस सूज्रमे विचारका वाचक पद्‌का 
अभाव दोनेसे चिचारका आरम्भ नहीं बन सकता हे । | 

समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा पदसे ब्ह्यज्ञानकी इच्छाका कथन दारा इच्छा 
स)ध्य विचारमं लक्षणा करके विचारनिष्ड कतंञ्यताको सूत्रकार वोधन करते 
है, रतः विचारका आरम्भ बन सकता है । इस पूर्वोक्तं रीतिसे प्रथम सूत्रका 
अथं चार पकार का कहा ॥ 

शका । यह सूत्र शारीरक शाख्रसे बाहर रहकर शाख्रका आरम्भको 
बोधन कर्ता हे, अथवा शाखे अन्तरगत होकर शाख्रका आरम्भको बोधन 
करत। है १ यदि. प्रथम पक्षको अङ्कीकार करोगे तो यह प्रथम सूत्र हेय होगा, 
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क्योकि शास्जके साथ संबन्ध नदीं हुश्रा 1 यदि द्वितीय पश्चको अङ्कीकार करोगे 
तो आत्माश्रय दोपष्र होगा, क्योकि शास्त्रके अन्तरगत हुश्रा जव शाखका आरम्भक 
यदह सूत्र हुश्रा, तव अपना आरम्भक मी आप दही हुआ, अतः स्वउत्पत्तिमं 
स्वकी अपेश्चा रूप आत्माश्रय दोषको हदोनेसे द्वितीय पक्ष असंगत है । ओर 
दूसरा आरम्मक कोई दीखता नहीं, अतः शास्नका आआरस्म नदीं वनं सकता है। 
समाधान । जसे शस्वाध्यायोऽध्येतव्यः* स्वाध्याय जो वेद है सो 
अध्ययन करनेको योग्य हे, यह अध्ययनविधि श्राप वेदकते अन्तर्गत हई अपने 
सहित वैदका शअध्ययनको बोधन करती हे । तैसे श्रोतव्यः इस श्रवणविधि 
करके आरञ्ध जो यह सूच दै सो शास्के अन्तर्गत हुश्रा अपने सहित शासका 
्रारम्भको प्रतिपादन करता हे । श्मौर जेसे अध्ययनविधि स्थलमे आत्माश्रय 
दोषका स्वीकार नहीं हे, तैसे इस स्थलमे भी आत्माश्रय दोषका स्वीकार नहीं 
हे । श्रत: निर्दोष हे । इति प्रथमसूरव्याख्या समाप्ता ॥९॥ 


॥ इति जिज्ञासाधिकरणां समाम्‌ ॥ 
प्रथम सूत्रसे शाख्रका आरम्भको प्रतिपादन करके शाल्लका आरम्भ 
- करनेकी इच्छा वाटे भगवान्‌ भाष्यकार पूवं ` श्रधिकरण तथा उत्तर अधिकरण- 
` की संगतिको कहने वास्ते पृ वं ठृत्तान्तको कटते हैँ । ब्रह्म लिज्ञासितग्यमिर्युक्तम्‌। 
इति भीष्यम्‌ अर्थ-॒सुक्षु रुष करके बह्म्तानके वास्ते वेदान्त शाखका विचार करनेको 
योग्य हे इति । यह पूवं कथन कर श्राये हँ । तहां पश्चान ब्रह्मका विचारको 
प्रतिज्ञाका विषय दोनेसे, गोण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मय॒क्ति इत्यादिक विशिष्ट विचार 
भी भरतिज्ञाका विषय हो चुका शओ्रौर च्रह्मधरमाणं, ब्रह्मयकित :-- इत्यादिक 
स्थलमं विशेषण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मरूप विशेषके ज्ञानसे विना ब्रह्मचिशिष्ट 
परमाणादिकोका विचार नहीं वन सकता है । अतः ब्रह्म स्वरूपका ज्ञानके वास्ते 
प्रथम ब्रह्मका लक्षण कहना चादिये । ओ्नौर जिस लक्षणसे बह्मका ज्ञानदो सो 

लक्षण बन सकता नही, इस अंको पूवं पक्षी दिखाता हे | 
शका । किंछक्षणं पुनस्तह्‌ ब्रह्म इति भाष्यम्‌ । अ्रथं--किं शब्दका अथं आक्षेप 
है, क्या जक्षणवाला ब्रह्म है~अर्थात्‌ वह्यका लक्षण नहीं है इति! इस आश्चेपका यह 
अभिप्राय है कि जिस जिस वस्तुका श्रचुभव करते हैँ सो सवं वस्तु परिमित ` 
है, तथा अविशुद्ध है, श्रबुद्ध है, नाशवान्‌ है । अरतः--अ्रचुभूत इन परिमिताः =+ 
दिक वस्तु रूप जगत्‌ करके इनसे विष्दध अर्थात्‌ अपरिमित, शद्ध, बद्ध, नित्य॒ 
स्वभाव ब्रह्मका स्वरूप जाननेको शअरशक्य है । अर्थात्‌ जसे कोई पुरुष छृतकलत्व 
रूप लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य वस्तुको लक्ष्य नद्यं जान स दै, वैस 
परिमितादिक वस्तु रूप लक्षण करके ब्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता हे । (; 
नित्यत्वादिक ध्मंको अजुपलब्ध होनेसे नित्यत्वादिक धर्मरूप लक्षण करब त 
्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है | श्नौर जो धमं प्रसिद्ध होता हं सो ल | 


१ 
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होता है, रौर जो श्रव्यन्त श्रप्रसिद्ध धमं है सो लक्षण दोता नहीं । अतः लश्चण- 
का अभाव होनेसे बह्म जिज्ञासितव्य नहीं हे इति 


समाधान । इस श्माक्षेपको भगवान्‌ सू्कार खंडन करते दँ“जन्माय्यस्य यत 

इति । यद्यपि अचुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मा धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नदीं हो खकता हे। तथापि जगत्‌को कायंरूप होनेसे जगत्‌ श्रपने 
कारणक अवश्य वोधन करता टे । क्योकि कारणस विना कायं होता नहीं| 
इस नियमसे ब्रहमका जो लक्षण सिद्ध इञ्रा तिस लक्षणको इस सूत्रके व्याख्यान- 

निरूपण करगे, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है इति । ओओर ब्रह्मलक्चणका आक्षेप 
करकं जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रका उत्थान होनेसे भरथम सू्के साथ इस सूत्रका 
आक्षे पसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुश्ा। ओर ब्रह्मके लक्षणको दयोतन करने 
वाटे, तथा स्पष्ट द ब्रह्मके लिश जिनमे, पेसे वेदान्त वाक््योका लक्ष्यन्रह्ममं 
समन्वयको यहे सूत्र कथन करता है । अतः-इस सू्रकी. श्रतिके साथ, शाखके 
साथ, अध्यायके साथ, पादके साथ संगति जाननी । 


श्रव द्मधिक्ररण स्चनाको दिखते है यतो वा इमानि यूतानि जायन्ते 

येन॒ जातानि जीवन्ति यसयन्त्यभिरसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म । 

इत्यादिक वाक्य इस सूज्रके विषय हैँ । अथं- जि सत॒ चेतन्य श्चानन्द्‌ रूप श्रात्मा- 
से आ्आकाशादिक भरूत उत्पन्न होते है । ओर जिस करके उत्पन्न हे जीवनको प्राप होते है । 
ग्रौर जिसमें न्रियमाण इये प्रवेशको प्राक्च होते है 1 सो जिन्ञासा करनेको योग्य है, श्नौर सोई 
व्रह्म हे इति । श्रथांत्‌ आकाशादिक भ्रपंच बह्मसे उत्पन्न होता है, ओर ब्रह्मम ही 
प्रलय पर्यन्त स्थित होता हे, ओर प्रलयमें ब्रह्म विषे ही लयभावको पाप्त होता 
हदे इति । यहां यतो वा इमानि" इत्यादिक श्रतिवाच््य ब्रह्मके लक्षणको कथन 
करता है या नहीं देखा सन्देह है । 


अथ पुवेपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मके लक्षणको नहीं कहता हे,कयोकि यह रति 
जो जगत्‌के जन्मादिकोको कहती हे, सो जन्मादिक जगत्‌का असाधारण चमं है 
ब्रह्मक्रा नहीं । ओर जो सिद्धान्ती पेखा कहे कि यत्न जगदुपादानत्वे सति कठेत्व 
तन्न ब्रह्मत्वम्‌ अथं-- जहां जगतका उपादानत्वविशिष्टकतृल्व रहता है तहां ब्रह्मत्व 
रदता है इति। जसे ब्रह्मम जगत्‌का उपादानत्व तथा कर्तृत्वरूप देत्‌ दै, ओर 
ब्रह्मतवरूप साध्य हे । इस श्रच॒मान करके (जगदुपाद्‌ानत्त्रे सति कत्‌ त्वम्‌ः यह 
ब्रह्मका लक्चण चन सकता है । सो कहना वने नहीं, क्योकि जो कर्ता होतादहे सो 
उपादान दोता टै णेखा लोकम कोई डष्टान्त देखनेमं आता नहीं । ओर जैसे 
स॒त्तिकादिकरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप कतां जो लोकमे भसिद्ध हैँ 
तिनोमं ब्रह्मत्व नहीं 1 तैसे उपादानसे भिन्न ब्रह्मको यदि कतां मानोगे तो बरह्म- 
मे ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा, कयौकि चिचिधपरिच्छेदश्म्य जो वस्तु हे सो 

६ 
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ब्रह्म हे । जब उपादानसे भिन्न ब्रह्मक्ो कर्तां मानोगे तव उपाद्‌ानसिन्नत्वरूपः 
चस्तुपरिचिकछन्नत्वको ब्रह्ममे विद्यमान होनेसे ब्रह्म च्रिचिधपरिच्छेद्‌शन्यः 
नहीं दोगा 1 
रथ सिद्धान्त पक्ष । यद्यपि श्रप्रतिष्डित तथा पुरुषका तर्क मात्र जो 
श्रचुमान है, सो ब्रह्मरूप श्रतीन्द्रिय अर्थम स्वतंज धमाणरूप नहीं हो सकता । 
तथापि श्रुतिका अचुत्राहकत्वरूप करके प्रमारूप ही है । अरतः-श्रपौख्येय होने. 
से निर्दोष जो तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक श्रुति दै, तिन शरुतिर्या 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ट उभयकारणत्व ८ अर्थात्‌ 'तदैश्चतः इख भागं करके 
ब्रह्मनिष्ठ दैक्षणका कतृ त्वरूप निमित्तत्व को वोध्न क्रिया है, ओौर उत्तर भाग 
करके उपादानकारणत्वको वोधन किया हे) तिख उभयविध कारणत्वको ` 
धटेश्वरसंयोगादिक दष्टान्त करके सिद्ध कर सकते हैँ । तटां अचुमान भकार. 
को दिखाते हे । प्रपञ्चः, अभिन्ननिमित्तोपादानकः, कायत्वात्‌, घटेश्वरसंयो- 
गादिवत्‌ शधं --प्रपंच पश्च हे, तथा श्रभिन्ननिमित्तोपादानकत्व साध्य है, कायत्व हेतु है, घटे. 
र्वरषयोगादि दरष्ान्त है इति । जैसे नैयायिकोके मतसे दष्टान्त जो घटका ईक्वरके 
साथ संयोग हे, तिसमे कार्ंत्वरूप देत॑है, ओर अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व 
साध्य हे । क्योकि एक ईश्वरम धघरसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपादानत्व 
हे, तथा ईश्वरको कायत्वावचछुन्न कायं माके प्रति साधारण कारण टोनेसे 
निमित्तकारणत्वरूप कतृ त्व भी है 1 तैसे भपंचरूप पश्चमे कार्यत्वरूप देत है, 
अतः-अभिन्ननिमित्तोपाद्‌ानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एक डे निमित्त 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्ननिित्तोपादानक दे! न्नर अभि- 
न्ननिमित्तोपाद्‌ानकके धमंका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व है । जव भपंच 
रूप पक्षम अभिन्ननिमित्तकत्वरूप सकचत्रकत्व, तथा उपादानकारणकत्व सिद्ध 
हुश्रा, तव परप्र॑चक्रा उपाद्‌ानत्व तथा कतर त्वको ब्रह्मका असाधारण धमं होनेसे 
जगडपादानत्वे सति कठ त्वम्‌ यह बरह्मका लक्षण निर्दोष दै । ओर इस निर्दोष 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ सूत्रसे दिखाते हैः-- 


 जन्मादयल्य यतः ॥३॥ 


यद्यपि यह सूत्र जैसे ब्रह्मं जगत्‌की उत्पत्ति, तथा स्थिति, 
तथा लयका कारणत्वको वोधन करता है ¡ एवं श्रागे श्ररकृतिश्च 
इस श्रधिकररण सूत्रसे भी सिद्ध किया है कि ब्रह्मम जगत्‌का कतृ त्व मत्ररूप 
कारणत्वको ही नहीं रहण करना, किंत कतृ्व उपादानस्य उभयरूप जगत्का 
कारणत्वको श्रदण॒ करना । तथापि यहां वक्ष्यमाख उभयविध कारणत्वक 
सिद्धवत्‌ मान करके जगदुपादानत्वे सति कतृ त्वं यह लक्षण कहा <? + = 
पुनरक्ति दोष भी नहीं होता है । | | 
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शंका । सवं धम श्रन्य निगुण जिज्ञास्य ब्रह्मका पूर्वोक्त, कारणत्व 
लक्षण नहीं बन सक्रतादहे। 


¢ ५ ¢ 
समाधान । रजतं शक्तेलेक्षणं, यद्ररजतं सा शक्तिरिति । भअर्थ- ञे 
्रमस्थलमें शुक्तिका लक्षण रजत हे, ग्रौर जो रजत हे सोह शुक्ति है इति । छेखा व्यवहार 
होता है। तेस "यऽ्जगर्कारणं तहू बह्म ति!अरथं-जो जगत्‌ का कारण है सो ब्रह्म है इति । 
इख व्यवदारस जो कटिपत श्रध्यासाधिष्डानत्व रूप कारणत्व टे सो ब्रह्यका 
लक्षण बन सकता हे इति । व सूत्रके अवयवोका अथंको वणन करते है । 


जन्माद्यस्य यत्‌ः? इति सूत्रम्‌ । अर्थं-“जन्म' शब्दका श्र्थं त्पत्ति' हे । श्रौर 
समासवटक शादि" शब्दका अर्थं श्रथम .हे। श्रौर समस्त “जन्मादि शब्दका भ्रं 
जन्मस्थितिर्भंग हे। ओर ‹ इदम्‌ › शब्दरका अर्थं स्थर, सक्षम, प्रपंच हे 1 षष्टी विभक्ति- 
का अर्थं सम्बन्ध हे । यत्‌ शब्दका अर्थं सत्‌ चित्‌ श्यानन्द्‌ रूप ब्रह्म ह । पन्चमी विभक्ति 
का प्रथं देतु हे। अव्र वाञ््यके ्रथंको दिखाते हैं । जिस सत॒ चित श्रानन्द्‌ रूप ्रात्माे इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भंगदहोतादहंसो ब्रह्य दे इात। तात्पय यह्‌ इद जन्म रादि 
यस्येति जन्मादिः अथात्‌ जन्म दे आदिम किये प्रथमम “यस्यः किये जिस 
जन्मस्थित्तिभंगका, तिस जन्मस्थितिभंगका नाम "जन्मादि" हे। यह तद्गुण 
संविज्ञान वहुबोदि समास दे 1 ओर यह नियम हे कि बहुब्रीहि समासमं जितने 
पद्‌ाथं होते है सो सवं वाक्यके अथं अत्यपदाथंके विशेषण दोते है। जेस 
'चित्ना गावो यस्य श्रसौ चित्रशुः, यह बहुब्रीहि समास हे । यहां चित्र तथा 
गोपद्‌का अथं चित्रगौ हे, ओर “चिचगः' इस शब्द्का.अथं जो अन्य पदाथं 
देवदत्त है, तिस देवद त्तका चित्रगौ विशेषण है 1 तैसे “जन्मादिः यहां नपुःखक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप (जन्मस्थितिभंगः हे तिसका विशेषण 
जन्म है । ओर समासक्रा अथं जो जन्मस्थितिभंग हे, तिसका एक देश रूप 
जो "जन्मः हे, तिस जन्म क्रा गणत्व रूप करके संविज्ञान दै जिख (जन्मादिः 
बहु्ीहि समासमे, तिस समासका नाम तद्गणसं विज्ञान बहुवीहि है । शरोर 
केवल “जगञ्जन्पकारणस्वः इतना मान्न बह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्योकि 
स्थिति प्रलयका कारणसे भिन्न रूप करके ज्ञात वस्तुमं ब्रह्मत्व जाननेको अशक्य 
हे । रतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तीन प्रकारका कारणत्व है, सो ` 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मकरा लक्षण है णेखा जाननां । ओर इस 
अर्थको आगे समीपे ही तरस्थ लक्चणके निरूपरमं स्पष्ट करके दिखावंगे । 


शंश्ा । संसारको अनादि होनेसे संसारके अन्तगंत जन्मको मी अनादि 
मानना दोगा । ओर जन्मको श्ननादि होनेस जो जन्मम भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप 
द्मादित्व वणन किया दे साशञ्रसंगत दोगा! 


[मरि कत 


‰ शछ्न्यपदार्थान्वयिनि वत्तिपदाथान्वयो यत्र स तद्गुण स्तस्विज्ञानो बहबीहिः। 
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समाधान । भाष्यक्रारने जो जन्मम आदित्व वणन च्ियादे सो श्चति 
निदेशक्ी अपेक्षासे तथा वस्॑च्त्तान्तकी श्रपेक्षासे कहा हे, अतः- असंगत कहना 
बने नहीं । तहां श्रु तनिर्देशको दिखाते हे । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
इत्यादिक श्रतिवाक्यमे, जन्म, स्थिति, गक क्रम देखनेमे शाता हे। यदि 
जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहीं दोता । ओर जायन्ते" इस पद्‌ करके 
श्रति, जन्ममे उत्पत्तित्वरूप आदित्वको साक्षात्‌ बोधन करती दे । ओर वस्तु- 
चृत्तान्तसरे मी जन्मम ादित्व देखनेमे आता हे, क्याकि जन्म करक लन्ध सत्ता- 
वाटे पद्‌था की स्थिति तथा प्रलयका सम्भव राता हे । 
शंका । सृज्रमे जो ्मस्यः पद्‌ दे सो "इदं शव्द्का रूप हे, ओर इदं 
शब्दको चक्षरादिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानकरा विषय जो सन्निहित त्यश्च अथं मा्रहै 
तिसका वाचक्र होनेसे स्थः इस पद्‌ करके यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचका वोध 
हो सक्ता नहीं, कितु सखम्निहित प्रत्यक्च अथं मात्रका ही वोध्र दोगा 1 जव णसा 
द्रा तब पत्यक अथं माका ही जन्म स्थिति भंगको यह सूच बोधन करेगा, 
कायत्वावच्ङन्न यावत्‌ काय मात्रका जन्म स्थिति भंगको नदीं बोधन करेगा 
श्रोर जव वोध्न नहीं किया तव (जगदुपादानत्वे सति कत्‌ स्वं" यह ब्रह्मका लक्चण 
अ्सङ्कत हागा । 
समाधान । भरखंगमे प्रतीतिमाज्ं संनिधिरिति । अ्रथ- जान मात्रका 
नाम संनिधि हे इति । इस अभिप्रायसे भाप्यकारने कहा हे पत्यक्षादिसंनिधा- 
पितस्य धरिण इदमा निर्देश १ । अथ प्रत्यक्षसे आदि चके जो श्रनुमित्यादिक 
प्रतीतिमात्र है तिन प्रतीतिमात्न करके बोधित ्राकाशादिक कायमात्र रूप धमीका इदं 
शब्द्‌ करके कथन किया हे इति । ञ्रतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन टं । 
| शंका 1 आकाशादिक्छ प्रपंचको नित्य हदानेस अकाशादिकाका जन्मकें 
साधर सम्बन्ध बन सकता नदीं । - 
समाधान । अस्य यहां इद शब्दस उत्तर जो षष्टी विभक्ति दे तिसका 
अथ जन्मादिकका संवर हे, अर्थात्‌ सम्बंधमं पष्ठी हे। ओर अआआकाशादिक 
महाभूतो का जन्मादिकोके साथ सम्बन्धको आगे “वियत्‌? अधिकरणमं स्पष्ट 
करके दिखा्चंग । 
शंका । जगतकर जन्मादिकोके साथ ब्रह्मकरा सम्बन्ध वन सकता नही, 
ग्रतः जन्मादिक बह्मका लक्षण दो सकता नहीं । 
समाधान । जन्मादिकौका कारणत्व ब्रह्मका लक्षण हे जन्मादिक न्दी 


इस अर्थको भाष्यकार दिखाते है । “यतः” इति करणनिर्देशः । अथ - प्त च 
शत्‌ ' शब्द है सो सत्य, ज्ञान, अनन्त श्रानन्दरूप वस्तुको बोधन करता है, शरौर “त्‌ ' 
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उत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती हे इति। श्रौर द्मानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूताः 
नि जायन्ते इत्यादिक श्रुति करके ्ानन्द्‌ स्वरूय ब्रह्ममे दी जन्मादिकोका कारण- 
त्यक्तो निर्णीत होनेसे बह्यका जन्मादिकारणत्वरूप ही लक्चण सिद्ध दोता दहे। 
इस पूर्वोक्त री तिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध इद्ा-णएक तो 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण । तहां प्रथम तटस्थ लक्चणको दिखाते है 
कादाचित्कत्वे सति व्यावतेकं तटस्थलक्षणम्‌ । र्थं जो र्चण अपने रयम कदा 
चित वत्तता इश्रा पने लक््यको द्रसरे अरखश्षय पदा्थोँसे जदा करके जनावे सो तट॑स्थलशक्ण कहा 
जाता हे इति 1 जैसे न्यायमतमे गंधव प्रथ्वीका तरस्थलक्चण हे । क्योकि जो 
द्रव्य उत्पन्न हदोतादहे सो प्रथमश्चणम निगंण उत्पन्न हाता है, पश्चात्‌ द्विताय 
क्षणम गुण उत्पन्न होता हे । इस रीतिसे प्रथम श्चणमे उत्पन्न घटादिक पथ्यीमं गंध 
गुण रहता नहीं । एवं महाप्रलयम सवं भावकायंका नाश न्यायमतमं भानते हं । 
श्रोर जेसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस मेदसे दो प्रकारके मानते दे । तहां . 
जलीयादिक परमाणुमे नित्य रूप है ओर द्यणु कादिकोमे अनित्य रूप हे । एेसा 
गंधको मानते नहीं, कितु नित्य ही मानते हैँ । अतः महाध्रलयमे परमाणुरूप 
पथ्वीनिठ गंध रहता नहीं । कितु मध्यकालमं ही रहता हं । इस रीतिसे गंध गुण 
कादाचित्क हे। ओ्रर अपना आध्रयरूप लस्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोसे 
जदा करके जनाता दे 1 श्रतः गंधवच्वको कादाचित्क टोनेसे तथा व्यावतक 
होनेसे पृथिवीका गंधवच्व ल्चण तर स्थलक्चख हे । इसी प्रकार तत्पदार्थं रूय 


ब्रह्मका भी (जन्मस्थितिलयकारणत्वम्‌' यह तटस्थलक्षण है । क्योकि जन्म 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्मे सदा रहता नहीं, कित्‌ मायाकी अधिष्ठानता 
कालम ही रहता दहै! अतः जन्फ्स्थितिलयकारणत्व कादाचित्क हे। ओर 
सांख्य नेयायिकादिकोको संमत जो जगतके कारण प्रधान, परमाण, आदिक 
तिनोसे ब्रह्मरूप लश््यको भिन्न करके जनाता हे । इस रीतिसे कादाचित्क 
होनेसे तथा ब्याचतक हदानेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व ब्रह्मका तरस्थ लक्षण दे । 


तहां “ङयकारणत्व॑ इतना माच्रही ब्रह्मका लक्चण करते तो बह्ममे केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता हे 1 क्योकि जो कायं जिस कारणम लयको प्राप्त 
होता है तिस काके प्रति तिस कारणम केवल उपादानकारणत्व ही देखनेमं 
श्राता है । जैसे घटके लयका कारण मत्तिक्षामं चरका. केवल उपाद्‌ानकारणत्व 
ही है, निसित्तकारणत्व नहीं । तेसे जब ब्रह्मको केवल उपादान कारण ही 
मानोगे तव ब्रह्मसे भिन्न दी दंडादिवत्‌ जगत्‌का निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि रेखा मानोगे तो अरदधेत सिद्धान्तका विरोध होगा । एवं "एकमेवा- 


दवितीयं बह्म? इत्यादिक श्चुतिका भी विरोध होगा 1 इन दोषाकी निचत्तिके लिय 
स्थितिकारणत्वको कहा है । स्थितिकारणत्वशब्दका अथं पालनकठृ त्व हे । 
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ओर पालनकठृ त्वरूप निमित्तकारणत्वको ब्रह्ममे रदनेसे पर्वोक्तं दोष होता 
नहो, अथात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेश्चाका अभाव होनेसे दोष 
नहीं है । ओर “स्थितिटयकार णत्वं” इतना मात्र दी यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करगे तो, जसे घटकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका कारण जो कुलाल तथा 
मृत्तिक्रा है, तिससे भिन्न दंडादिक निमित्त कारण है । तैसे जगतकी स्थिति 
लयका कारण जो ब्रह्म दै तिससे भिन्न ही कोई जगत्‌की उत्पत्तिम निमित्त 
कारण कहना दोगा । जव पेसा मानोगे तव पुनः पूर्वोकत श्र तिविरोधादिक 
दोष होगा 1 इस दोषको दूर करनेके वास्ते लक्षणम जन्भकारणत्व 
यह पद्‌ कहा दे । इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं । क्यौकि 
ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्तिका निमित्त कारण दै, ब्रह्मसे भिन्न निसित्तकारणकी 
पेक्षा रही नहीं । किंच (जन्मस्थितिकारणत्वं' इतना ही बरह्मका तरस्थ लक्षण 
करते तो, जेसे कुलाल धघरकी उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका निसित्त 
कारण हे उपादान कारण नर्दी,कितु उपाद्‌ान कारण कुलालसे भिन्न खत्तिका है । 
तैसे ब्रह्म भी जगत्‌की उत्पत्ति तथा स््थितिका निमित्त कारण दी सिद्ध होगा, 
उपादानकारण नहीं कितु ब्रह्मसे भिन्न ही कोई उपाद्‌ान कारण मानना होगा । 
यदि पेखा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा । इस दोवङी निच्रत्तिके 
लिये पूर्वोक्त ब्रह्मके तस्थ लक्षणम लयकारणत्वको कहा है । इस कटनेसे 
पर्वा्त दोष होता नदीं, क्योकि ब्रह्मम लयकारणत्वरूप उपाद्‌ानकारणत्यको 
विद्यमान हये ब्रह्मसे अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणक अपेक्षा 
रही नदी । इस पूवोक्त रीतिसे ब्रह्म जगत्‌का अभिन्ननिसित्तउपादानकारण 
सिद्ध इुश्रा, अथात्‌ एक ही ब्रह्म जगत्‌का उयाद्‌ान कारण है, तथा निभित्त 
कारण हे। 
ईस कहनेसे ब्रह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध इ श्रा जगदुपाद नत्वे सति 
जगत्कतेत्वमू दथं-- जतुका उपादानत्वविशिष्ट जो कनृत्व है सो बद्यका तटस्थ लक्षण 


हे इति। तहां जगदुपादानलम्‌” इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तस्थ लक्षण करं 

तो मायामं इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योकि शुद्ध ब्रह्ममे तो जगत्कौ ` 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्मम हे। ओर विशिष्यदृत्तिजो 
धमं होता है सो विशेषणम भी रहता है । यहां मायाविशिष्ट ब्रह्मे जगत्का ~ 
उपादानत्व है, अ्रतः विशेषण जो माया है तिस मायाम भी उपादानत्व रदेगा, ` 
श्रोर (मायां त॒ रतिं विद्यात्‌'यह श्रुति भी मायामे उपाद्‌ानत्वको कहती हे। 
तिस श्रतिव्याप्ति दोषक्रो दूर करनेके वास्ते लक्षणम (कठ्‌ त्वं" यह पद कहा 
है । इस पदको कहटनेसे मायामे अतिभ्याति होती नही, क्योकि कठं च खवः 
पादानापरो्षङ्गानचिकीपाटृतिमचं । अर्थं कर्तम कठव क्या हे! स्वपदं ऋ 
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-कायंको अहर करना । जैसे घटका उपादान कारण जो खत्तिका है तिस त्तिकाका जो कुरालको 
्रपरोश्च जान (चर्थात्‌ इस त्तिक से घट होगा रेषा) तिस श्रपरोक्ष ज्ञान करङे जन्य कुलाख्को 
इच्छा होती हे कि भ्न घटकः करू” पश्चात इच्छा करके जन्य कुराल घट करनेके लिये कृति 
होती है जिसको प्रयत्न भी कते हे । रथात करर जो ज्ानादिक तीन ड तिन तीनोका नाम 
क्त्व हे इति । श्रौर उपादानविषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, छतिवाखठेका नाम कर्ता 
हे । इस प्रकार कृत्व चेतनम ही वन सकता है, जड मायामे नहीं । अरत 

मायाम कत त्वका अमाव होनेसे जगदुपादानत्वविशिषकत त्वका भी अभाव 
सिद्ध द्ुश्रा । इस करके मायां लक्षणको अतिव्याप्ति दोती नहीं। 
श्नौर (जगरफत्‌ त्वं” इतना मार ही लश्ण करते तो नैयाथिकोके अभिमत श्थ्वर- 
मे लक्षणकी अतिव्यास्ि होगी, क्योकि नैयायिक भी ईश्वरम केवल जगत्‌का 
कलर त्वको मानते हँ । तिस अतिव्या्िको दुर करनेके लिये “जगदपादानत्वं, 
यह पद्‌ कथन क्रिया दे । तहां नैयायिकने जगत्‌का उपादानकारण परमारको 
माना दहे, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपाद्‌ानका तथा कर्ताका 
भेद स्वीकार किया हे । श्रौर हमारे सिद्धान्तमे जो उपादान दहै सोई कर्ता है, 
इस रकार उपाद्‌।नका तथा कर्ताका अभेद माना हे। अतः नैयायिक अभिमत 
दैश्वरमर जग दुपादानत्वका अभाव होनेसे “जगदुपादानत्वे सति जगत्कृ त्वं” 
दस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही" | 


शरीर तटस्थलक्षणका ज्ञान हये भी स्वरूपलक्षणका ज्ञानसे 
चिना ब्रह्मका यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकना, श्रत: स्वरूपलक्षणको 
दिखाते दह । स्वरूणं सत्‌ व्यावतेकं स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण ॒श्पने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत दुखा ्रपने लक्ष्यको दूसरे श्रलक्ष्यसे जदा करके जनावे 
सो लक्षण स्वरूपलक्षण कहा जाता हे । जैसे पथिवीका पुथिवीत्व स्वरूप लक्षण 
हे, क्योकि सिद्धान्तमे जाति तथा व्यकित दो्नौका तादात्म्य स्वीकार किया 
है । अतः पथिवीत्व जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पथिवीत्व 
जाति पृथिवी स्वरूप हुई तिस पथिवीको दूखरे श्रलक्ष्य जलादिकांसे 
भिन्न करके जनाती है, इस वास्ते सो पथिवीत्व पथिवीका स्वरूप लक्षण हे । 
तेसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनां ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैँ । तहां सत्यादिक 
तीनों बह्मके स्वरूपभूत हये लक्ष्य ब्रह्मको अलक्ष्य श्रसत्‌ जड़ दुःखरूप जगत्‌से 
जदा करके जनाते हँ । अतः सत्यादिक ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हं । 


शंका । यदि सत्य ज्ञान अ्रानन्दको ब्रह्मका स्वरूप मानोगे तो सत्यादिकः 
ब्रह्मके लक्चण नहीं गे, तथा बरह्म सत्यादिक लक्चणोका लक्ष्य नहीं दोगा,क्योकि 
भिन्न पदार्थो का परस्पर लक्ष्यलक्चणभाव होता नहीं,किन्त विभिन्न पदाथा 
का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता, है । जो कदाचित्‌ अ्रभिन्न पदार्थोका भी 
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[र र स योः का 
ऋ) प्ररे  -- ष्णि मि क" क आ त ~~ 


लक्ष्यलक्षणभाव होतारोवे ` तो पथिवीसे अभिन्न जो पथिवी है सो परथिवीमी 
पुथवोका लक्षण दोना चाहिये । तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण दोना चादिये । 
समाधान । ययपि सत्यादिक वास्तवसे बह्यके स्वरूप ही हे, तथापि 
सिद्धान्तमं जो सव्यादिकोमे ब्रह्मका कदियतत सेद स्वीकार किया है तिस 
कटिपत भेदको अङ्गीकार करके ब्रह्मका तथा सत्यादिकोका लश्यलक्चणमाव 
बन सक्ता हे इस अथको चद्धाने मी कटा दे-यानन्दो विषयानुभवो 


नित्यत्वं चेति सन्ति धमाः । बद्मणोऽपृथक्स्वेपि पथगिवाबभासन्ते । अथ 
श्रानन्द तथा विषयानुभव किये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीनों धमं ब्ह्यके है श्नौर 
तोनों धमं वास्तवसे ब्रह्मते अण्रथक्‌ दूये भी एथक्‌ इये की न्यां प्रतीत होते है । 

शंका | जव सत्यादिक धमं वास्तवसे ब्रह्मरूप ही दहै, चव ब्रह्मसे पृथक्‌ 
दोक क्किस कारणसे प्रतीत होते हँ ? 


समाधान । उपाधि करके तिन सचव्यादिकोकी न्ह्मसे पथकः प्रतीति 
हो खरती हे । इस श्रथंको दिखाते है-तहां बाधाथावचिशिष्ट चैतन्य सत्यपदका 
वाच्य अथं हं । श्रार नेचादिजन्य चृत्तिश्वचिन्न चेतन्य ज्ञानपदक्ता वाच्य अर्थं 
है । युखयजन्य आनन्द्‌ाकार कृत्तिश्रवचिन्न चैतन्य ्ानन्दपदका वाच्य र्थं 
हे 1 अतः सत्यादिकोक्रा तथा ब्रह्मका चास्तवसे सेदका यभाव दये मी उपाचि 
करके भेदको विद्यमान होनेखे ब्रह्मका तथा सव्यादिकाका लध्यलक्षणमाव वन 
सकता है इति । 
तहां सत्य ब्रह्म! इतना ही लक्ण करते तो नैयायिकके मतसे सत्ता- 
जातिमे अतिव्याप्ति होतो । क्योकि सताजातिक्नो नित्य मानते ड । तिस 
्रतिन्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये लक्षणमे ज्ञान पद्‌ कहा है । ज्ञानपद्को 
कहनेसे सत्ताजातिमं अतिव्याप्ति होती नही, क्योकि सत्ताको ज्ञान रूप मानते 
नदीं । ओर^सत्य ज्ञान ब्रह्म इतना माही लक्षण करते तो नेया यिकौका अभिमत 
ईश्वरज्ञानमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । तथा लक्ष्य ब्रह्मको गणमभावकी 
प्राप्ति होती, क्योकि ईश्वरका ज्ञान सत्य रै तथा ज्ञान स्वरूप दै । तिस शतिः 
व्याप्ति आदिक दोषोको वारण करनेके लिये लक्षणम आानन्दपएद कहा है। । 
श्रानन्द पदको कहनेसे पर्वोक्रत दोष्र होता नहीं, क्योकि यद्यपि ईश्वरका ज्ञान, | 
सत्य तथा ज्ञानं रूप है, तथापि श्रानन्द रूप नहीं है । यदि (आनन्दो ब्रह्म" इतना = 
ही श्रह्मका स्वरूपलक्चण करते तो चिषयजन्य आनन्दम अतिव्याप्ति होती 
तिस अतिव्याप्तिक्री निच्रत्ति वास्ते ज्ञान पद का है । ज्ञान पदको कहनेसे 






विषयजन्य सुखम अतिव्याप्ति ~ होती नही, बयांकि विषयजन्य ८. 


लक्षण करते ता जान तथा नन्द्‌ रूप ब्रह्म कदाचित्‌ अनित्य होगा 
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हो सकती है, तिस अनिव्यत्व शंकरा निच्रुत्तिके चास्ते सत्य पद्‌ कडा हे । ` 
तिस सत्य पदको कहनेसे बह्यमं अ्नित्यसव्वकी शंका दोती नदीं इति । ओर ब्रह्म 


को सत्य, ज्ञान, शानन्द्‌^ रूपतामे श्रतिप्रमाणक्ो भी दिखाते दै-सत्य ज्ञान- 


मनन्त बह्य, आनन्दा ब्रह्य इति श्रतिः । अश्च-- ब्रह्म सत्य रूप है तथा दान रूप है 
तथा अनन्त रूप हे । तथा बह्म श्रानन्द्‌ रूप हे इति । 

ञ्रौर “अनन्तम्‌ यहां अन्त शब्द्‌ परिच्छेदका वाचक दे, श्र्थात्‌ नदीं हे 
परिच्छद जिसमे तिसखका नाम शननन्त हे! सो परिच्छेद देशपरिच्छद, काल- 
परिच्छेद, वस्तपरिच्छेद, इस सेदसे तीन घकारकाः होता दै, श्रौर . इनके लक्षण 
पं निरूपण कस्येदं इति) 

अव. कारणम स्वक्ञत्वादिक धर्मो की संभावनाके वास्ते जगत्‌के विशेष- 


णोको दिखाते है । अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकरतस्यं इति भाल्यम्‌ । अथ - 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करके चिद्धं थह जगत कैसा दै १ 'नाम' किये शब्दस्वरूप करके, तथा “ङ्प 
किये नामका वाच्थ अर्थं जो ्राकार तिस श्राकार स्वरूप करके,“व्याकरृतः किये प्रकट ह इति । 
भाव यह है-- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दसे अभिन्नरूपर . करके घतीत जो 
प्रथुढुध्नोदसक्रार स्वरूप कुम्भ है तिस कुम्भको वद्धिमे लिखके. (श्रथात्‌ वद्धिमे 
ह्थित करके) पश्चात्‌ कुस्म" नाम स्वरूपं करके तथा पृथुवध्नोदराकार रूप 
स्वरूप करे कुस्भको बाहर पकर करता है । तेसे संपू जगत्का परमकारण 
भी ्रपनेको ईप्सित नाम तथा रूप स्वरूप करके जगतक्तो प्रकट किया एेखा 
श्रज्सान करते हैँ । तहां अनुमानका पकार यह है). विवादाध्यासितं जगत्‌ 
चेतनकठ कं, नापरूपाभ्यां व्यादृतत्वात्‌, घटादिवत्‌ । रथं - जैसे घटरूप 
दरष्टान्तमे नाम प करफे व्याकृतत्व हेतु है श्रौर कुखालरूप चेतनकतृकलत्व साध्य है, तैसे 
वितादका -विषय जगत्‌ रूप पश्च नामस्वरूप तथा रूपस्वरूप करके व्याङ्तत्वरूप हेतु दै 
रतः चेतनकतृ कत्व साध्य भी मानना चाहिये . इति । इस श्रञुमान करके जगत्का 


कारण चेतन रूप व्रह्मको सिद्ध होनेसे सांख्यमतसिद्ध धधान, तथा माध्य- 
भिकमतसिद्ध शून्यका भी निषेध जानना । 


- ` शंका । पवं सिद्धान्तीने कहा †क “कुलाल धटको करता है, सो बन सकता 
नहीं, क्योकि जो पवं सिद्ध वस्तु होता है सो क्रियाका कमं होता-है, जैसे श्रामं 
गच्छति" । यहां पव सिद्ध जो भ्राम है सो गमनरूप क्रियाका कमं हे, तैसे भ्रसंग- 
मे करोति" रूप क्रियासे पूवं यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कम घर होता, 

. १ मोश्चरूप ब्रह्मपराप्तिमं पुरुषार्थत्वयोतनके लिये श्रानन्द्‌ पद्‌ है । 
& २ विषयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरूषाथंत्वकी ध्याच्त्तिके लिये सत्य 
पद्‌ ह|. 
३ - ज्ञात सख -पुरषाथं होता नहीं, अतः स्वतः भ्रकाश आनन्द स्वरूप 
शोत ह्या ुदषारथं हे, इस श्र्थको बोधन करनेके लिये चिदर्थकं क्ञान पद है । 
१० 
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परस्तु करोति, रूप क्रियासे प्रथम घर तो सिद्ध है नहीं, अतः कुलालो धर 
करोति, कुलाल घटरको करता है, पेखा व्यवहारः नहीं होना चाहिये । 
समाधान । कुलालने जो संकद्प किया है कि “इस प्रकारका घट वनाना 
हैः सो संकट रूप घट कुलालकी बुद्धिम करोति, रूप क्रियासे प्रथम ही सिद्ध हे। 
श्नोर कुलालकी बुद्धिम स्थित जो खंकट्प रूप धट है सो घट 'कसोत्ति, रूप क्रिया- 
काकमंदे। अतः कुलाल घटरको करता है इस उयवहारका अभाव नहीं होता । 
शरीर पेखा कहा भी है बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌” इति । अर्थ -इद्धिमे सिद्ध जो 
सथं है सो असत्‌ नहीं होता इति । 
शकरा । दिरए्यगभ॑से आदि छेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिक जीव 
है, खो प्रथम नाम तथा रूपको बुद्धिम लिख करके पश्चात्‌ जगल्‌को उत्पम्न 
करगे, पूर्वोक्त सत्‌ चैतन्य चानन्द दवभाव ब्रह्मको स्वीकार कणनेका कोई 
प्रयोजन ध नदीं । 
समाधान । अनेकफठेमोक्तृसंयुक्तस्य इति भाष्यम्‌ । चरथ घनः जगवः 
कैषा हे १ अनेक कतां तथा अनेक भोक्ता करके सदित है इति। यदं कर्तां भोक्ता 
उभय पद्‌ ग्रहणा करनेका यह तात्पयं हे । जैसे ऋत्विक आदिक यागका कतर 
भी है परन्तु भोकता नहीं । तैसे पिता आदिक श्राद्ध आदिक्नौमे भोक्ता 
कतां नदीं । श्चीर जो पुवंपक्लीने कहा कि हिरए्यगर्भादिक जीवसे दी जगत्‌ 
की उत्पत्ति होज्ायगी ब्रह्म माननेका कोई भरयोजन नदीं । सो कहना नदी बन 
सकता, कथोकि यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे" । सवे एव आत्मानो व्युच्चरन्ति । 
श्रथं--जो परम.स्मा श्रथम हिरण्यगर्भरूप व्रह्मा ङो उत्पन्न किया है । न्नौर ञैसे अग्निराशिते 
छनेक ॒विस्फुलिग उत्पन्न होते है, यसे परमाटमासे ््परणं जीवात्मा उत्पन्न होते है' इति ॥ 
यदयपि “न जायते श्चि यते वा विपरिचत्‌' इत्यादिक वचन करके श्रात्माको नित्य 
सिद्ध हदोनेसे आत्माकी उत्पत्ति बन सकती नृदीं । तथापि स्थूल सूक्ष्म उपाधि 
हारा जीवको कायंरूप होनेसे जीवक उत्पत्ति वन सकती है । अतः पूर्वोक्त श्चति 
करके जीवों को जगत्‌के अन्तरगत होनेसे जगत्‌के कारणा नहीं बन खकते हे । ` 
अव जगत्‌के कारणम सर्वंजञत्वकी सम्भावनाको दिखाते है । भरतिनियत- 
देशक्राटनिमित्तक्रियाफशाश्रयस्य इति माष्यम्‌ । अ्र्थ- घनः जगत्‌ कैसा है! 
व्यवस्थित है देश, काल, निमित्त, जिनोफे एसे ज क्रिय।के फक है तिन फलोंका श्राभ्रय 
है इति । ओसे राजाकी सेवा रूप क्रियाका कल जो कि घ्रामादिक है, तिन 
्रामादिकोका देश भूमरडल है । तैसे यागादिक क्रियाका फलरूप जो स्वगं 
तिल स्वगं देश खुमेखका पृष्ठ है । श्रौर जैसे पुत्ररूप फलका काल, ब 
अवस्थासे अनन्तर है । तैसे स्वर्गफलका काल भी देदपातसे -अनन्तर दै। 
ओले ध्रामादिक फलके निमित्त राजक प््न्ततादिकः है तैले स्व द्धि 
निमित्त उचचरायगा मरणादिक है । इसं करहनेसे कारणम सवज्त्वकौ = 
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ह । तहां अुमान परमाराको दिखाते है । जगत्‌ देशाद मिज्ञकतेकं, कमे- 
फलत्वात्‌, सेवाफलवत्‌ । 
जैसे सेवाक्रा फलरूप प्रामादिक दष्ान्तमे सेवाकमंका फलत्वरूप 
देतु हे। शओ्ओर देशादिकोक्रा असिज्ञ किये जाननेचाला जो राजादिक दै 
तत्कतुकत्व साध्य भी हे। तसे जगत्‌रूप पक्चमं कमंका फलत्वरूप हेतु हे, 
तः देशःदिकोक्रो जाननेवाला जो सर्वज्ञ कारण हे तत्कतंकत्वरूप साध्य भी 
मानना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे साजा जिस पुरूषक्ते उपर सेवा करके प्रसन्न होता 
हे, तिस पुरुषको जिस दशमे उत्तम प्रामादिकोको देना चाहता है, तिस देशम 
स्थित उत्तम श्रामादिकोको देता दे। तैसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोको 
जाननेवाला च्रधात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा अपरिमित शक्ितिवाला दही कारणो 
सङूता हे । ओर परिभित ज्ञान तथा परिभित शककितिचारे जो दिरण्यगभादिक 
जीव हे, सो इस जगत्‌को जाननेको तथा करनेको समथः नहीं हो सकते हैँ । पुन 
जगत्‌ केसा है ? मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य अथ - मन करके नहीं चितन करनेको 
योग्य हे रचना जिसकी खा जगत है इति । तात्पर्यं यह है किं जव एक जो शरीरकी 
रचना हं तिस रचनाका स्वरूपको मनकरके कदाचित्‌ मी चितन नदा करः 
सकतं हें । तच जगतक्री उत्पत्तिसे भरथम ही जगत्‌कौ रचनाका स्वरूपकौ सवेज्ञ 
सर्वं शकत वालेसे विना कौन जान सक्ता है तथा कौन कर सकता हे। इस 
पर्याक्त विशेषण विशिष्ट जगत्‌का जन्म, स्थिति, भग निस सचज्ञ सव्ाक्षिति ` 
वाङ कारणस टोता हे सो ब्रह्य ह यह सिद्ध इश्रा। 
शं जन्माद्यस्य यतः" इस सूत्रम जन्मादि शब्द्‌ करके जन्मस्थिति- 
भंगरूप तीन विकारोका दी क्यो त्रदण किया हे, ओर च्रृद्धि, परिणाम, अपकषय 
इन तीन विकारोका ्रदण क्यो नही किया ? 


समाधान । इद्धि आदिक तीन विकारोक्रा जन्मादिक तीन विकारोमे 

ही अन्तर्भाव दोनेसे जन्मादिक तीन विक्षारौका ही ग्रहण किया हे उदधि आदि- 
कोका नदीं । तहां छद्धि तथा परिणाम इन दोनोका जन्ममे अन्तर्भाव दै । क्योकि 
्वयर्वोक्रा जो उपचय किये अधिक अवयव तिन अधिक अवयवो करके जो 
शरीरादिकौकी उत्पत्ति है तिसका ही नाम इद्धि दहै। जैसे दश तन्त॒वाला जो 
पर है उस पटसे अन्य ही सहख तन्तवाला महान्‌ पट उत्पन्न होता हे, अत 
जन्मका नाम ही चद्धि है। ओर परिणाम तीन प्रकारका होता दे, १९ धमरूपः, २ 
लक्चणरूप, २ अवस्थारूप । तहां स्वण॑रूप धर्मीकी करक ऊडलादि रूप करके 
ज उत्पत्ति है सो धर्मरूप परिणाम है । ओर कटकादि निष्ठ जो प्रटयुरन्नत्व हे 
। सो लक्चणरूव परिणाम है । रौर नवपुराणात्वादिको की जो उत्पत्ति है सो अवस्था 
रूप परिणाम है । यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरूप ही डे । ओर अवयवोका 


~~~ ~ ---~ 


# कटका दिनिष्ठ वतंमानटव भूतव्वादिकका नाम प्रवयुत्पननत्व हे । 


~ --- क = = ~ ~~ 
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जो हास हे तिसका नाम अपकषय है अतः- अपश्चय नाशरूप है । इस भरकार वुद्धि 


तथा  परिणामका जन्ममे अन्तर्भाव, ओर अपक्षयका नाशमे अन्तर्माव 
जानना इति । ` `. 


` शंका ) देहो जायते, असिति, वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति 
इति । यह यास्कसुनिका वाक्य ही, “जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रका मल हो 
सकता हे, यतो वाः इत्यादिक श्चुतिको मूल नहीं मानना चाहिये । ~ 
समाधान । उत्पन्न श्राकाशादिक महाभूर्तौके स्थितिकालमे जो' 
देहादिक कायं हैँ तिन देदादिककार्यो म जायतेः इत्यादिक षर्‌ विका्सेको 
भरत्यक्षादिक भ्रमाणसे देख करके (जायते, असिति, इत्यादिक वाक्यको यास्क 
सुनिने रचा हे । यदि यास्कमुनिके वाक्यमूलक जन्मादिकपरका कारण- 
स्वरूप लक्षण सूज्रका श्रथ स्वीकार करगे तो फेखी शंका होगी कि सूच्रकारने 
इस सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, कितु आकाशादिक महाभूर्तोका लक्षण- 
को ग्रहण कियादहे। सो शंका मत हदो इसलिये सूत्रकारने “यतो वा इमानि 


भूतानि जायन्ते"इत्यादिं श्युतिमूलक जो ब्रह्मे जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थिति 
तथा प्रलय तिनका ही "जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र करके ग्रहण किया 
हे। यदि पूर्वंपक्षी कहे किं यास्कसुनिका वाक्य जो है सो मी श्ुतिमूलकं 
हे अतः यास्कसुनिवक्यम्‌लक इस सूत्रको माननेमे क्या दोष दहे। सो कहना 
बन सकता नही, क्योकि श्रुतिमूलक जो सुनिवाक्य है तिख वाक्यमूलक इस 
खू्रको माननेकी अपेक्चासे साक्षात्‌ श्चतिमूलक ही मानना ` उचित हे । श्रौर ` 
बह्मसे विना जगतत्के जन्मादिक नहीं बन खकते हैँ, क्योकि ब्रह्मसे सिर्न कारः ` 
रान्तरका अभाव है । इस श्रथंमे जो युक्ति है तिसको तक॑पादम विस्तारे ` 
निरूपण करगे । | = 
अव संभ्रेपसे युकितिका निरूपरा करते दहै--“नामरूपाभ्यां व्याङृतस्य' 
इससे आदि छेके जो जगत्‌के चार विशेषण कह श्राये हँ तिन चार विशेषण ` 
वाठ जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादिक सर्वजञतध्ादिक विरेषणविशिष्ट ईश्वरसे विना ` 
अचेतन श्रधान, परमाणु, श्रन्य, संसारी जीवसे संभावना करनेको अशक्य हे। _ 
तहां भ्रधान, शरन्य, संसारी, इन तीनोका खंडन तो जगत्‌ के विशेषणो का व्याख्याः 
नमं ही कर आये है । ओर अचेतन जो परमाण दहै सो भी स्वतः धव््तिक्रा 
अभाव होनेसो जगत्‌के कारण नहीं हो सकते । शौर जो नैयायिक अङ ॐ 










५ 


करके सिद्ध खवंज्ञ ईश्वरको परमाणुर्वोकाः प्रवत॑क मानते है सो शअ्रस्ंगत, 
क्योकि श्रचुमान परमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । इस म 1 
समीपम ही स्पष्ट करके दिखावेगे । अतः परमासुके भ्रवतंकका अभाव, ~ => 
परमाम जगत्‌का आरस्भकत्व नहीं बन सकता है । मि 

ओर स्वभावसे भी जगत्‌की उत्पत्ति आदिक नहीं बन स कती ह “3 + 
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स्वयमेव स्वस्यदहेतरिति स्वभावः अर्थ-्राप ही श्रपना जो देतु है तिसका नामे 
स्वभाव हे, श्रथवा कारणकी अपक्षाका जो अभाव ह तिसका नाम स्वभाव हे । इति । तहां 
प्रथम पक तो बन सकता नहीं क्योंकि अपनी उत्पत्तिमं अपनी पेश्वा दोनंस 
्रात्मा्चय दोष होगा । शरोर द्वितीय पश्च भी बन सकता नही, क्योकि असा- 
धारण देश, काल, निमित्तको कार्यार्थी पुष ग्रहण करता हे । यदि देश, काल, 
निमित्तादिरूप कारणकी अपेक्षा न मानोगे तो धान्यार्थी पुरुषकी भूमिविशेषमे 
तथा वर्षादि कालम बवीजादि निमित्तमे पच्रत्ति नहीं होनी चाहिये। _ ` 

| रौर सवंज्ञत्वादिक विशेषणवाङे ईश्वरसे विना जगत्‌की उत्पत्ति आदिक 
नहीं वन सकती हे, यह जो भाप्यकारने कहा हे तिस करके यह सिद्धः हुश्च 
करि, कतांसे विना कायं नहीं हदोतादे। इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध इश्ा कि 
यत्काय" तत्सकतर कं" जो कायं होता हे सो कतांवाला होता दे । एेसा व्याप्ति- 
ज्ञान होता है । यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पक्चमं कतांको सिद्ध करता इश्रा सवज्ञ 
ईश्वरको सिद्ध करता हे | ई्वरकी सिद्धिके लिये श्च तिको माननेका को प्रयोजनं 
हे नहीं । इस प्रकारक्री जो तारकिकोकःी भ्रान्ति है तिसको भाष्यकार दिखते है- 
एतदेवालुमानभित्यादिना इति 1 तहां एेखा विभाग जानना-जगत्‌, सङ ठक, 
क।यत्वात्‌, घगवत्‌, जैसे घरमे कार्य॑स्वरूप देतु हे श्रोर सकत कत्व साध्य है; तैसे 
जगतमे कायत्वरूप देत दे, अतः सकतृ कत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस 
अनुमान करके जगत्‌का करता कोई हे यह सिद्ध इञा । पश्चात्‌ स कतां सवेज् ४) 
जगस्कारणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं, यथा खालः । अथं - जैसे करारमे सर्वत्व 
रूप साध्य नहीं हे, चौर जगत्‌का कारणत्व रूप हेतु भी नहीं हे । भ्रौर कता रूप पक्ष तते जगतका 
कारणत्वरूप हेतु हे, अतः सवं्तत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस ्रचमान करके 
सवज्ञत्वकी सिद्धि जाननी । णेसा नैयायिक लोक मानते है सो नेयायिकोका 
मानना खमीचीन नदीं क्याकि अङ्कुरादिकाका कतां जीव तो नहीं बन सकता 
हे ; ञ्रौर जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्तां हो सकता नही, कयाकि जीवसे 
भिन्न जितने पदाथ है सोसव धटरकी न्यांई अचेतन द । इस कहनेसे (जगत्‌ 
सकतृ कः, कायत्वात्‌, घटवत, यह अुमान सकठ॒ कत्वरूपसाध्यक्े अभाववाछे 
श्म कुरादिकोमे कायंत्वरूप हतके विधमान होनेसे व्यभिचारी सिद्ध इश्चा। ओर 
ठयभिचारज्ञानको व्यासिक्षानका प्रतिबन्धक टदोनेसे "यत्काय तत्सकत्‌ क इस 
व्याप्तिज्ञानकी भी असिद्धि हई । 

श्रौर "ख कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं, यथा कलालः, 

यह जो सर्व॑ज्ञत्वका साधक श्रुमान नैयायिकनि किया हे सों बाधित हे। 
क्योकि नैयायिक शरीरी उीवसे भिन्न ईश्वरको अशरीरी मानते है । ओर 
तिख ईश्वरम नित्यज्ञान मानते है । परन्तु यह नियम है “यज्ज्ञानं तन्नोजन्य' ` 
थं -- जो ज्ञान होता है सो मन करके जन्य होता है इति । इस -लोकभ्रसिद्धः व्या्िका 
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विरोध करके श्च तिविना नित्यज्ञानके अ्रभावकी सिद्धि होनेसे जगतके कर्तमिं 
सवंज्ञत्वका अभावरूप बाध सिद्ध हुआ । पश्चमे जो साध्यका अभाव है तिखका 
नाम वाध हे, शौर वाधवाला हेतुका नाम बाधित है । अतः-अनुमान करके 
देश्वरकी सिद्धिका अमाव होनेसे नेयायिकोको भी अतीन्द्रिय ईश्वरादिक 
पदार्थो मं श्चतिप्रमाण ही मानना पड़ेगा । ओर श्चतिके अ्थंकी संभावनाके लिये 
जो श्रयुमान है सो युक्तिमाच्र हे एेसा मानना पड़ेगा । ओर अतीन्द्रिय पदार्थे 
अनुमान स्वतन्त्र भ्रमा हे णखा नहीं मान सकते हैं । 


शंकरा । यह पूवांक्तं सिद्धान्तीका कहना असंगत हे, क्योकि सूत्रकारने 
श्रतिरूप शब्द्‌ प्रमाणको अचुमान प्रमाणम अन्तभाव करके ही 'लन्मादयस्य यतः 
इस सूत्रम श्रुमान भमाणको वोधन किया है। 


समाधान । यह वंशेषिकका कहना समीचीन हे, क्याकि यदि भ्रति 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो "तन्तु समन्वयात्‌ इत्यादिक सूत्रा करके श्रतियौके 
तात्ययंका विचार सूजक्रार नदीं करते, परन्तु क्रियातो हे। अत उत्तर सूर्ोको 
श्रुतितात्वयका. विचाराथक होनेसे जन्मादिक सूज्रमे भी सूत्रकारः श्चतिका ही 
विचार किया है, ्रच॒मानका नहीं । 
शका । यदि श्रुति ब्रह्मवोधनने स्वतन्ब धमाण होवे तो चिचारकी 
अपेक्षा नदीं दोनी चादिये । 
समाधान । जेसे नेज् रूपमे स्वतः प्रमाण है, फिर भी व्यापारस्प 
सन्निक्रषक्री पेश्चा करता हे । एवं श्रुति ब्रह्मात्मामे स्वतः प्रमाण होनेपर भी 
्यापाररूप विचारकी अपेक्षा करती दे । श्र्थात्‌ सू्जाको वेदान्त वाक्यहप 
कुखुमग्रथनके वास्ते होनेसं जन्मादिकसूजौ करके वेदान्तवाक्योका ही 
विचार क्रिया है । ओर मुमुश्चुपुरषक्तो वाक्य तथा वाक्यके अर्थ॑क्रा विचारसे 
ज्ञो तात्पयका निश्चय तस निश्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्मावगतिरूप 
साक्षात्कार है सोई मुक्तिके वास्ते होता है । श्रौर अयमान, भमाणसे सुक्तिक्ञा 
देव साक्षात्कार नदीं सिद्ध हो सकता है, क्योकि तं त्वौपनिषदं पुरषं पच्चागि 
अथ--यात्तवस्क्यने शाकल्य ब्राह्मणको पदा हे कि हे शाकल्य ! उपनिषक्न करके प्रतिपा 
जो पुरुष ह उक्षको मै पचता हँ, यहां श्रतिें पुटषरूप परम त्माशो उपनिषत्प्रतिपाच् 
कहा हे इति । 
शुक्रा | कया अनुमान सवथा उपेक्षा करनेको योग्य है? 


समाधान । जगत्‌के जन्मादिकोका कारणको कहने वाटे वेदान्त ४ 
के विद्यमान हये तिन वेदान्त वाकर्योक्रा जो अथं है तिस अथके ग्रहणक ९ 
के लिये वेदान्त वाक्यकरा अ्रविरोधि जो अनुमान दे सो प्रमाण रदा । पेस 


मान प्रमारको हम निवारण नहीं करते है । जेसे विमत जगत्‌ › अमिरननि 
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मित्तोपादानकं, कायत्वात्‌ । एषं, विमतं जगत्‌, चेतनपरङृतिकं,कार्यत्वात्‌ , सुखा 
दिवत्‌ । श्रथं- जैसे सुखादि रूप दशन्तं कार्यत्व रूप देतु हे । रौर एक ही त्रात्मा सुख- 
का समवायो कारण रूप उपादान कारण है, तथा श्रदरष्ट द्वारा निमित्त कारण हे । श्रतः-अभिन्न- 
निमित्तोपादानकत्व साधर भो है । तेषे विवादा विषग्र जगत्‌ रूप पक्षम का्यत्व रूप हेतु हे, 
्रतः-्रभिन्ननिमित्ताषरा दान कत्वं साध्य मी मानना चादि । इसी प्रकार द्वितीय अनुमानका 
भी श्रं जानना इति । इस रीतिसे असिन्ननिमित्तउपादानरूय ब्रह्मका साधक 
इत्यादिक श्ुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैँ । किंतु श्रुतिविरोधि 
रञमानको श्रप्रमाण रूप मानते है । 


अव श्र्रमाण रूप अञुमानको दिखाते हँ आकाशं नित्यः, विथ्युखात्‌ 
आ्पवत्‌ । अरथं- जसे श्रात्मारूप द्रष्टन्तमें विथुस्व हेतु है चौर नित्यत्व साध्य है, तेसे 
द्राक्ाश रूप पक्षतें विभुस्व खूप हेतु हे श्रतः निस्यत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
श्रचुभान करके भैयायिक्त आकाशम नित्यत्वकी सिद्धिः करते दँ । परंतु यहं 
अरमान आत्मन आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक भर्‌ तिके साथ विरोध हदोनेसे अप्रमाण रूप है। ओर “श्रोतव्यो 
मन्तव्यः" इति च्रददारणए्यकश्र्‌ तिः, तथा^पणिडितो मेधावी गंधारानेव' इति छान्दो- 
ग्य श्रुतिः । शर्थ--च्राटमा श्रवण करनेकरो योग्य है, तथा मनन करनेको योग्य हे । अर्थात्‌ 
(मन्तव्य' इस श्रुतिका, श्द्धितीय श्रास्मा तकं करके हौ संभावना करनेक्ञा योग्य हे यह अथं हे। च्रतः ` 
'मन्तन्य' यह श्रुति तक^को सह।य रूप करके स्वीकार करती हे । रौर से गंधार देशम रहने 
वाला एक धनाढ्व पुपर था उप्तको चोर हस्त पाद्‌ नेत्रादिकोको वांधक्रर उडा खे गप्र, श्रोर दर 
दशमे उस पुरुपको छोड़कर चञे गये । पश्चात्‌ अत्यन्त कष्टको प्राक्च हो रहा जो बद्धनेत्रादिक 
पुहष है, उक्त पुरुषो देखकर कोई दयालु पुरुष उक्त पुरुषको बन्धनसे सुक्त कर दिया । श्रर 
कहा करि तुम इस मांसे चरे जाना, अवश्य भपने गंधार देशक प्राक्च होश्चोगे । इस वाक्ये 
शर्थको अहरं समर्थ, तथा तकम कुरा बुद्धिमान्‌ जो वहं पुष््ष हे सो श्रपने गंधार देशको 
प्राक्च होता है, इति । तेते परलंगमे अविद्या कामादिक चोरोने इस जीवको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप देशसे निच्रत्त करके महान्‌ दुःखरूप कतृ त्व भोकठत्वा- 
दिक संखार ्रण्यमे प्राप्त करः दिया है । कदाचित्‌ पूवं पुणएयके पभावसे को 
` दयालु धोश्रिय ब्रह्मनिष्ठ आाचायं प्राप्त होकर कते हैँ, तू कतां भोक्ता खंसारी नहीं 
है,कितु"तस्वमसि' इख वाक्य करके उपदिष्ट ब्रह्मस्वरूप तू दै । इस ्राचायंवाक्य- 
को श्रवणकर यदि स्वयं अधिकारी तकम कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा करके 
श्मपना स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्नरूप करके जान जाता है । यदि तकम कुशल नहीं 
होगा तो श्रपना स्वरूपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान सकेगा । इस भकार स्वयं 
श्रुति ही अपना सहायरूपसे तकंको दिखाती हे । 


शंका । ब्रह्म मननाचनपेक्ष, वेदार्थत्वात्‌ , धमंबत्‌। अर्थं -ञैवे षटन्त स्प 
धरमंमे वेदास्य रूप हेतु है, शौर तक रूप मननकी श्रपे्षाका अभावरूप साध्य भी हे । तेते ब्रम 
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रूप पश्चमे वेदका श्रत्व रूप-हेतु हे । श्रत तक^रूप मननकी श्पेश्षाका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये इति । श्रौर जैसे धमं, श्चति लिंग वाक्यादिकौकी अपेश्ा करता है, 
तैसे ब्रह्म मी श्रति लिग वाक्यादिकौकी ही अवेक्षा करेगा । 
समाधान । -जेसे जिन्ञास्य धममं केवलश्च तिलिगादिक दही भमारसूप 
है, वसे जिज्ञास्य -ब्रह्ममे नही । किंत जिज्ञास्य ब्रह्मम तो यथासंभव श्रुति 
आदिक तथां अभव आदिक भी प्रमाण रूप है । तंहां अन्तःकरणकी चृत्तिविशेष ` 
ब्रह्मसाश्चात्कार रूप अरचुभवका अविद्याकीः निच्रत्तिद्धारा ब्रह्मस्वरूपक्छा जो श्रावि- 
भावरूप कल हे सोई (तत्त्रमसि' इत्यादिक श्रतिका फल है । अतः ्चति प्रमाणं 
रूप हेः: दिः शब्द्‌ करके स्म॒ति इतिहास पुराणादिकोका त्रहण करना । ओर 
"अभवः शब्द्‌ करके विद्धान्‌का अञ्भव, तथा.^्ादि शब्द करके मनन निदिष्या- 
सनादिका ग्रहण करना । इस श्रथ भाष्यकार हेत॒को दिखाते है-अनुभवाः 
व ्रानत्वात्‌ भतवस्तु विषयत्व च ब्रह्य्नानस्य । अथ प्रकते खिये तत्त्व परसि च्रादिक 
मह वाज्यजन्य . ब्रह्मज्ञान रो अनुभवाव ॐ सानत्वकी -श्पेश्षा होती है इति । तात्पयं यह कि 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मज्ञान श्ज्ञानकी निवत्तिद्धारा ब्रह्म 
स्वरूपका अआविभावरूप फलवाला होता है । ओर पूर्वोक्त बह्मज्ञान . भ्त्यक्‌ 
श्रात्मासे अ्रसिन्न ब्रह्म विषयक होनेसे पूर्वेक्तं फलवाला भी वने सकता रै । श्रतं 
ब्रह्मान अजुभव तथा मननादिकोकी अपेश्चा करता है । ओर नित्यपरोक्च त॑था 
क्रिया करके खाध्य जो धमं है तिस धमंका क्ञान साक्षातकार रूप श्रचुभवादिकां ` 
की पेक्ष नदीं करता है । कितु श्चति करके, अचुष्डानके लिये अपेश्चित धमंकां 
निणंय मा्रकी अपेक्षा करता हे | ओर लिगादिक जो दसो श्चतिके अन्तभूतं 
ह श्र ति द्वारा निणयके उपयोगी ह । अनतः लिगादिकोकी भी अपेक्षा करता ` 
इ।त । 


~ ६ श्रोर पूव॑मीमांसक विधिका सहकारी श्र ति श्रादिक षर्‌ मारको ¦ 
मुपरनते हे । तहां जंमिनिधुत्रम्‌- भतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां- ` 
समवाये पारदोबेल्थमथ विपरक्षादिति अर्थ $ शति, र छिग, ३ वाक्य, ४ प्रकरण, स 
स्थान, & समाख्या, इन-षट्‌ प्र माणोंके मध्यम 'समवाथे' कटिग्रे दो दोका परेद्परं समान विषयत्व ` 
करके विशो हुये श्रथंका व्यवधान होनेसे पर दर्वल हता है इति । जैसे ` जहां पक म्म ` 
श्रथप्रकाशनसामथ्य रूप लिङ्क है, तथा वह मंत्र वाक्यरूप है, तहां लिङ्ग करके 
न्यवस्था करनी; श्रथवा वाक्य करके व्यवस्था. करनी, पैसा संशय होता है। 
तहां पू वंपञ्षमे वाक्य ` करके व्यवस्था करनी । श्रौर सिद्धान्तमे लिङ्ग करक 
ध्यवस्था करनी ? क्योकि श्चति, लिंग, वाक्य, यहां "लिगः श्च तिके अव्यव ~ 
है, श्रौर "वाक्य, श्रतिके (लिगकरके ) व्यवहित है । अतः लिंगसे पर व. म | 
दुबल है लिङ्क प्रबल हे । इस प्रकार भ्रति श्रादिकोकी परस्पर त 
“¢ ॥ 


# निरवच्छिननत्रहमाविमात् ही -बरहमलानका अवसान अर्थात्‌ भव ` 
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भवलताका विचार उद्राहरण पूवंक आगे दिखावगे। भसंगमे संश्चेपसे भ्रति 
आदिकोके स्वरूपका वणन करते है । 
तहां निरपेक्षो श्र रवः भरति । अर्थ- प्रमाणान्तरकी पेक्षा रहित जो रव किये 
शब्द हे तिका नामश्रति हे । अथात भ्रति रक्ष्य है तथा निरपेक्षात्वविशिष्टरवत्व श्र तिका 
क्षण हे इति । तहां “रवत्व' इतना माजर दी श्रतिका लक्षण करते तो वाक्यादिक 
मे लक्षणकी अतिव्याति दोती, क्योकि शब्दत्वस्वरूपर रवत्व वाक्यम वियमान दे । 
तिस अतिव्यात्तिकरी निच्त्तिके वास्ते 'निरपेश्चत्व यह विशेषण कहा दै । यद्यपि 
वाक्यमे रवत्व दे तथापि निरपेश्चत्वका अभाव होनेसे निरपेश्चत्व विशिष्ट रवत्व- 
कामी श्रभाव दहै । अतः लक्चण निर्दोष है। तहां श्चुति तीन भ्रकारकी दहै श 


विधात्री, ३ असिधात्री, ३ विनियोक्ी। विधान करनेवाली जो श्रति दै. 
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तिसका नाम चिधाच्नी रे। स्वगंकामो यजेत अथात्‌ यागेन स्वग भावयेत्‌ 
स्वगकाम पुरुष याग करके स्वगंकी सिद्धि करे । ओर शक्ति तथा लक्षणाच्त्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो श्चति है तिखका नाम अभिधानी है। ज्ञेसे 
व्री दीन्‌ पक्षति चर्थात्‌- वीदिका मन्तं करके धोश्षण करे । यहां धोक्षण क्रिया 
करके जो पूवं उत्पन्न होता है तिस श्पूकं द्वारा इष्टसाधनवीहि धोक्षणरूप 
क्रियाका शङ्क हे । रौर विनियोगकी करनेवाली जो शति है तिखका नाम 
विनियोक्नी है । जेते प््रीदीनवहन्ति' इस स्थलमं तुखकी निङत्ति रूप फल 
वरव स्वरूप कम॑त्वको बोधन करती इई निरपेक्ष दितीथाविभक्तिरूप भति 
व्रीहिमं अवघात रूप क्रियाका शेषत्वको प्रतिपादन करती है । अतः सुशल करके 
श्रवहनन रूप क्रिया शेषी है ओर मीहि शेष हैँ । रौर यह नियम हे कि यागादिक 
क्रियाम जितने दव्य गुण पदार्थं होते हैँ सो सवं क्रियाके शङ्क ही होते है इति । 
अरव लिङ्गका लक्षण कहते है शब्दसामथ्यं' लिङ्गं । अर्थं परथ विशेषको 
प्रकाशन करनेका जो क्ञब्दे सामथ्यं हे तिसका नाम लिङ्ग हे इति। तहां चद्धवचन भी 


प्रमाण है सामथ्ये सवेशब्दानां लिङ्गमित्यमिधीयते्थं स्पष्ट दै। जैसे "रिरदेव- 


सदनं दामि थं वहि नाम कशाका है. हे बदिः! पुरोडाशका स्थानरूप तुम्हारेको मैं छेदन 
करता हं इति । इस मन्ञका, छेदनरूप श्रथ'का प्रकाशन सामथंरूप लिङ्से ॐेदनरूप 
क्रियाम विनियोग है । अर्थात्‌ छेदन रूय क्रियाका ङ्ग रूप यह मन्व है । इसी 
रकार (्रगनये जष्रः निकवपामि' इस मन्जका भी नि्वापरूप क्रियाका भकाशन- 
सामर्यरूप लिङगसे निर्वाप रूप त्रियामे विनियोग है । ओर यह नियम दै- 
यस्य यतप्रकाशनसामथ्ये' तस्य तदङ्गत्व । अरथं-जिख मन्त्रको जिस ` अर्थके प्रकाश 


करनेका सामथ्यं है सो मन्त्र तिख भर्थका अङ्ग होता दै इति । जैसे अग्नये जुष्टं निव 


त्राक्ष्यादिमे, स्वंनिरपेश्चरय ब्रह्मे, अतिच्याप्त दोगा । 


# यदि निरपेक्षत्वं ही श्चतिका लक्षण करं तो यत्किचिन्निरयेक्षत्व्‌ कः 2 
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पामि अथं, हे पुरोडाश सेवित जो तुम हो तम्दारेको अग्निके लिये मै समर्पण करता द 
इति 1 यहां समपंणरूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनसामथ्यं इस मन्जमें है । अतः यं 
मन्ज निवाप क्रियाका अङ्क हे अर्थात्‌ निर्वाप क्रियाम इस मन्नका विनियोग है 1 
श्रव वाक्यका लक्षण कहते हैँ । समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । सममिव्याहारका 
नाम वाक्य दहै इति! “समभिव्याहारश्च रशेषशेपिवाचकपदयोः सहोचारणं” 
शेष तथा शेषिके वाचक जो पद्‌ हँ तिन पर्दोौका जो एक साथे ही उच्चारण 
तिखका नाम समभिव्याहार है । ज्ेसे “यस्य पणमयी जुह्वति न सः पाप 


श्लोकं शृणोति” अर्थ-जिस यजमानकी 'पणंमयी' किये पलासकी जह दोती हे, घो पुरुष 
दुष्कीति को नहीं श्रवण करता ह इति । इस वाक्यम परणता तथा जहा साथ उच्चा- 
र्ण रूप समभिव्याहारसे ही पर्णतामं ` ज॒द्टका अङ्कत्व द । 
-शंका । पर्णासे भिन्न काष्टान्तर करके भी जहका स्वरूप सिद्धद्ो 
सकता हं, परणाताका ग्रहण इस मन्त्रमे व्यर्थं हे । 
समाधान । यह पवपक्षीका कहना श्रसंगत दै, क्योकि प्रसंगमेःजह शब्द- 
को जह्‌ करके साध्य श्रपूर्वने लक्षणा है । श्र्थात्‌ “परामियी जुह्वति, इस्य 
वायसे पेखा निश्चय होता है कि ध्यदि परणता करके जहका स्वरूप सिद्धं 
करगं तो जह्‌ करके साध्यं द्मपूचं उत्पन्न होगा, काष्ठान्तर करके सिद्ध जहस 
श्रपूवं उत्पन्न नदीं दोगा, शतः पण॑तामे वैयथ्यं नहीं डे । 
अव भ्रकरणके लक्षणको दिखते हैँ ! उभयाकाङ्षा प्रकरणम्‌ । परस्पर 
याकाङ्क्षाका नाम प्रकरण हे । तहां (@्माकाङ्क्षात्वं इतना मात्र ही लक्चण करते 
तो शाच्द वोधकी कारण रूप श्राकाङक्षाम ्राकाङ्श्नाव्व रूप लक्षणको विद्यमान 
दोनेसे अतिभ्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिको दर करनेके लिये लक्चणमे उभय 
पदको श्रदण करिया है । यद्यपि शाब्दवोधकी कारणरूप आकाङक्षामे ्आाकाङक्षात् 
तो है, तथापि उभयत्वका अभाव होनेसे उभयत्वविशिष्ट ्ाकाङ्क्षात्वर्प 
लक्षणका मी श्रमाच सिद्ध हुश्रा, अतः-अतिव्याप्ति होती नदीं। ओर यदि 
उभयत्वं' इतना ही लक्षण करते तो घरपर उभयम उमयत्व लक्षणको विद्यमान 
होनेसे धट्परमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिकी निवृक्तिके 
वास्ते लक्षणम याकाङ्क्षा पदको प्रहरण किया दै । यद्यपि धघटपटमे उभयत्व ह 


तथापि श्राकाङ्क्षात्वका अभाव होनेसे उभयत्वविरिष्ट आकाङक्लात्व रहता नही, 
अतः घटपटमं इस लक्षणएकी श्रतिष्यःत्तिका अभाव होनेसे यह भ्रकरणका 


नि 


लक्षण निर्दोष है| .. 
` ` “अव लक्ष्यमे लक्षणका समन्वयको दिखाते हँ । दशंपृरामास 


भयाजादिक यागोका विधान किया है, तहां “समिधो यजतिः त वाक्यम 
फलविशेषका अनिर्दश होनेसे इसर वाक्यसे !समिद्यागेन भावयेत्‌ षि 


। - 
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याग करके “भावयेत्‌, किये कुयात्‌ सिद्ध करे । इस प्रकारके वयोधसं अनन्तर 
"कि भावयेत्‌ः- किसको सिद्ध करे । इस प्रकार समिधो यजतिः इस वाक्यको 
उपकायंकी श्राकाङ्क्ा दुई । (दशेपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत्‌"-दशंपौरणा 
मासाभ्यां स्वगे भावयेत्‌” अर्थात्‌ स्वगंकाम पुरुष दृशंपौरणमास याग करके स्वगं- 
को सिद्ध करे । इस वाक्य करके जन्यवोधसे अनन्तर एेसी आकाङ्क्षा होती हे 
कथं भावयेत्‌ किस पकार करके सिद्ध करे। इस रीतिसे "दशपूणम।साभ्यां 
यजत्‌ इस वाक्यको उपकारककी काङ्क्षा इडं । इस पर्वोक्तं रीतिसे उपकायं 
उपकारक्भाव करके 'दृशपणंमासाभ्यां यजेत्‌ तथा "समिधो यजतिः इन दोना 
वाक्योको परस्पर आकाङ्क्षा दोनेसे लक्चणका समन्वय जानना । श्मौर यहां 
एेसा मी जाननेको योग्य है कि, द्शपृर्णमाख.याग श्रङ्की है, श्रौर समिधो यजति 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, वर्हियजति, स्वाहाकारं यजति, इनका नाम 
प्रयाज हे, शरोर यह्‌ खव अङ्कः है । ओर इत्यादि अङ्कः रूप यागौका सञुदायको ही 
द्शपणंमास रूप अकी याग कहते हं । 


ञव स्थानका लक्षण कहते है दशसामान्यं स्थानम्‌ू-देशसामान्य- 
का नाम स्थान दे । ओर स्थानको ही क्रम भी कहतेरहै। जैसे दशंपणमासके 
आ्आध्वयव कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा अग्निषोमीय याग इन 
तीन यांगोको क्रमसे विधान क्रिया हे, तहां मन्त्र भी क्रमसे तीन विधान किये हैं 


“अग्नेरहं देवयज्ययान्नादो भूयासम्‌" । 'द्न्धिरस्यदन्धो भूयासमयुन्दभेयम्‌" । 


'अग्निपोमयोरहं देवयञ्यया टत्रहा भूयासमिति । च्र्थ- अग्नि संबन्धि देव- 
यजन करके हम वहत श्नन्नवाङे होवं । हे घातक श्रायुध ! तुम्हारे कएके हम अदब्ध, किये 
नाश रहित होवं, तथा इस शत्रको में दमन कर । ओ्नर अग्निपोम संबन्धि देवयजन 
करके हम इन्द्र होवं इति । यहां स्थानरूप क्रमके वलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथम “अग्नेरहं, इस्यार्दिक मन्त अद्ध है । ओर द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 

द्ब्धिरखीः त्यादिक मन्त्र अङ्ग हे । एवं तृतीय अग्नीषोमीय यागका वतीय ` 
'श्रगनीषोमयोर ह" इत्यादिक मन्त्र अङ्कः है । ओर देश सामान्यरूप क्रम दो पकार- 
का होता है-एक तो पाठ सादेश्य, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाठका 
नाम पाठ सादेश्य दे, ओर यथासंख्य अचुषानका नाम अनुष्ठान सदेश्य है । यह 
यथासंख्य पाटरूप क्रम तथा यथासंख्य अचुएानरूप क्रम॒पर्वोत्रतउदाहरणमं ही 
घट जाता दे। 


श्रव समाख्याका निरूपण करत दे । योगिकः शब्दः समास्या-यौ गिक 
शब्दत्व समाख्याका लक्षण है । ओर समाख्या लक्ष्य है । अवयवशक्तिमाज् करके 
्र्थंका बोधक जो शब्द है तिस शब्दका नाम यौगिक हे। से "हौज यौदा 
इस स्थलमे होता सम्बन्धि कमंका नाम हौ ड । ओर उद्गाता सम्बन्धि क्म॑का 
नास श्रौद्गा्र है । ओर सर्माख्यासिद्ध जो होघादिक कमं दहैसो हो्ादिकों 
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करकं अचषछठान करनेको योग्य ह । जसे होताको चमस पाम भक्षणङा विधान 
किया हे अतः भक्षण रूप क्रियाक्रा होता ऋद्ध दै इति । 
रार पवपक्षीने जो पव अच्मान क्रिया था "ब्रह्य, मनन।यनपेक्ष, वेदाथ- 
त्वात्‌, धमवत्‌ । सो अलुमान उपाधिवाला हनेसे दुष्ट हे, इस अथक स्पष्ट करके 
दिखते हैँ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं उपापेक्षणएम्‌ 1 
अथ-साध्यका व्यापक हाव तथा साधनका अच्यापक दवं तत्का नाम उपाध इत 1 
संगमे अचुभवायोग्यत्वरूप उपाधि हे । जैसे धर्मरूप चष्टान्तमे मननादिकोका 
अनपेश्चत्व साध्य हे, श्नौर पतयश्च श्रनुभवका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी है, इस 
रोतिसे मननायनपेक्षत्वरूप साध्यका व्यापक्रत्व अन्चुभवायोग्यत्वरूप उपाधिमं 
रह गया । ओर ब्रह्य रूप यक्तमं वेदार्थव्व रूप देत हे, अदुभवायोग्यत्व रूप 
उपाधि नहीं है । इस रीतिसे वेद्‌ाथंत्व रूप साधनका अव्यापकत्व अनुभवायोभ्य- 
त्वरूप उपाधिमं रह गया । अतः यह पर्वोक्तं श्रञुमान नुमवायोग्यत्वरूप 
उपाधिवाला होनेसे सोपाधिक हे । ओर यह नियम हे कि उपापकके अ्भावसे 
उ्याप्यका अभाव सिद्ध होता है । प्रसंगमे व्याप्य साध्य हे, श्मौर व्यापक उपाधि 
हं । अत ब्रह्मम अयचुमवायोग्यत्वरूप व्यापकक्ा अभाव करके मननादयनपेश्चत्वरूप 
व्याप्य साध्यका अमाव सिद्ध होगा । श्र्थात्‌ ¶्रह्य मननाद्यपेक्ष, अनुभवयोभ्य- 
त्वात्‌) गधारदेशीयपुरुपप्राप्यगंधार देशात्‌ । ओसे गंधरार देशरूप इटंतमं 
्मचुभवयोग्यत्वरूप हेत दे, ओर तकं रूप मननादिर्कोकी अपेक्षा रूप साध्यमी 
है । तेसे ब्रह्म रूप पश्चमे श्ुमवयोग्यत्वरूप देत्‌ है. अतः मननादिकौकी अपेक्षा 
रूप साध्य भी मानना चादिये । ओर जेसे वेदका अथः ध्रमं हे, तैसे वेद ङा अर्थं 
ब्रह्म हे । इस प्रकार वेदाथंत्वरूप करके यदि चवंपक्ची ब्रह्मनिष्ठ धर्मक साथ 
त॒ल्यताकरो कदे तो जैसे धम॑मे, कृति करके साध्यत्व दहे, तथा विधि, निषेध, 
विकल्प, उत्सण, श्रपवाद, यह सवं अ्थंवारे होते ह । तैसे ब्रह्मं भी कति 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि अरादिक सवं अर्थवाठे होने चाहिये, पर्त 
दाते नहीं । क्योकि पुरुषाधीनासखाभास्च कतेव्यस्य इति भाष्यम्‌, श्रथं- 
जो वस्तु कत्य किये कायंरूपर होता है तिस वस्तुकी उत्पतन्ति पुरुध ी तिके अधीन होती हे 
श्रतः कृतिष्ठाध्य य।गादिक रूप धम्ममें ही विधि श्रादिक श्रथवराङे हो्तकते है वद्य नें नहीं इति। 
इस शअथंको स्पष्र करके दिखाते हैः-क्ररनेक्ो योग्य तथा नदीं करनेको 
योग्य तथा अन्थ प्रक्ञार करनेक्ो योग्य लौकिक तथा वैदिक कर्मं होता दे 
लोकिक् गमन रूप कमं अश्व करके करे, अथवा न करे, श्रथवा पाद्‌ करके करे। 


तेस अतिरात्र षोडशिनं ग्रह णाति, नातिराज षोडशिनं ग्रह.णाति । श्रथ श 
नामक .यागमें षोडशिनामक्र पात्रविशेषफो ग्रहण करे यह विधि है । श्रौर वोक्तं याग” ५ ् § 
नामक्‌ पात्रको ग्रहण नहीं करे यह निपेध हे । इस वचन करके पोडरी पात्रका ग 


वेदिक कमको करे अथवा न करे इति । यहां एेच्दिक्र धिकद्प हे । उदिते 
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मुदितं जुहोति। अर्थ-सूर्यॐे उदय समयन्न दवन करं ्रथवा सूं उद्यते प्रथम ही 
दवन करे इति । यहां दोनौ विधि ई, नौर व्यवस्थित चिक्रद्प है। तथा इसको 
अन्यथा करनेका उद्‌ादर्ण भी जानना 1 रौर “यजेत्‌ यह चिधिदहै। नन घरां 


पिवेत्‌” यह निषेध दहै । ओर ध्रीहिभियवेवां यजेत्‌" व्रीहि किये धान करके 
अथवा यच करके यजन करे ! यहां सम्भावित विकल्प दे । ओर अश्वमेध प्रकरण 


मं लिखा है.आहवनीपे ज॒होति!आ्राहवनीय नामक अग्निम हवन करे, इसका नाम 


उत्सगं है । † उत्खगं नाम सामान्यक्रा है। ओर (अश्वस्य पदे पदे जुहोतिः 
श्रण्यके पद्‌ पदमे हवन करे, अर्थात्‌ यज्ञभूमिमे श्रश्वको फिरते है, जहां जहां 
अव पादको रखे तहां तहां हवन करे । इसखक्रा नाम अपवाद्‌ है । इस प्रकार 
नरकी अस्थिके स्पशंका निषेध है । ओर ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुपको मयुष्यक्छी 
दमस्थिक्रा धारण विधान क्रिया हे । यहां पर एेसा जाननेके योग्य हे-- पोडशी 
पाचका ्रहण ओर अग्रहणक्रा, तथा उदित अरुदित हदोमक्रा विरोध होनेसे समु 
च्चय तो वन सकता नहीं । ओर तुट्यवल टोनेसे वाध्य वाधक भाव भमी 
नहीं वनसकता । अत अगति करके विकर मानादे। ओर नरकी अस्थिक्रा 
स्पराननिपषेध तथा धारणको परस्पर विरुद्ध हानेसे तथा अतद्यवबल 
होनेसे सञुच्चय व विकरट्प तो बनता नहीं । कितु सामान्य शास्त्र जो स्पट्रान- 
निवेध है तिसका वारण विषयक विरोषशास्त्र करके वाध होता है । इख रीतिसे 
साध्यजो ध्रमं हे तिस ध्म॑मे विधि निषेध विकट्पादिक अथवा रोते हं । नित्य 
सिद्ध ब्रह्मने नदीं । सयोक्रिं सिद्ध घर्मं धरः परो चाः घर है अथवा पटः 
हे, णेखा घटत्वादि प्रकारका विकल्प नीं होता है । ओर स्ति नास्ति वाहे 
अथवा नही-पेसा सत्ता स्वरूपका विकल्प भो नही हाता दं । 

शंकरा । आत्मादिक सिद्धवस्तम भी, अस्ति नास्ति वा, कतां श्रकतां 
वा, भोक्ता मोक्ता वा, पेसा वादियोका विकद्प देखनेमे आता दे । 

समापान । विकल्पनास्तु पुरुषघुद्धयपेक्षा इति भाष्यम्‌ । अथ- 
श्मसितस्वादिक कोटिरूपभ्रकारका जो स्मरण हे तिलका नांम पुरुप बुद्धि हे, तिक्त इुद्धिकी श्चपेक्षा 
वारा विकल्प होता है । तथा सवान मन करके जन्य संशय विपर्ययरूप विकद्प होता है । अत 
पुरुषडद्धिके श्नधीन विकट अप्रमारूप हे इति । ओर सिद्ध बस्तका ज्ञान पुरुषबुद्धिके 
सअमधीन नहीं । कित परमाण तथा वस्त॒के अधीने । ओर वस्तको एक रूप होने 
से सिद्ध वस्तका ज्ञान प्रमारूप होता है । जेखे एक स्थामं (स्थाणुवां पुशषो वा 

यो वा पेखा ज्ञान होता डै। यहां सचं अंशम ज्ञान यथाथ नहीं हे। करित 

पुरुष अंशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्याज्ञान हं, शओ्रौर स्थाणु श्रंशम यथाथ ज्ञान 
हे । क्योकि संशयसे अनन्तर स्थाणु ही हैः एेखा वर्तकं अधीन निश्चय 


† “न दिस्यात्‌ः यह उत्खगं है । श्रग्नीषोमीयं पशुमालमेत्‌^यह अपवाद हे । 
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होता है-अर्थात्‌ जो स्तके अधीन ज्ञान होता है सो यथाथं ही होता हे! ओर 
जो ज्ञान पुरषके अधीन होता है वस्तु च भ्रमारके श्रधीन नहीं होता दै, सो 
अयथाथं होता है । तैसे ब्रह्मज्ञान मौ सिद्ध ब्रह्मरूप ॒वस्तुके अधीन होनेसे 
यथाथ है । अतः साध्य अर्थमे सवं विकल्प पुरुषाधीन होते है, सिद्धाथंमे नहीं, 
इत्यादि वैलक्षणयसे धमं सदश ब्रह्म नहीं हे । इसलिये मननादिकी अपेक्षा ब्रह्मम 
हे, धमे नहीं । € 
शंका । बरह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, धमेदिलक्षणलात्‌, घटवत्‌ । जैसे घट 
रूप दष्टान्तमे धमंसे विलक्षणएत्व रूप हेतु है, र भरत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत्व 
रूप साध्य मी हे । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे धमंसे विलक्षणएत्व रूप हेतु है, अतः 
भत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत्व रूप साध्य मी मानना चाये । इस अचुमान 
करके यह सिद्ध हुश्रा किं जन्माद्यस्य यतः" इस सूम जगत्‌का कारणविषयक 
अरमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है । क्योकि अनुमान सिद्धन्रह्मरूप 
वस्तुमं प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके श्ुतिका विचार निष्फल है । 
` समाधान । यहां वादी पूनेको योग्य है-किः “यत्कार्य' तदूबद्मजन्यं' 
जो कायं होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता है, यह विशेष अमन बरह्मका साधक 
दै, अथवा-“यरकाय तत्सकारणकं!-जो कायं होता है सो कारण बाला होता है, 
यह खामान्य अनुमान ब्रह्मजा साधक है ? तहां प्रथम पश्च तो बन सकता नहीं, 
क्योकि जो चक्षु आदिक इन्द्रिय हैँ खो बाह्य विषयको ग्रहण करने वादे ह । 
ओर ब्रह्म रूपादि करके रदित होनेसे इन्द्रिय करके राह्म नहीं हो सकता । 
तहां श्रुतिः पराश्चि खानि व्यटणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ पश्यति नान्तरासमन्‌ । 
अथ-परमात्मा इन्दयोको बिसुख रचता भया, इस हेुसे इन्द्रिय वाह्य पदार्थो को देखते है" 
भन्तरहद्य दशमं विमान भ्रात्माको नही दैलते है इति । श्रौर यदि बरह्म इन्द्रियका 
विषय होवे तो "यह कायं ब्रह्म करके जन्य है, पेसे भत्यक्च भमाण करके जन्य 
न्या्िका ज्ञान होवे, ओर यह त्यक्षव्याप्तिज्ञान रूप श्रलुमान बरह्मा साधकं 
होवे । परन्तु बरह्मको इन्द्रिय करके अग्राह्य होनेसे "यत्कार्यं तद्‌ ब्रह्मजञन्यं, - चेसा 
भ्या च्याप्विज्ञान नही बन सकता दहै, अः ब्रहमका साधक भथम अचुमान 
नही हो सकता । ओर त्का तत्खकारण्कं' यदह दूसरा अदुमान भी 
ब्रह्मका साधक नहीं वन सकता । कितु यह अलुमान सामान्यसे कारण मात्रका 
साधक है । नीर इस श्रजमान करके पेखा निश्चय कमी नहीं हो सकता कि 
कायमान ब्रह्मरूप कारण करके जन्य दै, अथवा “न्य कारण करके जन्य हः । 


कितु शस अुमान करके सामान्यसे सिद्ध जो कारण माज ह,तिल कार्यम - 


हमत्वका निश्चय तो श्रुति माण करके ही होता है । अतः भराधान्य करके श्रति 
ही जन्माच्यस्य यतः, इस सुमे विचार करनेको योग्य है, अनुमान नहीं । 
अङमान ता मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्मे स्वकायत्मकत्वरूप तिका 


(२, 


अथ हं-अथात्‌ जैसे घट शरावादिक संपू सृत्तिका स्वरूप है, तैसे श्राकाशा- 
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दिक भरपंच रूप कायं संपूर्ण ब्रह्मस्वरूप है, इस श तिके श्र्ंकी संभावनाके 
वास्ते गोणरूप करके विचारणीय हे । 

शक्रा । वह वेद्‌ान्तवाक्य कोन हैँ जिन वेद्‌ान्तवाक्योके श्चुसार यह 
सूज ब्रह्मका लक्चषणको कहता हे । 


समाधान । जते भथम सूम ब्रह्मको जाननेकी कामनावाला विवेकादिः- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूजमं ब्रह्यका 
लक्षण कथन करिया है । तैसे श्॒तिमं भी ब्रह्मसाश्ात्कार्की कामनावाला पुरुषक्के 
लिये जगतूकारणत्वरूप लक्षणका अजुवाद्‌ करके ब्रह्मका चोधन किया हे । अतः 
ध्रौत अर्थक क्र्मोका अनुसारित्वको सूजमे दिखाते हये उपक्रम खदित वाक्यको 
दिखाते हँ । तहां शुतिः-सृशु्व वारूणिवेरुणं पितरधुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मति । श्र्थ- वरण ऋषिका पुत्र जो श्रगु है सो श्रपने पिताके पास प्राक्च होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! श्राप हमारेको व्रह्मका उपदेश करं इति । फेसा उपक्रम किये आरम्भ करके 
वरूण श्वृशुके भति उपदेश करता भया- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यस्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विनिज्ञासस्व तदुत्रह्मति । इस शुति- 
का अथं पूवं स्पष्ट करके निरूपण करके श्राये हँ । श्रर्थात्‌ इख वाक्य करके 
जगत्‌के जन्मस्थितिभंगका कार्ण जो है सो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा 1 श्रौर जो ब्रह्म जगत्‌का कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द्‌ रूप 
है। दख अर्थक्रो भी श्चुति कहती है । तहां श्रुतिः-श्रानन्दाद्ध्येव खन्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यमिसविशन्ति। 
रथं स्पष्ट है । यह पूर्वोक्त भसंग तैत्तिरीय उपनिष्तमे लिखा है । ओर तरस्थ 
लक्षणके बोधक वाक्य ध्यतो वा इमानि इत्यादिक हैँ, रौर स्वरूप लक्षणके 
बोधक वाक्य (्रानन्दादुध्येव खदिवमानि, इत्यादिक हैँ, इन लक्चणदयके वोधक 
वाक्योका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्मम भाष्यकार भगवानने ज्ञेसे दिखाया दै । तैसे 
तत्तत्‌ शाखामे स्थित लक्षणद्धथके बोधक वेदान्तवाक्योका समन्वयक्रो जिज्ञास्य 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सवंज्ञ स्वरूप कारणब्रह्ममं जानना । तदा श्र त्यन्तरः- 
७९ ल © ॥ 
मे लिखा है-यः सवेत्ञः सवेवित्‌, तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते । 
यह वाक्य तरस्थलक्षणका बोधकर है । ओर विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यह वाक्य 
स्वरूपलक्षणएका वोधक दै । श्रतिका यह अथ' है--जो परमात्मा सामान्य रूप 
करके सवंको जानता है सो परमात्मा विशेष प करके सवंको जानता हे । एेसा रथं करनेते 
पुनरुक्ति ्रादिक दोष होता नहीं । रौर तिस परमात्मासे ही बह्म किये कायं ब्रह्म, नाम 
किये शब्द्‌, रूप किये आकार, श्रन्न किये एथिवी अआादिक उत्पन्न होते भये । भ्रोर व्रह्म 
बिज्ञानस्वरूप है तथा ्रानन्दस्वरूप है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्यके बोधक 
संपूण त्रदान्तवाक्य सत्य ज्ञानं आनन्द्रूप ब्रह्मम समन्वित इये, ओर तिस 
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ब्रह्मज्ञानसे दही सुक्ति होती है, यह सिद्ध. हुञ्ा) ओर ब्रह्मक्षा तटस्थ लक्षरा तथा 
स्वरूप लक्षणएका निरूपण पृं विस्तारसे करः आये हैँ । इति द्वितीयसुत्रम्‌ 


ठयाख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ इति जन्मादयधिकरणं समाप्तम्‌ 11 २॥) 
छव तृतीय अधिकय्णका निरूपण करते ह । तहां जन्माद्यस्य यतः, इस 

द्धतीय अधिकरणके साथ (शाख्रयोनित्वात्‌, इस तृतीय अधिकरणको संगति- 
को कश्चन करनेके लिये पृं छुत्तान्तक्रो कथन करते हैँ--जगत्छारणतमप्रदश - 
४९ ¢ ° क (6 = 

नन्‌ सवेज्ञ न्ह्यल्युपाह्तप्त इति माष्यम्‌ 1 अथ-- द्वितीय अधिकरण सूत्र करङे सूत्र 
कारने चेतन ब्रह्मते जगत्कारणस्वको दिखाकरके अरथसे चेतन बह्यमें सर्वज्ञत्व रो बोधन क्रिया 
हे 1 क्योक्रि चेतन करे रचित जो खष्ट है सो ज्ञान पूर्वक होती है इति । इस कहने करके 

९१ ¢ प ञ्ज 
यह अडमान सिद्ध हुश्रा- व्रह्म सवेश, स्ेकारणरघात्‌ , यो यत्कृतां स तज्जः 
यथा इलालः । अथं- जसे कुर घटका कता है श्रौर वरो जाननेवाखा भी है, तषे ब्रह्म 
भी सवका कारण हे, अतः सर्वो जाननेवाखा सर्व॑ भी मानना चाद्टिरे इति । इस अयमन 
क क = ० क १ के 

करके सिद्ध जो.सवज्ञत्व दै तिस सर्व्॑नत्वको बेदकतृ त्यरूप देतु करके द करते 
हये व्यास भगवान कहते ईहैः-- 


शासख्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

यहां सवकरारणत्व तथा वेद्‌ कवु त्दरूप दोनो हेतु एक सव्ञत्वरूप श्रथ - 

के साधक दै । श्यत इन दोना अधिकरणोकी परस्पर एक विषयत्वरूप संगति 

है । अथवा मिमांसखकोके मतमें वेदुको नित्य होनेसे ब्रह्मं सवंजगत्‌का कार- 

णत्व नदी वन सकता इस अाश्चेप संगति करके सूचरकार वेद्‌ कतृ त्वरूप शाख- 

- (> १ [क [4 

योनित्वको कहा हे । श्रत इन दोनों अधिक्ररणाका परस्पर शआाक्चेपसंगतिरूप 
संवन्ध जानना । 

द्मव अधिकरण रचनाको दिखाते हैँ । तहां अस्य महतो भ्रूतस्य 


नि;रवसितमेतचदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवाद्गिरसः । इत्यादि मन््र॒ इस 


्मधिकरणके पि पयश्क्य ह, श्रथं-- यद्‌ जो ऋगवेद, यजरवेदर, सामवेद, .. ्रथवंण वेद्‌ 


दै सो इस महानूरूप परमात्माते उत्पन्न इये है इति । "निःश्वसितं, इस पदका यह 


अभिप्राय है कि जेसे पुरुष श्वास प्रष्वासको चलानेके लिये प्रयत्य नदीं करता, 
स्वयं राप ही श्राप चलता रहता है ; तैसे परमात्मा भी प्रयत्ने विना ही 


( अर्थात्‌ लीला मात्र करके हौ श्रथवा स्वरूप सत्ता मात्र से दी ) इन ऋणेव 
दिकांको सचता हे इति । 


ओर "यह विपयवाक्य वेदका कलृस्वरूप देतु करके ब्रहममे स्व॑ञ्वको 


सिद्ध करता हे या नही" एेसा शस अधिकरणं संशय रै। 
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थ पुव पक्ष | व्याकरणादिर्कोकी न्याई यदि वेद्को पौर्पेय मानोगे तो 
वेद भी सूल प्रमाणक पेक्षा करेगा, ओर मूल प्रमाणक पेक्षा दोनेसे स्वतः 
पसाणत्वका असाचरूप अघ्नमाणत्वक्री परासि दरोगी, अतः, वेद नित्य है । इसलिये 
यह वाच्य वेदकतृ त्वरूप हेत करके व्रहामं स्वंज्गत्वको नहीं खिद्ध करता 1 ओर 
पएवपष्चम जगत्‌कार्णमे सर्वज्ञत्दकी असिद्धिः फल है । शरोर सिद्धान्तमं स्च्॑ञत्व- 
की सिद्धि फल दे इति | 


अथ सिद्धान्त | वेदनं सच अर्थोके प्रकाश करनेका सामर्थ्यं देखनेमं 

> क क क हे © 
भ्राता द इख कर्के देखा चअुमान होता हे- वेदनिष्ठस्वाे पभरकाशनशक्तिः 
स्वोपाद नगतशक्तिपूर्विशा, भङ्ाशनशवितत्वात्‌, भदीपशक्तिवत्‌ । अ्रथ-- 
जसे द्रष्टान्त रूप प्रदीपशक्तिकनं प्रकाशनशक्तिच्व खूप हेतु है, गौर प्रदीपके उपादान जो प्रदीप 
कं गवयव हं तिन शअव्यवगतशक्तिपर्वकत्व साध्य भी हे, तेसे वेदनिष्टसवंश्रथप्रकाशन- 
शक्तिरूप पक्षं प्रकाशनशक्रितत्वरूप हेत है श्रतः वेदका उपादान कारण जो बह्म हे तिप ब्रह्म- 
म्र जा शाक्त है ततल “क््तपचकच्छ्त्व साध्य भा मानना चाहिये इति ) 

इस अउच्ुसान करके ब्रह्यक्ो वेदका उपादान टदोनेखे स्वसवद्दध संपणं 
शअयक्ा धक्ाशन सामथ्यङ्ूप सादित्वे कल्यमे सिद्ध इया । 


सरीर जो मीमांसक वर्णारूप शब्दको निव्य मानता है तिस मीमांसकको 

भी पद्‌ तथा वाच्य रूप शब्दको तो अनित्य दी मानना पड़ेगा, क्याकि श्राज- 
पूर्वीचिशेष चाखे जो व्णंका समुदाय है तिसखका नाम पद्‌ हे 1 जेसे (रामचन्द्राय 
यह्‌ रकार आदिक वणका समभ्रुदायरूप पद्‌ है 1 ओर श्राचुपूर्वीविशेषवारे जो 
पदाका समुदाय है तिखक्षा नास चाक्रय है । जैसे (दण्डेन शक्लां गामानय' यह . 
दिक पर्दोका सखसुदायरूप वाक्य हे । रोर पौर्वापर्॑रूप आजुपवीं वणका 

धमं तो नहीं चन खक्ती है क्योकि मीमांसक वर्णको नित्य तथा विसु मानता 
दे । अतः, वर्णो"को नित्य होनेसे काल करके पर्वापस्भाये नहीं बन सकता हे। 
तथा चिनु किये व्यापक होनेसे देश करके मी पूर्वापरभावं बन सकता नहीं । 
परिशोषसे श्रापूर्वको पदरूप तथा वाक्यरूप व्यकितिका धमं कहना होगा । शौर 
लोकं भरसिद्ध भी है जो अनित्य दथा परिच्छिन्न पदार्थं हैँ तिन पदार्थमे काल 
करके तथा देश करके पर्वाप्रभाव रहता है। इस रीतिसे पौवापयरूप आच- 
पूर्वी विशेषवालरे जो पद हैँ तथा वाक्ष्य है सरो सम्पण श्रनिव्य ही है, नित्य 
कदाचित्‌ भी नदीं हो सकते । शरत नतंकका अुकरणकी न्या वणां पद 
्मादिकाका अजुकरण किया जाता है । जैसे जैसे नतंक पुरुष शरपने गा्रको 
चलाता है तैसे तैसे शिष्ष्यमाण नर्तकी मी श्रपने गा्रको चलाती दै, नतक 
शरीरम जो चलनरूप क्रिया है साक्षात्‌ तिख ही क्रियाको नदीं करती । क्योकि 
नतंक् पुरुषके शरीरसे नर्तकीका शरीर भिन्न है। तेसे अध्यापक वणं पद्‌ ` 
आदिकाकी याश आुपूर्वाको उच्चारण करता है तादश आनुपूर्वीको, अध्ययनं 

१२ 
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करने वाला पुरुष उच्चारण करता है, अध्यापककी ओ्ाचुपर्वीको उच्चारण करता 
नहीं, क्यौक्रि आचार्य॑व्यक्तिसे शिष्यकी उक्ति चिन्न दे । ओर अध्ययन 
करनेवाला पुरुष पृवं क्रमको जान करके { अर्थात्‌ गुखने भरथम जिस क्रमसे 
उच्चारण किया है तिख क्रमको जान करके ) वेदका उच्चारण करता है! तैसे 
विचिच्र गुणवाली माया है सखदायक जिसका ठेखा अनाच्त अनन्त स्वप्रकाशा 
चिन्मात्र परमेश्वर मी पूवं कट्पमे अपने करके किये हये अर्थात्‌ स्वविवर्तरूपजो ~ 
वेदौके क्म है, तिन क्रमवाछे वेदोका समदको तथा वेदक अर्थोःको एक समयम 
ही जानता हुख्रा वेद्को करता है ! श्रतः- वेदम पौख्येयत्व नहीं चन सकता 1 
कितु जहां अथज्ञानपू्ंक वाक्यका ज्ञान वाक्यसण्िर कारण होता है तहां 
वाक्यम पोखुषेयत्व होता है । रौर प्रसंग देखा है नदीं कित वेदका कर्ता वेदको 
तथा वेदसंबद्ध संपूरणं अथ'को व्यवधान रदित एक कालम ही जानता है । अतः 
जगत्‌ कता सव॑ज्ञ है । इख प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हं । शास्जयोनिरवात्‌ । 
श।स्त्रस्य योनिः शस््रयोनिः शास्त्रयोनेमावः शास्वयोनित' तस्मात्‌ शास्त 
योनित्वात्‌ । अथ -शास्त्रका जो योनि किये कारण त्तिसका नाम शास्त्रयोनि हे, ग्रौर 
शास्त्रके कारणका -धमका नाम शास्त्रयोनित्वं हे । अर्थात्‌ शास्त्रकारणतस्व है । तिस शास्त्रका 
कारणत्ववराला होनेसे परमात्मा स्व॑ हे । भाव यह हे, केवर जगतका कारण होनेसे हो बद्ध 
सवंज्ञ नहीं, कितु शस्त्रशा कारण होनेसे भी ब्रह्म सर्वज्ञ दै इति । न | 
श्रव ब्रह्ममं जो शास्रका कारणत्व हे तिस काररत्वमं सर्यज्ञताका साध- | 
नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते दै महत ऋग्वेदादेः, इत्यादिना, देवतियकं 
मचुष्य वणं आश्म श्रादिकका विभागको करनेवाला ऋण्वेदादिक शास्त्र ङे । 
शंका । न्याय मीमांसा आदिक दर्शनको शास्त्र कहते है वेदको नही 
प्रसंगमं ऋगादिक वेदको भाष्यकारने शास्च कयो कहा है ? 
समाधान । चार वणका तथा चार श्राश्चमका यथायोग्य गर्भाधानसे 
खेकर एमशानान्त क्रियाका, तथा ब्रह्म सुहतंसे केकर प्रदोष पर्यन्त कर्त॑ब्यक्रिया- 
का, तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मकरा, प्रतिपादकपद्धति विषे तथा ब्रह्मतच्वं 
विषे शिघ्योको शासनरूप शिक्षको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता है, 
अत ऋगादिक वेदोका नाम शास्त हे । १ 
| ओर महान्‌ विषयवाला होनेसे ऋगादिक येद महान्‌ कटा जाता है । 
श्रौर केवल पूर्वोक्त महान्‌ विषयवाला होनेसे हयी महान्‌ नही, कित “अनेक- 


विद्यास्थानोपन्र' हितस्य इति माष्यम्‌ | अथं--१ पुराण, २ न्याय,३ मीमांसा, 9 धमे- 
शास्त्र, शिक्षा, कट्प,७ व्याकरण, निरुक्त,९ छन्द, १० ज्योतिष्‌, यह दश विद्याके स्थान क 
जाते है, श्र्थाद्‌ वेदोके च्र्थोका जो ज्ञान है तिस ज्ानङे दश वेदयास्थान कारण है, इनों २ 
करके उप्र 'हित किये उपकृत है अर्थात्‌ उपकारको प्रा है, इस हेतुसे भी कऋगादिक वेद्‌ महू 
ट इति । श्रौर श्स विशेषण करके भाष्यकार भगवानने ऋगादिक वेदौमे समस्त 


^ 
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मयुश्यादिक महषियोा करके परिग्रहीतत्वको बोधन क्रिया । तथा महषियो करके 
उपादेय होनेसे वेदम श्रप्रमाखय शेकाको मी दूर क्या 1 शौर यदि ऋगादिक 
वेद्‌ अथका अवोधक होता अथवा अस्पष्ट बोधक होता तो श्रममाणरूप होता । 


परन्तु ठेखा तो है नदीं, इस अर्थको दिखाते दै प्रदीपवत्सवांथांवद्योतिनः। इति 
भाष्यम्‌ । अथं- जैसे दीपक स्वसंबद्ध श्र्थंको प्रकाश करता हे। तसे ऋगादिक वेद्‌ भी 
स्वसंबद्ध अथं समहको सर्वथा बोधन करता इश श्रर्थका श्रवोधक नहीं । तथ; श्रस्पष्ट बोधक 
भी नहीं इति । रौर ऋगादिक वेदोको सव अथक प्रकाशा करनेका सामथ्य मी 
हे, परन्तु अचेतन होनेसे सर्वंज्ृके सद्रश हें । ओर परमेश्वरका सादश्य वेदम 
सव अथां का भरकाशन रूप है । एेसें पर्वोक्तं विशेषण विशि ऋगादिक वेद्‌ाका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है। 


शंका । सर्वज्ञका जो सवं अथं विषयक ज्ञानक्री शक्तिरूपं गुण दै सो 
वेदे रदो, परन्तु वेदका उपाद्‌ान कारण जो ब्रह्म हे तिख ब्रह्ममे सवं अरथोकं 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गण किस देतुसे है ? 

खमाधान । सवक्ञकागण करके सहित पे उग्वेदादिरूप शास्त्र 
की अटपज्ञसे उत्पत्ति नहीं बन सक्ती हे, क्याकरि उपादान कारणमं सव अथकरी 
प्रकाशनशकितिसे विना उपादेय कायरूप वेदम सवं श्रथक्री प्रकाशनशक्ितिका 
रभाव दोवेगा ! इस करके यह सिद्ध ह्ुञ्ा कि ध्या कायगता शक्तः सा कार- 
णगतशकितपविक्राः इस अचमान करके वेदके उपादान कारणम सवज्ञत्वकी 
सिद्धि हई । ओर अञ्चमानक्ा स्माकार तो पव समीपम दी कह आये ह । 


सरव सवज्ञत्वक्रा साधक दूसर अजुमानको दिखाते द- वद्‌ः स्वविष- 


यादधिकाथज्ञानवजञ्जन्यः) भ्रमाणवाक्यत्वात्‌, व्याकूरणादिवत्‌ । अर्थ-- 
जसे व्याकरणादि रूप द्वष्टान्तते प्रमाखवाक्यत्वखूप दहेतु है, अर व्याकरणादिकोंङे विषये 
श्रधिक्‌ च्र्थविषयक ज्ञान वारे पाणिनि श्रादिकोको करके जन्यत्व साध्य भीदहे। तेसे वेदरूप 
पक्षम प्रमावाक्यत्वरूप हेतु हे, श्रतः वेदे विषयस्ते श्रधिक छ थविषयक्रन्ञानवनज्‌ - 
जन्यत्व साध्य भी मानना चादिये। इतत श्रनुमान करके भी ब्रह्ममे सवत्वक्ी सिद्धि 
जानन इति । 

श्रौर लोक भसद्धं इसी अंका भाष्यकरारनं मी काहे करिजाजो शास्ञ 
जिस जिस आप पुरूषसे उत्पन्न होतादहेसोसो पुरुषविशेष तिस तिस शास्ञ- 
से अधिक्रतर ज्ञानवाला होता हे 1 जसे ज्ञेयके एक देशरूप अथवाला जो व्या- 
करण रहे तिससे अधिक अथ िषयक्र ज्ञानवाला पाणिनि दे यद्‌ अल्पं 
श्रथ जिसका एसा जो शास्नदेसो भी अधिक्र अथका ज्ञानवालेसे उत्पन्न 
होता दहे, तो अनेक शाखाविशेष करकं सिन्न भिन्न तथा सवज्ञानक्यर कार्ण 
जो ऋगादिक वेद्‌ रहै, तिनकी उत्पत्ति पुरख्षकंे निःष्वासकी न्यां श्रयत्नसे 
चिनादही लीला न्याय करके जिस श्रपरिच्िन्न सद्रप बह्मसे इई दै तिख 
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परिच्छिन्न सद्रूप ब्रह्मम निरतिशय सख्थ्ञत्व है, तथा खर्चंशकितमच्च है 
इसमे क्या कहना हे । यहां पर इतना विशेष है, वेदका अध्ययन करनेवाला जो 
रूष है सो आचायंकी श्रपेक्चा करता है, रथात्‌ आचाय जेसी आयुपर्वीको 
उच्चारण करता है उसको श्रवण करके तिसखके सदश शओआरपूर्चीको उच्चारण 
करता है 1 ओर परमेश्वर जोदे सो पवं कट्यमरे अपने करके रचित आअचपूर्वाको 
स्वयं अपदही स्मरण करके तिख प्रकार ही सणिकि चादिं ब्रह्मादिकोको 
सआआविभाव करता हुश्ा अनाच्रत ज्ञानवाला होनेसे वेद तथा वेदके अथोको 
जानता इुश्रा वेंद्को सचता हे इति प्रथमवसंकम्‌ 1 
+ अमवतक “जन्मादिः ओर^्शास्योनित्वःसू्र करके ब्रह्मका लश्चण कदा । 
श्रव “शास्जयोनिखात्‌ इख सूत करके ्रह्ममे भरमाणको दिखाते हें । तहां 
“त त्वापनिपद्‌ पुरुषम्‌ "यद श्चुति ब्रह्मम एकू वेद्‌ करके वेयत्वक्रो वोधन करती 
दे या नीः इस संशय के इये । 
विमतं जगत्‌ सकत कं कायत्वात्‌ घयवत्‌ः इस अनुमान कस्केभी 
लाधचसे एक कर्ता सव॑ज्ञ बरह्मकी सिद्धि दोती दै । अतः'तं त्वोपनि पदं पुरुषम्‌ 
यदह श्चुति एक वेद्‌ करके ही वेयत्वको बोधन नदीं कर्ती है इस प्रकारका 
पूवेपक्षको प्राप्त हुये] 
ब्रह्म वेदप्रमाणवाला होनेसे , अचुमानादिक प्रमाणान्तर करके वेद्य 
नदी हे । इस सिद्धान्तको दिखाते है । शास््रयोनिखात््‌ ॥ २॥ अथः शास्त्र है 
योनि किये प्रमाण जिक्च ब्रह्मम तिष्ठ बह्मका नाम शाख्योनि दै र्था नह्यते केवर सख्य. 
शाख ही प्रमाय ह इति । पवंपक्षमे अनुमाने विचार्यत्वकी सिद्धि फल हे । 
योर सिद्धान्तं वेदान्तशास्मे विचा्य॑त्वकी सिद्धि फल हे । 
श्रव इस अथको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट कररश्रे दिखाते है, (अथवा 
इत्यादि भाष्यम्‌ । शरथवाः शबच्द्‌ प्रथम पक्षम जो “शाल्योनित्वात्‌ इस खूत्रका 
अथ कर आये हं तिस अथसे अ्रथान्तर्करा वोधक हे । ओर इस व्रह्मकरा यथावत्‌ 
स्वरूयके ज्ञानपर पूर्वोक्त ऋग्धेदादिक शास्र प्रमारूप हे! श्रौर शाखरूप 
भ्रमाणसे ही जगत्‌की उत्पत्ति श्रादिकोका कारण ब्रह्म निश्चित होता हे। तहां 
शाख पूवं सूत्रम यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेः दत्यादिक कद अये है । 
शंका । जव पूर्वं सूत्रम ही शालको कथन कर श्रये तो फिर -्रह्ममं 
शाख्रयोनित्वात्‌? इस खू्र करके शाख प्रमासत्वको कयो दिखाया है ? 
समाधान , (जन्मायस्य यतः" इस पूव स्मे (शासः पदक ब्रहण नहीं 


"णीते १ 
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# यहां लक्चण्रमाणको ब्रह्मनिर्णायक होनेसे दोनो अधिक्ररणाकौ ° 
फलकत्व सगति है। 
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होनेसे एेसी शंका दो सकती है कि "इस सूत्रम जगत्‌क्रा जन्मादि लिङ्क अचु- 
मान ही स्वतन्जता करके विचारणीय हे, वेद्‌ान्त वाक्य नहीं तिस शंकाकी 
निच्त्तिके लिये “शाख्योनित्वात्‌ः यह सूत्र परचृत्त इुश्रा है! इति तृतीयसूञम्‌ 
ठ्याख्यातस्‌ ॥ ३॥ 

॥ इति.शाख्योनित्वाधिक्रस्णम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


प्रव "तत्त॒ समन्वयात्‌" इस चतुथं अधिकरणकी स्चनाको दिखाते हं । 
तृतीय अधिक्ररण करके जो ब्रह्मम शास्रप्रमाणक्त्व कट अये, सो इस 
स्रधिकर्ण करके प्रतिपादन करनेको योग्य है 1 तहां सिद्ध अथके ज्ञानसे फल 
होतादेया नटीं इस्र रीतिसे फलका भाव तथा अभाव करके वेदान्त शास्र 
पर्वोक्त ब्रह्मम प्रमाण हैया नहीं एेसे संशयके हये 1 ्रथवा रूपादि का करके 
रहित सिद्धं ब्रह्मरूप शअर्थक्रो चोधन करनेवाले जो वेदान्त वाक्य हे सो अरत्यश्चा- 
दिक प्रमाणी अपेक्षा करते हये वोधन करते हे या निरपेक्च हुये वोधन 
करते ह । इस रीतिसे खापेक्षत्व तथा निरपेश्चत्व करके संपणां वेदान्त शास्त्र 
सिद्ध बह्म प्रमाण है या नहीं एेसे संशयके हुये। आक्षपसंगति करके वादी 
एूर्वपक्षको दिखाता दे । . 

दथ पूवेपक्ष | कथं पुनब्रे्यणः शास््भमाणकत्वश्रुच्यते । इति भाष्यम्‌ । 
शर्थात्‌-त्रह्ममे शास्च प्रमाण है, यह कथन नहीं वन सकता, क्योकि जेमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूतरमे कहा हे आम्नायस्य क्रिया 
थत्वाद(नर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमिव्यच्यते" । अर्थ- वेदरूप शास्त्र क्रिया 
रूप श्र्थवाङा होने ध्रमाण है श्रौर क्रियास्त भिन्न सिद्ध अथं वाके वाक्यों अनर्थ्य दे 
र्था फररदितत्व दहै, इस खयि श्रप्रमाण रूप हें इति । इस सूत्र करके क्रिया- 
वोधक वाक्रयोमे प्रमाररूपता तथा क्रियासे भिन्न ` अथकते बोधक वाक्यों 


श्रभ्रमाणरूपताको दिखाया है । जैसे सोऽरोदौत्‌-सो अग्नि रोदन करता 
भया । इष्ट वस्तुका वियोगजन्य, अथवा शस्त्रादिकोका अभिघात जन्य, जो 
नेजसे जलका गिरना है तिसखका नाम रोदन है । एेसा रोदन इच्छाजन्य प्रख्त्नसे 

१ होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अथं विषयक वाक्य अनथक्र किये अघ्र- 
माणरूप है । तैसे येदान्तवाक्य सी क्रियासे भिन्न सिद्ध ब्रह्मरूप श्रथ विषयक 
होनेसे अभ्रमाणसरूप हं । 


प्रव इसी अ्रथ'को स्पष्ट करके दिखाते है -तहां अथातो धमेजिज्ञासा 

थं - जिलरिगि श्रधीत वेद्‌ श्र्थात्‌ अध्ययन किया श्रा वेद्‌, घर्भजिन्नासाभे कारण हे, इष 
खि वेदाध्ययनसे श्रनन्तर धर्मजिज्ञासा करनेको योस्य है इति । इस. प्रथम सूत्र 
करके मिनि ऋषिने अध्ययन करणाक भावनाविशिष्ट विधि करके 


माव्य वेद्मे फलवत्‌क्रियारपश्चथंपरसवको दिखाया है । ननोर चोदना" 
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लक्षणोऽर्थो घेः इस द्वितीय सूत्र कर्के धमरूपं कायम चोदनाको प्रमाररूप 
कहा हे । "क्रियायाः भरवतेकं वचनं चोदना! क्रियाका भवर्तक जो चचन है तिसखका 
नम चोदना हे । रथात्‌ ्राचायंके सुखसे 'स्वगंकामो यजेत्‌ इस वचनको 
श्रवण करके अधिकारी पुरुष यागादिकमं प्रचत्त होता हे। ओर कहता कि 
'ञआाचायचोदितः करोमि, ्राचायके वचन रूप प्ररणासे सैं यागादिक क्रियाकों 
करता हं । इस कहनेसे क्रियाक्रा प्रवतक यजेत्‌" इत्यादिकः वचनरूप चोदना हे । 
इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ठ पामाण्यका उयापक्र कार्यपरत्वको दिखाया है। 
अथात्‌ जिस वेदम प्रामाख्य हे, तिस वेद्‌म्रं कायंपरत्व हे । जैसे "यजत्‌, इत्यादिक 
वाक्रपम । शरोर जिल वदम्‌ कायपरत्व नहीं हे, तिस वेदम प्रामाण्य सी नहीं हें । 
जेसं सिद्ध श्रथ का वोधक 'सोऽरोदीत्‌, इत्यादिक श्रथ॑वाद्‌ वाक्यम । तहां 
‹वायुवक्षपिष्ठ देवता इत्याद्‌क वाक्य धमम्‌ भ्रमाणरूपदे या नहीं ` एसे संशय 
के इये । पूवपक्षी कहता हे कि, श्राम्नायङूप वेदनिष्ट प्रामार्यको क्रियाथ त्वक 
व्याप्य होनेसे, ध्वायुवे क्षेपिष्ठादेवताः इत्यादिक अथ'वाद्‌ वेदवाकयमे 
क्रियाथ त्व्ररूप व्य्रापकक्रा अभाव दोनेसे, वद्निष्ट प्रामारयरूपं व्याप्यका भी 
अभाव सिद्ध होगा । अतः-यागादिरूप धर्मादिक्रौकी अप्रतीति टदोनेसे 
श्क्रियाथक्त अथवादामे निप्फलाथस्वरूप आनथंक्य हे। मरौर अध्ययन विधि 
करकं संग्रहीत वेद्‌ वाक्याको निष्फल सिद्ध अथस प्रमाण नहीं मान सकते है। 


इस प्रकार पूरेपक्षके प्राप्त हये । 


अव (“(विधिनात्वेकव।क्यसात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां स्थ: इस सूत्रकरके 
जंमिनि ऋषिने जो शास्जक्रा क्रियापरत्वरूप सिद्धान्तक्रो प्रतिपादन किया 
दं सो दिखाते हं । वयन्य श्वेतमालभत्‌ भूतिकामः, व।य॒वे क्षेपिष्ठा देवता 
अथ-विभूतिकी कामनावाछा पुहष वायु संबन्धि श्वेत पशुका आखम्भन करे । श्रत्यन्त 
शीध्रगमन करनेवाछी जो वायुदेवता है तिक्त देवतावाला कर्म शीघ्र ही कर्ताको एक देता हे 
इति । यद्यपि अथवाद्‌ वाक्यसे क्रिय।का तथा क्रिया संबद्ध कोड वस्तुक्रा वोध 
होता नही,तथापिष्वायभ्यं वेतमालमेत्‌ भूतिकामः'इस विधिके संबन्धी 'वायुव' 
इत्यादिक अर्थवद्‌ वाक््योका (आलमेत्‌! इस विधिके साथ विधेयकमंकौ 
स्त॒तिद्धारा एकवाक्यत्व होनेसे अ्रथंवाद्‌ भ्रमाणरूप है । अर्थात्‌ भरक्षगम 
वायव्यं श्वेतमालमेत्‌' यह जो विधिवाक्य है इस विधिवाक्यको अपेक्षित जो 
(यह कमं केसा है किं जिस कर्म॑की शीघ्रतमगामिनी वायु देवता है, अतः य 
कम शीव्र फलको देनेवाला है फेस ) स्तुतिरूप श्रं, तिख स्वरूप श्रथद्वःय 
अथवाद्‌ वाक्य भो सफल श्र्थवाछे हें रतः प्रमाखरूप हैं । 


शंका । वेदान्त वाक्योको भी अध्ययनविधि करके परिग्दीत 
श्रानश्क्य कहना समीचीन नही । 


त होनेसे 
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समाधान । पूवंमी्मांसक कता है कि दम वेदान्तवाकयौमे श्रानर्भक्य 
नही सिद्ध करते, किन्तु जैसे लोकम सिद्ध जो घटादिक ड तिने प्रव्यक्चादिक 
भमाणवेद्यस्व होता है तथा निप्फलत्व होता है । तैसे वेदान्त शास््रको यदि सिद्ध 
तम नोगे तो ब्रह्मपरं भी पर माणान्तरकी पेक्षा तथा निष्फलत्वकी षाप्ति 
होनेसे वेदान्तमं शअप्रामारयकी भ्राप्ति होगी । इसलिये का्यंकरा शेष जो कती 
तथा देवता तशा फल इनके प्रकाशनद्वारा वेदान्नवाकर्योको कार्यपरत्व ही 
कहना चाहिये । श्र्थात्‌ जीवके स्वरूपकरा बोधक जो चद भागदेसो कर्ताका 
बोधक हे । ओ्रौर ईश्वरके स्वरूपका वोधक जो वेद भाग डै सो देवताका रोधक 
हे । शौर शेष वेदभाग यागोक्रा तथा यागौ की सामम्री आदिक का वोध्क है । 
ग्रतः चेदान्तको क्रियाचिधिका शेष मानना चाहिये, णेखा दम कहते डे । 

कमंविशेषको नहीं श्रारभ्म करके तथा कमम॑प्रकरणसे भिन्नदुसखरे प्रकरणम 
पठित जो येदान्त शास्र हे सो क्मंविधिका शेष नहीं वन सकता, क्योकि 
येदान्तनिष्ठ क्मचिधिशोषत्वमें को$ परमाण है नदीं । इस अच करके पश्चान्तरको 
मीमांसक कहता है । अथवा जीवका ब्रह्ममे अ्रभेद असत्‌ है परन्त॒ असत्‌ 
श्रसेदको श्रारोपण करके मोक्चषकी कामनावाला जो पुरुष है सो अहं ब्रह्मास्मीति 
नै ब्रह्मरूप ह्'शस भकार उपासना करे,यह जो उपासनाविधि है तथा श्रवणादिक 
हैँ-तिनौके विश्रानके लिये वेदान्तव।क्य हैँ । अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाविधिका 
शेषत्व वेदान्त वाक्यों हे रेखा मानना चाहिये । 

शंका । धरखंगमें श्रतिसिद्ध ब्रह्मक्रो त्याग करके श्र्रुत जो कायं है तिस 
का्यंपरत्व वेदान्तवाकर्यौमं कहना असंगत हे । 


समाधान । वेदान्तवाक्या करके सिद्ध वस्तुक्रा प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है, क्योकि सिद्ध घटादि वस्त प्रत्यश्चादिक प्रमाणका ही विषय हे । श्रौर 
यदि षत्यश्चादिक प्रमाणके विषयक्ो वेद्‌ प्रतिपादन करेगा तो ्रमाणान्तर करके 
श्ज्ञात वस्त॒का ज्ञापकरवरूपः प्रामाण्य वेदमे सिद्ध नदीं दोगा, अन्गातङ्गाप- 


क्ण हि वेदानां प्रामाण्यम्‌ ) किन्त जसे प्रत्यक्ष भमाण करके सिद्ध जो श्रग्निमे 
शीतनिच्त्तिका जनकत्व, तिखक्रा बोधन करनेवाला श्गिनि्हिमस्य भेषजम्‌, 
यह वाक्य श्ुवादक है, तैसे वेदम मी ्रवादकत्व होगा । इस कहने यह 
सिद्ध श्रा कि सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोग्यत्वात्‌, घरबत्‌# । अर्थ -ञैसे घट 
रूप दरष्टान्तमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरा विषयत्वरूप योग्यत्व हेतु है, श्रौर वेदके श्रथेत्वका 

श्रभावरूप साध्य भी हे । तैसे सिद्ध ब्रह्यरूप पक्ष्म मानान्तदका योगत्वरूप हेतु है, रतः वेदाथ- 


‰# ब्रह्य ` मानान्तस्योग्यं, सिद्धत्वात. घटवत! श्र्भ-जेसे धरम सिद्धत्व 
देत है, मानान्तरयोम्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे ही सिद्ध ब्रह्मम मानन्तर्याग्यत्व 
श्रचष्य चानना रोगा श्च्यभिमानः। ५ 
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स्वका ्रमावरूप साध्य भी मानना चादिभे इति । इस अलुमान करके वेदान्तवाक्योमं 
सिद्ध ब्रह्मपरत्वका खरडन किया 1 
मर यदि वेद्‌ान्तवाक्य सिद्ध. को प्रतिपादन करेगा तो वेदान्त 
छर यदि वेद्‌ान्तवाक्य सिद्ध-ब्रह्म वस्तुको प्रतिपादन करेगा तो येद्‌ 
श्रप्रमाणरूप दोगा इख छर्म अन्य अनुमान प्रमाणको दिखाते हँ । सिद्धो न 


वेदाथ, निष्फलत्वात्‌, घटादिवत्‌” 1 श्र्भी-ञसे घटरूप दष्टान्तमर निष्फटत्व हदु द 
चनौर वेदर्थत्वका श्रभावरूप साध्य मी है, तैसे सिदध. ब्य रूप पक्त निप्फरत्वरूप हेढ दे, अतः 
ये दाल्वा अभावरूप साध्य भी मानना चाद्धिये इति । तात्पयं यह है करि जो सिद्ध 
वस्तु हे सो फल तथा फलवाला नही कहा जाता । किभ्तु जिखका स्वरूप प्रथम 
असिद्ध हो ओर पनात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नाम 
फल हे । अर्थात्‌ खुख, तथा दु-खके अभाव, का नाम फल है । सो फल घवत्ति 
तथा निच्रत्ति करके साध्य है । श्रौर सो प्रचरन्ति तया निचरत्ति विधिनिषेधके 
श्रधरीन हे, ओौर विधिनिषेधको कार्यविषयक होनेसे सिद्धश्र्थमे असमव दै। 
अर्थात्‌ “स्वगंकामो यजेत्‌, इति विधिः-स्वगंकराम पुष याग करके इष्ट स्वर्गर्प 

खुखको सिद्ध करे । श्रौर यागरूप क्रियाका साध्य स्वर्गरूप सखुखको योध्रन करने 
चाला जो विधिवाक्य है, सो खुखके साधन यागम पुरुवको द्त्त करता हे, 
शरीर तिस पुश्पको प्रवृत्ति यागद्धारा खखकी साधन डे इति । 

ओर "न सुरां पिवेत्‌, इति निपेध्वः। सखरापान करके जन्य जो दुःख दै तिस 
दुःखाभावक्को सिद्ध करे । भाव यह है-सुरापानकी निवेत्तिजन्य दुःखामावको 
वोध्रन करनेवाला जो निपेधवाक्य है, सो दुःखाभावका साशध्वन स्युरापानक्री 
निवुत्तिको वोधन करता है । इस कहनेसे यह सिद्ध श्रा कि धचृत्ति तथा 


निच्त्तिरूप का्यंका वोध्रक जो वेद्‌ है सो प्रमाण है; सिद्ध शर्करा योध्रक वेदभागं 
परमाय नहीं | 


शंकां । सिद्ध अर्थ॑का बोधक जो अर्थवादादिरूप वेद हे तिस साफद्य 

किस प्रकार होगा ? | 
समाधान । अ्रथष्वाद्‌ादिक वेदमे निषेध व चिधिके चिषयकी निन्दा वा स्वति 
दरा साफल्य है । इस अथंको जैमिनि ऋपिरन मीमां सादशंनका प्रथम अध्या- 


भ 


यके द्वितीय पाद्मे दशम सूजके द्वितीय व्याख्याम शवर स्वामीने भाप्यमं लिखा है, 


अथ “सोऽरोदीत्‌” "कस्य विधेः शेषः १ ““तस्माद्र्िपि रजतं न देयम्‌” इत्यस्य । 
अथं-ग्रश्न-कोडं रमय जव इन्दरादिक देव ताश्चोने ग्नि देवताको यच्च भाग देना वं दक्‌ क 
तव देवतां करके निरुद्ध हृश्रा सो श्रग्नि रोदन करता भया, यह जो रोदनरूप सिद्ध अ र 
बोधङ़ भर्थवाद्‌ं है, सो किंस विधिक्ा शेष ह १ उत्तर-जिसल्ि श्रग्नि रोदन करता भय 
इस खये 'चर्हिंपि रजतं न देयम्‌ हम विधिक्वा शेष ह । वर्हि नाम॒ यागविशेषका › च 
यागम रजतका दान नहीं देना, क्योकि जो पुरुष ति यागम रजतका दान देता स 
गृहमे एक वष॑से भ्रथम ही रोदन प्राप्त होता हे, श्रौर रोदन शब्दका अथ ९ सीप | 
चाये है हृति । | ६ 


+ 
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शंका | बर्दियःगम रजत नहीं देना यह कदा सो क्यौ नहीं देना ठेस 
काङ्क्षा होती हे, इस राक ङक्चाके हुये जो.सखोऽरोदीत्‌'यह श्रर्थंवाद्‌ वाक्य हे 
सा विधिक्रा उपकारक किस प्रकार होता दै? 


समाधाच । गणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते है । रोदनसे 
उत्यन्न हुश्रा जो रजत है तिस रजतक्रो देनेवाला पुरुषको रोदन प्राप्त होता है । 
श्रौर जो रोदन है सो रजतनिषेध्रका गण डे । 


शंका । अश्रुसे अजन्य रजतको अ्रश्चुसे जन्य किस भकार कहा हे १ 


समाधान । जलका वणं शुक्ल दहै नौर रजतका चण भी शुक्ल है । 
श्रतः सारूप्यसे श्रश्चज्न्यत्व रजतम कडा है । श्रौर रजतम श्रश्रजन्यत्वको होनेसे 
रजत निन्दित दहै, इस प्रकार रजतकी निन्द्‌ दारा "सोऽरोदीत्‌! इस फलसाकाङ्क्ष 
श्रधःघाद वाक्ये, अरोदनरूप फलयाला जो ध्वर्दिषि रजतं न देयं, यह निषेध है 
तिस निषेधका शेषत्व है । अर्थात्‌ चेदमं जितने सिद्ध अके प्रतिपादक अथवाद्‌ 
टे रो खम्दरण अथधवाद विधेय अथंङी स्त॒तिद्धारा तथा निषेध्य अथक्ती निन्दा 
सा चिधि निषेध्के शेष द । इसी तरट्‌ सिद्ध अथ के बोधकर वेदान्त बाक्यो- 
म मी चिधि आआदिकोका शेषत्व मानना चादिये। 


श्रौर यदि वेदान्ती एेसा कटे किं जैसे मन्नका अथः पथक्‌ होता हे, तैसे 
वेद्‌ान्तका अथः भी पृथक्‌ मानना उचित है इस श्रथ'को स्पष्ट करके दिखाते 
टं । अर्थवाद वाक्योक्ा अथं दो प्रकारका है.स्तति तथा निन्दा। यद्यपि अर्थवाद 
चाकयमं अनेक पद्‌ हैँ तथा अनेक पर्दौके अथः भी अनेक प्रतीत होते हँ । तथापि 
अथ'वाद्‌वाक्यका सुख्य श्रथः एक स्त॒ति अथवा निन्दा है । अतः-अथंवाद्‌ 
चाक्यका एक अथंदोनेसे अथंवादवाक्यको पक पद्‌ रूप ही समद्यना चाहिये । 
ओर पक पदरूप ठोनेसे अथंवादवाक्यकी विधिवाक्यके साथ पदैकवाक्यता 
कही जाती है । इस रीतिसे अथ'वादवाक्यकी तरह वेदान्त वाक्यकी विधि- 
खाक्यके साथ पदैकवाक्यता नहीं वन सकती । क्योकि (त्वमसि, इत्यादिक 
वाद्षयका एक अथ स्तति अथवा निन्दा नहीं हे, कित त्वं पदका अथ कता दै 

था तत्‌ पदका अथ देवता है । यह वेदान्तीका कहना यद्यपि सत्य हे। 

तथापि मन्नोकी विधिवाकयौके साथ जैसे वाक्यैकवाक्यता हे, तैसे वेदान्त 
धाक्योक्ी भी विधिवाकयोके साथ वाक्येकवाक्यता अवश्य माननी पड़ेगी । 

इस अथ'को पूवंमीमां साक प्रथम अध्यायके द्वितीयपादमे ३१ सूज्रके भाष्यं 
चिचार कियाद बहिर्देवसदनं दामि । अरथः- हे बहि ! देवताका स्थानरूप तुम्हारे- 
को मैं छेदन करता ह इति । इस मन्त करके केदनरूप क्रियाकी प्रतीति दोनेसे, तथा 
ईश्वरके विराट्‌ स्बरूपका बणंनमे श्ग्निमूर्धा" यदः पद्‌ है तहां अग्नि शब्दका 
गोण अथं यलोक है, अत इस मन्त्र करके क्रिथाके साधन देवतादिकोकी प्रतीति 
` दानेसे, श्चुति लिङ्कादिको करके मन्त जो है सो यागम विनियुक्त दै । तहां फेसा 
१२३ 
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संशय होता हे कि, मन्न जो हैँ सो उच्चारण मा करके द्रष्टकरो उत्पन्न करते हये 
यागम उपकार करते र अथवादटष्टजोखयथका स्मरण टे तिस अथकास्मरसण 
करके यागम उपकार करते दै ? तहां पूर्वंपक्षी कहता है क्रि प्रथन अध्ययनकाल 
निश्चित जो मन्जका चरथं है तिस अर्थक्रा स्मरण चिन्तनादिकोसे भी वन-सकता 
हं, परलन्त॒ तिल स्मरण द्वारा मन्त्र यागम उपकार नहीं कर सकते; किंत उच्चारण 
करके अष्टको उत्पन्न करते इये यागमे उपकार करते है, अतः-दटणष्टाथ'क मन्ज 
हे इति । णेस पूवंपक्षके प्राप्त हे सिद्धान्तको पवंमीमांसक दिखाता है । 
लोकम तथा वेदम चाक्योके अर्थोक्ता अविशेष है| जसे लोकम वाक्योका 
चारण फलवाला देखनेमे आता हे, तेते वेदम भी वाकर्योक्रा उच्चारण फल- 
वाला देखनेमं राता दे 1 यदि मन्न करके यज्ञ तथा यज्ञके रङ्कः देवतादिकोक 
ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा ] अतः, इष्ट स्वञ्नथंक्रा 
प्रकाशन करके ही मन्ञ यागम उपकारः करते है । मोर यह नियम दै, दष्टके 
संभव इये अष्टक कट्पना नहीं करनी । इस कटनेसे यद सिद्ध इश्मा कि 
फलवाङे अचुष्टानोमे अपेक्षित जो क्रियाक्ा तथा क्रियाके साधर्नौका स्मरण, 
तिस स्मरणरूप दार करके मन््ौमे क्मंका अङ्कन्व दै । 
शंका ! मन्जसे भिन्न ब्राह्मण वाक्यौसे मी अनुष्ठाने अपेक्षित क्रियादि 
रूप च्र्थो का स्मरण चन सकता है, पुनः मर्न्नोका स्वीकार व्यर्थं है। 
समाधान । “मन्त्रव स्मतेव्यः † अथः-्रनुष्टानमें अपेक्षित अर्थोःका स्मरण 
मन्त्र करके ही करना, मन्त्रसे भिन्न उपायान्तर करके नहीं करन! इति । यह नियम अरष्टा- 
थक हं । अथात्‌ मन्त करके श्रर्थोके स्मरणसे धर्मरूप अदष्ड उत्पन्न होतादे, 
ओर , उपायान्तरसे अर्थोके स्मरणसे अष्ट उत्पन्न होता नयं । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे पद्रूप शथवादकी स्ततिरूप अथद्वारा विधिवाक्यके साथ 
पदैकवाक्यता है । श्रौर मन्वोकी वाक्यां ज्ञानद्वारा चिधिवाक्यके साथ वाक्यै 
कवाक्यता हे । ओर जैसे मर्न्वोकी विधिवाक्योके साथ वाक्यैकवाक्यता है 
तेसे वेदान्तवाक्थोकी भी कर्ता देवता आदिकोके पकाशनद्धारा ८ अर्थात्‌ 
वाक्याथज्ञानद्वारा) विधिवाकयोके साथ वाक्यैकवाक्यता अवश्य माननी पडेगी । 


शाश्च । यदि वेदान्ती एेसा कहे कि कंप्रकरणमे स्थित जो श्रथ वादादिः 
वाक्य हे तिनक्रा विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व रहो, परन्त भिन्न प्रकरणम 
स्थित वेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप श्रथमे प्रमाण कयौ न होवें । 


समाधान । वेदवाकथौमे बिधि . संबन्धे विना किसी स्थलमं अथ - 
व्‌ नही देखा है सत विधिके सम्बन्ध से ही सथ वरव बन सकता हे | तहा 
यह श्रचुमान प्राण भी जानना-वेदान्ताः, विष्येकवक्यस्वेनाथवन्तः, सिद? 


वेरकृत्वत्‌, पंनवाथवद्‌(दिवत्‌ । अथ" मनर अर्थवादादिरूप दष्टन्त 
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शर्धका बोघकत्वल्प हेतु हे, श्नोर विधिके साथ एक वाक्यटवरूप करके श्र्थवच्व साध्य भी हे 
तेसे वेदान्तरूप पक्षात सिद्ध अर्थका बोधकत्वरूप हेतु हे, अतः विधिके साथ एुकवक्ियत्व करके 
श्रथवत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 

शंका । दूसरे स्थलमे विधिसंस्परशंसे विना सिद्ध अर्भको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य दहै तिसमे अर्थवच्च नहीं देखनेमे आआतादहेतोन सही 
परन्त सिद्ध अथक्रा बोधकर भिन्न पकरणास्थ जो वेदान्तवाक्य हँ तिनम विधि 
सस्बन्ध्रसे चिना भी अथवत्ताकी कद्पना करनी चाहिये । 


समाधान । वेदान्तवाक्योमे विधिके सम्बन्ध चिना अथंवत्ता उपपम्न 


ग हो सक्ती, क्य(कि सिद्ध अश्वम फलका अभाव है । इस श्र्थको पवं 
रच्छ तरह निरूपण कर अये ह। 


श्क्षा । जव वेदान्तवाक्यको विधिशेषत्वङूप करके दी सकलत्व हे तव 
कमंविधिका शेषत्वरूप करके फलवदरव नहीं मानना चादिये । किन्त ब्रह्मं ही 
विधि मान करके वेदान्तदक्यौको विधिका शेव मानना उचित दे। 


खपाधान । सिद्ध बह्म स्वरूपम विधि चन सकता नदी, क्योकि 
चिधिजोदोता दसो क्रियाचिषयक््‌ होता हं। 

ञव मीमांखकके मतको समाप्त करते हैः- जिस लिये सिद्ध अथक 
चोध्क अथ वादवाक्यमं क्रियाविधिक्रा शेषत्व हे, इस लिये कमम अपेक्चित जो 
कर्ता देवताददिक्त है तिनके स्वरूपके अरकाशन द्धाय वेदान्त वाक्यौमे भी क्रिया- 
चिधिक्रा शेषत्व अङ्गीकारः करना चादिये । अधवा कमं प्रकरणसे अतिरिक्त 
प्रकरणम स्थित वेदान्तवाश््योक्छो क्रियाविधिक्रा शेष माननेमे यदि संकोच दा 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त वाक्योमे प्राप्त जो उपासनारूप कमं हे तिस 
उपासनाविधिका शेषत्व अवश्य मानना दोगा, कर्याकि देय उपादेयसर भिन्न 
सिद्ध श्रथके भ्रतिपादनमे कोई पुशुषाथं हे नहीं । अतः जो ठृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्मम शास प्रमाणक्रत्व वेदान्तीने सिद्ध क्रिया थासो असंगत हे । 


णेसे पूर्वपक्चके प्राप्त हये अव सिद्धान्तपक्ष को दिखाते हैः 


तत्तु समन्व्चत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रथ दस सत्रं तीन पद्‌ ह, तव्‌, घ, समन्वयात्‌ , शु" शब्द प्रभेपक्षका ज्यावतंक 
हे । श्रार स्वज्ञ तथा सबशक्रितवाखा तथा जगतक्ी उत्पत्ति श्रादिकाका कारणद्प जा तत्‌ 
कटिथे बह्य है सो ब्रह्य वेद्रान्तशा्त्रते ही निशिचत होता हे । क्यां किं समन्वयात्‌ सम्एण वेदान्त 
शास्त्रम जितने वाक्य है तिन वाक्योंरा जो तात्पयं ह तिख तात्पर्य्य विषयत्व ब्रह्मे हे । 

£ तहां पव पक्षम मुञुश्च पुरुषकी वेदान्तशास्रमे अप्रतिरूप फल ह, 
ग्रोर सिद्धान्तमें भरच्र्तिरूप फल है । 


= 
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तात्पयं विषयत्वका नाम अन्वय हे, ओर “सं, पदका श्रं श्रखण्डविषयकत्वरूप सम्यक्त्व है, 
तिस सम्यकूत्ववारा अन्वयका नाम समन्वय हे । 


इस्त सूजसे यह अरचुमान सिद्ध इश्-अखणड ब्रह्य, वेदा(न्तजन्यप्रमा- ९ 


विषय बेदान्ततारपयेविषयत्वात्‌, यो यद्वाक्यतास्पयंविषयः, स तद्राक्यप्रमेयः, 
यथाकमेवाक्यप्रमेयो धमे; । अथः-जो जिस वाक्ये तातपर्थका विषय होता हे सो तिख 
वाक्य करके जन्य भरमा्ञानका विषयरूप प्रमेय होता हे । जैज्ते कमंवाक्यङे तात्पर्यका विषय 
धभ, कमेवाक्य करके जन्य प्रमा्ञानका विषयदूप प्रमेय है । तैते ब्रह्म भी वेद्न्तवाक्यके तात्पयं- 
का विषय हे 1 रतः ब्रह्म वेदान्तवाक्यजन्य “अहं ब्रद्यास्मि इल प्रमाद्वानका विषयरूप प्रमे 
हे 1 अथात्‌ सं पूणं वेदान्तवास्यका साक्षात्‌ परम्परा करके ब्रह्मे ही तात्पर्यं है । श्रतः संश्णं 
वेदान्तवाक्य ब्ह्मको प्रतिपादन करते इये ब्रह्मम ही समन्वयको प्राप्त होते है इति । 


तहां पूवं अनुमानमे जो अखरड ब्रह्मको प्च कदा है सो खणड ब्रह्म (त- 
-स्वमसि इत्यादिक वेदान्तवाक्यका श्रथ हे । तिस वाक्याथरूप ब्रह्मम शरसंस्षु- 
त्वं श्रखण्डत्वं' सखंखगंका अभावरूपर अखरडत्व रहता है । योर (तच्यमसिः 
इत्यादिक महावाक्यमे-संसगांनवगाहियथार्थैवोधननकत्वं अखण्डार्थकत्म्‌ । 
अथ -- वाक्यमें स्थित जो पद है, तिन पदों करके उपस्थापित जो पदार्थं ह, तिन पदा्थोका 
जो परस्पर संसग किये संबन्ध हे, तिस संबन्धको नहीं विषय करनेवारा जो प्रमाज्ञान हे 
तिस भ्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम अखण्डार्थकत्व हे इति । जेसे (प्रहृष्टपङा शश्चन्द्रः' । 
किंसीने पठा किं चन्द्रमा कोन है ? दूखरा पुरुष कहता है कि रामं सवसे वड़ा 
्रकाशवाला जो हे सो चन्द्रमा हे । इस वाक्यो श्रवण करके श्रन्य पुरुषको 
भर्त्व परकाशत्वादिक धमं रहित तथा प्रर प्रकाशादिर्काक्रा संवन्ध रहितः 
शुद्ध चन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणाच्त्तिसे बोध होता है । ओर यहां देखा खमन्चना 
चाहिये कि, जिस प्रकार श्रथ वाद्वाक्योके सवं पर्दोौमे लक्षणाको स्वी- 
कार करिया हे, ओर सवं पदांका लक्ष्य एक स्त॒तिशूप अथः है अथवा निन्दारूप 
अथ' है । तिस पकार “्रर्टपकराशशचन्द्रः इस लक्षणवाक्यके स्वं पदमे लक्षणा- 
का लक्ष्य एक चन्द्र॒ व्यक्ति मात्र है। तेसे.तछरमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम 
इत्यादिक वाक्याके पदम लक्षणाव्र्तिको स्वीकार करके स्वं धं रहित तथा 





# शंका । ्ररष्प्रकाशश्चन्द्रः' इस वाक्यम प्ररृ्टत्वादिप्र कारक शाब्द 
बोध क्या नदीं होता? ` 


सपाधान । कश्चन्द्रः इस प्रष्नवाक्यसे चन्द्रत्वादिको जिज्ञास्य । 


होनेसे, वक्ततात्य्ां विषयहोनेसे, संखर्गाद्विषयक ही वोध्र दत दे। 


क्याकि भरश्नमे श्रौर उत्तरम समानविषयकत्वक्री सिद्धिके लिये, न 4 


द्र` इस उत्तर वाक्यमे भी चन्द्रत्वाद्यविषयक श्रखरड चन्द 
तव्पर्यहे। 
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संबन्ध रहित पत्यग अभिन्न शरखण्ड ब्रह्मका ही वोध होता है । इस पर्वोकत 


रीतिसे पष्चक्ी असिद्धिरूप दोषका भी परिहार क्रिया । 


शाका । जो सिद्धान्तीने पूवं कहा किं (तच्वमसिः इत्यादिक वाक्यम 
= ट ऋ [ ५ 
संसर्गं को नहीं विषय करनेवाला यथार्थंज्ञानका जनकत्वरूप-अखर्डा्थ %त्व दै । 


सो कहना असंगत है, क्योकि “घटमानयः इस वाक्यसे शवरकमंक आअनयनाचु- 
क्रूलरूतिमान्‌ त्वं भवः एेसा शाब्दबोध होता है । घट, अम्‌, आङ्पू्वंक णी धात 
सिप्‌ प्रत्ययरूप शअ्रख्यात, ईस रीतिसे चार पद है । तहां धरः शब्दका अथं 
कम्वुग्रीवादिमान्‌ कलश दे, शम्‌ पद्का अथं कर्मत्व है, आङः पूवंक णी धातुका 
श्रथं आनयनरूप क्रिया है, श्रख्यातका अथं कृति है । तहां कमंत्वमं आधेयता 
संबन्ध करके घरका अन्वय होता है । अर्थात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित आराधे 
यता कमंत्वमं रहती दहै, अत आधेयतासरंबन्ध करके घटका अन्वय कमंत्वमं 
कहा जाता हे । श्नौर घरनिष्ठ कर्मत्वका निरूपक आनयनरूप क्रिया हे, ओर 
्रानयनरूप क्रिया करके निरूप्य कमंत्व है, अतः कमंत्वका अनयनरूप क्रियाम 
निरूपकता सम्बन्ध करके अन्वय होता है। ओर आनयनरूप क्रियाका अख्यातक्रा 
रथः कतिमं अच॒करूलत्व सम्बन्ध करके अन्वय होता हे । अर्थात्‌ श्रानयनरूप 
क्रियाके अयुक्रूल पुरुषमे कति होती है । ओर छृतिका त्वंपदाथ रूप कतामे 
समवाय सम्बन्ध करके अन्वय दोतां हे 1 अर्थात्‌ धटका कमंत्वमे श्राधेयता 
सम्बन्ध हे, श्रौर कर्म॑त्वका श्रानयनरूपक्रियासं निरूपकता सम्बन्ध हे 
रर आनयनरूप क्रियाका कृतिम अचुङ्रलत्व खम्बन्ध दहे, श्नौर छतिका 
पुरूषमे समवाय खम्बन्ध है । सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्याथ 
ज्ञान कहते हें । रौर पर्वोक्तं रीतिसे जब संसग विषयक वाक्याथ ज्ञान इुश्ा 
तच (त्वमसि इत्यादिक वाक्यार्थं ज्ञानको संसगं विषयक नहीं कह सकते । 
श्र्थात्‌ यहां पर यह ॒श्रचुमान फलित इुश्ा-तच्वमस्यादिवाक्यम्‌, संसगाद्य- 
विषयकबोधाजनकं, वाक्यत्वात्‌, घरमानय, इत्यादिवाक्यवत्‌ । 


समाघान । ज्ञान दो कारका होता हे, एक तो सविकल्पक, दूसरा 
निर्विकद्पक होता है । तदां जो सविकट्पक ज्ञान होता हे सो पदार्थो का सम्बन्ध- 
विषयक होता हे, रौर जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है सो सम्बन्धश्चविषयक 
होता है । इस अथ'को श्री विद्यारण्य स्वामीने कहा है {तः 

संसर्गो वा विशिष्टो वां वाक्यार्थो नात्र समतः। 

अखणडकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः || 

छ्मभ-जेषे घटमानय, नीरुभ्ुत्परुं, इस स्थरमे संसगः तथा नीलतस्वादि विशिष्टः 


वाक्यका श्रथ होता हे तैसे तत््वमस्यादिकू वाक्यांश श्रथ संसगं तथा विशिष्ट नहीं बन 
सकता, छन्तु रक्षणाव्रत्ति करके त्रिविध भेदशन्य अखण्ड सत्‌ चित्‌ भआनदरूप परनह्यही ` 


वाक्यका अथं विद्वानोंको संभत हे इति। 


(+ 
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शशा । नीलो घटः” इस स्यलमं श्रमेद संबन्ध करके नील पदार्थसे 
भिन्न घट पद्‌ाथक्रा वोय ज्ञेसे होवा है, तैसे 'तच्चभसिः इस स्थलमं भी अभेद 
सम्बन्ध करके ही भत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न ब्रह्मका बोध कहना दोगा । ओरौर नैया- 
प्रिकाने अमेदको भी संवन्ध माना है । जव ठेखा हश्रा तव (तच्वमसिः इत्यादिक 
वाञ्यजन्य हं ब्रह्मास्मि, इख ज्ञानको संसग अविषयक्र कहना अनुचित है। 
किन्तु त्वंपदका लक्ष्याथ भर्यग्‌ श्रात्माका तथा तत्यद्का लश्यार्थं वब्रह्मकरा जो 
मभेद खंवन्ध हे तिख अभेद संवन्ध विप्रयकर दी कहना उचित है। 
समाधान । यचपि चमेद्‌ भी खम्बन्ध है, तथापि पशृतमं प्रत्यग्‌ 
्रात्माका जो ब्रह्मके साथ अ्रभेद्‌ सम्बन्ध प्रतीत होता है सो अभेद्‌, सम्बन्ध नही 
दे, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही हे । कर्याकि जो सम्बन्ध होता दै सो दो खम्बन्धिर्योसे 
भिन्न इश्रा दो सम्बन्धिर्योके आधित होता है । ञेसे घटरपर्का संयोग 
सम्बन्ध घट्यटरूप दो सम्बन्धियासे भिन्न इुश्रा घटपर रूप दो सस्बन्धियोमे 
रहता हे । श्रीः प्रसंग वास्तवसे दो सम्बन्धी है नहीं क्योकि त्वंपदका 
लक्ष्याथ क्रूरस्थरूप जो साक्षी दे सोई तत्पदका लध्यार्थरूप ब्रह्म हे। इस 
पूरवाक्तं रीतिसे (तत्वमसि' इत्यादिक वाक्यभे "संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञान- 
जनक्रत्वः रूप अखर्डाथंकत्व चट गया इति । 
अव श्रखरड ब्रह्मरूप पश्चमे श्रेदान्ततात्प्यविषयत्वात्‌' इस हेतुक सिद्धि 
का उयक्रम उपसंहार श्रादिक लिङ करके दिखाते हैँ :-- 


उपक्रमोपपंहारावभ्यासोऽपूवेताफलम्‌ | 
भे = क 
अथवादोपपत्ती च लिङ्ग तासपयेनिये || इति बरृद्धवचनम्‌। 
श्रथ--1 उपक्रम-उपसंहार, २ श्रभ्थास, ३ अपूर्वता, ४ फर, ५ श्र्थवादु, ६ उपपत्ति, 
यह षट्‌ लिङ्ग तात्प्यके निर्णायक है इति । 
तदां उपक्रम्र उपसरंहारके स्वरूपको वर्णन करते ह। प्रकरणनिरूप्य- 
स्थ वस्तुन - ्।्न्तयोनिंरूपणघरुपक्रमोपप्तहारो । र्थ प्रकरण करके 
निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु हे तिसन वश्तुक्ा धरकरणकरे आदिमे तशा श्नन्तमं जो 


निरूपण हं तिलका नाम उक्रम उपलंहार हे इति ¡ जेस छान्दाम्यक्र पष्ठ प्रपाठकमं 
लिखा टे:- 


सदव साम्यदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयमर्‌ | श्मथं--उद्ारक ऋषि श्वत- 
केतु पुत्रके प्रति कहते है कि हे सोम्ध ! हे प्रियदर्शन ! “इदं स्व" जगत्‌' किये यह संर दरश्य- 
मान जो जगत्‌ हे सो श्रगरे कडिये खष्िसे पूर्व॑कारमे सत्‌ किये श्रवाधित बह्यरूप ही हीत 
भया । श्रीर्‌ सदेव" यहां जो एवकार है सो जगते एथङ्ग सक्ताको निषेध करता है । अर ९5 
मेवाद्वितीयं इसमें तीन पद्‌ है, 9 एकम्‌, २ एव, ३ ग्रद्धितीयम्‌ । तहां ^एक' पदः ्रहमके सना 
सरे ब्ह्मका श्रभाव होनेसे, सजातीय मेदको निपेध करता है । श्नौर ब्रह्मते भिन्न संक जग 
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की पधक सत्ताका श्रभाव होनेसे, श्रथवा यह नियम है कि जो कटिग्त वस्तु होतादैसो . 
्रधिष्ठानश्वरूप ही होता हे श्रधिष्डानसे श्रतिरिक्त नहीं होता, श्रत “एव पद्‌ च्ह्यमं विजात.य 
प्रपंचे मेदको निपेध करता हे । श्रौर वृश्रादिक्ोंको सावयव होनेते च्रक्षगत शाखा पुष्ादिक्छाकरा 
सेद व्रक्षमः रहता हे, मरौर व्रह्मफो निरवयत्र होनेसे, श्रद्धितीय पदं स्वगत भेदको निपेध करता 
दे इति । 

शका । नाम तथा रूपात्मक द्धोत पपंच ही ब्रह्मका श्रवयव क्यो नदो? 


समाधान । खष्िसे प्रथम नाम रूपात्मक पपंचका अभाव रै, क्योकि 

नाम रूपात्मक द्धौ त प्रपेचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम खष्ि है णेसी खष्ि- 
से पूर्वं नामरूप जगत्‌करा रभाव होनेसे बह्मक्रा अवयव वन सकता नहीं । इम 
प्रकार उपक्रम करके, ओर एतदार्म्यपिदं सवम्‌ › अशथं-यह संपृणं जगत्‌ बह्म 
स्वरूप हे इति । इस प्रकार पक्ररणक्ते श्रन्तमं उपसंहार सविया हे । अर्थात्‌ प्रक्ररण- 
के आदिमे तथा अन्तम पक शअद्धिनीय च्या निरूप करियादै। इस लिये 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्क करके संपणं प्रकरणकरा तात्पयं एक अद्वितीय ब्रह्मे 
हा हे णेसा निश्चय हाता दे । 

श्रव अभ्यासके स्वरूपक्रो दिखाते हं । प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः पुनः 
पुननिंर परणपभ्यास्च । अर्थ- प्रकरण करफे निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु हे तिष्त 
वेस्तुक्रा वारंवार निरूपरणका नाम अभ्यास हे इति । इसको छन्दोग्यमं ही दिशाया 
हे । (तन्वमसिः इस महावाक्यका उपदेश उदालक्र ऋषिने भवेतकेतु पुत्रके 
प्रति नववार करिया हे। 

अव ्पृवंताके स्वरूपको दिखते हे । प्रकरणनिरूप्यस्य वस्त॒नः प्रपा 


णान्तराऽविषयता अपूषरेता । अर्थं प्रकरण क्के निरूपण करनेको योगय जो वस्तु है 
विक्तमे जो प्रत्यश्च।दिक प्रमाणी श्रविषयता है तिका नाम श्रपूर्गता हे इति । ` 


जेसे छान्दोग्यमे लिखा हैः--अत्र वाव किल सत्‌ सोम्य न निभाव्यसे। 
श्रथ- से जकभावको प्राक्च भया जो रवण हे तिक्को नेत्र इन्द्रिय श्रथव। त्वग इन्द्रिय करे 
नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्िय करके जान सकते है । तेसे हे श्रियदशंन ! श्वेतकेनो ! 
साधनसम्पत्ति करके रहित हृश्रा त्र्‌ इस शरीररूपं संधातमें स्थित प्रत्यग्‌ च्भिन्न ब्रह्मको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करङ़े नहीं जानता है, किन्तु साधन सम्परत्तिवारा इश्रा वेदवाक्यसे इस 
शरीररूप संघातप्र ही प्रत्यग्‌ ्रमिन्न ब्रह्मको अपरोक्ष करेगा इति । 


पनीर यह वृन्तान्त बृहदारणए्यकमे लिखा हैः-“तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृर्डामिः 


'नावेदविः मनुते तं जहन्तम्‌' | अर्थं--या्तवस्क्यने शाकल्य प्रति पा हे कि हे शाकल्य ! 
उपनिषत करे प्रतिपाद्य जो पुरुष है ति पुशूपको भै पखता हँ १ चौर जो पुरुष वेदको नहीं 


, जानता सो पुरूष तिस ब्रह्मको नहीं जान क्षकता इति । इन पर्वोक्तं वाक्या करके ब्रह्मे 


अपवंताका प्रतिपादन किया हे। 
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श्रव फलके स्वरूपको दिखते है । परकरणनिरुप्यस्य वस्तुनो ज्ञानप्रयोजन 


फलम्‌ । अथं-प्रकर्ण करके निरूपण करने रे योग्य जो वस्तु है तिर वस्त॒के जान करे जो 
च नज्ानकी निवृत्ति आदिक तिष्का नाम फर दै इति 1 
जेसे छान्दोग्ये दी लिखा हैः-आचास्यवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य ताबदेव 
चिरं यावन्न विमोच्येऽथ संपरंस्ये । अर्थ-श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ राचा्यवाला पुरूष प्रत्य्‌ 
खभिन्न व्रह्मको जानता है । . ति विद्वान्‌को, यावता पर्यन्त देडका पात नहीं होता 
तावत्‌ काकु पयन्त विदेह कैवस्यकी प्राप्ते विरम्ब है, देह .पातसे श्नन्तर वड विद्धान्‌ कैवल्य 
मोक्षरूप फरको अनुभव करता हे इति । 
यद्यपि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशजन्य (अहं ब्रह्मास्मि, इस 
पक्रार घ्रत्यग्‌अभिन्नत्रह्यकरा अप्रतिवद्ध सााश्चात्‌करार होता है तिख समयमं 
ही ज्ञानक निचृत्ति, परमानन्दकी घाभ्ति,रूप मोक्षप्टलको अधिकारी पुरूष प्राप्त 
होता दै-अर्थात्‌ मोक्चरूप फलवाला हु्रा वह पुखष सुत कहा जाता है । तथापि 
क्षानसे उत्तर भारब्धवश यावत्‌ देद्ी स्थिति रहे तच तक विद्धान्‌ जीवन्मुक्त 
कटा जाता है, पारब्धनाशजन्य देदेपातमे अनन्तर कैवट्य भमोक्चषवाला श्रा 
विञुक्तं कहा जाता दे । तः “चिधुक्तंश्च विश्चुच्यते' इख श्ुतिका र्थं भी समी- 
खीन होता है। 
अव अरथवादको दिखाते हैँ । स्ततिनिन्दाफलकं वचनमू-अथेवाद्‌ः | जेसे 
छान्दोग्ये लिखा हेः येनाभ्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं िज्ञातमिति। 
अथं-जिस एक ब्रह्मे उपद्रेश जन्य प्रत्यक्षत, सपर्ण श्श्ुतपदाथं श्रुन होजाते है, शौर मनन ` 
न किये हुये भी मनन क्य इये हो जते है, चौर ्नननुभूत भौ भ्रनुभूत हो जाते हैं इति । 
अथात्‌ जव उद््‌ालकक्षिका पुत्र गुख्कुलसे पटृकर, अपने पिताके पाख परिडत- 
मानी अनश्न होकर राया हे, तव उद्ालकने भ्वेतकेतुक्रो स्तब्ध विद्यामद्‌ सहित 
देखकर पृच्का है कि हे पुत्र ! तमने अपने गृख्से उस वस्तु को पृछा दे ? जिस 
वस्तुक श्रवण करनेसे सस्पृणं रशत पदार्थंश्रुत हो जाता है इत्यादि? । तथाच 
ये नाश्रुतं” इत्यादि वचन भरशंसारूप अर्थवाद हे । श्रौर “मत्योः स खल्युमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति, (कठ०) इत्यादिक निन्दारूप श्र्थवाद्‌ दै । 
अव उपपत्तिके स्वरूपको वणन करते ह “परकृरणनिरुप्यस्य वस्तुनो 


टष्टान्तेनिरूपण्रपपचिः † | शर्थ- प्रकरण करके निरूपण करनेके योग्य जो वस्तु है 
तिसका द्ष्टन्तों करके जो निरूपण हे तिसका नाम उपपत्ति है इति । इस दम्थंको छान्धो- 


ग्यम दिखाया है यथा सोम्यैकेन मृखिरडेन सर्व" मृण्मयं विज्ञात स्यि 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि । ह ४ 

अथात्‌ एक वस्तुके ज्ञानसे समभ्पृणं वस्तुका ज्ञान कैसे त ध ` म । 
श्नन्यके ज्ञानसे श्रन्यका ज्ञान नहीं हो सकता, घटरत्वा वचिद्धन्नके ्ञा 
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वच्दिन्नका ज्ञान अयुक्त द । इस श्वेतकेतुके आक्षेपका "यथा सोम्यः यह उत्तर. 
वाक्य हे । हे प्रियद्शंन ! जसे एक म्तिक्नाके पिर्डरूप कारणके ज्ञानखे सम्पण 
मृत्तिकाके कायं घटशसयादिकोक्ता कषान हो जाता है, जैसे एक सवके ज्ञानसे 
रडवणके सम्ब्रणं कायंका ज्ञानदो जाता ड, ओर एक लोहके ज्ञानसे. लोहके 
सस्पृणं कार्यका लोदरूप करके ज्ञान टौ जाता है, क्योकि घरादिकि विकार नाम 
मात्र ह । अर्थात्‌ घटादि विकारः केवल वाणी मात्र करके कटे जाते हैँ, वास्तवसे 
घटादि चिकार कारण म॒त्तिकादि माच हँ, मत्तिकादिसे सिन्न नहीं । तैसे ्राकाशादि 
जगत्‌ भी कारणन्रह्य स्वरूप ही हे ब्रह्मसे भिन्न नहीं । यह उपपत्ति है इति । 


इख भकार उद्ालकच्छषिने जव युक्तिरूप उपपत्ति की तव श्वेतकेतने 
कहा कि हे भगवन्‌ ! मैने नदीं पक्का, ओनौर उस वस्तुको मेरे गर भी नर्हा जानते 
यदि जानते देते तो स्ुञ्च भ्रिय शिष्यको अवश्य कहते । श्रव सै आपकी शरणा- 
गत ह्रं. छपा करके मेरेको उस्र वस्तुका उपदेश करः । जिस एक वस्तुक ज्ञानसे 
खस्पणं वस्तुका ज्ञान होता है! जव इस प्रकार न्न होकर शवेतकेत॒ने पा है 
तव उद्ालकञपि श्वेतकेतके श्रद्धादिक् गणको देखकर ` उपदेश करते भये- 
'स्रदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, इत्यादि । इससे यह समद्यना चाहिये कि श्रोक्जिय 
ब्रह्म नष्ट आचायंमं जो शिप्यकी द्धा हे व नस्रत्वादिक गण है सो ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्तम सख्य कारण हैँ । इस प्रकार प्रत्येक वेदान्तमे कीं तात्पयंके बोधक 
समस्त लिङ्क है कीं व्यस्त लिङ्क हैँ एेखा देखनेमे श्राता हे । 

अव देतरेय उपक्रमवाक्यको दिखाते है-- “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ | श्रथ-खष्टिसे पर्वकार्मं यह सम्पण जगत एकं आत्मस्वरूप ही होता भया इति । 

श्रय ॒वृहदारण्यकके मघुकाण्डमे जो उपसंहारवाक्य लिखा है तिसको. 
दिखते हः-तदेतदब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमवादयम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः । 
्मथं-^तत्‌' किये माया करके वहू रूपको श्राप्त इश्रा जो ब्रह्म है सो "एतत्‌" कदि अपरोक्ष है 
“पव? किये कारण शृन्य है, शरनपरं, कद्िये कायं रहित है, “अनन्तरं, किये मध्यत दूसरे 
वस्तुके स्यदधान करे रहित है, श्रथात्‌ एक रस है, शरवाह्यम्‌' किये स्वभिन्न वाद्य अनाम 
वस्तु करके रहित है अर्थात श्रद्धितीय हे । 

` अव ब्रह्मम अपरोश्चत्वको दिखाते हँ :-अरहङ्कारादिकोंका प्रकाशक यह साक्षीरूपं 

्ात्मा ब्रह्म स्वरूप है, तथा श्रहङ्ङारादि स्वको अनुभव करता ड । अत श्चात्माको सवानुभूः. 
कहते है इति । अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप श्रात्मा चिन्मात्र श्रपरोक्च साक्षी स्वरूप है । 

श्रव सुरुडक उपनिषदुमे जो उपखंहारवाक्य लिखा है उसको दिखाते हैः- 


ब्रह्मवेदमृतं पुरस्ताद्य पश्चाहत्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोध्वेः च 


.प्रष्टत ब्रह्मेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ | अथं- सन्मुख दशमं जो यह वतमान वस्तु- 


समह ह सो विनाशरदित ब्रह्मस्वरूप ही है । पृरष्ठद्ेशमें स्थित, श्रौर दक्षिण देशम स्थित, तथा 
उत्तर देशम स्थित, वस्तुसमह भी ब्रह्मरूप ही हे । श्नौर श्रधोदेशमें तथा ऊष्वं देशम स्थित जो 
१४ 
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क्छ दहे सो भो ब्रहमही है । क्या बहुत कहना दै, जसे “योऽयं चोरः स स्थाणुरेव, जो मेको चोर 
प्रतीत इञ्रा सो स्थाणु ही हे । यहां ञसे चोरके स्वरूपका वाध करके चोरका स्थाणु साथ 
अभेद होता है, तेते वाधल्तामानाधिकरण्य करके द्रश्यमान संपरण जगत्‌ व्रह्म स्वरूप ही है, 
ओर (वरिष्ठः किये ब्रह्म श्रेष्ठतम स्वरूप है इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रमोपसंहारादिक षट्‌ लिङं करके अखण्ड 
ब्रह्मरूप पश्चमे संप्र णं वेदान्तशाख्रक्रा तात्पयं विषयरवरूप देदकी सिद्धि होनेसे 
हेतुमे स्वरूपासिद्ध दोष भी नदीं दै । 
शंका । वेदान्तवाकयोका तार्य विषयत्व ब्रह्मम रहो, परन्तु वेदान्त- 
घाक्याका अथं यागादिरूप कार्य ही क्यौन हो ? 


„ समाधान । वेदान्तशाखके तात्पयंको ब्रह्मम निशरिचित इये कायंरूप 
अथान्तरको कल्पना करनी युक्त नहीं । क्योकि धरुतकी हानि चअश्चतन्ी कट्पना- 
का प्रसंगरूप दोष दोगा । ओर ध्यत्परः शब्दः स ॒शब्दाथः लिख श्र्थ॑का 
वोधक शब्द्‌ होता हे सोई शब्दका श्रथः होता है, इस न्यायका भी चिसेध होगा। 

शरोर प्रथम पृवंमीमां सकने कहा था कि कर्मके शेष जो कर्ता देवतादिकं 

है तिनौका प्रतिपादक वेद्‌ाम्तशास््र है, अतः क्म॑विधिक्ता शेष डे! यह भी 
कहना असंगत हे, क्योकि जो वेदान्तशास्त्र है सो उपाधिून्य भत्यग्‌ अभिन्न 
ब्रह्मा अयरोश्च ज्ञान दारा कमं तथा कर्मके साधन तथा फलादिर्कोका नाशक 
। अतः जेसे अथंवादवाक्य क्म॑चिधिका शेष दोता है, तैसे वेदान्तवाश्य कम॑. 
विधिकोा शेष नदीं हो सकता । इस अर्थम बृहदारण्यक श्रुतिको दिखाते हः - 


“यत्न व शरस्य सवेमात्मेवा भूत्त्केन क जिधेचत्केन कं पर्येत्‌” इत्यादि। 
श्रथं- जिस ब्रह्मविद्या श्रवस्थामें बह्यवित्‌ पुरपको कर्तां कमं क्रिया फखादिक सम्पणं वस्तु 
यथाथ श्रात्मविश्तान करके प्रविापित हुश्रा श्रात्मस्वरूप ही होताभया, तिस ब्रद्मविद्याश्चवस्थामें 
कीन कर्तां किस करण करे किस विपयको प्रंवे अथवा दषे इति। 

श्रथात्‌ जव कर्तां करण श्रादिक संपरणं आत्मस्वरूप दही हो गथा तब 
त्मासे भिन्न कर्तां तथा घ्रणादिक करण तथा गन्ध दिक विषयक्ा अभाव 
होनेसे कोई कर्ता किसी करणं करके किसी विषयको नहीं संघ सकता तथा 

नहीं देल सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुश्रा कि वेदान्तशास्त्र कतां 
देवतादिकोका प्रतिपादक नहीं, कितु श्रपरोक् ज्ञानद्वारा कतां देवता कमादिः 
कोका नाशक है इति । 

` श्रर जो मीमांसकने कहा था किं जैसे सिद्ध धटादिक प्रत्यक्षादिकं 
प्रमाण करके वेय होनेखे वेदके अथ' नदी दो सकते, तैसे सिद्ध ब्रह्म भी 
भत्यक्षादिक परप्राणक्रा विषय होनेसे वेदका श्रथं नहीं हो सकता । सो यह क 4 
भी असंगत है, कथोकि ब्रह्मको सिद्ध स्वरूप हये भी (तच्वमसि' दस वा 
करके भरतिपा् ब्रह्मात्मभावको वेदान्तशास्त्रसे विना श्ननवगस्यमान 
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धरादिकोकी तरह सिद्ध ब्रह्मम पत्यक्लादिक भरमाणका विषयत्व नहीं बन 
सकता, नेचादिकसे बह्यको किसीने नहीं देखा । | 

ओर जो तुम धमेको वेद्‌का अथं मानते हो सो भी नहीं बन सकता । 
इस अथंको अयमान भ्रमाण करके दिखते है, धर्मो, न वेदाथ „ साध्यत्वेन 
मानान्तरवे्यत्वात्‌ , प।कवत्‌” । जैसे पाकरूप ष्टान्तम पाकको कृतिसाध्य 
होनेसे भत्यक्षादिरूप सानान्तरवेदयत्व हेतु हे, ओर वेदके अ्थ॑त्वका भावरूपं 
साध्य है। तैसे ध्म॑रूपपक्चमे, यागादिरूप धर्म॑को ऊति करके . साध्य होनेसे 
भत्यक्चादि रूप मानान्तर करके वेदयत्वरूप हेतु हे, अतः वेद्के ` ्रथंत्वका अभाव- 
रूप खाध्य भी मानना चाहिये, इस अचमान करके धमे वेदाथंत्वके अभावकी 
सिद्धि दोती हे । ओर यदि मीमांसक एेसा कटे कि वेदसे विना धर्म॑का निणंय 
नहीं हो खक्रता, अतः धमंमं मानान्तरवेयत्व नहीं है, तो हम भी रेखा 
कह खकते दै क्रि वेदसे चिना ब्रह्मात्मभावक्रा निणंय न होनेसे ब्ह्यमे मानान्तर 
करके वेद्यत्वं नदीं वन सक्ता । 
ओर भ्रथम ृचंमीमांसकने जो दोष कहा था कि ब्ह्मको देय तथा उपा- 
देयसे भिन्न होने करके ब्रह्मका उपदेश अनर्थक है, शर्थात्‌ निष्कल दै, सो दोष 
भी होता नहीं । क्योकि देय तथा उपादेय भाव करके शन्य जो ब्रह्म है तिस 
ब्रह्मका, अपना आत्मारूप करके निश्चयसे ही, अविद्यादिक क्टेशाकी निवरत्ति- 
द्या ‹दःखङो निन्चुत्ति खुबको प्राप्तिरूप' पुरुषा्थफलकी सिद्धि दोती दै, अतः 
ब्रह्मका उपदेश अनथ नहीं । 

स्रौर प्रथम पूवंमोमांसकने कहा था कि आस्मेस्येवोपासीत, आत्मानमेव 
लोकञचपासीतः । अरथः स्य है । देवतादिकाका भतिपादनद्वारा वेदान्तवाक्योको 
इस उपासनाविधिका शेष मानना चादिये । तहां में पूछता हं किं देवतादिकोका 
प्रतिपादक भाण, पञ्चाग्नि, आदिक वाक्योको उपासनाविधिका शेष मानना 
चाहिये, अथवा सम्प्र वेद्‌ान्तवाकर्योको उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये ए 
तहां भ्रथम पश्च तो दमारेको इष्ट है, कर्याकि देवता दिकोके प्रतिपादक भराण, 
पञ्चाग्नि, आदिक वाक्योको वदान्तवाक््यगत उपासनाविधिका शेष माननेमे 
कोई विरोध नहीं । तात्पयं यह है क्रि उपाखना भी अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
परंपरा करके मोक्षरूप फलवाली होती है । रर दूसरा पश्च तो नहीं बन सकता, 
क्योकि "सत्थं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिक स्वाथंमे फलवारे वाक्यांमे उपासखना- 
परत्वकी कल्पना नहीं बन सकती है 1 किं च वेद्‌ान्तवाक्तयका अथंजोब्रह्महे 
तिस ब्रह्मके ज्ञानसे भ्रथम उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो, अथवा ज्ञानसे 
पश्चात्‌ उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो १ तहां प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणवाले 
ब्रह्मम उपासनावि{धिका शेषत्व माननेमे कोई दोष नहीं । ओर द्वितीय पश्च तो 
नहीं बन खकता, क्योकि उपास्य उपासक भेदकी सिद्धिके अधीन उपासना 
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होती है, ओर “अदं ब्रह्मास्मिः इत्यादिकः वाधय करके ससरत सदशून्य निष्पच 
तथा वेदान्तवेद्य प्रत्य्‌ ब्रह्मका एकत्व ज्ञान कर्के क्रिया कारकादिक दैत 
चिज्ञानका नाश होनेसे उपासना भी नही बन सकती । ऋत उपासनाविधिका 
शोषटव ब्रह्यमे कहना असंभव है । 

शंक्षा । एकवार देत विज्ञानका ज्ञान करकैः नाश हये भी पुनः संस्कारे 
वलसे देत चिज्ञानकी उत्पत्ति दोनेसे ब्रह्मप्रं उपाखनाविशिका शेषत्व मानना 
चादिये । | 


समाधान । एकत्वचिज्ञान करके नाशमावको प्राक्च इश्रा जो देत 
विज्ञान हे विख दवेतविल्ञानकी पुन उत्पत्ति होती नदीं, जिस द्वितचिज्ञान करके 
उपासनाविधिका शोषत्व ब्रह्यमे प्राप्त होवे । 

शका । यदि ज्ञानके अनन्तर दवैतविज्ञानका सम्भव नहीं दोचे वो ज्ञानी- 
को देहादिभास, च जीवन्घुक्ति, एवं सूज्रभाव्यादि रचना, उपदेश, भोजनादि 
ठ्रवहार नहीं होना चादिये। यदि वाधिताचुदृत्तिसे, देदादिास च उपदेशादि 
व्यवहारका स्वीकार किया जाय तो तद्वत्‌ उपासखनादिविधिका भी स्वीकार 
अवश्य करना चाहिये । 


समाधान । बाधितायुच्रत्तिसि यद्यपि देदादिभासख व उपदेशादि व्यवहार 
विद्धान्‌का होता हे, तथापि विधिनिषेधरूच अङ्कुःशका वल विद्धानमं चलता नहीं । 
शंका ¦ वेदान्तशाख्मू, स्वार्थे न मानं, विधिश्ूल्यव।क्यत्वात्‌, “सोऽरो- 
दीत्‌' इत्यादि वाक्यवत्‌" । जेसे “सोऽरोदीत्‌! इख वाक्यरूप द्टान्तमे चिधिशन्य- 
वाक्यत्वरूप हेतु है, ओर स्वार्थं जो रोदन तिसरमं प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य 
भी है, अर्थात्‌ रोदनमं सोऽरोदीत्‌" यह वाक्य प्रमाण नहीं है, रजत निन्दामे 
इसका तात्पयं है । तैसे वेदान्तरूप पश्चमे विधिशन्यवाक्यत्वरूप देतु है, 
तः स्वाथं किये अपना जो अर्थं ब्रह्म दै तिसमे प्रमात्वका अमावरूप साध्य 
मी मानना चाहिये । इस शअुमान करके यह सिद्ध ह्र करं जैसे “सोऽरोदीत्‌, 
इस वाक्यम 'वर्दिषि रजतं न दैयं' इस विधिका शेषत्व है, तैसे वेदान्तमं भी 
'्रातेव्ये बोपासीत' इत्यादिक विधिका शेषत्व मानना चादिये, क्याकि अथ 
वाद्‌ादिर्कोमिं विधिका शेषत्वरूप करके ही प्रमाणता होती है । इस ४ 
का यह तात्पर्य है कि वेद्‌; क्रियार्थक्षः, वेदपरमाणत्वात्‌, केकाण्डवत्‌ । 
इस स्थलमे वेद्निष्ठप्रामाणयका व्यापक क्रियार्थकत्व दहै, रयात्‌ प 
वेदम भामाणएव है तिस वेदमे क्रियार्थकत्व है, श्नौर जिस वेदमे क्रियःथकत्व न 
, है विस बेदमे भरामाख्व मी नहीं है । जैसे कमंकारडवेदम प्रामाण्य दे भीर त 
कत्व भी है, रौर वेदान्तमे बेदधामारयका व्यापक क्रियाथकल्वक। क्रिया 
है, अतः व्याण्य प्रामारयका भी श्रमाव है । इसलिये अर्थ॑वाद्‌वाकंवका जैसे 


& 
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. विधिक्रा शेषत्वरूप करक्रो प्रमाणत्व दहे, तैसे वेदान्तको भी उपाखनाविधिका 


शोषत्वरूप करके ही भमाणत्व है देखा मानना चादिये । 


समाधान । यदह मीमांसकाकरा कहना असमीचीन हे, क्योकि वेदान्त 
शाखम्‌, स्वां न मानं, विधिषरून्यवाक्यत्वात्‌ , "सोऽरोदीत्‌! इत्यादि वाक्यवत्‌, । 
इस शअजुमान करके जो वेदान्तमें अप्रामारयक्रो सिद्ध क्रिया है सो नदीं बन 
सक्ता, क्योकि यह अच्ुमान फलरहितत्वरूप उपाधिवाला दोनेसे दुष्ट है । ओ्रौर 
उपाधिका लक्चण प्रथम कह आये है । अव उपाधिको घराते दहै । 'सोऽयेदीत्‌ 
इस वाक्यरूप दश्यन्तमं भरमाणत्वक्रा अभावरूप साध्य है, मौर फलरदहितत्व- 
रूप उपाधि भमी दहे, इस रीतिसे साध्यव्यापक्रत्व उपाधिमे रह गया । ओर 
वेदान्तरूपपश्चमं, चिधिशन्यवाक्यत्वरूप हेतु दहे, फलरदहितत्वरूप उपाधि 
नहीं हे, इसरीतिसे साधनका अब्थापकत्व उपाधिमे रह गया । ओओर जव 
प्रमाखणत्वाभावरूपसाध्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उषाधि वेदान्तमं नहीं रहा, 
तच वय्रापकका अभाव करके व्याप्यं प्रमारणत्वामाचका भी अभाव रहेगा, अर्थात्‌ 
भ्रमाणत्वाभावरूप साध्या भावरूप प्रमाणत्व रहेगा । इस कहनेसे यह सिद्ध 
हा कि वेदान्तशास्त्रम्‌, स्वार्थं पमाणं, सफट्लात्‌ क्रियाविधिवत्‌" । जैसे 
क्रियाविधिरूप दण्रान्तमे स्वगा दिरूपफलसदितत्व देत हे, ओर श्रमाणत्वरू¶ सःध्य 
भीहै, तेते वेदान्तरूप पश्चमं ज्ञानद्वारा मोश्चफलसदहितस्वरूप देत दे, रतः 
रमाणत्वरूप साध्य भी मानना चादिये 1 इस अच॒मान करके क्रियाथंकत्वमें 
प्रमाणत्वके उ्यापकत्वक्ता लरडन दो चुका। इस अ्थंको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते द :- 


यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं न रष्टं 


तथापि आत्मविज्ञानस्य एलपयेन्तत्वान्नं तद्विषयस्य शस्य भरामाण्यं 


शक्य भरत्याख्यातुम्‌ । अथ--यद्यपि वेदान्तसे भिन्न कमंकाण्डमं श्रथं वाद्वाक्योको विधि- 
के स्पशसे चिना (- श्र्थात॒ विधिका शेषत्वसे विना ) पनाणत्व देखनेमें नहीं राता, तथापि 
श्राट्मविक्वानको सोक्षरूप फर पयन्तावसरायी होनेसे ्रात्मविक्तान विषय (अरात्‌ श्रात्मविज्ञान- 
का करण) वेद्‌न्तशास्त्रनिष्ठ जो स्वा्थंब्रह्मात्मामें प्रामाण्य - है सो खण्डन करनेो शक्य 


नहीं हे इति । 


शका । वेद भ्रामाख्यका व्यापक क्रियाथकत्य मत रहो, व्याप्य तो 


होगा । अर्थात्‌ “यत्न क्रियाथेकत्वं तत्र प्रामाण्यम्‌" । अथं स्पष्ट है, । र वयाप्यके 
ज्ञानसे व्यापक्क्ा ज्ञान होता है, जैसे पवतम धूमरूय व्याप्यके ज्ञानसे व्यापक 
वन्हिका ज्ञान होता हे । तैसे वेदान्तं मी. क्रियार्भकत्वरूप व्याप्यके ज्ञान होनेसे 
ही व्यापक भामाणए्यका ज्ञान होगा, ओर जब वेदान्तमं क्रियाथंकत्व न मानोगे 
तब क्रियाथंकत्वके क्ञानसे विना वेदान्तमं प्रामारख्यका ज्ञान दुधंर हो जायगा। 
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११० ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-४ 
अतः वेदान्तनिष्ठ प्रामाण्यके ज्ञानके लिये द्ियार्थकत्व अवश्य मानना चादिये ! 
रौर व्याप्यके ज्ञान विना व्यापकका ज्ञान होता है इसमे कोई दरष्टान्त 
मी नदीं हे । 
समाधान । वेदरूप शास्निष्ट जो भरामारय है सो अद्धमान करके गम्य 
नदीं है, यदि शास्जनिष्ट पामारथ अञ्चमान करके गस्य दोता तो शास्ञप्रामाण्य 
क्वचित्‌ देखे हये दण्टान्तकी अपेक्षा करता । जैसे पर्वतस्त बन्दि श्रनुमान 
करके गस्य है इस लिये महानसादिक दण्टान्तकी अयेश्चा कर्ता ह । रौर 
यद्यपि चश्चुडन्द्रियसे भिन्न त्वक्‌ आदिक इन्द्रियो करके रूपका भक्राशन नहीं 
देखा है, तथापि डश्टान्तक्ो नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चश्चुरन्दविय रूपको 
भ्रकाश करता हे, तसे वेदनिष्ठ स्वतः प्रामाणएयको होनेसे, वेदनिष्ठ प्रामा- 
रश उ्राप्तिविशिष्टलिङ्गादिकोंकी अपेक्षा करता नहीं । श्नोर वादने जो कहा 
कि याप्यके ज्ञानसे चिना व्यापकका ज्ञान नहीं होता है इसमे कोई दष्टान्त नहीं 
हे । सो कहना खवंथा ्रसंगत है, क्योकि वन्हिका व्याप्य धूमके ज्ञानसे चिना 
भी श्रयोगोलक्ादिकोमे व्यापक वन्हिका ज्ञान होता दहे। मौर जिस वाक्यम 
परामाण्यका संशय होता है तिख वाक्यभे, फलवाला तथा अज्ञात तथा श्रवाधित 
अथमे तात्पयं इस वाक्यका हेः देसे तात्पयंके ज्ञानसे घामारयक्ञा निश्चय 
होता हे, क्रिया्थक्ररवके ज्ञानसे वाक्यम भरामाख्यका निश्चय नहीं होदा 1 यदि 


वादीको दुराग्रह हो कि क्रियार्थंकत्वके ज्ञानसे ही वाक्य प्रामार्यका निश्चय - 


होता है, तो क्रिस पुरुषने कहा कि रूपे पतेत्‌" इख वाक्यको श्रवसा करके 
क्रिया्थंक इस वाक्यम भामाणयका निश्चय होनेसे वादको क्रपमे पड़ जाना 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहीं । अतः परामारयके शअभाववाज्ञे ' करूपे पतेत्‌, 
इस वाक्रथमं क्रिधार्थंकत्वको विद्यमान होनेसे क्रियार्थकत्वरूप देतु वेदनिष्ठ 
प्रामाख्यक्रा व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इश्राकि 
वेदनिष्ट प्रामारयक्रा साधक क्रिथार्भकत्व नदीं है, किन्तु तात्पयं है । 

अव /तत्त॒ समन्वयात्‌" इस सूत्रके प्रथम वणंकके अंको समाप्त 
करते दै-- तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रपममाणकत्वम्‌' इति भाष्यम्‌ । अथं 
सम्पण वेदान्तशास्त्रका एक श्रद्धितीय व्रह्म समन्वय होनेसे बह्यमें शास्त्र प्रमाण है यह सिद्ध 
इश्रा इति । अर्थात्‌ जसे विधिवाक्य, फलवालाग्यज्ञातश्च्थ॑का बोधक प्रमाण है। 
तैसे वेदान्तवाक्य भी, फलवाला्चज्ञातश्र्भका बोधक भरमाणा है 1 अतः भ्रसंगमं 
फलवाला तथा अज्ञात अर्थं ब्रह्मे. शास्ध्रामाणकत्व सिद्ध हुश्रा । इति 
प्रथमवणंकं सम।प्तम्‌ ॥ 

स सम्पण पदोकी, लिङ्‌ लोटादिक परदौका जो क्रियारूप काय > र्दे 
तिस कायं करके विशिष्ट अर्थम ( अर्थात्‌ कार्यान्वित श्रथ ) शक्तिको इय 
करने वाले, तथा सम्पूणं बेदान्तशास्जविधिका शेषत्वरूप करके प्रत्यग्‌ £ 
बोधन करता है स्वतन््रतारूप करके नही, पेखा कथन करनेवाठे, जो 


((-0. 8111 11118180 ©॥1 (7?18010|) \/6५8 [५५|| 2181851. [14112680 0 68104011 








| 
` 
१ 
॥ 
| 
3 
| 


छ-~१-१-४ भाष्यार्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । १११९ 














ह तिनोके मतका खण्डन करनेके लिये "तत्त्‌, समन्वयात्‌, इस सूञके दृसरे 
वंक को ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूत्रकी योजना दिखाई दै उससे भ्रकारा- 
न्तर करके सूजकी योजनाको ) दिखाते है । 


तहां प्रथम अधिक्ररणरचनाको वर्णन करते हं । इस -'समन्वय। त्‌ सूत्रका 
विषयवाक्य सस्परणं वेदान्तशास्ज दे । 


 श्रौर सिद्ध अर्थमे पदौकी शक्तिका भाव तथा श्रभावके संदेहपयुक्त 
'सस्पूणं वेदान्त विधिका शोषत्वरूप करके ब्रह्मको बोधन करता हे अथवा 
हवतन्नतारूप करके ब्रह्मको बोधन करता दे" एसे शंशयके दये पूवंपश्चको दिखाते 
है-- “अन्ना परे परस्य तिष्ठन्ते इति भाष्यम्‌ । अर्थं- चत्र किये व्रह्मको वेदान्त कर डे 
वे्यस्वकी उवतमे, अपरे कटि बृत्ति शार जो है सो श्रत्थव तिष्ठन्तः कदिये पर्व पश्च रो करते है इति । 
प्नौर पूर्व॑पश्चमे उपासनासे भुक्ति रूप फल है, श्रौर सिद्धान्तमं तच्छज्ञानसे 
शक्तिरूपं फल है णेखा जानना । 

थ पुवेपक्षः-भ्यद्पि, इत्यादि माष्यम्‌ । च्रथ--यचपि वहं शस्त्र प्रमाण 
है, तथापि विःधेक्रा विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके ही. वेदान्तशास्त्र 
ब्रह्मो बोधन कप्ता है इति । अर्थात्‌ 'आसमे्येषोप।सीत, इस विधिका.विषयः 
उपासनाका कौन विषय है, पेखी श्राकाङ्श्चा के हये; विधिपर जो “सत्य ज्ञान 
पनन्त ब्रह्म" इत्यादिक वाक्य हैँ सो$ उपासनाका चिषय ब्रह्मस्वरूपको बोधन 
करते हैँ । इस श्र्थक्रो दण्डान्तसे स्पष्ट करके दिखाते है, जेसे “युपे पशं बध्नाति ` 
५शआ्हवनी ये जदोति' “इन्द्र यजेत" । अर्थ श्प पश्चक्ञो बाधे, आहवनीय अग्नं 
हवन करे, इन्द्रको यजन करे इति । इत्यादिक विधिम "युपादिक कौन है, एेसी 
्ाकाङ्क्ष।के हुये "यूपं तक्षति, "यूपं अष्टाश्रीकरोति' यूपको तश्चति' किये 
छीलता है, तथा यूपको अ पहलवाला करतो है, इन वाक्यासे तक्चषण 
श्रादिकों करके संस्कत जो खदिरकी लकड़ी ( स्तम्म ) है तिसका नाम यूय 
हे। श्रौर “वषन्ते ब्राह्मणोऽगनीनादधीत ‡ | अथं-वखन्त तुमे बामण अग्निको 
स्थापन करे इति । इस वाक्यखे आधान करके संस्कत जो अग्नि है तिखका नाम 
आहवनीय है । ओर 'वज्हस्तः पुरन्दरः' वज्र है हस्तमें जिसके तिसका नाम 
पुरन्दर किये इद्र है । तात्पयं यह है, जैसे यूपे पशुं वध्नातिः इत्यादिक 
विधिवाक्यपर जो “यूपं तक्षतिः इत्यादिक वाक्य है, सो अलौकिक यूप तथां 
आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेबत्वरूप करके ही बोधन करते है । तैसे 
(राक्मेत्येवोपासी तः इत्यादि विधिपर जो यमात्मा ब्रह्म “अहं ब्रह्यास्मिः 
इत्यादि वाक्य है, सो भी अलोकिक ब्रह्म आत्माक्रो वचिधिका शेषत्व रूप करके 
ही बोधन ( समपंण ) करते है । ~ 3 - कच 
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 वेदान्तीकी शंका] पर्वाक्तं उपक्रम उपसंहारादिक षर्‌ प्रकारके लिङ्गो 
करके संपू वेदान्तशास्करा ब्रह्मम तात्पर्यके निश्चय इये लरह्यमे उपासनावि- 
धिक्रा शेषत्व किख हेतुसे बन सकता? 
` समाधान । भ्ररचिनिदत्तिप्रयोनयत्वाच्डास्मस्य" इति भाष्यम्‌ अर्थं- 
शास्त्रको वृत्ति तथा निचरृत्तिरूप प्रघोजनवारा होनेसे ब्रह्मम उपासनाविधिक्रा शेषत्व है इति । 
तात्पयं यह हे कि चद्धञ्यवहार करके ही शासक तात्प्यंका निश्चय होता है । 
दयौर बरद्धन्यवदारमे श्रोता पुरुषकी प्रचत्ति तथा निदत्तिको उदेश करके ही आप्त- 
पुरुषका भयोग देखनेमे राता हे, अतः शास्जका भी प्रचरति तथा निन्रत्तिरूप ही 
भ्रयोजन कना दोगा 1 ओर परच्त्ति तथा निचृत्ति जो हैँ सो लिडगदिक पदौका 
जो कायंरूप अथं है तिखके ज्ञान करके जन्य हैँ, इख लिये शास्त्रको 
कायपरत्व कहना होगा । ओर जय का्यंवोधक्त वेदान्तशास्न इश्ा, तव ब्रह्मते 
कायंका शेषत्व अवश्ये मानना पडेगा । ` ` 
इस अथंमं शाखे तात्पयंको जाननेवाकङे मीमांसासूत्रक्े उपर भाष्यके 
कतां शवर स्वामीकी संमतिको दिखतेदहै ष्टो हि तस्याः कमाषबोधनम्‌ | 
सअथं-वेदका, कर्मजा च्रवव,धनस्प द्रष्ट अथं है किये द्रष्ट फर है र्थात्‌ वेदृका रथं कायं 
हे इति । श्नौर चोदनेति क्रियायाः परवतेकं वचनम्‌ । अर्थ क्रियाका प्रवर्तक जो 
वचन हे तिसका नाम चोदना हे इति । इख अ्रथंको प्रवं पष्य कह आये हैँ इति । 
अव इसी रथम जेमिनि ऋछषिकी खंमतिको दिखते है तस्य ज्ञान- 
` प्रुपदेशः | अथं--घर्मका ज्ञापक जो श्चपौरुषेय विधिवाक्य है तिखका नाम उपदेश ह इति। 
अव कार्यान्वित अर्थमे पदोकी शक्ति - है इस शअर्थ॑मे जैमिनिसूत्रको 
। दिखाते है तद्धतानां क्रियार्थेन समाभ्नायः; । अ्रथ--तत्‌ किये वेदसे, “भूताना, 
कषिये सिद्ध अथक बोधक पदांका, कायंवाचककिडादिक पदों ॐ साथ उच्चारण शर्थात्‌ समन्वय 
।  करनेको योग्य है इति । तात्पयं यह हे, घटमानय, इत्यादिक लौकिक वाक्यम जैसे 
धरादिक पदोकी शक्ति, आनयनादिरूप क्रियाविशिष्ट॒कम्वुश्रीवादिमत्‌कलः 
शादिकोमे हे। तेसे यूपं तक्षति, इत्यादिक वैदिक वाक्यां यूपादिक पदोकौ 
शक्ति तक्षणादिक क्रियारूप कयंचिशिष्ट यूपादिकीमे है । इस रीतिसे कार्यान्वितं 
श्रथमं जो पदोकी शक्ति है, तिख शक्ति करके विशिष्ट जो ज्ञातपद है, सो 
पदुाथंकी स्मृतिद्वारा वाक्यके अ्र्थ॑रूप काय॑को वोधन. करते हँ, यह पूवं + 
मीमां खक्षौका सिद्धान्त है। 
श्रोर सिद्ध अथके बोधक वाक्यम शास््रत्व नहीं हे । इस अर्थम भी प 
© [| 
ऋषिकी - संमतिको दिखते है-“आस्नायस्य क्रियाथंत्वादान धनप 
नाम्‌! | श्रथं- वेदको क्रियारूप ्रथ॑वाला होनेसे क्रियासे भिन्न सिद्ध सर्थके यः 
निष्फल है इति । स पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इश्रा दि किसी वि । 


४. 
९ 
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( भर्थात्‌ इष्यक्रा उपाय यागादिर्कोमि ›) पुरुषको ्रव्रत्त करता हुश्रा, जसे “स्वगं- 
कामो यज्ञेतः, तथा किसी विषरयविदोषसे ( अर्थात्‌ अनिष्यके उपाय सुरापान 
हनन दिकोसे) पुष्पको निच्रत्त कर्ता श्रा, जैसे (न खरां पिवेत्‌" इत्यादिक 
शास्र ्रथंवाला होता है। अंतः विधिनिषेध वाक््यजोदै सो शास्च दहे, रौर 
विधिनिषेघसे सिन्नजो अथव।दादिकदहै सो विधिनिषेधके गोषत्वरूप करके 
उयशुक्त दै । रौर वेद्‌ान्तशास्चमं मी, कमंशार्जमे जो शस्त्रत्व है तिसके समान 
ही शास्बत्व है। अतः वेदान्त शास्चको मी परवक्तंकत्वरूप करके, अथवा 
निवततंकत्वरूप करके, अथवा शोपत्वरूप करके ही अथंवत्ता कदनी होगी, 
अशात्‌, काये ही ग्रथ देदान्तका कहना दोगा । 


शंका । जेते 'राच्रिसभ्रेण यजञेत्‌ः इस स्थलमे नियोऽ्यका अथात्‌ 
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द्मधिक्नारीका अमाच हे तथा विधेयक्ना अभाव हे, तेसे वेदान्तवाकर्यामे नियोञ्य- 
का तथा विश्चेयक्ता ्रभाव दोनसे वेदान्तवाकय क्रो विधिपरत्व नहीं कह सकते । 


संमाश्रान । ओसे 'साचिसन्रेण यजेत्‌, इस स्थलमं श्रतिष्ठाकामः' इस 
पद्‌का अध्याहार करके प्रतिष्डाश्धी कासनावाला जो पुरूष दहै सो नियोज्य डै। 
था परतिष्डाका साधन राज्निखच्र याग विधेय हे 1 तैसे रात्निसत्र न्याय करके 
वेद्‌ान्तमे मी नियोञ्य तथा विध्रेयका लाभ वन सकता ह । इस अथ को भमाष्यमं 
दिखाते हति च विधिपरत्वे इत्यादि । अथ--वेदान्तमे विधिपरत्वे निशिचत 
हभ, जे से स्वर्ग रू।मन।वारे पुरुषके टि स्वर्ग फलका साघन श्रिनोत्रादिकोंका स्वगंकामो 
यज्ञेतः यह वाक्य विधान करता हे । तेखे ध्रह्मभावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात्‌? । शथं- 
यह वाक्य श्रष्टतत्वरूप ब्रह्मभाव की कामनावारे पुरूपके चयि मोक्षकखका साधन वब्रह्यज्तानको 
विधान करतः दहे, श्र्थात्त श्खतस्वक्टी कामनावाखा पुरुप ब्रह्मक्नो सिद्ध करे इति । 
दस रीतिसे वेदान्त श्वास्चमे भौ नियोज्य तथा विधेयक्ी सिद्धि हुई । 


शंका । (अथातो धर्मजिज्ञासा" तथा (अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इन सूज्ौसे 
सू्रकाराने कारडद्वथम थका मेद्‌ कहा है। अर्थात्‌ क्ंकार्डमं कतिखाध्य 
गादिरूप धमं जिज्ञ।स्य अथं हे, ओर ज्ञानकार्डमे नित्य सिद्ध आआनन्दरूप ब्रह्म 
जिज्ञास्य अथ दहे । ओर जव पक कार्यरूप ही थः कारडद्वयका मानोगे 
तव शास्ञङ्ना भेद असंगत होगा । ओर जव कार्डद्वशमं जिक्ञास्य अथका 
भेद स्वाकार शिया दहै, तव फलका सद भमी अवश्य स्वीकार करना 
च।दिये । यदि फलका भेद्‌ न मानोगे तो मोष्चङूप फलको मी विधेय क्रिया कर- ` 
के जन्य हये, मोक्चफलमं कमफलसे विलक्चणताका अभाव होनेसे, जिज्ञास्य अथ - 
मेदकी असिद्धि दोगी । अनतः, अुष्ठानङ्धी अपेक्षावारे जो धम॑ज्ञानके फल 
स्वर्गा दिक ड, तिना ते विलक्चण ब्रह्मज्ञानका मोक्षरूप फल मानना योग्य है । इस 
क्रहनेसे यह सिद्ध हश्रा कि ब्रह्मज्ञान को अखाध्यषटलवाला होनेसे कमंकी तरह 
वह्यज्ञान विधेय नदीं हे | . 
१५ 
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समाधान । यह सिद्धान्तीका कना असंगत दहै, ेखा वृत्तिकार 
2 ५५ ९ ¢ भ 
दिखाते है- नादेत्येवं भवितुम्‌ कायेविधिपुक्तस्येव ब्रह्मणः प्रतिपा्यपानतात्‌। 
इति भाष्यम्‌ । अथ - कृतियोग्यभवरूप यागादि अधं है विश्य जिका, देशा जो नियोग 
हे तिसक! नाम कार्यविधि है, श्नौर कार्य विधिकी श्रवेश्चावाखा जो व्रह्म है तिस ब्रह्यको वेदान्त 
करके प्रतिपाद्यमान होनेसे ब्रह्मज्ञान विधेय है इति । 
श्रव ब्रह्मम विधिशेरत्वको दिखाते हें । 
आता वा अरे द्रष्टभ्यः' 'त्रासेत्येवोपासीत' 'आल्नपेव लो शपुपापीतः 
इति बृहदारण्यके, “य आत्माऽपहतपाप्मा 'सोञ्वेष्टञ्यः स विजिज्ञासितव्यः 
इति छान्दोग्ये, (व्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति इति सुएडके। अथ -्र सैत्रेयि ! रामा 
साक्षात्कार करनेको योग्य हे, ्ात्माको हो उपासना करे, नर आत्मस्वरूप ही खोकूकी उपासना 
करे चर्थात्‌ ्रात्मासे भिन्न रोक है नहीं यह जरह दारण्यकसें; ओौर जो श्रात्मा पाप रहित है सो 
श्न्बेषण करनेको योस्य हे, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य है यह छान्दोग्ये; नह्यभाव कामना 
वाखा जो पुहष दहै सो पुरुष व्रह्मक्तानको सिद्ध करे यह सुर्डकमें विधिवाक्य हैँ। श्रौर 
जो वाक्य, तव्य लिङ्‌ लोट्‌ आदिक परव्यय धरित हँसो वाक्य विधिवाक्य 
कदे जाते हैँ । शआात्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादिक चिधिचाकयको चिश्यसान होनेसे 
कोन आत्मा हे, कौन ब्य हे" फेखी आआकाङ्न्ना होती है । श्रौर श्रात्माको कतां ` 
भोक्ता संसारी माननेवाङे पुरुषके धति, आत्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका समर्षण 
करके-कदहिये वोधन करके, आत्मा निव्य है, सवंगत दहै, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव है, विज्ञान आनन्दरस्वरूप ब्रह्म है, इस श्र्थंकरा प्रतिपाद्‌क संपूण वेदान्त- 
शास्त्र उपयुक्त होता दे। 
शंका । विधिका फल क्या है ? 
समाधान । (तदुपासनाच्च इत्यादि भाप्यम्‌ । ्र्थात्‌-श्रह्मविद्‌प्नोति 
परम्‌" इस श्यति करके उक्त जो स्वगंकी तरह लोकम श्रप्रसिद्ध मोक्षरूप फल 
हे, सो भत्यग्‌ ब्रह्मकी उपासनासे होगा । श्नौर कर्तव्य जो उपासना है तिस 
उपासना विधिका नहीं पवेश करके (अर्थात्‌ ब्रह्मम उपासनाचिधिका शेषत्वको 
नहीं अङ्कीकार करके) विधि अरसंवद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह्म वस्तुके 
बोधक वेदान्तमे, परवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे वैफट्य होगा। 
जैसे सप्तद्वीपा वस्तुपती, राजासौ गच्छति । अथः सदवीप घनवाली थिवी है, 
भ्नीर यह राजा जाता हे, ये वाक्य प्रशृतति श्रादिक फलका अ्रभाववारे होनेसे निष्फऊ है। 


शका । जैसे किंखी पुरुषको रज्जुमे सर्प॑की भ्रान्ति इई, दुखा पुख्ष 
कहता हे करि नायं सपं रज्जुरियम्‌, इसं वाक्यको श्रान्तिजनित क 
निवतंक होनेसे श्रथंवख देखा है । तैसे ्रसंगमे जव ब्रह्मनिष्ठ अचाय =; ६ 
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तथा ब्रह्मस्वरूप है, तव सिद्ध ॒ब्रह्मका वोधक इस वाक्यम भी संसारित्व- 
श्रान्तिकी निच्र्ति करके अरथंवनर्व होवेगा । 

सभाधान । यदह सिद्धान्तीका कहना असंगत दै. क्योकि जेसे रञ्जु- 
स्वरूपका श्रवण करके सपंश्रान्तिकी निवृत्ति होती है, तैसे ब्रह्मस्वरूपका 
श्रवण करके यदि संसारित्वभ्रान्तिकी निच्रृत्ति होती तो सिद्ध श्रथ के वोधक 
वेदान्तमे अर वत््व होता । परन्तु जिस पुट्षने वह्यका श्रवण भी किया हे 
तिस पुश्षमं भी प्रथमकी तरह संसारके सुख दुःखादिक धमं देखनेमं आते 
हें । अतः सिद्ध अर्थका बोधकर वेद्‌ास्तवाक्यके श्रवणसे संसखारित्व भ्रान्तिकी 
अनिच्त्ति दोनेसे वेदान्तवाक्यमं अर्थवच नदीं बन सकता । ओर श्रोतव्यो 
मन्तःग्रो निदिध्यासितव्यः" इस वृहद्‌ारण्यक वाक्य करके, श्रवणसे उत्तरकालमं 
मननं तथा निदिध्यासनकी विधि देखनेमं अती है । इससे यह निश्चय होता 
दे कियद न्ञानसे ही क्ति होती तो श्रवणजन्य ज्ञानस्षे अनन्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं दोती परन्तु दै तो खही । अतः मननादि विधिसे लिद्ध 
होता है कि उपाखनादिरूप कार्यं करके साध्य सुक्ति है । ओर श्ोतन्यः' इत्यादि 
शन्दोकी कार्यान्वित स्र्थमे शक्ति दोनेसे भवृत्ति आदिक फलवा वाक्योमे 
ही शास्स्व हे । ओ्रौर सिद्ध अर्थक बोधक वाक्यों फलका अभाव हदोनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूणं वेदान्तशास् कायंपर दै। अव पूर्वंपक्षको समाप्त 
करते है- तस्प्राखतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रप्रमाणकं बह्माभ्यु पगन्तव्यम्‌ । 
श्रथ -- जित चमर श्रवणसे अनन्तर मननादिक विधि देखनेमे आती है, अतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कदिभ्रे उपासना तित प्रतिपत्तिका विपयस्वरूप करके ब्रह्मम शास्त्र प्रभाण हैँ 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । एकदेशी चर्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती पथम अचुमान प्रमाणको दिखाता हे । वेदान्ताः, न्‌ विधिपराः, फल- 


वदथवोधकत्वे सति नियोज्य्रिधुरस्वात्‌, “नायं सप! इति वाक्यवत्‌” अथ ~- 
जसे “नायं सपः, इश्च वाक्यरूप दरष्टान्तमें सर्पके अ्रमन्ञान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भय कंपादिकोकी निन्रत्तिरूप फरुवारा जो सपंका निषेधरूप अर्थ, तिस अर्थंका बोधकत्व हे, 
तथा नियोञ्प जो श्रधिकारी तिक्त करे रहितत्व है, श्रतः द्रष्टान्तमे फङ्बदथंबोधकत्वे सति 
नियोञ्यविधुरत्व रूप हेतु रहता हे । श्नौर विधिपरत्वका श्रभावङूप साध्य भी हे । तेष वेदान्त- 
रूप पश्चमे “श्रवियाकी निनवरृत्ति, स्वस्व रूपका ्राविर्मावः रूप मोक्षफरुवाखा ब्रह्मरूप अर्थका 
वोधकत्व है, तथा नियोऽयविधुरत्व भी दहे, श्रतः पक्षम फर्वदथंबोधकत्वे सति नियोज्य- 
विधुरत्व रूप हेतु रह गय! इति । इसलिये विधिपरत्वका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये । इस शुमान करके वेद्‌ान्तशाख्मे विधिपरत्वका अभाव 
सिद्ध इश्रा। 

रव हेत जो विशेषण तथा विशेभ्य भाग हैँ तिनोका फल कहते हँ । 
इस श्रमानमें “नियोज्यविधुरत्वात्‌ इतना मात्र दी हेतु कहते तो "सोऽरोदीत्‌ 
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इख वाक्यम हेतु व्यभिचारी दोगा 1 क्योकि 'सोऽयेदौत्‌ इस वाक्यम विधि- 
परत्वका अभावरूप खाध्य नहीं दै, ओर नियोज्यविधुर्त्व रूप देतु रह गय । 
इस व्यभिचाररूप दोषकी निचरत्तिके लिये “फलवद्‌ थंवोध्कत्वे सतिः य॒ 
विशेषण कदा है 1 जव यह विशेषण कहा तव व्यसिचार दोष होता नदीं । क्या- 
कि “सोऽरोदीत्‌, इस वाक्यम यद्यपि नियोञ्यविशुरत्व सूप देतु है, तथापि 
फलवदर्थंबोधकत्वरूप विरोपण नहीं है, अतः विशेषणक्रा श्मभावप्रयुकत विशे- 
षरणविशिष्ट नियोञ्यविधुरत्व रूप देतुका सी अभाव होनेसे व्यमिच)र दोष होता 
नहीं । ओर “फलवद्‌ थंबोधकत्वात्‌ इतना भत्र ही यदि देव॒ कहते तो “योतिष्टो- 
मेन स्वर्गकामो यजेत्‌! इस वाक्यम हेत व्यभिचारी होगा । क्योकि इस वाक्यम 
स्वग॑रूप फलवाला जो ज्योतिष्टोमयागरूप अर्थं है तिख श्मर्थकरा चोधक्रत्वरूप हेतु है, 
श्रौर विधिपरत्वाभाव साध्य नीं है। दस्र व्यसिचाररूपर दोपकी निवृत्तिकरे 
लिये हेठमे "नियोज्यविध्ुरत्वात्‌, यह ॒चिषतेष्य भाग कदा है ! इस चिशेपष्यभाग-' 
को कहनेसे व्यभिचार दोष होता नीं, क्यो किः “ज्योतिष्टोमेन स्वगं कामो यजेत्‌? 
इस वाक्यम यद्यपि फलवदथवोध्रकः्वरूप विशेषण है, तथापि नियोञ्य चिधुरत्व- 
रूप ॒विशेप्यका अमाव होनेसे चिशेष्यका श्रभावप्रयुकत फलवद्‌ थवोधकत्व- 
विशि नियोज्यविशुरत्व रूप हेतुका अभाव है, अतः व्यभिचार दोष नहीं होता 1 


शंह्ा | नियोज्य नाम अधिकारीका है, नौर वेदान्तशास्चमं भी चिवे- 
श साधन संपन्नको अधिकारी कहा हे, अतः “नियोञ्यचिधरुरत्वात्‌ः इतना 
को वेदान्तरूप पश्चमे नदीं  रटनेसे हेत विशेष्यकी असिद्धिरूप दोषवाला 


होगा । 


सप्राधनि । यद्यपि वेदान्तशास्चमे शअ्रधिकारी हे तथापि नियोज्य नदीं 

हे । क्यौ कि “नियोज्यः नाम केवल अधिक्रारीका नदीं है किन्तु नियोगरूप विधि 
कारके भरत्रत्त जो अधिकारी हे तिखका नाम नियोज्य हे । रौर जव वेदान्तशास्ज- 
मे विधि ही स्वीषत नहीं दहै तव विधि करके प्रव्ृत्तनियोज्य भी नहीं वन 
खकता । इखलिये “नियोञ्यविधुरत्वात्‌ यह जो देत कहा है खो समीचीन है । 
अव वेदान्तमे विधिपरत्वका अभावको सिद्धान्तरूप करके दिखते है- 
अत्राभिधीयते-न, कमेव्रह्मविश्राफलयोवेडक्षएयात्‌" इति भाष्यम्‌ । श्रथ -- 
प्रसंगमें सिद्धान्ती कता है कि कर्मके तथा व्रद्यविद्याके फलमें विरक्षणता होनेसे जसे ध 
विधेय है तैसे लान विधे नहीं हो सकता इति । श्रौर “मोक्षो, न विधिजन्यः, कम - 


फलविलक्षणलत्ात्‌, आस्‌ वत्‌'-जेसे प्रात्मारूप दष्ान्तमं कमके फल सभगा 
से विलक्षणत्वरूप देतु हे, ओर विधिजन्यत्वका अभावरूय साध्य मी द। 
मोक्षरूपपक्षमे क्मंके फलस विलक्षणत्वरूप देत 
अभावरूय साध्य भी मानना चादिये। हे तिसः 
शरीर शस अनुमानमं क्म॑फलविलक्चणत्व रूप जो देव क | 








का- . 


ध ॥ जन्यत्वक्ा . 
, अतः विधि 


[इ | 
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हेतुक ज्ञानके लिये कमं ` तथा कमंके फलको दिखाते हं 1 तहां शारीरक 
वाचिक, मानस, इस भेद करके कमं तीन धकारका टोतादे, रोर यद तीन 
प्रकारका कमं श्रति स्प्रतिमं भतिद्ध दै । 'अग्निदोत्नं जुहयात' यह श्चति 
शारीरक कर्मको वोध्रन करती दे, कर्कि दवनादिरूप कमम शरीर 
कोदी प्रधानता दे। ओर ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः यह श्रुति वाचिक क्म॑कोः 
चोधन करती हे, कर्याक्ति वेदका पाठादिरूप कमम वाणीकों ही प्रधानता है।: 
शरोर “संध्यां मनसा ध्यायेद्‌" यह श्च॒ति मानस कर्मकरो बोधन करती है, काकि 
संध्थराके धयानरूप कमम मनको दी पधानतादहै। ओर शरो रवाङ्मनोभियंतकमं 
प्रारभते नरः” यह स्श्रति शरीर करके तथा वाणी करकं तथा मन करके जिस 
क्रियाक्ता आरम्भ मनुष्य करता है तिसका नामर कमं है णेसा वोधन करती हे ।. 
इस रीतिसे श्चति स्श्तिमे भरसिद्ध जो विहित कम है तिसको ध्रमं कहते ह 1 यदह 
धमविषयक्र जिज्ञासा जेचिनि ऋषिने दिखाई हे,-'अथातो धमेजिज्ञाका'। 
थं -तेदाध्यनसे अनन्तर, वोदको फट्वखञ्रथंपरत्व होनेसे, धके निणयके सिये कम- 
[णड विचार करनेको योग्य हे इति 1 श्रौर सूम जो धमं५द्‌ दै सो अ्रध्मंका भी उप- 
लक्षण हे 1 श्र्थात्‌ दिखा अभक्ष्पमकश्चणादिक जो श्रध्रमं हे, तिसको निषेश्रवाक्य 
रूप प्रमाणवाला होनेसे, अध्रमंकी मो जिज्ञासा करने योग्य हे। क्योकि 
द्मनिषटटक। साधन अधर्मक्रा ज्ञान होनेसे ही अधमंको व्याग कर सकता हे । 
अव कमके फलको दिखाते हं । विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य हद प्रमाण 

जिसमे, एेसखा जो इष्टका साधन तथा अनिष्टका साधनरूपः; धमं तथा अधमंरूप 
कर्मं है, तिसक्रा भव्यक्चसिद्ध ख तथा दुःखरूप फल है । वह खुख दुःखरूप फल 
केसा है ? विषयक श्रधीन होनेसेशोकसदहित है, तथा शरीर, मन, वाणी करके 
उवञ्रुज्यमानहे, तथा चिषयद शद्वि के. संयोग करके जन्य हे, तथा ब्रह्मासे लेकर स्था- 
वरयर्य॑न्त देदश्ारि्योमं प्रसिद्ध है । ओर सोक्चरूप फल कर्मफलसे विलक्षण हे, 
रथात्‌ मोश्चरूप फल शरतीन्द्रिय हे, शोक रदित हे, शरीरादिको करके भोग्य हे, 
विषय इन्द्रिय संयोगादिको करके अजन्य हे, अन त्मवित्‌ चुरुषोमं अप्रसिद्ध है । 
इख पूथोक्त रीतिसे कमल तथा मोक्षरूप फलम वेलक्षणएय हे । | 

शरीर कमफलको तारतस्यवाला होनेसे, तारतम्थ करके रहित अथात्‌ निर- 
तिशय मोक्चरूप जो ह्य विद्याका फल है तिखसे कमलम भिन्नत्वका दिखते ह| 
मनुष्यत्वादारभ्य बरह्मान्तेषु देहवत्सु खुखतारतम्यमुश्रयते" इतिं माष्यम्‌ \ 
अथ मनुष्यसे चःरम्भ करके ब्रह्मा पर्यन्त देधारियोमे जो सुखका तारतभ्य हे सो श्र.तिमें 
श्रवण करनेमे आता ह इति । तैत्तिरीय उपनिपदूमं एला विचार या है कि ¶्रह्मानन्द्‌ . 
लोकिक ्आानन्दकी तरह विषय विषयीके सम्बन्ध करके जन्य है अथवा स्वाभा- 
विक हैः ? तहां लौकिक आनन्दको वाह्य श्राध्यास्मिक साधनसम्पत्ति करके जन्य. 
होनेसे, उत्तर उन्तरमे उत्कषंरूप तारतम्यको दिखाकर, ब्रह्यानन्द्को स्वाभाविकः 
निरतिशय स्वरूप वणन क्रिया है । ॐ 
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तहां प्रथम माजुष्रानन्द्को दिखते ईँ, जो पुरुष युवा अवस्थावाला हो, 

शरोर युवा अवस्थामं मी साधु युत्रा अचस्थावाला दो, श्रौर वेद्‌ तथा वेदौके 

अङ्लोक्रा अध्ययन किया हो, रौर क्रमसे माता पिता आचार्यं करके शिक्षित हो, 

ओर अतिशय वलवान्‌ हो, तथा वित्त करे प्रूरित सम्पूणं पृथिवी जिसके 

वशम हो, पसा जो चक्रवर्ती राजा दै, सो मचध्यलोकरखम्बन्धी जो समष्डि- 

माषानन्द्‌ है तिस माुषानन्दको अनुभव करता है । ओर कर्मं तथा उपसनाके 

| चलसे जो मचप्य गन्धवंमावक्रो प्राप्त हये हँ तिनका नाम सचुष्यगन्धर्वं ह। 

| तिन मदष्यगन्धर्वो को माजुषानन्दसे शतगुण अधिक श्रानन्द्‌ धाप्त होता है। 

| शरोर कल्पक अदिम ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन करनेवले 

जो गन्धवं हँ तिनका नाम देवगन्धवं है । तिन देवगन्धर्वोकोः सनुप्यगन्धरवके 

श्रानन्द्सरे शतगुणश्मधिक आनन्द प्राप्त होता है] ओर चिरकाल स्थायि 

लोकोको , अभव करनेवाले जो अग्निष्वात्तादि पितर ह, तिनको 

देवगन्धर्व श्रानन्द्से शतगुणश्रधिक श्रानन्द्‌ प्राप्त होता है । अर देवलोकमें 

स्मात कम करके उत्पन्न जो देवता हैँ, तिनका नाम आजानद्रेव है । तिनको 

पितरोके ्ानन्दसे शतगुणश्चधिक आअनन्द्‌ प्राप्त दोता हे। अर श्रौत कमं 

करके देवभावको पराप्त हये जो भाणी ह, तिनका नाम कर्मदेव है। तिन 

कमदेरवोको समातं कमंजन्य देवता्वोसे शतगुणश्धिक आनन्द धराप्त होता है। 

शरोर देवलोके जो जातिसे देवता है, अर्थात्‌ कटपके आादिमे देवसावको प्राप्त 

इथे ह, तिनको कमंदेवतार्वोके आनन्दसते शतगृणश्रधिक आनन्दं प्राप्त होता है । 

रीर देवतावौके आनन्द्से शतगुणश्चधिक आनन्द्‌ इन्द्रको प्राप्त होता है । शरीर 

इन्द्रके श्रानन्दसे शतगुखश्नधिक्र आनन्द्‌ देवतावौके गुर बरदस्पतिको घात्त होता 

। | हे । श्रौर च्रहस्पतिके अ्रानन्दसे शतशुणश्चधिक आ्रानन्द्‌ बैलोक्यः शरीरी विराट्‌ 

स्वरूप भ्रजापतिको प्राप्त होता हे । श्रौर प्रजापतिके आनन्द्से शतशणश्रधिक 

्रानन्द्‌ दिरण्यगभंको पराप्त होता है । इख पूर्वोक्त भ्रक्रार माुषानन्दसे लेकर 

दिरणएयगभंके आनन्द पय॑न्तमे तारतस्यको श्रुतिने वोधन किया है। ओर इस सम्पू 

णं आनन्दो विषयवासना रदित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भ्रात होता ३, क्योकि सावं 

भौमसे आदि छेके हिरणए्यगभं पयंन्त जो आनन्द है, सो स्वाभाविक निरतिशय 


ब्रह्मानन्दका एक छेश हे एेखा श्चुतिने वोधन किया हे । तहां शुतिः-एतस्येवान- 


म्द्स्यान्यानि भूत नि मात्राय्ुपजी षन्ति | अथध- इस ब्रह्मानन्द्का ही एक रेशसूप 
मात्राको आश्रयण करके मनुष्यलोके छेकर दिरण्यगभं पर्यन्त जीवनको प्राप्त होते है रयत्‌ 
भ्रानन्दित होते है इति । इस भकार अन्य खुख रो तारतभ्यवाला होने जन्य 
सखुखका कारण धमम॑मं भी तारतम्यको मानना होगा । अर्थात्‌ जन्य छलरूप ९ल 
नाना प्रकारका है, श्रतः जन्य सुखकरा कारण धर्म भी नाना प्रकारका है। ओर 
मराश्चरूप फल निरतिशय आनन्द एकरूप 2, तथा मोक्चका साधन तच्वान मी 
एकरूप है । इस भ्रकार कर्मफल तथा ब्रह्मविद्याकफे फलम वैलक्षएय जान । 


| 
- 
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किं च मोक्चक्ता विवेक्नादि साध्रनसखस्पन्न अधिकारी पक्र ही पकारका हे, नौर 
कमंका अधिक्रारी नाना पभक्रारका हे.दइस अथंक्रो दिखाते है-धमंतारतम्यादधिकारी- 


तारतस्य सू्‌' इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ -- धके तारतम्यते अधिकारं कामनारूप श्र्थित्व 
तथा कोकिक धनयपुत्रादिरूप सामथ्यं कके किया इचा तारतम्य प्रसिद्ध है इति । ओर केवल 
प्रसिद्धि करके ही श्रधिक्रारीमे तारतम्य है सो वार्ता नही, किन्तुश्चुति करके भी 


सद्ध है, इख अथ^को दिखाते हैँ-^तथा च इव्यादि माष्यम्‌  श्रथ--यागादिक 
४) च क र क $ ~ 

कमंके श्रनुष्ठान कनेवारे जो पुरुष है तिनका, उपासनारूप विद्याके, तथा उपास्य श्रथ सें मनका 

स्थिरीभावरूप ससाधिके, प्रकषसे श्रचिरादि मागं करे ब्रह्यरोकमे गमन होता हे इति । तहां 


शुतिः-^तच्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरएये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसभवन्ति' 
इत्यादि । धथ-- परलोकगामि्यो ॐ मध्ये जो गृडस्थ पञ्चाग्निविद्याको जानते है, श्रीर जौ 
वानप्रस्थ तथा श्स्ुख्य संन्यासी अरण्यम तपकी उपा्तना करते है श्र्थात॒ स्वधर्मरूप तपं तात्प- 
यंवाङे होते ड, ये सर्वं देहपाते श्ननन्तर अर्चिष श्रभिमानी देवनाको प्राप्त होते हैं । रौर 
श्रचिच श्सिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हें । शरोर दिनके अभिमानी 
देवताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको प्राप्न होते है । नौर शक्छपक्षके अभिमानी देवताद्वारा 
उत्तरायण पटर मासाभिपानी देवताको प्राप्त होते हे । रोर पटमाप्राभिमानी देवताद्वारा संवर्सरक 
्रभिमानीदैवताको प्राक्च होते है 1 श्नौर संवत्सरासिमानी देवताद्वारा ्रादित्यको प्राप्त होने है । च्रोर 
श्रादित्यद्वरा चन्द्रमाको प्राप्त होते है । श्रौर चन्द्रभाद्वारा विद्यतको प्राप्ठ होते है । श्रोर विद्यत 
खोकमें व्रह्मरोकसे श्रमानव पुरुप ्राकर उपासर्नोको बद्यखोकमे प्राप् करता हे । इस मागंका 
नाम देवयान मार्ग हे । श्नौर उपाघना तथा समाधिसे रहित केवर इष्ट, प्रतं, दत्त, इन कमक 
जो गहस्थ करता दै सो देहपातपे अनन्तर श्वमका श्रसिमानी देवताको प्रष्ठ होता हे। भ्रौर 


 श्रूमाभिमानी देवताद्वारा रान्निके श्रभिमानी दैवताको प्राक्च होता है। ओर रात्रिके अभिमानी 


देवता द्वारा कृष्ण पक्षे श्रभिमानी देवताको प्राक्त होता हे। शरोर ष्ण पक्षके अभिमानी 
देवताद्भारा दक्षिणायन षट्‌ मासके श्रभिसानी देवताको प्राक्च होता हे । नौर ॒षट्मासाभिमानी 
देवताद्वारा पितृरोकको श्राप होता ड । न्नौर पितृरोकसे आकाशको प्राप होता है । भ्नौर 
आ्आकाशसे चन्द्र॒ रोकको प्राक्च होता है इति । | 

(तस्मिन्यावर्संपातश्षित्वायैतमेवाध्वानं पुननिंबतेन्ते' इति शरुतिः । ्रथ'- 
भोगनेको यगय यावत काडं पयंन्त कमखमह रहता है तावत का पयन्त तिस चन्द्र लोकते 
स्थित होकर भोग्यको भोगता है, नौर कर्मक्षये अनन्तर जि मागे कमीं पुरष गया हे उसी 
मागंसे पुनः छोट आत है । इस मार्गको पितृमाग, श्रमयान मागं कहते हैँ इति। 

अव इष्ट, पूतं, दत्त क्के स्वरूपको वणंन करते हं 


अग्निहोत्र तपः सत्य, वेदानां चालुपार्नम्‌। 
्ातिथ्यं वैश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः, पएूतमित्यभिधीयते ॥ 
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शरणागतसंत्राण, भूतानां चाप्यर्हिंसनम्‌ । 
बहिवदि च यदानं, दत्तमित्यभिधीयते ॥ 
| अथ स्पष्ट हे । इन पूर्वोक्त श्चतिर्योसे सुखके तथ। दुःखके साधनोका 
तारतस्यका निश्चय होता डै। 
इसी प्रकार मचप्यसे आदि रेके स्थ।वरान्त देदधारियोमं जो तारतम्थ 
करके वतमान सुखलव पतीतहोतादहैसोभी धर्यं करके ही साध्यदहे। तथा 
मयुष्यलोकसे लेकर ब्रह्मलोक पयन्त तथा मुष्यलोकसे लेकर स्थावर पयन्त 
देदधारो प्राखिर्यापे दुःखतारतस्यका दर्शन होनेसे दुःखक्रा देषु अधर्मका. श्रौर 
त॒त्‌ साधनौका तथा अधमा अनुष्ठान करनेवाखे पुरपौका तारतम्य निश्चित 
होता दं। इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागद्धेषः अभिनिवेशरूपर दोपवङेजो 
पुश हें ति्नमे, धमं तथा अधर्मनिष्ठ तारतस्यध्रयुकत, तथा शरीरम जो अ्रहंताम- 
मता रूप द्विविध असिमान है तिस च्रभिमानप्रयुक्त, जो खुख दुःख हैँ, तिन सुख 
डुःखलोमे जो तारतम्दहे, सो श्चति स्मति न्याय प्रसिद्ध नित्य संस+ररूप हे। 
तहां श्र तिः- ध 
| च¬ ~€ न ) इहि ौ 
न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदईतिरस्ति' इति। यथारणिः 
तं संसाररूपपसुवदति | इति आप्यम्‌ । श्र्थ--द्विवध अभिमानवाटा जो शरीर हे 
तिष्ठ शरीर करके सित जीवको प्रिय श्प्रिय किये सुखदुःखकी श्रपहति स्थात्‌ निचृ्ति नही 
वन सकती । यड श्रुति प्रवं द्णैन किया जो संसार हे ति सं पारका श्रलुवाद्‌ करती हे इति। 
श्चौर "अनुवदति" इख पद्‌ करे भाष्यकार मगवानने “इख श्रुतिका तात्पयं संसार 
कं ज्ञानम नदींदहं, किन्तु त्याग करने लिये अनथका देतु असिमानविशिष् 
शरोरादिक संसारको श्रचुवाद करके सोक्षमे तात्पयं हे" यद बोधन किया । 
ते तं युक्ता स्वगंलोक विशालम्‌ । , ` 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति ॥ 
= ९.० 9 
शरीरजेः कपमदोषैयाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः प्षिषगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
इत्यादिक रधतिः। 
अर्थात्‌-पुरथक्म करनेवाठे जो पुरुप हँ सो विशाल स्वगं छखको भोग 
करके पुरयकमंके नष्ट हुये मत्यंलोकको पराप्त होते हैँ । ओर शरीर करके जन्य 
पापरूप कमम करके स्थावरब्रक्षादि योनिको पराप्त होते हँ । ओर वाचिक पापकमं 
करके पश्चिश्गादिक् योनिको ्राप्त होते हैँ ! ओर मानस पापकम करके चार्डा- 
लादिक शरीरको भाक्त होते ह इति। 


गरोर “कर्मरूपसाधनानि, तारतम्यवद्धवितमहेन्ति, तारतम्विशिष्टफल- 
ननकर्वात्‌, तारतम्यविशिष्टन्वालाजनककाष्ठोपचयापचयवतर इति न्यायः । 


र्य 
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जैसे काष्ठका उपचय करिये बृद्धि तथा अपचय किये हासरूप द्ष्टान्तमं तार- ` 


तस्यत्रिशिष्ट ज्वालारूपफलक्ा जनकत्वरूप हेतु रहता हे, ओर तारतम्यरूपः 
साध्य भी रहता है । तैसे कमम॑रूपसाधनपक्षमे तारतम्यविशिष्ट सुखादिरूप फल- 
का जनकत्वरूप हेतु रहता हे, अतः तारतम्यरूप साध्य भी मानना चाहिये । मौर 
( ५४५ ९ ५५ {नि च 0. 
मोक्षो, न कमफल, कमेफलविरद्ाती न्दियत्वविशोकत्वशरीरा्यभोग्यत्वादि- 
धमेव्लात्‌+यन्नेवं तन्नैवं, यथा स्वगा दि" । जैसे स्वर्गरूप दष्टान्तमे कर्मफलत्व- 
का अभावसरूप जो साध्य है तिस साध्यका अभाव रहता है, तैसे कमंफलते 
विरुद्ध अतीन्द्यत्व विशोक्रत्वादिक र्मवत््वरूप हेतुका अभाव मी रहता हे। 
शरोर मोक्षरूप पक्षमे कर्मफलसे विरुद अतीन्द्रियत्वादिक धमंवत्वरूप देत 
रहता है, अवः कर्मफलत्वाभावरूप साध्यके अभावक्रा अभाव, अर्थात्‌ कमं- 
फलत्वका अभावरूप साध्य मानना चाहिये इति । इख व्यतिरेकि अञ्मान 
करके अनुप्राह्य जो श्रुति है तिख श्चुतिको दिखाते हे :-- 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाभिये स्पृशतः । श्र्थ-स्तुतः दैहरदित 
विद्यपान आआसमाछो मिथ्या देहसम्बन्धि सुखदुःखादिक स्पशं नहीं कर सकते, श्रतः-अ्रशरीरत्वरूप 
मोक्षम धर्मका्यस्वको यद श्चुति निषेध करती है । नौर यदि धर्मका कायं मोक्ष हे देखा मानोगे 
तो प्रिय श्प्रियके स्पशंनका निषेध नहीं बनेगा इति । | 
यदि पूवंयक्ली के कि धर्म॑को विचित्र फलदानकरी सामथ्यं होने 

अरशरीरत्वरूप मोश्च भी धर्म॑का फल वन सकता है। सो कहना श्रसंगत दहै, 
कर्योक्छि देका असस्बन्धरूप अशरीरत्वको नित्य दोनेसे धमंकायंत्व नहीं बन 
सकता । इस अथं श्रुतिप्रमाण कहते दै :- 


अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 


महान्तं विथुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति । ८ कठोपनिषत्‌ ) 

. श्र्थ- तीन शरीरो करे रदित, श्रौर श्रनित्यसर्वदेदके विपे शरीरत्रयका साक्षीरूप 
करके स्थित, ओर (महान्तं! किये आपेक्षिक महत्व करके शृन्य, "विसु" किये सवं व्यापक एेसा 
प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप श्ात्माको “मत्व” कदिये नं परवरह्यस्वरूप हँ" इस प्रकार साक्षात्कार करके 
विवेकी पुरूष शोक नहीं करता अर्थात्‌ शोका कारण अक्ञानका श्रभाव होनेसे कतुत्व 
भओक्तृत्वादिक बन्ध रदित होत। है इति । | 
अ॒र्डश्म भी लिखा है-दिव्यो हयमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो शजः। 
अप्राणो यमनाः शप्रो हाक्षरात्परतः परः । अथ'--श्राटमा दिव्य किये दीप्तिमान्‌ हे, 
-श्रथवा स्वयंप्रकाशरूप करॐे लोकसे विलश्रण होनेसे दिव्य किये श्ररोकिक है । श्नौर अमतं 
किगे सव॑ मूर्तिं रहित है। प्रुष कटि सर्वत्र परण है । देदकी श्रपेश्वा करङे वाह्य जो घटादिक है 
शरोर श्रन्तर जौ इन्द्रियादिक है तिनके राथ अधिष्टानरूप करके वर्तमान हे । श्र, किये जन्म 
रदित हे शर्थात् षट व्रिक़ारक्रो जन्मसूुक 'होनेसे जन्म" श्रभाव भ्रयुक्त षट्‌ विकार रदित हे । 
हस.“अरज'पद्‌ करके श्चात्मामें स्थुकदेहतसे भिननत्वको बोधन किया । चव सृक्मदेह से भिदः 
। ४ - १६ 5 नी > 2 1 । कद. ५ + 
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त्वको दिखाते है । जिस आत्मामं प॑चश्तच्यात्मक श्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण विद्यमान नी 
है तिस आत्माका नाम अप्राण हे । ओौर सङ्कल्पविकल्पात्मक मन करके रहित हे । अथात्‌ 
स्वं इन्द्रिय करके रदित ह । तथा शुभ्र किये अविधादिक मरू रदित है । अ्रौर अपने काय 
की अपेक्षा करके पर जो अश्षररूप अव्यक्त है तिख अव्यक्तसे “पर कदटिये उत्छृष्ट है इति । रोर 
जृददारण्यकमं यह प्रसंग दै-जनकके प्रति याज्ञवटकयने कहा है कि हे जनक ! 
जाग्रत्‌ स्वप्नादिकोमे कमंका फल सुख दुश्लादिरकोको अनुभव करता हुश्राभी 
स्वयंज्यो तिस्वरूप आत्मा कमके कल सखुखदुःखादिर्कोका संवन्ध करके रहित 
है । तहां शरुतिः-अ सगो ह्यं पुरुषः! अर्थात्‌ यह श्मात्मा सर्वं सस्बन्ध रहित हे । 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि खम्बन्धविषयक प्रतीति श्रम दै ! इस पूर्योक्त रीति- 
से अ्चुष्ठेय कमंके अनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप सोश्च नित्य है यह 
सिद्ध इश्मा । 


शंका । श्रात्मरूप मोक्षम .नित्यत्वके हये भी आत्मको परिणामी 
दोनेसे मोक्षम धमंका का्य॑त्वको मानना चादिये ? 


समाधान । नित्य वस्तु दो प्रकारका होता इै-ए्क तो परिणामी 
नित्य होता हे, दृखरा क्रूटस्थ नित्य होता है । तहां जिस वश्ठुक्े विकारमाव- 
को प्राप्त हुये भी “सो यदह है' इस भरकारकी प्रत्यभिन्ञारूप लुद्धिका नाश नहीं हो 
सो वस्तु परिणामी नित्य कहा जाता है । तहां पृथिवी श्रादिक जगत्‌मं नित्य- 
त्वको कहनेवाठे जो मीमांसकादिक ह सो अन्यभावश्ो भाप्त इये जो पृथिवी 
आदिक हें तिनोमं “सेयं पृथिवी? सोई पृथिवी हैः इत्यादिक घत्यभिज्ञा होनेसे 
परथिवी आदिक नित्य परिणामी हैँ देखा मानने हँ । ओर सांख्ये मतमे खख 
गुण, रजोगुण, तमोगुण, यदह जो तीन गण हँ सो नित्य परिणामी है, क्योकि 
खखद्ुःख मोहादिक ्रपंचरूप करके गुण ही परिणामभावको भा्त होते है। 
शरीर विक्रियमाण पदार्थोमं मी गुणविषयक् धरस्यभिन्ञा होतो हे, अतः नित्य है । 
परञ्च परिणामीनिषएठ जो नित्यत्व है सो प्रत्यभिज्ञा करके कटिपित है, श्रतः 
मिथ्या हे । श्रौर निर्विंकाररूप आत्मके नाशकक्रा अभाव होनेसे श्रात्मा क्रूरस्य 
` नित्यरूप हे 1 नौर आकाशक्री तरह क्रियारहित व्यापक है। ओर सवं विक्रिया 
करके रहित होनेसे ्रात्मा परिणाम रहित है । तथा निरवयव होनेसे भी परिणाम 
` रहितं है । ओर नित्यतृप्त होनेसे फलके लिये भी ्रात्मामे क्रिया नहीं हो सकती। 
तथा स्वप्रकाश होनेसे श्रपने प्रक्ाशके लिये भी क्रिथा नहीं ह सक्ती । इस 
` कहनेसे यह सिद्ध हुश्रा किं इस आत्मामं खुलदुःखादिक कायंसहित धमं तथा 
“श्रधर्मका जो तीनकालमें सम्बन्धक्रा श्रमाव है सो ही अशरीरत्वरूप मोक्ष है ॥ 


, श्रव प्रत्यक्‌ चैतन्यव्रह्मरूप श्रात्म मे जो धर्मादिकौका श्चभाव वणं किया 
, है तिखमे श्चतिश्रमःखको दिखाते है, अन्यत्र .धमादन्यत्राधमादन्यत्रास्ार्छृता- 
 छृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भग्पाच यत्तत्पश्यसि तद्रद्‌ || अथ--धमे तथा भधमंस, 
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तथा धमाधमंके फरु सुखदुःखादिको, तथा कायंकारणसे, तथा भूतादिक कार्त्रयसे, “न्यत्र 
किये पथक्‌, रदित, जो वस्तु हे तिस वस्तुको यदि श्राप जानते है तो तिस आात्मवस्तुको मेरे 


खयि कथन कर, इस प्रकार नचिकेताने धर्मराजते परछा ह इति । श्रौर (नन सेत॒मदहोरात्र 


तरतः” इत्यादि । अर्थं-इस जगत्‌के विधारक आत्मामं दिनरात्रि जराष्त्यु शोक सुकृत 
दुष्कृत आदिक नहीं हें इति । 
शका । पूर्वोक्त श्चति आदिक ब्रह्मम ऋूटस्थत्व श्रसंगित्वादिकोको 
कथन कर, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल क्यो न हो ? 
समाधान । श्रतस्तह्‌ बह्म यस्येय जिज्ञासा वस्तुता” इति भाष्यम्‌। अथं- 
कमं प्ररुखे कैवल्यमोक्षफलको विलक्षण होनेसे कैवल्यमोश्च ब्रह्मस्वरूप ही है इति । भाव यह 
हे कि सोक्षको ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे क्टस्थरूप मोक्च सर्वं धर्मो करके रहित है । 
थवा परसंगमे जो जिज्ञास्य हे सो ब्रह्मरूप है, अतः धमस पृथक्‌ जिन्ञास्यको होने 
से मोक्च धर्मादिकौ करके अस्पृष्ट है। ओर प्रसंगमं जो ब्रह्म जिज्ञास्य हैसो 
नियोग करके असाध्य स्वतन्ब दै ठेसा वेदान्त उपदेश कस्तादे, क्योकि 
सवं श्रतियोका तिस ब्रह्मम समन्वयको प्रतिपादन किया है 
यदि पूर्व॑पश्ची कतंव्यशेष ब्रह्मको माने तो सिद्धान्ती दोषको दिखाता है । 
तिस ब्रह्मको यदि कतव्यका शेषरूप करके श्ति उपदेश करेगी तो कतव्य 
क्रिया करके साध्य मोक्चको मानना दोग। । यदि पेखा मानोगे तो मोक्ष अनित्य 
होगा । शओ्रौर यदि मोश्चको अनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वतमान जो कममंके 
फल हैँ तिन कलाके मध्यमे ही कोड मोक्चरूप रल दोगा णेसा मानना पड़ेगा 
सो सवंमत विरुद्ध हे । क्यो कि सम्पूणं मोक्वादी जो पुरूष है सो सवं मोक्चको 
नित्य ही मानते हँ । अतः कतम्यका शोषरूप करके ब्रह्यका उपदेश मानना यक्त 
नहीं । ओर दीपकसे तमकी निच्र्तिरूप दष्ट फलकी तरह ज्ञानसे अक्षानकी 
निचरत्तिरूप मोक्षको दष्ट फल होनेसे नियोगरूप क्रिया करके साध्य नहीं 
हो सकता, इस अरथंको भगवान्‌ भाष्यकार अनेक श्रति्या करके दिखाते है । ` 
तहां श्रतिः- 
सयो ह वं तत्परमं बह्म वेद्‌ बह्मव भवतिः । इति सुणडकोपनिषत्‌ । 
मथ जो पुरुष निश्चय करके प्रसंगमें प्राक्च सर्व्करष्ट॒ब्रह्मको (अहमेवब्रह्मास्मि' इस प्रकार 
्रत्यग्‌ रूप कर जानता हे सो बरह्मवित्पुरष ब्रह्मरूप ही होता है इति। 


भियते हदयग्रन्थिरिढयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्प कमांणि 
तसिपन्टष्टे परावरे ॥ (मुरुड क० ›) अर्थं--“पर' किये अ्रविद्यादिक कारण, “श्रवर' 
किये श्राकाशादिक कायं, इन दोनों का अधिष्टानरूप बरह्मका साक्षत्कार हये, अथव! “परः कदिषे 
सवं देवता््नोकी श्रपैश्चासे उल्टरष्ट जो हिरण्यगभं है सो हिरण्यगर्भं, “्रवर' किये निङ्ष्ट है 
जिस सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मसे तिस, सच्चिदानन्दरूप बह्मका साक्षात्कार इये, इस बह्मवित्युहष 
की चित्‌ तथा जडग्रहंकारकी परस्पर तादात्म्यञ्नध्यासरूप भ्रन्थि नाशको प्राप्त हो जाती हे । ` 
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शोर जेय ब्रह्मविषयक सम्पण संशय नाशको प्राप्त हो जत ह तथ। सन्चित श्रागामिखूप 
सवे कमं भी नाशको प्राप्तं हो जाते है इति । 


ओरं “यतो वाचो निवतेन्ते अपाप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 
विद्रान्‌ न विभेति इतश्चनः | ( वैत्तिरीय० ) अर्थ जिस अद्वय च्नानन्द स्वप्रकाश 
स्वरूप च्रात्मासे, "वाचः, किये इव्यादिक सकर वस्तु्रोके वाचक नो शब्द & सो निविकडय 
स्तुका प्रकाश करनेके लिये प्रयोक्तृ पुष करे प्रयुक्त हये मी मनकरे सित ( श्र्थात्‌ शब्द्‌ 
शक्तस जन्य साभास चृत्ति्ठानके सहित ) प्रकाशने अस्तमं होर निच्रत्त हो जाते है, तिष्ठ 
ब्रह्मस्वरूप आनन्दुका साक्षात्कार वारा जो पुष है सो कि्ीसे सय्रहनो प्राक्च होता नदीं इति। 


शरोर “अमय वे जन प्राप्तोऽति' | ( चददा० ) र्थ--हे जनक! 
श्रच्वानकी निडृत्ति होनेते ्रभयरूप ब्रह्मको त्‌ प्राक्च हुश्रा रै इति । 


| ओर ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदाटमानमेवावेदहंबरह्यास्मीति तस्मात्त- 
तसवेमभवत्‌' । ( इृहदा० ) अर्थं -यथा्थं तत्त्वताक्षात्कारसे प्रथम मी शरीरें स्थित प्रमा- 
तादिकाका प्रकाशक साक्नीरूप जो (त्वं, पदका छक्ष्याथं प्रत्यग्‌ आहमा हे सो ब्रह्मस्वरूप ही 
हे । रौर सो व्रह्म ्रविध्यारूप उपाधिसे श्रधिकारीरूप करके व्यवस्थित है । श्रौर जब जन्मान्तरीय 
पुख्यकमेके प्रभावसे परम दयाछ्खं ्राचायं प्राप्त होकर उपदेश करता है किं हे शिष्य! त्‌ 
संसारी नीं हे किन्तु प्रमाता श्रादिकोंका साक्षी तथा श्रशनायादिक सञ्ख धर्म करफे रहित 
चिदानन्द एरु रस ब्रह्मस्वरूप न्न्‌ हे" तव इक्त प्रकार आचायं करके बोधित शिष्यो ्राठ्माका 
अपरोक्ष लान होता हे । शरोर तिल श्रपरोक्ष ्ानसे सो प्रत्यग्‌ व्रह्म स्वरूप होता है । शर्थात्‌ 
अविद्या प्रयुक्त जो श्रात्मामें श्रसर्वत्व ह सो श्रपरोश्च दानते अविद्याकी निदरृत्ति होनेसे निवृत्त 
हो जाता हे। रौर अरक्षवंत्वकी निश्त्त होनेवे स्वाभाविक श्रपरिच्छिन्नत्वरूप सव॑त्वरो 
प्राप्त होता हे इति । 


भरौर “यस्मिन्‌ सवांणि भूतान्यास्मैवा भूद्धिजानतः ! ठन्न को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईश्चावास्य ) अथ- जिस कामे ब्रह्मासे छेकर स्तम्ब पर्यन्त 
प्राणिसम्रहः प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मके हानवाला पुरषक्रा श्रात्मस्व्प ही होणया । तिस कारमं 
सवत्र एक श्ात्माके ानवाङे पुरुषको क्या श्रात्माका श्रावरणरूप शोक हे, ओर क्या विक्षेष- 
रूप मोह हे, अर्थात्‌ गरलावि्ाकी निवृत्ति होनेसे श्रभेदु्ञानवाङे पुरुषको शोक तथा मोह होता 


नर्टी इति । | 

अव पूर्वोक्तं श्ुतिर्योके तात्पयंको भगवान्‌ ` भाष्यकार दिखाते है 
इत्येवमाचयाः श्तयो बरहमविद्यानन्तरमेव मोक्षं दशंयन्त्यो मध्ये कायान्तर 
वारयन्ति । छ्मथ- इत्यादिक श्रुति ब्रह्मविद्यासे ्ननन्तर मोक्षको दिखाती इहे ब्रह्मविद्या तथा 
बरह्मविद्याका फल मोक्षके मध्यमे कार्यान्तरको निपेध रूरती है । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याकी प्रप्तिसे 
्रन्यवहित उत्तरकालमें मोक्ष होता है इति । श्रोर यदि मोक्ष विधिक्ना फल अङ्गीकारः । 
करगी तो स्वर्गादिक तरह मोक्ष मी कोललान्तर भावी दोगा। यदि सा 
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ही अङ्गीकारकरः तो ब्रह्मविद्यासे अञ्यवहित उत्तरकालमं मोक्चकी प्रतिपादक 
नेक श्र तियोका बाध दोगा । अतः विधिका फल मोक्ष नदीं मान सक्ते । 

सरव इसी अथंमं वृदद्‌ारणए्यक श्च तिको दिखाते हँ- तद्धेतरपश्यन्न षिवां 
परदेवः भतिपेदेऽदंपन्रुरभवं॑सरयेश्च । अर्थं- “तत्‌? बरह्म “दतत्‌ कदिये भ्रस्यग्‌ आत्मा 
रथात्‌ ब्रह्म जो है सोद भ्रत्यग आत्मरूप करके स्थित हे । इस प्रकारका साक्षात्कार करते हुये ति 
साक्षात्काररूप क्तानसे वामदेव ऋषि शध ब्रह्यको पर्ष होता भया । इ दशनरूप१ ज्तानमं स्थित 
इरा युनीन्द्रं वामदेव श्रपनेमें सर्वात्मत्वका प्रकाशक “रहं मजुरभवम्‌' मै मनुरूप होता भया 
तथा शुयंश्च' सृ्यंरूप होता भया इत्यादिक मन्त्रोको दैखता भया इति । जैसे (तिष्ठन्‌ 
गायति इस स्थलमं स्थिति तथा गायनके मध्यमे कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं 
होता, तैसे "पश्यन्‌ भ्रतिपदेः यह मन्त्र मी ब्रह्मदशंन तथा सर्वात्मभावके मध्यमं 
कार्यान्तिरको चारण करता हे । फिच ज्ञानसे अक्ञानक्री निन्रत्ति होतो दै णेसा 
श्रवण करनेमं आता हे । रौर यदि ज्ञानको विधेध अथात्‌ विधिप्रयक्त अचुष्ठेय 
मानोगे तो ज्ञान भी कमं रूप.दोगा । श्र कमं अज्ञानका निवतं वन सक्ता 
नहीं । अतः वेदान्तशास् ज्ञानका विधायक नहीं है, किन्तु सिद्ध ब्रह्मक्रा बोधक है । 


ञ्नौर इसी अर्थको दिखाते है-“स्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं 
पार तारयसिः इति (भश्नोप०) अर्थं भारद्वाज प्रादिक षट्‌ ऋपि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 


पिष्परखाद्‌ गुरूके चश्णारविन्दमें नमस्कार करके कहते भध, हे भगवन्‌ † अरप हमारे रोगोज्े ` 


मुख्य पिता है क्योंकि जो अ्रापने ्रविद्यारूप महोदधिसे ब्रह्मविद्या रूप नोका देकर्के पुनरा- 
बत्तिसे रहित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिसको प्राप्त कर दिया हे इति। 


शौर इसी अथमे छान्दोग्योपनिषत्‌रो दिखते है-“श्रत ह्यव मे भगवहर- 
शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽदम्‌ भगवः शोचामि तं मा भगवान्बो 
कस्य पारं तारयत" । (तस्म मृदितकषायाय तमसः पारं दशयति भगवान्‌ 
सनत्कुपारः इति । अर्थ-- छान्दोग्यं यह प्रसंग है कि नारद्‌ चरषिने सनत्कु- 
मारजीसे कहा किं, दे भगवन्‌ ! “आ्रात्म वित्पुरुष शोकको तर जाता हे” एेष्ा मैने आपके 
सद्रश महात्मावोंषे श्रवण किया हे। सो में हे भगवन्‌ श्नद्वानी होनेे शोक करता हं । रेषा 
शोक करनेवारे मेरेको हे भगवन ! आप ज्ञानरूपी नौका देकरफे शोकरूप सागरके पर पारको 
प्राक्त कर देवे" । इष प्रकार नारद्‌ करके उक्त जो सनत्कुमार ह सो, तप करके निच्त्त हो गया 
हे रागादिक दोष जिसका रक्ता जो नारद्‌ है तिस नारदके भ्रति, शोकका निदान अक्तानका ज्ञानं 
करके निश्त्ति रूप, पार किये परभाथंतत्वस्वरूप ब्रह्मको दिखाते हैँ इति। इत्यादिक जो 
श्रति हसो आत्मनज्ञानका मोक्च्रतिबन्धकी निवृत्ति मान्न फलको दिखाती है। 
रर शअविद्यादिक प्रतिबन्धकी ज्ञान करके निश्रत्ति दानेसे ब्रह्मस्वरूपका आविः 
भावरूप मोक्च तो स्वतः सिद्ध दै । अतः मोक्षका कारण कमं नहीं दो सक्ता। 


`  # लौकिकः पिता परिच्छिन्न दाड़मासक्षा दद देता है, ब्रह्मविद्‌ चक ` 


श्रपरिच्दन्न चिदानन्दरूष१ अविनाशी देहको देता है इस लिये सख्य पिता है । 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (?1801८||) \/€५8 [\॥6|1। 8181851. [21411260 0 66810011 


॥ 
ऋ ष क 


1 1. 


१२६ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-७ 


~ - ~~ 








ञ्ोर इसी अर्थमे अक्षपाद गौतम सुनिकी संमतिको दिखते ह-दुःखजन्म- 


प्रहत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाञ्चचरोचरापाये तदनन्तरापायादपव्ग; । इति 
न्यायसूत्रम्‌ 1 अथं-परतिूक रूप करके वेदनीय जो वस्तु है तिसका नाम दुःख, है श्र्ात्‌ 
वाधा, पीड़ा, ताप इत्यादिक । ओर देह इन्द्रिय बुद्धि आदिकोंके सञुदायविशिष्टका जो प्रादु- 
भाव हे तिका नाम “जन्मः हे । प्रसंगमनं श्रवृत्तिः शब्द्‌ करके, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति करके 
साध्य धमं तथा च्रधर्मंकरा अहण करना । श्नौर रागद्वेष, इर्घ्या, असया, मान, खोभादिकोका 
नाम “दोष, हे । ्रतस्मिन्‌ तदु बुद्धिः का नाम मिथ्या्लान हे। अर्थात्‌ ्रनालमशरीरादिकामें 
आत्मत्व प्रकारक ज्नका नाम मिध्याच्चान हे । इस सूत्रम उत्तर उत्तर कारण है, श्नौर एव एव 
कायं हे । श्रौर यह निथम हे कि कारणकी निवृक्तिते कार्यकी निवृत्ति होती है । अतः जव 
तत्त्वज्ञान करके मिथ्यादानकी निवृत्ति हदं तव मिध्याानरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे दोपरूप 
कायंकी निवृत्ति होती हे । श्नोर दोपरूप कारणक़ी निवृत्ति होनेसे प्रधृत्ति साध्य धर्मं अधरमरूप 
कायंकी निच्रत्ति होती है । नौर धर्माधर्मरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे जन्मङूप कार्यकी निदृत्ति 
होती हे । ओर जन्मरूप कारणकी निडृत्ति होनेसे दुःखरूप कार्यकी निदत्त होती है । ौर दुली 
निवृत्ति होनेसे श्रात्यन्तिकं निःश्रेयसरूप मोकश्च सिद्ध होता है इति । अथात्‌ उपासनाका 
कायं अथवा अअपूवंका कायं मोध्च नहीं है । 
प्रसङ्कमे 'तच्वज्ञानसे मुक्ति होती है" इतना अंश जो गौतम शुनको सम्मत है 
तिखको हम मानते हें । गोतममुनि सम्मत तचरवज्ञानको नहीं । क्यौ कि उन्ोके मत- 
मे पृथिवी आदिक सवं पदार्थीसे भिन्न करके जो श्रात्माका ज्ञान है सोई तरव- 
ज्ञान दै । र यह तत्वज्ञान भेदज्ञानरूप है । नौर श्ुतिने भेदज्ञानम अनर्थका 
देवस्व भरतिपाद्न किया है । तहां श्रुतिः-मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य॒ इह नानेव 
पश्यति । श्रथ जो घुर ्रात्मामें भेदको देखता है सो जन्ममरणरूप संसार दुःखकरो ही 
प्राप्त.हाता हे इति । इसलिये भेदज्ञानरूप तच्वज्ञान मिथ्याज्ञानकी निच्चत्ति द्वारा 
मुक्तिका हेतु नहीं । किन्तु ब्रह्मश्ात्माका एकत्वविज्ञान ही भिथ्याज्ञानकी 
निच्रत्ति द्वारा मुक्तिका हेतु दै। 
शंका । ब्रह्मआ्मात्माका जो एकत्वज्ञान है सो भी मेदज्ञानकी तरह 
मिथ्याज्ञान का नित्रतंक प्रमाज्ञान नहीं है । क्योकि जो भरमाज्ञान होतादहैसो 
मिथ्याज्ञानका निवतंक होता हे । ओर ब्रह्मश्रा्माका जो अभेदज्ञान है सो संपत्‌ 
शर्थात्‌ उपासना रूप है। ओर जो संपदरूप ज्ञान होता है सो भ्राग्तिरूप होता ह । 
शतः ब्रह्म तथा आत्माका एकत्वज्ञान भी भ्रान्तिरूप दी दोवेगा । अस्प आलम्ब- 
नक्रो तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तुका जो अभेदरूप करके ध्यान है तिस ध्यान- 
का नाम "संपत्‌? है । घृददारण्यकमे लिखा दै-““जैसे मनको अनन्त वृत्तिवाला 
होनेसे मन अनन्त कहा जाता है, तैसे चिश्वेदेर्वो को ्ननन्त दोनेसे विश्वेदेव श्रनन्त 
कहे जाते है । रौर मनमे तथा विश्वेदेवे अरनन्तत्वरूप धमंको वल्य होनेसे मनको 
विश्वेदेवरूप करके. उपासनासे श्धिकारीको अनन्तफलकी धाप्ति होती दे । 
यहां मनकी विश्वेदेवरूप करके जो उपासना है सो संपदुरूप दे। कयाकि अनल्प 
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श्रालस्बन जो मन दे तिस मनक्रो तिरस्कार करके, मनसे उत्छृष्ट अर्थात म 
जो विश्वेदेव है तिन विश्वेदेवोकी अभेदरूप करके उपासनाको विधान किया है । 
रथात्‌ जव सनको विश्वेदेवरूपं करके ध्यान क्रिया जाता है तव मनका स्वरूप 
शविदयमानक्ी तरह दोजाता हे, ओर पाधान्य करके विश्वेदेर्वोका हौ श्रचु- 
चिन्तन होता हे । ओर जैसे यह सं¶दरूप दहै तैसे चेतनत्वरूप धर्मको जीव 
तथा ब्रह्मम तुल्य होनेसे जीव ब्रह्मका अभेद ज्ञान भी संपदुरूप ही कहना होगा । 
शरोर विख संपद्रूप असेदज्ञानसे अधिकारीको मोक्षफलकी भ्राप्ति होती है । 
खमाधान । बह्म तथा शआात्माका अमेदज्ञानको यदि संपट्रूप मानोगे 
तो तसवससि, अहं बह्यास्मि, श्चयमत्मा बह्म, इत्यादिक सम।नाधिकरण वाक्या 
का उपक्रम उपसंदासादिक लिङा करके ब्रह्मात्मेकर्ववस्तुविषथक भ्रमाज्ञानका 
हेत जो यदनिषठ समन्वय किये निश्चित तात्पयं हे तिस तात्पयंका वाध होगा। 
अर्थात्‌ परसा्थंसे जीव तथा ब्रह्म एक वस्तु है दो नदीं इसी अ्रथमं पूर्वोक्त 
श्रतिर्योका तात्पयं है । यदि अभेदन्ञानको संपद्रूप मनोगे तो जीव तथा ब्रह्म 
को दो कहना दोगा, ओर यदि दो मनोगे तो अवश्य दही पूर्वोक्त श्चतियोके 
तात्पयंका बाध होगा । किच जीव ब्रह्मका अभेदन्ञानसे श्रज्ञानी पुरुषके अन्तःक- 
रणी रागद्धेषादिरूप न्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अहंकारादिकांकी तादात्म्य 
रूप प्रन्थि, नाशको भराप्त हो जाती हे । अर्थात्‌ अज्ञानकी निकर्तिरूप फल होता 
है । इस अर्थक प्रतिपादक "भिद्यते हदयश्रन्थि' इत्यादिक वाक्योका भी वाध 
होवेगा । क्योकि संपद्‌ आदिक ज्ञानको अप्रमारूप होनेसे अज्ञान का निवतंकत्व 
नहीं बन सकता । किच शर्म वेद ब्रह्मेव भवतिः इत्यादिक ब्रह्मभावी प्राप्ति- 


के प्रतिपादक वाकर्याकी भी संपतपक्चमे समीचीनरूप करके उप्पत्ति नहीं वन 


सकती । क्योकि “ूवेरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्यान्यात्मत्वायोगात्‌" अर्थात्‌ 
्न्यवस्तुका जो रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित हये श्रथवा नाश हये 
न्य वस्तुमे न्य स्वरूपत्व नहीं होता । ज्ञसे श्रा्म वस्तुसे भिन्न पदार्थको 
ब्रह्मस्वरूप हदोनेसे, अन्य किये ब्रह्मरूप करक स्थित श्रात्माका, ्न्यात्मत्व 
किये श्रब्रह्मस्वरूपत्व नहीं वन सकता । किन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
प्रत्यग्‌ आत्मामं ब्रह्मस्वरूपत्व ही वन सकता है। जसे घटकी पररूपकरके 
चिन्तारूप ध्यानसहस्रसे मी पररूपता नदीं वन सकती 1 पेसे दी ब्ह्मसे 
जीव यदि भिन्न हो तो सम्पहुरूप ध्यानसदहस्रसे भी कदापि जीव -ब्रह्म नदीं हो 
सकेगा । . श्रतः प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मका अभेदज्ञान संपद्रूप. नहीं इति 1 श्रौर 
मनरूप शआ्ालम्बनको ्रविद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान . विश्वे 
देवरूप करके जो उपासनाका विधान किया है सखो उपासना संपद्रूप है। 
क्योकि # मनकी पूवंरूप करके स्थितिका रभाव होनेसे, तथा नाशका. भी 


# मनकी पूव॑रूप करके स्थितिकालमे अथवा ब्रिनाशकालमं भी मनम 
चिश्वेदेवरूपता बन सक्ती है । यह पाठ सरल है । 
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अभाव होनेसे, अन्य किये अअरचिद्यमानके ससान मनम अन्यात्मत्व किये 
विश्वेदेवस्वरूपत्व बन सकता है । ओर ब्रह्मविद्याका ब्रह्मभावरूप फलका धवण 
होनेसे मी बह्म आत्माक्रा असमेदज्ञान संपत्‌ किये उपासना रूप नहीं है । 
शरोर यदि पूवंयश्ची कदे ककि छान्दोग्यमे लिखा है-“सनो ब्रह्मत्यु पासीत 
'आदिस्यो ब्रह्मेत्यादेशः! इस स्थलमे जसे मनम तथा च्रादित्यमे ब्रहमदष् 
प्रतोकरूप च्रध्यास है । तैसे (रहं बह्मास्मिः इस श्रभेदज्ञानको भी अध्यासरूप 
मानना चाहिये । सो कहना नदीं वन सक्रता, क्योक्रि यदि ्रह्माच्मेकय ज्ञानको 
श्रमरूप अध्याख मनोगे तो जो पूवं समाधानपश्चं वस्तुत रेक्यविषयक 
तात्पयंका वाध श्रीर्‌ अ्रमेदन्ञानको अज्ञानकरा अनिवतंकत्व श्रादिक दोष कहे है 
सो संपूणं दोष दगि। 1 | 
| शंका । पूवं संपदुरूप उपासनाको भ्रान्तिरूप कह आथे हे । ओर अध्या 
मी भ्रान्तिरूप हे । जव दोनौ भरान्तिरूप हये, तव भाष्यकार भगवान्‌ने बह्मश्रा्मा- 
के श्रमेदज्ञानमे संपदुरूपत्व तथा अध्यासरूपत्वका जो पथक्‌ पृथग खरडन करिया 
है सो ञ्रसङ्खत होगा। त 2 
समाधान । यद्यपि संगत्‌ तथा अध्यास दोनो श्रान्तिरूप है, तथापि 
संपत्‌ तथा अध्यासमे किञ्चित्‌ विलक्षणता है, श्रतः भाष्यक्रारने पुक्‌ पृथक्‌ 
खरडन किया हे । अव तिस विलक्षणताको दिखाते कै “अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः 
अध्यापः) -अतस्मिन्‌ किये सपंसे भिन्न रज्जमं, जो (तद्बुद्धिः किये सर्प॑ज्ञान 


हे, सो संज्ञान श्रध्याखरूप है । श्रौर (संपायमानभ्य प्राधान्येनानुध्यानं संपत्‌ । 
संपायमान वस्तुका जो प्रधानरूप करके ध्यान है. तिस्तका नाम संपत्‌ है । इस 
कहनेसे.यह सिद्ध दुश्रा कि उपासना. भी. दो प्रकारकी है-- एक संपद्रूप दहै । 
दूसरी श्रध्यासरूथ है । जैसे नन्तं वै मनोऽनन्ता चिश्वेदे्ाः इस स्थलमे मन- 
रूप अआलम्बनक्ो अविद्यमानके समान करके पाध्ान्य करके चिश्वेररे्ौ का ध्यान 
विधान किया है । श्रतः यह खं7दुरूप उषसना है । श्रौर (मनो ष््यन्यूपासीतः 
इस स्थलमे मनरूप आलम्बनमे ब्रह्मद" करनी । यह उदासना ध्यास रूप है। 
क्योकि शव्रह्मरूप मनमे ब्रह्मवुद्धिः होती हे । र्थात्‌ संयह्रूप उपासनामे संपाय- 
का प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता है श्रालस्बनका नहीं । ओर अध्यासरूप 
उपासना श्रालम्बनका पधानरूप करके ध्यान किया जाना है संपाद्यका नहीं । 
इतना ही संपत्‌ तथा श्रध्यासरूप उपासखनामे मेद दै । श्नः भाष्यकार भगवान्‌ने 
जो अभेदज्ञानमे संपहरूपत्व तथा अध्यासरूपत्वको -पृथक् पृथक्‌ खर्डन -किथा 


है सो समीचीन दहे। 


न ॥ि 
[ब 
की = ॐ 


श्रौर यदि पूर्वपक्षी देखा कदे कि. वायुव व संवगेः। प्राणो वाव संवगः 1 


इति छान्दोग्य० । संवगंविद्यामे इति छान्दोग्य ० । संवगवि्यामे श्रवा किया है कि, “जव प्रलय श्चादिक कालम, 


# श्रारोप्य प्रधानाखम्पद्‌ धिष्ठानः्रधानोऽध्यासः। ‡ 
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ग्नि शान्तभावको प्राप्त होता हे तव अग्नि वायुम ही लयभावको प्राप्त होता 
हे । श्रौर जव सूयं अरस्तभावको घाप्त होता है तव सूर्यं वायुम ही लयभावक्रो 
प्राप्त होता हे । रौर जव चन्द्रमा श्रस्तभावको प्राप्त होता हे तव चन्द्रमा चायु 
मं ही लयभावकरो प्राप्त होता है । ओर जव जल शोषणभावक्रो प्राप्त होता है 
तव जल वायम ही लयभावक्ो पराप्त होता दै-अर्थात्‌ प्रलयकालम वाय 
ही सम्पण अग्नि आदिकोक्रो संडार करके अपनेमं स्थापन करता दहे। इस 


संहाररूप क्रिाक्े योगे वायुका नाम संवे है रोर भ्राण भी सुषुप्ति 
कालम वागादिक सम्पूणं इन्द्रियोको संहार करता दै । तथा प्रारन्ध कमंके क्षय 
हये वाग।दिक इन्द्रियोको संहार करके अपनेमे स्थापन कर उत्कमण करता है। 
अतः भाणक्तो सी संवगे कहते हँ! ओर वायुकी तथा भाणकी जो पुरुष 
संवगरूपं करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशम प्राप्त जो जगत्‌ 
है तिस जगत्‌ क्ना दशंनरूप फल प्राप्त होता हे ।› इस विद्याम जेसे वायु तथा धारणम 
संहाररूप क्रिया के योगसे संवर्गत्व है अर्थात्‌ संवगंरूप करके श्रभेदज्ञान होता है । 
तसे जीव तथा बह्ममं चद्धिरूप क्रिया(महच्व)के योगसे जीव वह्यका अभेदज्ञान 
होता है । अतः जीव बद्यका अभेदज्ञान भी ध्यान मात्र है प्रमा नहीं । क्योकि 
जीव ओर ब्रह्मका मेद वास्तव है। यह भी पूवंपक्षीका कहना असङ्खत 
कयोक्रि “उपक्रम उपसंहारादिक षर्‌ लिङ्ग करके पत्यगभिन्न एक अद्वितीय 
ब्रह्मम सम्पूणं वेदान्तश्च तियौका नि्चित तात्पयंका वाध होगा इत्यादिक 
अनेक दोप पूवं समाधान पश्चमे कह राये ह । अर्थात्‌ सम्पूणं वेदान्तशाखरका 
एक अद्वितीय बह्यम जो तात्पयं है तिसको बाध करके अभेदज्ञानको सम्पदुरूप 
मानना ` अच॒चित है । 


श्नीर यदि पूवंपक्ची देखा के कि दुर्शपौणंमास धरकर्णमें लिखा दै- 
“पल्यवेक्षितमाञ्यं भवति? इस मन्त्र करके कथन किया हुश्ा जो उपांशुयागका 
अङ्करूप श्राञ्य, तिख आज्यका पत्नी करके वेक्षण किये दशन रूप जो 
संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह (श्रात्मा वा ररे दष्टव्यः इत्यादिक मन्ब 
थागका अङ्करूप कताम ब्रह्म श्रात्माका अभेदनज्ञान रूप संस्कारको विधान 
करते हैँ। सो भी कना श्रसमीचन है, क्योकि यदि अमेदश्ञानको संस्काररूप 
गुण कमं, अथवा सस्पद्‌ रूप व अध्यास रूप मानोगे तो निगंणत्व निष्क्रियत्वा- 
दिकोकी प्रतिपादक नेक श्रतिर्योका बाध होगा । ओर प्रथमपक्षे जो दोष कह 
ञ्राये हैँ सो सम्पूणं दोष होगे । अर्थात्‌ 'तर्वमसि “अहं ब्रह्मास्मि" “अयमात्मा 
ब्रह्म, “परज्ञानं ब्रह्मः इत्यादिक वाक्योका ब्ह्यात्माके अभेदका भतिपादकं पद- 
समन्वय पीडितःदोगा । रौर “भिद्यते हदयग्रन्थिरशिकियन्ते सवसंशयाः इत्यादिकः, 
्रभेदज्ञानसे अविदयाकी निव्रत्तिरूप फलका श्रवण, बाधित दोगा । शओरौर (ब्रह्म वेद 
ब्रह्मैव भवति, इत्यादिक, ` ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्मभावकी भाप्तिकरे . प्रतिपादक, वचनोकपी 

१७ 
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पय), 











उपपत्ति समस्पदादिपक्चमे समञ्जस नहीं होवेगी । इस कारणसे ब्रह्य आत्माका 
अमेदज्ञान सस्पदादिरूप विधेय नहीं हे । 
^ अब फलित अथंको दिखाते हैँ, अत इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं- जितत छि 
श्रभेद्तान विधेय नहीं हे इस खिये श्रभेदक्ञानरूप ब्रह्मविद्या पुहषव्यापारङे अधन नहीं है, विन्त 
जैसे प्रत्यक्ष!दिक प्रभाणा विषय घटादिर्कोका ज्ञान वस्तुके अधीन होता है, तेसे ब्रह्मविद्याल्प 
अभेदत्तान भी प्रमाण तथा वस्तुके अधीनं होता है इति । श्मौर उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मम 
कायंका श्ङ्कत्व, ओर ब्रह्मरूप मोश्चमे ₹तिसाध्यत्व, तथा ब्रह्मज्ञानमे नियोग- 
विषयत्व, किसी भ्रकारसे भो कदपना करनेको शक्य नहीं दे । क्योकि ब्रह्म तथा 
ब्रह्मज्ञान कति करके शअमसाध्य होता है । 


~ : : शंका । बह्म, काया्ग, कमेकारकत्वात्‌, पल्यवेक्षणकमे कारकाञ्यवत्‌। 

छथं--ञसे श्राञ्यरूप दरष्टान्तमें पत्नीका अवेश्चणरूप ानका क्मंकारकत्वरूप हेतु हे, भ्रौ 

उपांशुः यागरूप कायंङा ्ङ्गस्व साध्य भी है । तैसे ब्रह्मख्प पश्चमे कारकल्वरूप हेतु है, श्रत 
। -कायंका अङ्गत्वरूप साध्य भी मानना चादिपे इति । 


समाधान । ज्ञानरूप क्रियाका कमंत्व बह्यमे हे अथवा उपासनारूष 
`क्रियाका कमत्व बह्यमे है ? तहां पथम पश्च तो नहीं वन सकता, क्योकि- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | अर्थ त्र्य विदित रूप कायंसे भिन्न हे 
ओर अरविदितरूप कारणे मी भिन्न हे इति । यह श्र ति ब्रह्मं वेदन रूप क्रियाका कम- 
त्वको निषेध कर्ती हे। ओर "येनेदं सवं विजानाति तं केन विज्ञानीयत्‌ः 
ख श्चतिवाक्य करके भी आत्मा वेदनरूप क्रिथाका चिप सिद्ध ` होता 
है । ओर द्वितीय पश्च मी नदीं बन सकता, क्योकि यद्राचानभ्यदितं येन वाग- 
भय॒दयते | श्रर्थ- जो बह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, श्रौर जिस ब्म करके वाणी 
शब्द्‌ व्यवहारो करती हे । इस प्रकार ब्रहम वाणीका श्चविषयस्वको कह कर तदेव ब्रह्म त 


विद्धि नेद्‌ यदिदश्चपासते- सो जाननेको योग्य ब्रह्म हे ठे्ा तुम जानो, श्नौर जो उपाधि 

विशिष्टदेवतावों ही खोग उपासना करते है सो ब्रह्म नहीं इति । यह मन्त बह्म - उपासना 

रूप क्रियाका कम॑त्वको निषेध करता है । श्रत: पूर्वोक्त अजुमानम जो पूवपक्षी 
= ने क्म॑ंकारकत्वरूप देत कहा था तिस देतुका ब्रह्मरूप पक्षम रभाव होनेसे यह्‌ 
। हेतु स्वरूपासिद्ध. दोष वाला है, ओर दोष विशिष्ट दुष्ट देत करके खाध्यको 
| सिद्धि होती नदीं । इस कहनेसे यह सिद्ध श्रा कि कर्मंकारकत्वरूप - दुष्ट हेतु 
, करके ब्रह्म कार्यका श्ङ्खत्वरूप खाध्यकी भी सिद्धिका श्रमाव हानेसे -जहक्गा 
कायम प्रवेश नर्द वन. सकता । 


~ ~ शंका |` ब्रह्मम शास््रजन्य ज्ञानका विषयत्व यदि अङ्गीकारे करोगे वो 
-शास्त्रयोनित्वात्‌' इख सूर करके जो ब्रह्मे शास्प्रमारकत्वकषी परतिज्ञा की है 
. विस भविक्षाकी हानि होगी । इस दोषी नि्ुत्तिके लिये ब्रह्मम शास्जजनयर 


<+ । 


क 
॥ । 


1 चककि 8, क क्क 


॥। 
न भि 
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श--१-१-४ भाष्याथप्रदीपिकासदहितम्‌ । १३१ 


ज्ञानका विषयत्वरूप शास्प्रमाणकत्व मानना दोगा! जब पेखा मानोगे तवं 
ब्रह्मम ज्ञानरूप क्रियाका विषयत्वरूप कमंकारकत्वहेतुको विद्यमान होनेसे यह 
देतु स्वरूपासिद्धि दोषवाला नदीं हुश्रा ? ` 
समाधान । वेदान्तवाक्यजन्य श्रखरडाकार चृतति करके शविद्याकी 
निचरत्तिरूपं फलवन््व जो ब्रह्मम दे सोई शास्त्रप्रमाणकत्व है 1 ओर यद्यपि श्रख- 
रुडाकार चृत्तिविषय ब्रह्म है, तथापि ब्रह्मको स्वयंभकाश होनेसे वृत्तिम अरभिव्य- 
क चेतन्यरूप स्पफुरणका अविषय है । अतः ब्रह्य श्रप्रमेय तथा अविषय कहा 
जाता दे! इस श्र्थको दिखाते देन हि शास्त्रमिदंतया विषय भूतं ब्रह्म प्रति- 
पिपादयिषति । इति भाष्यम्‌ । अरथं--इत्तिमें अ्रभिव्यक्त चेतन्यके विपयत्वका नाम इद-. 
त्व है, ठेसा इदंत्वरूप करके व्रह्मकरो प्रतिपादन करनेकी इच्छा शस्त्र नहीं कर्ता । किन्तु शास््र- 
को अविश्याक्द्ित भेदका निवतेक होनेते प्रत्यग्‌ प्रात्मस्वरूप ब्रह्यको प्मनिदंत्वरूपकरके प्रतिपादन 
करता इश्रा शास्त्र ्रविध्ाकल्पित वे्यवेदितावेदनादिक भेदको दूर करता हे इति । रतः चे- 
तनचिषयत्वरूप जो क्म॑कारकत्व है तिस क्मंकारकत्धरूप देत का बह्यमं श्रभाव 
दोनेसे देतु स्वरूपाखिद्धि दोषवाला दी है । चरत्तिविषयत्व यदि देतु है तो शुद्ध 
ज्ञेय द्यम वृत्तिविषपयत्वके न होनेसे कार्याङ्कत्व भी नहीं वन सकता । यदि 
कटिपरत भिथ्या चरृत्तिविषयत्व शुद्धमे मी मानो तो कायाङ्त्व मी ब्रह्ममं मिथ्या 
ही मानना दोगा । | | 
व ब्रह्मनिष्ठ अ्रविषयत्वमे श्रुतिभ्रमाणको दिखाते है-यस्यामतं तस्य 


मतं पतं यस्यन वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
( केन० ›) अथं--जिस विद्वाचूको “रद्य “मतं, किये कतृ कर्मादिरूप करके अनधिगत हे” 
ठेसा निश्चय है । तिस विद्वानूको ब्रह्म मतं” किये सम्यक्‌ विज्ञात हे । श्रौर जि. अविद्धाच्‌को 
५ (मतंः कटिश्रे त्रिपुटी अवगाहि ज्ञनका बिपय ब्रह्य हे" एेषा निश्चय है ।सो विद्वान्‌. त्रिविध 
मेद्‌ रहित ब्ह्मको नहीं जानता है । इन प्र्वोँक्त दोनों पक्षम देतुको दिखाते हैं- जिस वास्ते 


“विजानतां किये विविध प्रमातप्रमाणप्रमेयादिकोंका ानवाङे जो पुरुष हैँ तिर्नोंको “अविज्ञातं, 
किये बह्य श्रविदित है । श्रौर “श्रविजानतां, किये विविध प्रमातृप्रमाणादिकोंका भेदज्ञान 


करके रदित जो पुरुप है तिनों फरो विशेषपरूप करके बह्म विद्यात हे 1 . अर्थात्‌ "त्रिविध परिच्छेद 
रदित ब्रह्मस्वरूप भैं ह° दक प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके ब्रह्म निश्चित हे इति । ` ` 

ञ्रर वृददारणए्यक उपनिषहुमे यह भ्रसङ्क लिखा है किं, जब उषस्त 
ऋषिने याज्ञवटक््यसे पृच्छा है किं “हे याज्ञवास्क्य ! जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोश्च 
ब्रह्मस्वरूप है, नौर जो आत्मा सर्वान्तर है, तिस अपरोक्न ब्रह्मस्वरूप भरत्यग्‌ 
्रात्माको हमारे प्रति कथन कर? ? तव याज्ञचट्श््यने उषर्त ऋषिके प्रति कडा 
है किं “हे उषस्त ! जिस करके अचेतन भराणादिक भ्राणनादिक -क्रियाको करते हैँ 
सो तुम्हारा सर्वान्तर श्राट्मा है" । इस प्रकार याज्ञवल्कय करके उक्त उषस्त ऋषि- 
ने कदा कि “हे सुने ! जैसे कोर पुरूषने प्रतिज्ञा करी कि !हम तुम्ारेको प्रत्यक्ष 
श्रश्वको दिखाते हँ" ेखी भ्रतिन्ञा करके पश्चात्‌ कटै कि जो धावन करनेवाला हे 
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सो अश्व हे, णेसा व्यवहार करनेवाङे पुरुषी भरतिज्ञाकी हानि होती है । तैसे 
अपने मेरे प्रश्नके असार कहा था कि शधरत्यक्ष श्रात्माको मेँ वम्दारे प्रति दिखाता 
ह" पेखा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकोका भ्राणनादिरूप लिङ्क करके 
आात्माका उपदेश किया । अतः श्रापकी प्रतिज्ञाक्री हानि इई । जिस प्रकार 
शरापक्री प्रतिज्ञाकी हानिन दहो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश कर" । इस प्रकार 
उषस्त अषि करके उक्त याज्ञवस्कय कते हँ “हे उषस्त ! जैसे कोई पुरषने जव 
पूका कि भेरी गौ कोन हे' तव दूसरा पुलष गौका शङ्को ग्रहण करके वतावे किं 
"यह तुभ्दारी गो हे तेसे जो. आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सवं अनात्म 
पदार्थो के अन्तर हे तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप भ्रत्यक्ष दिखावे 
यदि णेखा तुम्हारा प्रश्न है तो हमने तुम्दारे भ्रषनके असार उत्तर नहीं दिया। 
ओर नहीं दे सकते है । क्योकि ब्रह्मके श्ङ्गादिक हैँ नहं जिनको पकड़ कर 
दिखाया जावे । इस्र अथमं श्चुतिको दिखाते हैन ह्टद्रष्टारं पश्येः, न 


विज्ञातेविंज्ञातारं विजानीयाः । अर्थं -शष्ट, किये चाकषुषडन्तिका शष्टारं' किष 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनिस्य तथा द्रश्यरूप चक्षुषवृत्ति करके त्र्‌ नदीं जान सकता । श्रोर 
“विज्ञातेः किये बुद्धिकी चृत्तिरूप निश्चयका, "वि्तातारं' किये साक्षीको, तु द्रश्यबुदधिवृत्ति 
करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आात्माको चक्षुषि श्रादिकोका अविषय होनेषे 
चाक्षुषव्ति श्रादिकों करके देखनेको अशक्य है इति । 


शुक[ । शास्म ्रखरडाकार चत्तिद्धारा अविद्यादिकौका निवतंकत्व 


होनेसे भ्रामाणए्यके हये भी अविद्याकी निचृत्तिरूप मोश्चक्रो आगन्त क दोनेसे मोक्ष 
अनित्यही दोगा? 


समाधान । तच्वज्ञानसे जो अविद्याक्रा ध्वंस है तिसको नैयायिक मतमे 
नित्य होनेसे अनित्य नहीं कह सकते । तथा वेदान्तमतमै कदिपत वस्तुकी 
निवृत्तिको अधिष्टानस्वरूप होनेसरे अविद्याका ध्वंस नित्य श्रात्मस्वरूप है । रतः 
मोश्चमे अनित्यत्व नहीं वन सकता । अर्थात्‌ शास्जजन्य तच्वज्ञानसे अविधा 
कल्पित संसारित्वादिकाकी निवृत्ति करके नित्य सुक्त आत्मस्वरूपका 
श्राविर्भावरूप मोक्षमे अनिव्यत्वादिक दोष नहीं वन सकता । 


शरोर उत्पत्ति, विकार, आप्ति, संस्कार, यह चारही क्रियाके फल होते 
है, ओओर मोक्ष इन चारोंसे रहित हे । इस देतसे भी मोक्षमे अनित्यत्व नहीं हो 
सकता । इख श्र्थ॑को भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हयस्य तूतपाद्यो मोक्षस्तस्य 
मानसं, वाधिकं, कायिकं वा कायमपेक्षत इति युक्तम्‌ । अथं -जिसके मतम मोक्ष 
उत्पाद्य हे तिसके मतम मोक्ष श्रपनी उत्पत्तिमे मानस वाचिक कायिक कमंकी श्रपेकषा करता है 
इति । इसी भकार विकायं पक्षे मी जानना । जैसे क्षणिकं ज्ञानमामेति बौद्धाः 
अर्थात्‌ बौद्ध क्षणिक ज्ञानको श्रात्मा कहते है । न्नर विशद्ध विज्ञानका जो उत्पाद्‌ 
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हे तिसका नाम निर्वत्यं मोश्च है । इसको उत्पाद्य मोक्च भी कहते हैँ । ओर अन्यके 
मतम तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो कैवद्यर श्रवस्थाकी प्राति दहै सोई 


क ¢ हे (त € 
आत्माका मोक्ष है । इख मोक्षका नाम विकायं है 1 जेसे दुग्धक्री पूवं अवस्थाको 
दूर करके ्रवस्थान्तर्की प्राप्तिरूप विकार दधि दै । इन दोना पक्षामं “मोक्षः, 


अनित्यः, कायत्वात्‌, दधिषःर्वत्‌” । जेसे दणष्टान्त दधिङूप विकायय॑मे तथा घररूप 
उत्पायमे कायंत्वरूप हेतु है ओर अनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्याद्य तथा 
विक्तायं ओक्षरूप पश्चमे कायंत्वरूप देतु है, अतः, अनित्यत्वरूप साध्य अवश्य 
मानना दोगा। इख अद्ुमान करके पूर्वोक्त दोनो मोक्षौमं अनित्यत्वको 
खिद्धि इ । 

शुक } "पादोऽस्य सर्वा भूतानि चिपादस्यामृतं दिवि यदतः परो दिवो 
उयो तिर्दप्रतेः इत्यादिक श्रतिसे ब्रह्मके विकृत तथा अचिक्त देश विशेषा 
निश्चय होता हे । अतः-अविकृत देश विशेषवाला ब्रह्यकी भराष्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनालिधिक्रा कायं मानना होगा । श्रौर जव एेसा मानोगे तो जैसे ग्राममें भाप्ति- 
रूप क्रियाका कमत्व है कैसे मोश्चमं भी प्रप्य कमंत्व होगा । ओर यदि मोक्षकरो 


प्राप्यं मानोगे तो पूवं जो कथन कर अये हो कि चतुविध कमंफलसे विलक्षण 
मोक्षफल दै सो अखङ्कत दोगा । 


समाधानं । न्रामसरे अन्य जो पुरुष है सो अपनेसे भिन्न च्रामको क्रिया 
करके भ्राप्त होता है, अतः भ्राम प्राप्य है । ओर ब्रह्मस्वरूप मोचको तो अपना 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नीं किन्तु अनाप्य ह । अरत 
य प्राप्त ब्रह्मस्वरूप मोश्चमे क्मंकी अपेश्चा नहीं । ओर ब्रह्म तो प्रत्यग्‌ आत्म 
स्वरूप दी है, परञ्च "तुष्यतु दुजंन' इस न्याय करके यदि ब्रह्मको जीवसे भिन्न 
भी मान खेवं तो भी आक्राशकी तरह ब्रह्मको सवंगत होनेसे ब्रह्य सवंको नित्य 
ही भ्राप्त हे, क्रिया करके ब्रह्म भराप्य नहीं । 
शरोर मोक्ष संश्कायंरूप भी न्दी, यदि मोक्ष संस्कायरूप होता तो व्या- 
पारको अपेक्षा करता ! ओर संस्कार दो प्रकारका होता है-एक तो गुणाधान। 
दूसरा मलापनयन । जेसे बीहिमे भोक्षणरूप क्रिया करके गुणाधानरूप संस्कार 
होता है । ओरौर वस्म॑ क्चालनरूप क्रिया करके मलकी निच्र्तिरूप संस्कार होता 


है । तैसे आराधे अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे गणाधानरूप संस्कार 


नहीं बन सकता । तथा मोक्षकरो नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोषका श्रपनयन- 
रूप भी संस्कार नहीं बन सकता] श्रत मोश्च सखंरकरायं नदीं । ओर यदि पूवंपक्षी 
पेखा कहे कि जेसे मलिन जो दपंण है तिसको भस्मादिकौसे निघषंणरूप क्रिया 
करके संरिक्रियमाण हये दपंणमं भास्वरत्व ध्मंका श्राविर्भाव होता है । -तैसे 
्रविध्ारूप मल करके तिरोधानभावको भ्राप्त जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, सौ 
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उपाखनारूप क्रिया करके आत्माको संस्करियमाण हुये, अर्थात्‌ उपासना करेन 
अविदयारूप मलक्ी निच्रत्ति हुये आविर्भावको प्राप्त होता हे । अतः, अविद्यामलकाः 
नाशरूप संस्कारवाला होनेसे ब्रह्मात्मस्वरूप मोश्च भी संस्कारं हे। सो पूर्वंपक्षीका- 
कहना वन सकता नहीं, क्योकि मलनाशका नाम संस्कार है, तहां श्रातमार्म 
अविद्यारूप मल सव्य हे श्रथवा कटिपत है ? यदि वादौ कदे कि 'कटिपत है" तो 
जैसे कदटिपत सर्पादिकोक्य नाश अधिष्ठान ज्ञानसे होता है क्रियासे नी तसे 
कट्पित अविद्यामलक्रा नाश मी तच््वज्ञानसे दोगा उपासनारूप क्रियासे नहीं 
रर यदि वादी पेखा कदे कि ध्यात्मामे अविच्ामल सत्य है श्रत: सत्थमल- 
को निङत्ति उपासनारूप क्रिया करके ही होगी तच्वज्ञान करके नहीं" । तो वादी 
कोम प्रु्ता हं किं उपासनारूप क्रिया शओ्ात्माम है अथवा आत्मासे भिन्नं 
दूखरेमे हे ? तहां आत्मामं हे यह प्रथम पश्च तो वनता नदीं, क्योकि आत्माको 
निष्क्रिय होनेसे क्रियाका आश्रयत्व नहीं वन सकता । इस अर्थंको दिखते है- 
यह नियम है कि जिसके आराधित जो क्रिया होती है सो क्रिया अपने आधये 
संयोगादिक विकारोको नहीं उरपन्न करती इई नदीं उत्पन्न दोती 81 छिन्त 
अपने आध्रयमे संयोगादि चिकार्योको उत्पन्न करती हई ही क्रिया उत्पन्न होती 
हे । ओर ्रात्मामं यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाक्रा ज्राश्रय आत्साको गादिक 


विकारा करके विकारी होनेसे ्रात्मा अनित्यही रोगा । ओर (अविकार्योऽयष् 


च्यत इत्यादि वाक्यका वाध होगा 1 ओर वाक्योका जो वाधद्धैसो अनिष्ट 
रूप हे । श्रत आत्मामे क्रिया नदीं बन सकती । रौर आत्मासे भिन्न दूखसें 
क्रिया दे यह दूखरा पश्च भी नहीं बन सकता, क्योकि दप॑णको सावयव होनेसे 
क्रियाका आश्रय भस्मादिक द्रध्योका संयोग दर्पणमे वन सकता है, इसलिये 
दर्पंणमे मलका नाशरूप संस्कार भी चन सकता है । नौर आत्मको निरवयवं 


होनेसे तथा “असंगो न हि सञ्जते इत्यादिक श्चति प्रमाणसे आत्मामं क्रियाका 
द्माश्चरय द्रडप्रान्तरके संयोगका अभाव हे । रतः, अन्यनिष्ड क्रिया करके भी आत्मा 
संस्कायं नदीं हो सकता । ओर जो वादने पूवं कहा था कि आत्मामं ्रविद्यारूप 
मल सत्य है श्रौर उपासनारूप क्रिया करके तिस शअरविद्यारूप मलका नाश होता 
है । सो वादीका कहना असंगत है । क्योकि पूर्वोक्त रीतिसे व्यापक आआत्मामे 
उपासनारूप क्रिया तो वन सकती नहीं ।. ओओर अन्यनिष्ट उपासनारूप क्रिया 
करके न्य आत्मामे सत्य अविद्याका नाशरूप संस्कार भी नहीं हो सकता । अत 
आत्मा सत्य श्रविद्यामलको माननेवाला जो वादी है उसके मतम संसारः 
दुःखका कारण शअविद्यामलको खदा विद्यमान होनेसे मोक्चक्रा अभावप्रसङ्ख 


हागा 1 


शंका । सिद्धान्तीने जो कहा कि श्नन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य श्रता 
संस्कारबाला नदीं होता, सो असंगत दै, क्योकि देहके आधित स्नानः ्राचमन। 
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यज्ञोपवीतका धारणादिरूप क्रिया करके दहसे भिन्न देही आत्मा संस्क्रियमाण 
देखनेमे आता है। त क | 

` ` . समाधान । यद्यपि देहादिर्कोसि अतिरिक्त ही आत्मा है, तथापि 'मनु- 
ष्योऽषः इस सिथ्याज्ञानरूप श्रचिद्या अध्यास करके देदसे अभिन्न भावक्तो प्राप्त 
हृश्राजो आत्मा दै तिस देदताद्‌ात्म्यापन्न आत्माक्रा ही संस्कार होता दहे। 
्रथांत्‌ अन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य खंस्क्रियमाण नहीं हुश्रा, किन्तु भ्रान्ति करके, 
क्रियाक्रा आश्रय जो देह तिसखके साथ ताद्ास्म्यश्नध्यासवाला जो आत्मादहे, सों 
श्रात्मा संस्कायं है । इस कहनेसे.यह सिद्ध हुश्रा क्रि श्रान्ति कर्के जिस देह- 
तादात्स्थापन्न श्रात्पमें क्रिया है तिस आत्मामं ही श्रान्ति करके संस्कायंत्व हे, 
दूसरे मे नहीं । किंवा स्नान आचमनादिरूप क्रियाका देहमे समवायसम्बन्ध 
त्यश्च चिद्ध दे, श्रतः 'नयोऽहम्‌' इस श्रान्तिसे श्रात्मरूप करके परिग्रदीत जो 
्मनिरिचतव्रह्मस्वरूप देहताद्‌ाट्म्यापन्न आत्मा हे सो देहाधित क्रिया करके 
संस्कारवाला होता है णेखा मानना ही युक्त है। श्रौर जैसे देहके श्राधित 
चिकित्सा निमित्त जो वातपित्तकफरूप धातुकी समता है तिस समता करके 
जिस देदाभिमानी च्रात्मामे शग्रहमरोगः' यह वुद्धि उत्पन्न होती है तिस देदाभि- 
मानी आत्मामं ही ्चायेग्य फल होता है । तैसे स्नान आचमन श्रादिकां करके 
धह शुद्धः" अदं संस्छृतः' फेसी बुद्धि जिसमे उत्पन्न होती है सो संस्कारवाला 
होता हे, ेसा देदविशिष्ट आत्मा ही होगा । न =` ` 


शंका । देदसे अभिन्न आत्मामे संस्कार नहीं वन सकता, क्योकि 
देदपातसे शअ्ननन्तर देसे असिन्न आ्माका अभाव होनेसे देदसे अभिन्न आत्मा- 
मे -आसुष्मिक्र फल भोक्तृत्व नदीं वनेगा । . | 
~` : समाधान । कर्ताहं" इस प्रक्रारसे भासमान शह प्रतीतिका विषय 
देहाभिमानी जो अन्तःकरणमे परतिचिम्वित चैतन्यरूप आत्मा, तथा मनके साथ 
तादात्म्य करके कामादिरूप प्रत्यय हैँ जिसमे णेसा जो परत्ययीरूप आत्मा, तिख 
आत्मा करके सस्परणं क्रियाकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ अन्तःकरणताद्रात्म्था- 
पन्न आत्मा ही सम्पूणं कम॑का कर्ता है, तथा कमंफलका भोक्ता है । अत आसु- 
ष्मिक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस ्रात्मामे संस्कार युक्त है। 
ओर चिशिष्ट आत्मामे भोकतत्वादिक है, शुद्ध प्रत्यक्‌ साक्षीरूप ्ात्मामे नहीं । 
इस अर्थम श्चुति प्रमाणको दिखाते हैँ :- | 


द्रा खपणां सयुजा सखाया समानं क्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 


पिप्पट स्वाद्रत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति (श्ुणडक) ॥ अथं-दो पक्षी सदा साथ 
ही रहते & न्नर सखारूप हैँ तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरूप है, ्नोर जीव तथा कूटस्थरूप 
साक्षी एक बुद्धिरूप उक्षो परिष्वक्त हैँ अर्थात्‌. घुद्धिरूप बृश्षमें स्थित है । भ्नौर पक्षीरूप करके 
उक्त जो जीव तथा साक्षी, इन दोनोके मध्यम साकषीले , भिन्न नो जीव हे सो सुलदुःखलसपर 
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कर्मफरूको भोगता हे, नौर जीवसे विरक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी ह सो क्म॑फल्को नर्द 
भोगता हु श्रा केवरु प्रकाश करता है इति । 
इसी अरथंमे कट श्रुतिको दिखते हँ-इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयास्तेषु 
गोचरान्‌ । आमेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्या हुमनीषिणः ।। र्थ -शरीरर्प सको 
अक्षेण करनेवा बाह्य चक्ष च्रादिक इन्द्रर्योको शास्त्रवित्‌ पुरुप रश्व कहते है, भ्र तिन 
इन्द्रियरूप अरश्वोके चलने योग्य मार्गरूप करके रूपादिक विपयोंको कहते है, च्नर देह इन्द्रिय 
मन करके सहित आत्माको सुखदुःखका भोक्ता कहते हैः इति । 

„ . इन प्रूवोक्त श्चुतियो करके सोपाधिक चेतन्यरूप आत्मामे मिथ्या संस्का- 
य॑त्वक्रो कह करके अव निरुपाधिक आत्मामे न्रसंङ्करायंत्वको श्युति करके 
दिखाते हैँ । 

€ भू ~ गर 6 € धग 
एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवेभूतान्तरास्मा । कमाध्य्‌ः 
सवे भूताधिवा प्तः साक्षी चेता केवलो निगणश्च || इति श्वेताश्वतर०। स पये. 


गाच्छक्रमकायमव्रणपरस्न। विर शुद्धमपापविद्धम्‌ । इति ईशावास्यम्‌ । 
यद्यपि सम्पूणं भतोमे पक अद्धितीय स्वप्रक्राशरूप आत्मा है, तथापि माया 
करके आचरत होनेसे "गूढः, किये जीवो को जाननेमं नहीं आता है । यदि पूर्वंपक्षी 
कहे कि माया करके श्राच्रत होनेसे ब्रह्मका भान नदीं होता सो वार्ता नदी, किन्तु 
ब्रह्मका जीवोके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीवको वद्यसे भिन्न होनेसे 
जीवको बह्यका भान नदीं होता । यहु वादका कहना श्रसंगत है क्योकि ब्रह्म- 
को खवंग्यापी दोनेसे जीवके साथ असम्बन्ध नहीं वन सक्ता । तथा ब्रह्मज्ञो 
सवं भ्राणियोका अन्तर प्रत्यग्‌ शआआत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं हो 
सक्रता । अतः माया करके श्ाच्छदित होनेसे ही ब्रह्मक्रा परत्यक्च जीवोको नदीं 
होता । यदि वादी कहे किं व्रह्मको सवं प्राशिर्योका अन्तरात्मा मानोगे तो ब्रह्म- 
मं कठृत्वभोकतृत्वादिक धर्मोकी प्राप्ति होगी, यह मी वादीका कहना असङ्ग 
हे । क्योकि "कर्माध्यक्षः किये क्म॑का साक्षी है, कर्ता नहीं । 
शंका । सवं भूतामे ब्रह्म रहता है इस कहनेसे यह सिद्ध होता है किं 
ब्रह्मसे श्राकाशादिक भूत पृथग्‌ हँ । रोर जव श्राकाशादिक भूत ब्रह्मसे पृथक्‌ 
हुये तब दवैतापत्ति होगी । 
समाधान । “सरवेभूताधिवासः” शर्थात्‌ सम्पूशं भूतोका अधिष्ठानशूप 
ब्रह्म है, नौर सम्पूणं आरकाश।दिक भूर्तौका शअधिष्ठानरूप होनेसे ब्रह्म सक्षी 
कहा जाता हे, ओर श्रधिष्ठानरूप साक्षीमे साक्ष्यस्वरूप सम्पूणं मूत कटिपित 
ह _ञ्नर जो कल्पित होता है सो अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अतः दवैवा- 
पत्ति नदीं । र 
अब साक्षीका लक्षण कहते है । वोद्धतवे सति अकटलम्‌ साक्षिणो र्त 
णप्‌ | श्रथं-वोद्धा किये जो जानेवाला हो तथा रकता हो तिसका नाम साक्षी हे इति । 
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'अकतृ त्वम्‌" इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो श्रलक्ष्य घरादिकौ- 
मे अक्रतरत्वको विद्यमान होनेसे यद लक्षण अतिव्यासि दोष करके भ्रस्त दोगा । 
तिस अतिथ्यासि दोषी निचृत्तिके लिये लक्षणम 'वोद्धत्वे सति, यह विशेषण 
कृथन किया है । इस विशेषपणको कहनेसे घरादिकोमे लश्चण जाता नहीं, क्योकि 
घटादिकं यद्यपि अक्र्तरत्व हे तथापि बोद्धव्वरूप विशेषणकां अभाव दोनेसे 
वोद्धव्वरूप विरोवणविशिष्ट अककंस्व नहीं है । अतः लक्षणम अतिव्याप्ति दोष 
दोता नदीं ओर ध्वोद्धत्वम्‌ः इतना मार ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जीवम 
बोद्धत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्चण अतिव्यािम्रस्त होगा । तिस शअतिव्या- 
प्ठिकी निश्च्तिके लिये लक्चणमं (कलर त्वम्‌' यह विशेष्यभाग कहा है । यद्यपि 
जीवसे वचोद्धत्वरूप विरैवण दै तथापि अकतृत्वरूप विशेष्यभागका अभाव 
होनेसे वरद्धत्वर प चिशेषणविशिषर अकतृत्वरूप लक्चणका श्रभाव हे । अतः यद 
पूर्वोक्त साक्षीका लक्षण निदोव है । श्रौर ब्रह्य 'चेता' किये चेतन्यस्वरूप दे । 
'केवल' किये दश्य रदित ्रद्धितीयरूप है । श्रौर 'निशुण' किये शुण रहित है । 
रर चक्रके श्रदणसे दोषामाचको मी जानना, अर्थात्‌ त्मा अविद्यादिक दोष 
रदित दे । श्रौरसो श्रात्मा "पर्यगात्‌" किये स्वको घाप्त है । अर्थात्‌ सर्वम व्याप्त 
दे । शुक्र" किये दी तिमान्‌ दे । श्रौर (्रकायः किये लिङ्गदेह करके रहित है । 
व्रण" किये श्त करके रदित है । शस्नाचिरः कहिये नाडी करके रहित हे। 
इन दोनो पदौ करके स्थूल देदका अभावको बोधन किया 1 श्रौर “शुद्धं किये 
श्रात्मा रागादिक मल रदित हे, तथा पुरयपाप करके संस्पृष्ट हे श्र्थात्‌ कारण 
शरीर रदित हे इति । पूर्वोक्त दोनो मरन्जोने खवं धर्मा अभावको तथा नित्य 
शुद्धत्वको ब्रह्मम वोधन करते हये ब्रह्मभावरूप मोश्च संस्कायं नहीं है इस अर्थं 
को दिखाया है । 


श्रौर उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चासौ क्रियाके फल है, 

इनासे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं । यदि मोक पञ्चम कोई क्रियाका 
फल होता तो जैसे स्वगंरूप फलमें क्रियासाध्यत्वका दधार अपूर्वंको कथन किया 
है अर्थात्‌ स्वगंरूप फलमं ्रपूवंद्वारा क्रियाका प्रवेश होता दै । तैसे मोक्षफलमें 
भी क्रियासाध्यत्वके दारको शास्जकार दिखाते । परन्तु कीं मी दिखाया तो 
नदीं । रतः जाना जाता है किं पूर्वोक्त चार ही क्रियाके फल है मोक्ष नही । शौर 
मोक्चमे जब क्रियासाध्यत्वके द्वारका अभाव हुश्रा तव मोक्षम क्रियाक्ा भी 
भवेश नहीं हो सकता । ओर यदि पूवंपक्ची एेसा कदे किं मोक्षकोश्सखाध्य 
मानोगे तो मोक्च हे प्रयोजन जिर्नोका पेसे जो शाख है, तथा मोक्षके लिये जो 
्रधिक्ारी पुरुषोकी भ्रवत्ति हैँ सो व्यथं होवंगी । यह वादीका कहना श्रसंगत 
हे, कर्थाकिं शासका अवान्तर प्रयोजन जो तच्चज्ञान है सो शाख तथा अधि- 
कारी पुरु्षोकी प्रवृत्ति करके साध्य है, श्रत: शास्ञादिक व्यथं नहीं । क्याकि 
शास्जजन्य तत्वज्ञान करके अविद्या तथा अविद्या कल्पित संसारबन्धकी 
१८ 2 
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निड़त्ति होती है 1 ओर तिस निचृत्तिउपलक्षित स्वस्वरूपका आविर्मावरूप जो 
परम योजन मोक्षदे सो होता है। श्रतः तिख मोक्षम तिस तस्वज्ञानसे चिना 
क्रियाके गन्ध मा्रका भी प्रवेश नहीं बन सक्ता । 


शंका । जो सिद्धान्तीने कदा कि मोक्ष एकत ज्ञानसे विना क्रियाके 
गन्ध मात्रका मी प्रवेश नहीं वन सकता, सो सङ्गत है, कर्थौक्रि जव मोक्षम 
ज्ञानक्रा प्रवेश हु्रा तव ज्ञानको भी मानसी क्रिया हदोनेसे मोश्चतं क्रियाका प्रवेश 
हो चुका, रीर जव मानसी क्रियारूप ज्ञान करके मोक साध्य हुश्रातव क्रिया 
करके साध्य जो उत्पाद्य आदिक चार फल ह तिनके सध्ये ही कोई मोक्ष 
फल हे पेखा मानना होगा । 


समाधान । यद्यपि क्ञान मानसर भी टे तथापि विधि कर्के चिधेध क्रिया 

रूप नहीं 1 अतः ज्ञान तथा क्रियाम महत्‌ वै लक्षणय दे । अरव इस शअर्थंको स्पष्ट 
करके दिखाते हैँ । जिस विषयमे वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा नहीं करके जिसको 
विधि विधान करता है तिस विषयमे तिखका नाम त्रिया है। जैसे जिस 
समयम हवन करनेके लिये जिस देवताके निमित्त अध्वर्यु हविका ग्रहण करे 
तिस समयमे होता “वषर्‌, शाब्दका उच्चारण करता श्रा तिस देवताका मन 
करके ध्यान करे । यहां पर श्रुति देवतावस्तुका जो स्वरूप है तिसकी श्रपेक्षा 
नदीं करके देवताक! ध्यानको विधान करती है, अतः देवताक्रा ध्थरान क्रियारूप 
है। इसी प्रकार (सन्ध्या मनखा ध्यायेत्‌" यहां पर भी श्रतिने जो देवताक्रा ध्यानको 
विधान किया है सो क्रियारूप है । यह वार्ता देतरेयव्राह्यणम लिखी है । श्रौर यद्यपि 
मन करके चिन्तनरूप ध्यान भी मानस है, तथापि ध्यान चुरुषके अधीन होनेसे 
पुरूष करके करनेको श्रथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको शक्य है। 
ओर ज्ञान जो है सो पमाणजञन्य है, श्रौर परमाण जो होता सो यथार्थं वस्तु 
विषयक होता हे, रतः ज्ञान पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको श्रथवा 
न्यथा करनेको अशक्य है 1 केवल वस्तुक श्राधरीन ज्ञान होता है विधिके 
अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी नदीं । श्रौर जो क्रिया होती है सो पुरुषचित्तके 
अधीन होती हे 1 श्रतः ज्ञानको मानस हुये भी ज्ञान तथा क्रियाम महान्‌ मेद दै। 
श्रव इस भेदको छान्दोग्यवाक्य करके भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है । 


(पुरुषो वाव गौतमाग्निः” “योषा वाव गौतमाग्नि;#१ । चर्थ-- गौतमगोत्रमे उ्पत् 


होनेसे उद्‌।रकका नाम गौतम ड । जेवछि राजाने उदुदालकके भ्रति उपदेश किया है कि दे गोतम! 


 # पुरुषचित्तके व्यापाराधीनक्रियामं वस्तुस्वरूपनिरपेक्षिता कहीं वस्तु 
स्वरूपसे श्रविरद्ध होती दै, जैसेशसन्ध्यादेवतादिध्यान क्रिया । यहां पर्‌ वस्तु- 
स्वरूपसे कोई विरोध नहीं है । श्रौर कीं वस्तु स्वरूपसे चिस्द्ध ॒दोती है, जेसे 
योषित्‌ श्रौर पुरुषमे अग्निभावना । यहां पर वस्तुतः, योषित्‌ व पुरुष अग्निरूप 
नही हे । इतने भेदके अभिधायसे मिथुनद्वथका उपन्यास किया ह । 
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य काद 


पुरुप अ्रग्निरूप ह तथा स्त्री अग्निरूप है इत्य'दिः अर्थात्‌ पुरपको तथा स्त्रीको रग्नि रूप करके 
ध्यान करे इति । यहां पर पुरुष तथा स्वीका श्रग्निके साथ अमेद्‌ नहीं भी दहे, तो 
भी पुरूष तथा स्जीमे जो मानसी अग्निवुद्धि होती दहै सो केवल विधि करके 
जन्य होनेसते तथा पुर्प्रके अध्रीन होनेखे क्रियारूप ही है । ओर प्रसिद्ध 
अग्निम जो अभ्निवु्धदैसो विधिके अधीन नर्ही, तथा चुरुषके अधीन भी 
नदी, किन्तु भ्रव्यक्च अभग्निरूप वस्तुके श्रधीन है, अतः सो ज्ञानरूप ही है क्रिया- 
रूप नही । 

शका । प्रत्यक्च ज्ञानके प्रति विषयको कार्ण होनेसे भत्यक्ष ज्ञान वस्तु- 
के अधीन र्टो, परन्त॒ शाब्दबोध तथा अयमिति आदिक ज्ञानको विषय करके 
स्रजन्य टदोनेसे विधेय क्रियारूप ही मानना चाहिये । 

सखथाधानच । यद्यव शाब्दज्ञान तयथा श्रचुमिति आदिक ज्ञान विषय करके 

जन्य नदीं है, तथापि शब्द्‌ अनुमान शआ्आदिक प्रमाण करके जन्य दोनेसे विधि 
करके अजन्य ही हैँ । अतः विधेय क्रियारूय नहीं । 

शंका । यद्यपि भर्यक्चादिक प्रमाण करके जन्य लौकिक ज्ञान है तिन 
लौ किक ज्ञानको विधिकी अपेश्चा नदीं भी है, तथापि ब्रह्यात्मज्ञानको अलो किक 
होनेसे चिधिकी श्रपेक्षा अ्रवश्य होगी । अर्थात्‌ जैसे (स्वांकामो यजेत 


=. 


इस स्थलमे स्वर्गक्रा कारण याग विधेय है । तैसे “आसा बा अरे द्रष्टन्यः 


“आत्मानं पश्येत्‌" ब्रह्म खं विद्धि! इत्यादिक स्थलौमे विधि करके ब्रह्मज्ञान 
विधेय है । इख कहठनेसे यद सिद्ध इ्रा कि जैसे ध्यज्ञेतः इस विधि करके 
विधेध यागरूप क्रिया है, तैसे ्रष्यज्यः “पश्येत्‌! इत्यादिक विधि करके विधेय 
बह्मज्ञान भी क्रियारूप ह । 


समाधान । तत्रेवं सति यथाभूतव्रक्मात्पविषयमपि ज्ञानं न चोदना- 
तन्त्रम्‌ | इति भाष्यम्‌ । अर्थ-रोकमें यथाथ ज्ञानको वस्तु तथा प्रमाणके ्रधीन होनेसे 
विधि करके अविधेय हुये त्रवाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नही, किन्तु वस्त 


तथा प्रभाणङे अ्रधोन हे । श्रतः क्रियारूप नहीं इति । ओर (आत्मान पश्येत्‌” “व्रह्म त्वं 


विद्धि" 'आस्ा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादिक स्थलोमे यद्यपि लिङ्‌, लोर्‌, तव्य, 
स्वरूप विधि प्रत्यर्योका रवण होत! मी है, तथापि जैसे पाषाणके उपर चलाया 
हुश्रा जो श्चुर ८ श्रस्तुरा ) है तिख श्रुरकी धार पाषाणको कारनेमे समथं होती 
नहीं, प्रत्युत राप ही कण्ट भावको ध्राप्त हो जाती है । तैसे श्रूयमाण लिङादि 
विधिप्रत्यय मी अनिशोञ्य विषयक होनेसे ज्ञानरूप विषयमे पुरुषको घच्त्त 
करनेमे समर्थं होते नदीं । इसक्रा यह तात्पयं है, जो विधि होता है सो 
देय तथा उपादेय वस्तु विषयक होता है । ओर पुरुष जिस वस्तुको करनेको 
्रथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको समथ होता है सो वस्तु देय तथां 
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उपादेय कषा जाता है। जैसे त्याग कर्नेको योग्य कलञ्जमभक्षणादिक हे । 
तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक है । नौर पूर्वोक्तं क्रियाम जो पुरुष समथ 
हे सोई पुरुष कर्ता, अधित, नियोज्य कहा जाता है । परसङ्कमे विधिके नियोज्य- 
का अभाव होनेसे ब्रह्मज्ञान ्रविधेय हे 


शाका | विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, ज्ञेय ब्रह्य विधेय क्यौन हो 

समाधान । विधि करके विधेय जो देय तथा उपादेय तिनसे भिन्न 
अ्रहेथ तथा श्रचुपादेय स्वरूप होनेसे बह्म विधेय नहीं हो सक्ता । 

शंका । जव ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अचिधेय हुत्रा, तव प्रसिद्ध यागादिकौको 
धिधान करनेवारे विधियोके सदश “आत्मानश्नुपासीतः शरात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः" 
इत्यादिक विधि्योका क्या भरयोजन दै ? 


समाधाच । पूर्वोक्त जो विधिष्रत्यय हँ सो "परम चुश्पाथका साधन श्रात्म- 
ज्ञान हेः इस प्रकार अत्मज्ञानकी स्तुति करते हे । तिख स्वति करके जो विषयोम 
आत्यन्तिक इ हेतुत्वकी भ्रान्ति करके आत्माके श्रवणादिकौकी भ्रतिवमन्धकप्रवृक्ति 
दे, तिस पभरल्र्तिकमी निङ़त्तिरूप भरयोजनवाङे होते हैँ । इस अर्थंको भगवान्‌ भाष्य- 


कार दिखाते है-स्वाभाविकमदृत्तिविषयविश्चुखीकरणाथांनीति बमः | अथं जो 
वहिञ्ुख पुरुष, “इष्ट मेरेको प्राप्त हो, अनिष्ट मेरेको मत प्रप्त होः रेका निश्चय करके वाह्य 
विषयो प्रदत्त होता हे, सो पुरष तिन विषर्योमिं आत्यन्तिक पुरपार्थको नहीं प्राक्च होता । तिष 
आत्यन्तिक पुरूषाथंकी इच्छ। वारे पुरपको स्वाभाविक देह(दिक कार्यं कारणसं वातकी प्रश्र्तिके विषय 
जो शब्दादिक हं तिन शज्डादिक विपर्थोसे निचरत्तकरके प्रत्यग श्रात्माके अपरोश्चश्वानके साधन 
श्रवणादिकोमे “आत्मा वा अरे द्रष्टञ्यः इत्यादिक विधिदछायाव चन प्रवृत्त करते दै इति । अरत 
विधि करके ज्ञान विधेय नहीं यह सिद्ध इमा । ओर आत्माक्ा साक्षात्कारके 


` लिये श्रवशादिकोमें प्रत्त जो अधिक्रारी पुल्ष है तिस अधिक्रारीके प्रति 


वक्ष्यमाण श्चति अहेय अयुपादेय आतमतच्वको उपदेश करती हँ । तहां श्रतिः- 


इदं सवं यदयमात्मा “यत्नत्वस्थ॒सवेमरात्मेव भूत्तत्केन कं पश्येत्‌ 


“केन कं विजानीयात्‌" विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" (अयमासा ब्रह्म 
इत्यादि । अ्रथ--जो यह जगत्‌ ह सो सम्पण जगत्‌ श्रात्मस्वरूप ही है । श्र्थात वाधसामा- 
नाधिकररध करके श्चात्मासे भिन्न सम््रणं जगतका श्रभाव होनेषे यह श्रति आआत्माको 
श्मद्वितीयरूप करके बोधन करती है । अरत श्रात्मामें हेयत्व तथा उपादेयत्व नदीं वन सकता । 
यद्यय पि अविद्य दशामें आआत्माको सद्वितीय होनेसे हेयत्वादिक आत्मामें बन सकता है। तथापि 
जिष्ठ , विद्रानूको ब्रह्मविद्या श्रवस्थाे सम्रणं जगत्‌ आत्मस्वरूप हौ होता भय। तिस ॒वबह्मविद्या 
श्रवस्थामें सो विदान्‌: किस करण करके किंस विपयक्तो देखे । कित कटण करके किस विषयक 
जाने । श्र्थात जव शआात्मासे अतिरिक्त कोर वस्तु ही नहीं है, तव देखना तथा जानना बन 
सृता न । श्नौर श्रे सैन्रयि ! इस वि्ञातारूप श्रात्माको किसी करण करके नहीं जान 
कता । शौर यट श्रात्मा ब्रह्मस्वरूप हे इति । 
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श्रौर यदि पूवंपक्षी णेखा के कि जव श्मात्मज्ञान विधेय नहीं श्रा, तव 
ात्मज्ञानको अकतव्य प्रधान स्वरूप दोनेसे त्यागकं लिये तथा श्रदणकः लिये 
नदीं होगा, तथा च ज्ञानी कतव्यदहीन हो जायगा ? यह पूवंपक्षीका कहना सत्य 
हे, क्योकि आत्मज्ञान को वेदान्तरूप भर माण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न बह्यरूप वस्तुको 
अधीन दोनेंसे हम भी देय तथा उपादेयसे सिन्न ही मानते है । ओर आत्माका 
अपरोक्ष साक्चात्कारके हये जो खवं कतंव्यताकी हानि होती है वथा छृतकृत्यता 
दोती है, सखो दमारेक्ो भूषणरूप है, दूवणरूप नदीं । तदा श्चुतिः-आत्मानं चेद्धि 
जानीयादयमस्पीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमवुसंज्वरेत्‌ ॥ 
तथा स्ष्तिः- “एतहूषुदुध्वा बुद्धिमान्‌ स्याल्छतद्रस्यश्च भारतः । अर्ध- 
“स्वयं परमानन्दस्वरूप परमात्मा मै हः यदि इस प्रकार श्रात्माका क्षाक्षात्कार जिस पुरुषको 
इश्रादहे सो पुर्प कित्र फकी इच्छको करता इरा, तथा किप पुत्रादिक भोक्ताङी भरप्तन्नताऊे 
लिये, शरीरके तापांसे अ्पनेको तपायमान करे । अथात भोक्त भोग्य श्रादिक द्वत प्रपञ्चक 
स्रभाव होनेते आत्सवित्पुर्ष छ@रतजङ्कत्य है । श्ररदहे अरज्ञुन ! गद्य अ्रात्मतच्वको जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुर कृतछ्कत्थ होता है इति । 

श्रव कृत्तिकारके मतक्रा निराखको खसाप्त करते ैः-'तस्मान्न प्रतिप्चि- 


[न्‌ ¢ ४५ [4 होने 
विधिविषयतया ब्रह्मणः समपेणमू । इति साप्यम्‌ । अथं-ज्ञानादिको विधेय न होने 
से शश्रात्मानसुपासीतः इत्यादि विधिका विषय जो उपा्ना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके 
बरह्यको शास्त्र बोधन नदीं करता इति । श्र्थात्‌ जव शास्ज स्वतन्ञ ब्रह्मका वोधक 
हे ओरन्रह्य वःधमाचसे नथंक्रमी निच्रत्ति, परमानन्द्‌ स्वरूप बह्यका अविर्भावः रूप 
मोक्ष च छृतश्ृत्यता श्च मव सिद्ध दै, तव “विधि करके विधेय क्रियारूप उपा- 
सनासे अविद्याकी निन्रचिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मका आविभांवरूप मोक्ष 
होता हे, तथा उपासनारूप क्रियाका शेषरूप्र करके ब्ह्मको सम्पूणं वेदान्त बोधन 
करता हे" इस चछत्तिक्रारके मतक पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका इति । 

अव प्रमाक्ररके मताजुयायियाका सतक्ो दिखाते है-प्रहत्तिनिरत्तिविधि- 
तच्छेषन्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति । इति भाष्यम्‌ । अर्थ- 
परदरत्ति तथा निच्रुत्तिरूप काये बोधक जो विधि टै तिन विधि्योकरा शैषसे भिन्न सिद्ध वस्तुका 
बोधक वेद्‌ नहीं हे । अर्थात्‌ विधिका श्रं जो क्रियारूप कायं हे तिस कायंका शेषरूप करके ही 
व्रद्यको सम्गणं वेदान्तश।स्त्र बोधन करता हे । अतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मवोधक वेदान्तमें शास्त्र 
त्व है । इश्च कटने करे सम्पण वेदान्तमे कायंपरत्व सिद्ध इश्रा इति । यह प्रभाकर मता- 
वलभ्विर्योका कहना असङ्खत है इस श्रथंको भाष्यकारः दिखाते है- (तन्न, 
ओपनिषदस्य पुरूषस्यानन्यशेषत्वात्‌' । अर्थं -सो शवंपक्षीका कहना समीचीन नदी! 
क्योंकि अज्ञात नवाधित श्रद्धितीय श्रसंगरूप तथा फरुहूप, उपनिषद करके वेद्य, जो प्रत्यग 


अभिन्न आत्मा है सो आत्मा अन्यका शेष नहीं हो सकता, अतत; सम्पण वेदको काय॑परत्व. 


असिद्ध हे इति । 


((-0. 8011 11181800 1 (71801८1) \/€५8 [५6|| \/8180851. [1411260 0 66810011 


= "कि 





त 
। 


1 तिव ऋ > ^ च्ल क ~ 





९५२ नि , ब्रह्मसृत्रम्‌ अ-१-१-४ 


` ` ~ ---~~- - ~ --~ 








शङ्गा । चरद्धव्यवहार स्थले, जैसे वक्ताके वाक्यको श्रवण करके पुरुष- 
को प्रहत्ति तथा निवृत्ति होतो है। तिस भचति तथा निन्र्तिरूप लिङ्कपे 
भच्चत्ति निचृत्तिका कारण कायंज्ञानको श्रजुमान करके (अर्थात्‌ वक्ताके वाक्य- 
निष्ठ कायंपरत्वको निश्चय करके ) समोपमं स्थित वालकको पदोकी कार्या- 
न्वित अथेतरे शकतितका भ्रह होता है । अतः सिद्धवस्तु वाक्येका अथं नहीं । तैसे 
वेदान्त वाक्यांकी भी सिद्ध ब्रह्मरूप अथं शकितिक्रा अभाव होनेसे वेदान्तवाक्यो- 
का अथं ब्रह्म नदीं, जन्तु कायं ही वेद्‌ान्तवाक्ष्योका श्र्थं ह । 


समाधान । यह नियम नहीं हे क्रि लोकम पदोका शकिंतग्रह कार्याभ्वित 
अथमंदीदहोता हे, सिद्ध अर्थं नदीं । क्योकि भ्सेष शुजज्घो रज्जरियम्‌ इस 
स्थलमे कायके बोधक लिङ्‌ लोटादिक भव्यर्योके अभाव हुये भी जव किसी 
विज्ञपुश्पने रञ्जुमे सपं श्रान्तिवाले पुरुषक्रो कहा क्रि "नेव अुजज्ञो रज्जरियम्‌ः 
तत्र इस वचनको श्रवण करते दी भयकम्पादिकी निवत्तिका जनक रज्जुका 
बाध अचुभवसिद्ध है । ॥ 


शंका ] परपुरूषनिष्ट भूताथंविषयक्र चुद्धिका घदृस्यादि लिङ्खके न 
होनेसे उन्नयन नहीं दो सङ्गता हे, अतः कार्यान्वितमे ही शब्दरकी चत्ति माननी 
चाहिये । ) 


समाधान । सवंथा हिन्दी भाषासे श्रपरिचित एक द्रविड पुख्ष वद्विका- 
भ्रमको जाते समथ एक्‌ रात्नि राजमागंके समीप देवद तके ग्रमे निवासार्थं 
ठहरा । दैवयोगसे देवदत्तका पुत्र हुश्रा था, उर्सव हो रहा था । द्रविडने देव- 
दत्तके पुत्र जन्मोत्सवक्रो देखा । दूसरे दिन पु्रवार्ताहारके साथ ग्रामान्तरमं स्थित 
दे वद्‌ तके ही पास द्रविड़ जव श्राया तव वार्ताहारने "दिष्टया वर्ध॑से पुत्रस्ते जातः” 
इस वचन ङो द्‌वद्त्तसे कदा । रवण करते ही रोमाञ्च परफुःटिलतनेत्र प्रसन्न 
मुख देवद्‌त्तको श्रानन्दवाला द्विडने देखा; तदनन्तर अन्य कारणके न होनेसे 
दषजनक पुत्रजन्म विषयक ज्ञानक्रा श्रञुमान करके पुत्रजन्म विषयक ज्ञानकी 
हेतुशक्िको उक्त “पुत्रस्ते जातः, इस वाक्यम द्रविड निश्चय करता है । तथा च 
भूताथं विषयक बुद्धिके ज्ञापक दर्षादि लिङ्क विद्यमान हैँ । अतः सिद्ध श्रथ 
शक्ति नहीं है यह कहना असङ्कत है । तहां द्रविड़ पुरुषको पुत्रादिकं परदोकी 
शक्तिका प्रह नहीं मीथातोमी हर्षादिक लिङ्खौको देखकर पुत्रादिक पदौकी 
शक्तिक्रा ग्रह सिद्ध अथं पुज्रजन्ममं होता है । अर्थात्‌ "पुज्रस्ते जातः यह वाक्य 
जसे सिद्ध अ्रथंका बोधकर है, तेसे वेदान्त भी सिद्ध ब्रह्मरूप अथक बोधक हे । 
श्रोर कार्यान्वित अर्थम पर्दोकी शक्तिक्री अपेश्चासे श्रन्वित अ्रथ॑मं ही पदोकी 
शक्ति माननी उचित है । रौर ब्रह्मस्वरूप श्नको परम ॒पुरषा्थंका हेतु होनेसे 
पुरुषक्री भवृति तथा निृत्तिरूप कार्यको वेदान्त नहीं ९ वोधन करता है, तो 
भी वेदान्तवाकयोमे दितका शासन होनेसे शास््रत्व सिद्ध हे । 
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ग्रोर वेदान्तवाक्य सिद्ध श्र्थंका वोधक है इसमे श्रचुमान प्रमाणको 
दिखने हैः-विबादाध्यासितानि वेदान्तवचनानि, सिद्ध्‌।थविषयाणि, सिद्धा- 
थेविषयक्रप्रपाजनक्त्वात्‌, यच द्विषयकममा जनकं तन्तद्विषयक्रम्‌, यथा रूपादि 
विषय चक्चरादिः] जो चश्चुरादिक इन्द्रिय रूपादिकं विषयक प्रमाज्ञानके जनक 
है । सो चश्चुरादिक रूपादिविषयकर हैँ । अर्थात्‌ जेसे चश्छुरादिक इन्द्रिथरूप 
्ान्तमे सिद्ध अथं रूपादिक्र विषयक पमाज्ञानका जनक्रत्वरूप हेत है । ओर 
रूपादिकं सिद्ध अथं विषयकत्व साध्य भी हे । विवाद्क्रे विषय वेदान्त- 
वाक्य रूप पक्षम ब्रह्मरूप सिद्ध अथं चिषयक्र पमाज्ञान का जनक्रत्वरूप देत है । 
श्रतः सिद्ध अथं विषयक्रत्व ८ सिद्ध अथंका पतिपादकत्व ) रूप साध्व भी 
मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके पूवपश्ीने जो कहा था कि प्रन्रत्ति 
तथा निचत्तिरूप कार्यस भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेवाला कोई वेदभाग नहीं है 
सो खरि्डित हो चुक्रा । 
श्रव वूर्च॑पक्षीसे सिद्धान्ती पूता हैः-१ क्या ब्रह्म नहीं है इसलिये समग्र 
वेद्रको कार्यपरत्व हे, २ अथवा वेदान्तशास्जमं ब्रह्मक्रा भान नहीं होनेसे, ३ अथवा 
व्रह्मको का्यका शेष दोनेसे, अथवा ब्रह्मको लोकसिद्ध होनेसे, ५ श्रथवा 
ल्ानान्तरका चिसोध दोनेसे समग्र वेदको कार्यपरत्व हे? तहां प्रथम तथा 
द्वितीय पश्च तो नहीं वन सकता, क्योकि जो बह्म उपनिषदरूप वेदान्त करके ही 
निशिचित होता है, तिस वह्यका अभाव तथा. वेदान्तचिषे शरभान नहीं कह 
सकते । रौर च्रददारणए्यकमे लिखा है स एष नेति नेत्यात्मा । अथं- “इति 
शब्दका चरथं इदं वस्तु हे, “इदं न इदं न' इस प्रकार सवं द्रश्य प्रपञ्चो निषेध करके जो आत्मा 
उपदिष्ट है सो यह श्रपरोक्न है इति । इस मन्म अत्म शब्दके प्रयोगको विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मस्वरूप श्रात्माका अभावको कोई वादी नहीं कह सकता । क्योकि 
व्रह्मको निराकरण करनेवाला जो पुरुष है तिसका1 आ्रात्मस्वरूप ही ब्रह्म है। श्रत 
स्रपने आत्माका निषेध श्राप कोई नहीं कर सकता । श्नौर उपनिषद्‌ करके ही 
श्रधिगत जो ब्रह्मरूप है सो श्रसंसारी दै, तथा उत्पाद्यादिक जो चार प्रकारके 
कर्मके फल हँ तिर्नासे विलक्षण है । 
शंका । ब्रह्मको कममंफलसे विलक्षण होने पर भी कर्मकर्तांकी तरह 
फलदाता ब्ह्यको कमंका रोष शअरवश्य मानना चाहिये ? 
सपाधान । कम॑का शेष शुद्ध निर्गांण ब्रह्म नहीं हो सकता क्योकि कम- 
के प्रकरणम निर्ग ब्रह्मका प्रतिपादन नदीं हे । किन्तु स्वतन्त्र ज्ञानप्रकरण रूपः 
उपनिषदौमं स्थित अर्थात्‌ प्रतीयमान ब्रह्म है। शतः बरह्म` अन्यका शेष नहीं हो 
सकता । इस कहनेसे वतीय पक्चका खरडन जान ङेना । 
शं क्षा । जो सिद्धान्तीने कहा था किं आत्मा पक उपनिषह करके ही गम्य 
है सो असङ्कत है क्योकि अहं भरस्थयक्रा विषय होनेसे आत्मा लोकसिद्ध है । 
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समाधान } आात्माको श्हंकारादिकोका साक्चीरूप होनेसे आत्मामं श्रहं 
वुद्धिका विषयत्व नहीं वन सक्ता है । इस अरथंको पूवं कह श्राये हैँ । श्रौर सवं 
उ पाधि शरन्य जिस प्रत्यग्‌ आत्माको शास्जकार मी शास्चके विना नहीं जान 
सक्ते सो श्रात्मा यलोकिक हे इसमं क्या कहना है । अर्थात्‌ विधिकार्डमे 
अथवा तकसमयमं शास््रकार्रोने तथा किखीने भी अहं भ्रत्ययका विषय जो 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव है तिससे भिन्न करके जीवका साक्षी तथा सवं 
भूतौमे स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निर्विकार तथा सवक्रा 
्रात्मस्वरूप जो प्रत्यग्‌ श्रभिन्न ब्रह्म है तिखको नदीं जाना, किन्तु कतां भोक्ता 
संखारी जीवको ही आआत्मस्वरूप करके जाना है । इतने करके चतुथं पक्षको 


खण्डन किया । अव पञ्चम पक्चको खण्डन करते है-^अत्‌ः ख वं केनापि प्रत्या. 


ख्यातं शक्यः । अर्थं-जिस कारणसे श्रात्मा प्रत्यक्षादिकं सकर प्रमाणो करा अविषय है 
श्रीर सवं उपाधि रहित केव्रल वेदान्त करने वेद्य है, श्रतः से आत्मा क्रिसरी प्रमाण करके 
निराकरण करनेको शक्य नहीं है इति } अर्थात्‌ यद्धि शान्छा वेदान्त प्रमाणसे भिन्न 
किसी परमाण करके गम्य होता तो धमाणान्तरक्ा चिसेध् होनेसे समग्र वेदको 
कायंपरत्व होता । परन्तु आत्माको वेदान्त घरमाणसे भिन्न भमाणान्तर करके 
श्रगम्य होनेसे तथा केवल वेदान्तप्रमाण करके ही गस्य होनेसे मानान्तरका 
विरोध नहीं 1 श्रत: समग्र बेदको कार्यपरत्व नदीं हो सक्ता । 


शंका । “साक्षी, कमा ङ्गं, चेतनत्वात्‌, कतरवदितिः । ओसे दण्टान्तरूप 
कतां जीवमे चेतनत्वरूप हेत्‌ है ओर क्म॑का अङ्गत्वरूप साध्य है; तैसे साक्षीरूप 
पक्षम चेतनत्वरूप हेतु है. श्रतः कर्मका अङत्वरूप साध्य मी मानना चाहिये ` 
इति । इस श्रनुमान करके निर्विकार सं उपाधि शन्य साश्नीरूप श्रात्माको 
कमंका अङ्ग होनेसे श्रात्मा विधिका शेष वन खकता दै । शौर जव शआ्रआत्मा 
विधिका शेष हश्रा तव समग्र वेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो चका । 

समाधान । विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ साक्षी 
ज्ञात है ्रथवा ज्ञात है? यदि वादी कहे किसाक्षी अज्ञात है तो अज्ञात 
साक्षीका कमम श्रचुपयोग होनेसे कमंका शेष नहीं होगा । यदि को किं साक्षी 
ज्ञातहेतो ज्ञात हुश्रा साक्षीको क्म॑का नाशक्त होनेसे कर्मका शेषत्व नहीं वन 
सक्ता । इस श्र्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है:-श्राटपस्ादेव' इत्यादि । 
श्रथं-सम्परणं प्राणियों श्रात्मस्वरूप होनेसे ब्रह्मरूप श्रातेमा हेय तथा उपादरेयसे भिन्न हे इति । 

शंका । च्रनित्य होनेसे अत्मादहेयदहै। ` - 


समाधान । विनाश कालम देदघरादिक पृथिवीम लीन होते है, परथिवी 
जलम लीन होती है, जल तेजमे, तेज वायुम, वायु आकाशम, श्राकाश मायामे, 
मनाया पुखषमें लीन दोती हे । एवं न्निनाशी यावत्‌ विकार पुरुषपर्यन्त विनष्ट 
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होते हैँ । रौर पुरुष तो विनाशके देत॒का अभाव होनेसे अविनाशी है। तथा 
विक्रिथारूप कारणका अभाव होनेसे क्रूटस्थ नित्य हे । अतः देय नहीं । ओर 
नि्विंक्रार . होनेखे पुष नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव है। ओर जो क्रियाखाध्य 
होतादहै सो उपादेय होता है, पुरुषको नित्य सिद्ध दोनेसे पुरुष उपादेय नहीं । 











~ . शंका । पुरषस पर जो वस्तु है तिस पर वस्तुकी भ्राप्तिके लिये पुल्ष 
देय दोगा । 


सपाधान । तिस पुरुषसे पर कु भी वस्तु नहीं दै, किन्तु सर्वंका 
श्रवधिरूप सोई पुरुष है तथा परम गतिरूप है । इस पूर्वोक्त रीतिसे ्रात्माको 
्मन्यक्रा रोघ नहीं होनेसे, तथा अवाध्य होनेसे, तथा अपूवं होनेसे, तथा बेदान्तमें 
स्पष्टः भान होनेसे, एक वेदान्तशास्ज करके ही गम्य दोनेसे आत्मा हेय नहीं है 
यह खिद्ध हुश्रा । तहां बेदान्तगम्यस्वम श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैः- त त्वोप- 


| निषदं पुरुष पृच्छामि | श्रथ--हे शाकल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माका अधिष्ठानरूप 
पणं पुरुपको ठम्डारे प्रति मैं प्रता दँ इति । इस श्युत्िमे जो पुरुषका ओ पनिषदत्वरूप 
विशेवण कदा है सो विशेषण, उपनिषद्‌ चिषे ही प्राधान्य करके पुरुषको पका- 
शमान हुये वन .सक्रता हे । श्चौर उक्त लिङ्क करके तथा श्रुति करके वेदान्त- 
चाक्यामे सिद्ध ब्रह्यात्म चस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे “भूतवस्तुयरो वेदभागो 
नास्ति' “सिद्ध वस्तुका भरतिपाद्क वेदभाग नहीं है' यह जो मीमांसकोका 
वंचन है सो. साहख माज है । . . । 


शरीर जो मीमांसक कहते है कि ष्टो हि ` तस्याथेः कमाबबोधनम्‌"। 
८कमंक्रा अवबोधनरूप वेदका अर्थं इष्ट है, इस वचन करके भी वेदान्तवाक्योनिं 
ब्रह्मपरत्वका निराख नदीं दो सकता । क्योकि स्वयं जेमिनि ऋछषिने “अनुपलब्धं- 
अथे तसरमाणमू्‌' इस सुत्र करके धर्मम फलवस्व शौर श्ज्ञातत्वरूप करके वेदार्थत्व- 
को दिखाया है । अर्थात्‌ जैसे धमं स्वर्गादिक फलवाला ड, तथा भत्यक्षादिकं 
भ्रमाण करके श्रज्ञात है, अनतः धमं वेदका श्रथंहै। तैसे ब्रह्म मी अज्ञानकी 
.निच्र्ति, स्वस्वरूपका अआआविभांव' रूप मोश्च फलवालां है तथा प्रत्यश्चादिक्र भ्रमाण 
करके ज्ञात हे, अतः ब्रह्म भी वेद्का अर्थं है । इस रीतिसे चद्धवाक््योके साथ 
.चिरोध भी नहीं होता । श्नौर पूर्वोक्त जो .मीमांसकोका वचन है सो धमंजिज्ञा- 
साका उपक्रम होनेसे, तथा धमं च क्म॑को एक होनेसे, विधि निषेधरूप कायंकी 
विवक्षा करके कायं परत्वका अभिप्राय वाला है। अर्थात्‌ धमंविचारका भरसङ्क होने- 
से 'फलवदर्थावबोधनम्‌, छेखा न कह कर “कर्माववोधनम्‌' यह कदा । श्रौरः 
वास्तवसे विचार करके देखिये तो कर्मकाण्डका तात्पयं लिङ्थमं है । ओर 
लोकमि पुरुषका प्रवर्तकल्ञानका विषय जो यागादिक क्रिया है तद्गत जो शष्ट 
. साधनत्व है सोई "यजेतः इत्यादिक लिङ्का` अथं हे । । तथाच सिद्धान्तीके 
व = उन न् 
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अभिमत सिद्ध अर्थम. भी जव मीमांसकौने कर्मकार्डको प्रमारूप माना 
है, तव ज्ञानकाण्ड को सिद्ध अर्थ॑मं भमाणरूपता है इखमें क्या कहना है. । तर्द 
स र ४ ¢ ~ ध 
अमान भ्रमारको कहते ईैः-- वेदान्ताः, सिद्धाथपराः, फलवद्धतायवोध- 
कत्वात्‌, दध्यादिशब्दवत्‌" । जैसे दध्यादिक शब्दरूप इण्डान्तमें फलवाला 
सिद्ध अथं दधि आदिकोक्ा वोधकत्वरूप हेतु है, रौर सिद्ध अथंपरत्व 
साध्य हे, तैसे वेद्ान्तरूप पक्षम फलवाला सिद्ध अथं ब्रह्मका वोधकत्वरूप हेतु 
है, अतः सिद्धञ्रथंपरत्व साध्य भी मानना चादिये । इख अर्थको भाष्यकार दिखा 
४०९ हँ { © ॥ च्‌ क, ५: 
ते हैः-'आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानथेकयमतदथानःय्‌' इ्येतदेकान्तेनाुपग- 
छतां भूतोपदेशानथेक्यप्रसङ्गः । अर्थं - “दको क्रियार्थ दोनेसे शरक्रियार्थक सिदध 
प्रथंङे बोधक जो वपक्य हैँ तिन वाक्ये च्रानथक्य हे ।* इष च्र्थको नियम करके अङ्गीकारं 
करनेवाङे जो मीमां पतक है तिनके मतमे “भूतः किये सिद्ध अर्थका जो उपदेशः ह सो अनथक. हो 
जवेगा इति। इखीभ्रकार अभिधेयस्वरूपश्मथंशन्यत्वका नाम _ आनर्थक्य है 1 
अथवा फलष्रन्यत्वका नाम आनर्थक्य हे ? एेखा मीमांखकोको कहना होगा 1 
तहां प्रथम पक्ष तो वन खकता नहीं, क्योकि इस न्याय करके श्यक्रियाथक 
शब्दम नियम करके अभिधेयरादित्यको अङ्गीकारं करनेवाटे मीमांसकाको 
(सोमेन यज्ञेत' दध्ना जुहोति, यहां पर सिद्ध अर्थके वोध्रक सोम दधि शब्दों 
श्रथ्रन्यत्व मानना दोगा । एः | 
शंका ! “चोदना हि भूतं मवन्तं भविष्यन्तमित्येवं जातीयकं शकनोत्य- 
-वगमयितुमू' इति शावरभाष्यम्‌ । अथं -भ्चोदना" विधि अर्थात्‌ वेद जो है सो काय॑र्प 


श्रथंको बोधन करता हे । तथा कार्यका शेषरूप काके सिद्ध आदिक अर्थोको बोधन कर सकता 
। हे.। शतः सोमादिकं शठं श्र्थशुन्यत्व नहीं बन सक्रता इति । ` 


_ - समाधान । जव प्रदृत्ति निवृ्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अथंको कायक 

-शेषरूपकरके वेदने वोधन किया, तव क्रूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तुको सत्थ ज्ञानाः 

दिक शब्द बोधन नदीं करते हैँ इसमे क्या देतु हे ? क्या कूरस्थको “अक्रियरूप 

-होनेसे' अथवा “शेष नहीं होनेसे' सत्यादिक शब्द योधन नदीं करते ? यदि पूवं- 

| पश्ची के किं दधि श्रादिकौको दवनादिरूप क्रियाम अन्वित होनेसे द्धि श्चादिक 
[ + क्रियारूप ही है, रतः दधि आआदिकोका उपदेश वन सकता है । ओर कूटस्थ किया 
भ अन्वित ड नहीं । अतः क्रुटस्थका उपदेश नहीं बन सकता । तथाच (क्रियान 

होनेसे, यह प्रंथमपश् बन खकता है । सो पूवंपक्चीका कहना श्रसद्खत हे । क्योकि 

| उथपदिश्यभान सिद्ध घस्त क्रिया नदीं हो सकती । यदि दधि ादिकोको करिया 


अन्वित होनेसे क्रिया मानोगे तो दधि श्रादिकोमे क्रियाका शेषत्व ` नदीं बनेगा । 


श्रवः क्रियासे भिन्न दधि श्रादिक सिद्ध श्रमं शब्दार्थत्वं ्रवश्य मानना होगा। 


श्नौर यद्यपि दधि श्रादिक सिद्ध अथमे ्रक्रियात्व हेःतथापि हंवनाविरूप करियाः 
का साधनं दोनेसे क्रियाका शेषरुप करके ही दधि ्ादिक सिद्ध अका उपदेश 
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वन सकत हे । श्रौर करुरस्थको क्रियाका शेष नहीं होनेसे कुटस्थका उपदेश नही 
बन सकता । तथाच शोष नदीं होनेसेः यह्‌ द्वितीय पक्षको यदि वादी कदे, तो 
तिस वादीसे मे पूछता हं कि सिद्ध थमे जो कायंका ोषत्व मानते हो सो “शब्दा 

त्वके लियेः अथवा (फलके लियेः १ तहां प्रथम पश्च नहीं बन सकता, क्योकि 
क्रियाकी सिद्धिके सामथ्यवाछे दधि आदिकोमे कायंका शेषत्वके सिद्ध इये 
भी शब्द्‌ करके वस्तु मात्र ही उपदिष्ट दै, कार्यान्वित नरी । ओर स्वर्गादिक 
फलके लिप सिद्ध दधि आदिर्कौम कार्यक्रा गोषत्व है । इस द्वितीय पश्चको हम 
भी स्वीकार करते हैँ । अर्थात्‌ स्वगादि फलोको उद श करके हवनादिरूप क्रिया- 
का रोषत्व द्धि आदिक्तौमे बन सकता है, ब्रह्मम नहीं । 


शक्ा । जव सिद्ध अथं दधि अआदिकोमे कायंका शेषत्व मानते हो तवं 
स्वतन्ता करके शब्दाथत्व नहीं बनेगा । 


समाधान । फलके लिये कायंका शेषत्वको अङ्ीकार किये हुये मी 
दधि आादिरक्तामं शब्द्‌ाथंत्वक्रा रभाव नहीं दोता । श्र्थात्‌ सिद्ध दधि आदिक 
पं जो कायंकरा शेषत्व है सो फलके लिये इष्ट हे ; परन्तु इतनेसे दधि आदिक 
शञ्दौके वाच्य अथं द्धि आदिकोमे कायंका भवेश नहीं होता । अर्थात्‌ कायं 
शेषत्व दधि अरादिक शब्दौका अर्थं नहीं बन सक्ता । अतः दधि आदिकोौमे स्वा- 
तन््येण शब्दाथंत्व चन सक्ता हे । 
श|क्‌[ । दध्ना जुहोति, इत्यादिक स्थलौम कायंका शेषरूपः करके 
सिद्ध दधि आदिक्रौका उपदेश कहा । इस कटनेसे यह सिद्ध हुश्मा कि कायंका 
द्मरोषरूप ब्रह्म वेदान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है 1 ओर जव वेदान्त 
करके ब्रह्म अरचुपदिष्ट हु तव वेदान्तशास्त्र भी अप्रम।णरूप सिद्ध इुश्रा। 
समाधान । जेसे परत्यक्चादिक प्रमाणोमे अज्ञात अथंकरा वोधकत्वरूप 
प्रामाण्य दहे, तेसे वेदान्तशास्जमं भी अज्ञात ब्रह्मरूप अथंङा वोधंकत्वरूप 
प्रामाण्य बन सकता हे । अतः वेदान्तशास्च अभ्रमाणरूप नहीं । 


श$[ । यद्यपि वेद्‌ान्तवाक्योमं श्रज्ञात श्र्थका उपदेशित्व है । तथापि 


क्रार्यका रोष नदीं होने करके निष्फल जो ब्रह्म है तिस निष्फल ब्रह्मका प्रतिपादक 
होनेसे वेदान्त अ्रप्रमाणरूप है । क्योकि जो शब्द सफल श्रथंका भ्रतिपाद्क होता 
है सो शब्द परमाणरूप होता है अर्थात्‌ फलके अधीन ही शब्दम प्रामाण्य होता 
हे । इतने .करके प्रथम जो विकद्प किया था कि अक्रिया्थंक वाक्यासे आनथंक््य 
क्या है- क्या श्रभिधेय साहित्य है अथवा फलाभाव हे ?इसर विकद्पके द्वितीय 
पको पूर्वपक्षी दिखाता हैः- यदि नामोपदिष्टं किं तव तेन स्यादिति। 
श्र्थ-यद् पि सिद्ध दधि श्रादिक स्वतः निष्फल मी है, परन्तु क्रियाद्वारा सफर होनेसे उपदिष्ट 
® । तथापिं दटस्थ ब्रह्मको कहनेवारे वेदान्तियोंको क्रियारूप द्वारका अभाव होनेसे तिस. दधि 
श्रादिक दष्टान्त करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा १ इति ।. तात्पय यह है-फलवाला जोःभूत 
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वस्तु है सखो उपदेश करनेको योग्य है जैसे दधि ्रादिक । नौर ब्रह्म तो उदासीन 
है तथा खवं क्रिया करके रहित दोनेसे अनुपकारक है, इसलिये ब्रह्म प्रयोजन- 
शन्य है । ओर भ्रयोजनशरन्य होनेसे वेदान्त करके व्रह्म उपदिष्ट मी नहीं हो 
सकता । अन्यथा निऽफल बह्मका बोधक वेद्‌ान्त निष्फल अर्थात्‌ अनर्थक हो 
जावेगा । 
समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साकट्यमे क्रिया ही दधार होती है यहं 
नियम नदी, क्योकि जसे रञ्जमं खपंभ्रान्तिसे अनन्तर रञ्जक ज्ञान मात्र करके 
सिद्ध रञ्ज्ञमे साफस्य देखनेमं आता हे । भाव यह है कि यद्यपि भयकमस्पादि- 
कोकी निचृत्तिरूप फल रज्जुके ज्ञानका है रञ्जका नहीं, तथापि रज्जके ज्ञानद्वारा 
रज्जु भी फलवालां कहा जाता है। तैसे वेद्‌ान्तवाद्य करके जिस कालमें 
उदासीन प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, तिस कालमे ही ब्रह्म 
साक्षात्कार करके संसारदुःखका कारण मिथ्या अज्ञान तथा अज्ञानके कायकी 
निङ़ृत्तिरूप फल होता है; यहां पर मी ज्ञान द्वारा ब्रह्म फलवाला कहा जाता है । 
तथा ज्ञानको वेदान्तवाक्य करके जन्य दोनेसं वेद्‌ान्तवाक्य भी ज्ञान द्वारा 
फलवाला कहा जाता है क्रिया द्वारा नहीं । इतने कहने करके यह सिद्ध इश्मा कि 
जेसे भूत वस्तु द्धि आदिक हवनादिरूप क्रिया द्वारा सफ़ल है । तैसे भूत घ्रह्म 
वस्तु ज्ञान द्वारा सफल हे । श्रत: क्रियाके साधर्नोका उपदेशरूप कमंकारडमे 
व वेदान्तवाक्योमे खमान ही श्रथंव्व है । इसलिये वेदान्तवाक्यौको फलवाला 
होनेसे वेदान्त मी पमाणुरूप हे । अर्थात्‌ जिस पूर्वोक्त रीतिसे चिधिवाक्यवत्‌ द्धि 
आदिक शब्दाम शद्ध सिद्ध द्धि आदिक श्र्थोका वोधक्त्वे है । तिस रीतिसे 
ही वेदान्तवाक्योमं भी शुद्ध सिद्ध ब्रह्मरूप अथंका वोधकत्व वन सकता हे। । 
श्रव निषेध बाक््योको जैसे सिद्धश्र्थंपरत्व है तैसे वेद्‌ान्तवाक्योको 
भी सिद्धश्चथंपरत्व दहै। इस अर्थंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है- 
श्राह्मणो न हन्तव्यः” इति चेवमाद्या निटत्तिरपदिश्यते । अर्थ ब्राह्मणक हनन 
नहीं करना इत्यादिक जो वाक्य है सो निच्रत्तिको उपदेश करते है दर्थात्‌ हन्‌ धातकूप 
ध्रृतिका अथं हननरूप क्रिया है । ओर हन्‌ प्रङकतिके साथ नजका सम्बन्ध होने- 
से हननरूप क्रियाका जो अभाव है सो नजञ्‌का श्रथ हे । इष्टसाधनत्व तव्य भ्रतय- 
यका अथं हे । भरसङ्खमं नरकदुःखके अ्रभावका नाम इष्ट है । तिस इष्टका साधन- 
त्व किये परिपालकत्वका अन्वय हननके श्रभावरूप . नञ्‌के अर्थम है । इस 
करके निषेध वाक्यका श्रथं यह सिद्ध इरा कि नरकदुःखके श्रभावका परि- 
पालक ब्राह्मणक हननरूप क्रियाका अभाव है” इति । यहां पर हननरूप क्रियाका 
द्मभाव निव्रचिरूप हे सो निच्रत्ति सिद्ध रथं है विधेय नदीं । क्योकि जब पुरुष 
एेसा रवण करता है किं "हननरूप क्रियाका अभाव दुःखाभावका हेतु है, तब 
शर्थसे ही पुरुषको एेखा ज्ञान हो जाता है किं 'हननरूप क्रिया दुःखका साधन है'। 
शतः पुरष हननरूप क्रियाम भदत्त नहीं होता, किन्तु निदत्त हो जाता है । रौर 
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जो विधिका विष्य होता दै सो क्रिया तथा क्रियाक्रा साधन दधि श्ादिक भाव- 
रूप होता है अभावरूप नहीं । नौर निषेधवाक्यका अथं जो शइ्टक्ा साधन 
हननाभावहै सो ्रभावरूप होनेसे भावरूप क्रिया नहीं हो सक्रता। तथा अभावको 
भावरूप अथंके भरति अकारण होनेसे क्रियाका साधन भी नहीं बन सकता । अतः 
निषेध शास्यको निच्रत्तिरूप सिद्ध अर्थम प्रमाणरूपता हे । ओर यदि 
पुवपश्ी कदे कि अक्रियार्भक वाकर्योक्रा जो उपदेश है सो अनथक है। तो यह 
वादीका कहना अखङ्कत हे ! क्योकि ध्राह्यणो न ॒हन्तञ्यः इत्यादिक वाक्यो 
करके जो निचत्तिका उवदेश दहै सो वादके मतम असखङ्कत दोगा । निच्रत्तिके 
उपदेशक आनथ क्य किसीको इष्ट नहीं दे । 


शंका । ^न हन्तव्यः" इस वाक्यक्रा अथं "हननं न कुर्यादु, (हननका 
श्रभावक्तो करेः यह नही है; किन्तु रागसे प्राक्च जो हनन है तिस हननरूप शअर्थ- 
के साथ नज्‌का सस्वन्ध होनेसे “हनन क्रियाके विरुद्ध संकट्परूप जो क्रिथा 
हैः सो नञ्‌ करा अथं है । इस नजूके श्र्थकरो विधिसे विना अप्राप्त होनेसे निषेध- 
वाक्य विधान करता हेः-्रहननं कुर्याद्‌ हननरूप क्रियाके विरख्द्ध संकट्प 
रूप क्रियाक्रो करे । श्र्थात्‌ !“हननरूप क्रियाको में नहीं करूगा' ेसा हननरूप 
क्रियाके विरद संकद्परूप क्रियाक्ो करे इति । इस कहनेसे यह सिद्ध दहुश्रा 


` क्ति "न हन्तव्यः, इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकस्पकप क्रियाथंक 


होनेसे कायंपरत्व है सिद्धाथंपरत्व नहं, अनतः निषेधवाक्योमं कायंको विधेय 
दोनेसे अनथंक्य नहीं । 

समाधान । दननरूप श्रथंके साथ सम्बन्ध वाला नज॒का जो हनन क्रिया- 
की निचत्तिरूप श्रौर श्रोदासीन्य रूप अथं है तिस ्रथंसे, अर्थात्‌ हननके अ्माव- 


से, भिन्न श्रप्राप्तं क्रियारूप नञ्‌का अथं नदीं कटपना कर सकते । कथोकिं नजा 
अभाव रूप सुख्य अथंके सम्भव हये दननविरोधिसंकट्पक्रियारूप लाक्षणिक 


ञर्थको श्रङ्खीकार करना अ्सङ्खत है 1 किच विधिवाक्यकी तरह निषेधवाक्यको 


भी यदि कार्यार्भक मानोगे तो विधि निषेधका जो मेद्‌ है सो मी असङ्गत होगा । 


शंका । जैसे नञ्‌ पद्‌की शक्ति हननादिक वस्तु्वोके अभावमं हे, तैसे 
हननादिर्कौसे अन्यम तथा हननादिकोके विरोधीमे भी शक्तिः माननी चाहिये, 
कथोकि अब्राद्यणः, अधर्मः, एेसा प्रयोग देखनेम आता है; बाक्यमणसे भिन्न 
घ्वज्ञियादिकोका नाम अब्राह्मण दै, तथा ध्मंसे विरुद्ध अर्थात्‌ धमंक्रा विरोधी 
जो पाप है तिसखका नाम अधमं है। णेसा माननेसे दननरूप क्रियाक्ी विरोधी 
संकद्परूपक्रिया ही (न हन्तव्यः, इस निषेधवाक्य करके .विधेथ इई । अतः 
निषेध वाकर्योको भी कार्यपरत्व है सिद्धाथंपरत्व नहीं । 


समाधान । नज्‌श्का यह स्वभाव है कि स्वसम्बन्धिवस्तुवोके अमाव 


` को बोधन कररता है । रतः, श्रभावमे ही नञ्‌की शक्ति दै, अन्य तथा विरुदधमं 
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नहीं 1 क्योकि यदि एक अथे शक्तिका स्वीकार करनेसे निर्वाहं दो सके, तो 
अनेक र्थो मे शक्ितिकी कल्पना करनी सर्वथा अयुक्त है । तदां अब्राह्मणः, 
अधमः, इस स्थलम्‌ ब्राह्मणोका अभावरूप नके शक्य अथंका सम्बन्धको 
श्चज्नियादिकोमे विद्यमान हदोनेसे, तथा धर्म॑का अभावरूप नञजङ़े शक्य श्र्थज्ञा 
सस्बन्धको अधममे विद्यमान होनेसे,. लक्ष णाच्रत्ति करके श्राह्मणएके श्रभाववाले 
क्ज्नियादिक् हे" तथा धमं का अपाववाला अधमं ड देसा बोध हो सृता है। 
रतः नञ्‌की शकत केवल अभावमं हे, अनेकरार्थमे नदीं । इस कहनेसे यह सिद्ध 
म्रा कि ^न्‌ हन्तव्यः" इस स्थलमे भी हननी निकृत्तिरूप अभाव ही नञा 
शक्य अथं है, हनन क्रियासे विरुद्ध संकद्परूप क्रिया नी । क्योकि हननं 
क्रियाके विरुद्ध संकद्यक्रियामं नजके शक्य अर्थका सस्वस्धको विद्यमान होनेसे 
लक्षणाढृत्ति करके ही हनन विशु. संकद्पक्रियाका वोध होता है । इसलिपे 
पूवोक्त विरुद्ध संकद्पक्रियामे शक्तित माननी अनुचित है । ओर जहां निद 
नदीं हो सक्ता वहां दी अनेक अर्थौमे शक्रितिकी कदट्पन। समीचीन दै । जेसे 
गोशच्द्‌की शक्ति गो पशुमे है, तैसे स्वर्गं, इषु, वाक्‌, वज्ादिक्तौमे है । क्योकि 
शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा हे । प्रसङ्गमे शक्य पशुके खम्बन्धकत स्वर्गादिकोमे 
रभाव .दोनेसे स्वगादिकोक्रा लक्षणाच्रत्ति करके वोध तो हो खक्रता नदीं । किन्तु 
शक्तिवृत्ति करके -ही स्वगांदिकोका वोध होता है | अतः गोपदकी अनेक श्र्थोभेः 
शक्रितिका स्वीक्रार करना उचित है। 


यद्वा हन्‌ धातुका अथं हननरूप क्रिया हे । ओर 'वलवदनिष्टासाधनत्वे 

सति इष्टसाधनत्वम्‌ तव्यभ्रत्ययाथः' । बलवान्‌ अनिष्ट जो नरकरादिक -दुः्ख रहै 

ति्नोका असाधनत्वविशिष्ट जो इएटसाधनत्व है सो तव्य पत्ययका अर्थं है। नौर 

नञ ङा अथ श्रभाव हे। जव प्रव्ययार्थंक्रे साथ नजका अन्वय किया तव यह अथं 

सिद्ध हुश्रा किं चवलवद्निष्टासाघनत्वविशिष्टे्टखाधनत्वाभाववद्धननम्‌ः । अथात्‌ 
हननरूप क्रिया बलवान्‌ ्ननिष्ठका असाधन इई इणका साधन नदीं हे इति। 

तात्पय' यह कि ब्राह्मणो हन्तव्यः इस स्थलमे भ्रान्ति करके भाक्त जो ब्राह्मण 

हननमं इ साधनत्व है, तिसको अरचुवाद करके जव नञजने इट साधनत्वके 
अभावको बोधन करिया च्राह्मणो न हन्तव्यः इति, तव "बलवान्‌ अनिष्टा 
साधन हनन है ` ेसी वुद्धि होती हे] शस पश्चमं “न हन्तव्यः, यहां हननरूप- 
क्रियाम जो इ्साधनत्वका श्भावरूप सिद्ध अथं है सो निषेध्वाक्यका अथं है 
इति । रौर ब्राह्मणक हननरूपक्रिया वलवत्‌ अनिष्टका साधन है। अथवा ननः 
रूप क्रियाम इण साधनत्वका अभाव है | पेसी बुद्धि दोनेसे पुरषनिषठ, जो हनन 
क्रियाक्री निवृत्ति उपलक्षित श्रोद्‌(सीन्य हे, तिस श्रौदासीन्यकी परिपालक.ह- 
ननामग्ववुद्धि दै । श्रथवा हननमें इष्ट साधनत्वाभाव बुद्धि हे । इस अथक 


भगवान्‌ भाष्यकारः दिखाते है-अमभाववुद्धिश्चीदासीन्ये कारणम्‌ । इस भाष्य . 
वचनक्ता श्रथ पूर्वोक्त दी जानना । 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7?180101||) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 








य र्डं 


पि 2 





यि 





अ-१-१-४ भाष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । १५९१ 

शंका । सिद्धन्तीने ओओद्ासीन्यकी परिपालक्र ` जो हननाभाववुद्धिको 
तथा हननमं इष्टं साधनत्वाभाव वुद्धिको कहा । सो असङ्कत है । क्योकि .वुद्धिको 
क्षणिक होनेसे जवर हनन।माववुद्धि तथा इष्ट साधनत्वाभाववुद्ध निवरत्तहो 
जायगी, तव॒ पुरुषकी शओ्रोदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननादि्कोमि पचति हो 
जायगी 


समाधान । ञेसे अग्नि काष्ठटको दश्ध करके स्वयं शान्त हो जाता द। 
तैसे उभय घक्नारकी श्रभाववुद्धि, हननमे द्र साधनत्वक्री भ्रान्तिका मूल-जो 
राग हे तिस रागरूपरी इन्धनको दग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती दे । श्र्थत्‌ 


हननमं प्रल्रल्तिक्रा कारण रागके अमाव हये पुनः, ओदासीन्यसरे पच्युतिरूप हननपे 


प्रचच्ति नहीं दो सक्रनी हे । श्नौर जो चादधी "न हन्तभ्यः' इस वाक्यक्रा अर्थ हनन 
विरुद्ध संकट्परूप क्रिथ्राको मानता है । तिख वादीके मतम रागमरूलक जो 


-हननमे प्रव्त्तिकरा कारण इष्ड साधनत्वश्रान्ति हैः। तिसकी निच्रति न दोनेसे 


श्रोदासीन्यते पच्धरतिरूय जो हननं प्रत्र्ति है सो अवश्य होगी । तात्पयं यह दहै 
कि किद्धान्तमेै "न हन्तव्यः, इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 
है । जव नजका पङ्कत्यर्थके साथ श्न्वय करते है तव !हननाभाव इष्टका साधन 


किये परिपालक हे" एेसी बुद्धि होती है । श्रौर जव नञ्‌ का प्रत्ययाथके साथ अन्वय 
करते हँ, तव इण साधनत्वका अ माववाला हनन हैः पेखी बुद्धि होती है 1 यह 
दोनो परकारकी वुद्धि, हननमे पच्र्तिका कारण जो रागमूलक इट साधनत्वकी 


भ्रान्ति हे तिस श्रान्तिक्छी निवतंक है । अतः पवरत्तिका कारण श्रान्तिका श्माव 


 होनेसे श्रौदासीन्यसे पच्युतिरूप हननमे प्रच त्त नहीं हो सकती । श्रौर वादीके ` 
मतम तो "न हन्तव्यः इस वाक्य करके जन्य पूर्वोक्त दो प्रक्रारकी बुद्धि हो 
` सकती नदीं, किन्तु हननके विरुद्ध संकट्पविषयक ही ज्ञान होगा। सो ज्ञान 
-श्रान्तिका निवतं नहीं हो सकता । श्रत: पच्रत्तिकी कारण पूर्वोक्त श्रान्तिको 
` चिच्यमान हये अवश्य श्रौदासीन्यसे भ्रच्युतिरूप भ्रकृत्ति हो जावेगौ । इसलिये 


ञ्रभाव ही नञ्‌का मुख्य श्रथ हे । इस शअरथंकों भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है- 


 तस्पराससक्तक्रियानि्टस्योदासीन्यमेव श्राह्मणो -न हन्तव्यः - इत्यादिषु ‡ 


प्रतिषेधाथं मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः | अर्थं-नन्‌का कार्यरूप अथं 


-न ` होनेसे, प्रसंगमे ^रागप्राक्त -हनन क्रियाकी निवृत्तिरूप' ओओदासीन्य ` ही प्रजापति- 
ब्रतादिकांसे भिन्नं श्वाह्यणो न हन्तव्यः” इत्यादिक वा्योमे नन्‌का श्रथ हम मानते है इति । 


` ` तात्पयं यह है कि “तस्य वयोर्त्र॑तम्‌ः इस वाक्यम श्रचुष्ठेय क्रियाका 


--वाचक चेत शब्दसे उपक्रम करके 'नेश्चेतोदयन्तमादित्यम्‌ः जिस समयमे -खुयं 


उदय होता है तिस समयमे सूयंको न देखे अर्थात्‌ दशंनविरोधिखंकदपरूप 


: क्रियाको करे इति ) इस उपसं हारवाकयकरके जह्य चारीके लिये अजा पतित्रतको 


विधान किया है । ओर नेक्षेत. यहां पर प्ररुतिके अथंका अमाव्र (अर्थात्‌ दशनु 
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भाव ) को च्रथवा प्रस्ययके अंका अ्रमाव ( अर्थात्‌ तिका अभाव ) को नञ्‌ 
का अथं. मानोगे तो उपक्रम वाक्यम अजुष्ठेधक्रियाक्ा वाचक जो बत शब्द्‌ 
सो श्रसङ्गत होगा । कर्थोकि अमाव जो है सो अचुष्टेय क्रियारूप नही, किन्तु 
सिद्ध अथं हे । अत उपक्रमके वलसे नेक्षेतोयन्तमादित्यम्‌ः यह उपसंहारवाक्य 
लक्षणाड्त्ति करके ईक्षणके विरुद्ध सङ्कल्प क्रियाको विधान करता है । इस 
लिये इस निषेधवाक्यको कायंपरत्व है । रौर "न हन्तव्यः, इत्यादिक स्थलोमे 
श्रजुष्ठेथ क्रियाके वाचक शद्दौका अमाव होनेसे हननादिकौका अभावही 
नज्‌का सुख्य श्रथ हे, हनन विश्द्ध संकट्परूप क्रिया नदीं । इख पूर्वोक्त रीतिसे 
यह सिद्ध हु्रा कि जसे दुःखाभावके परिपालक्र हननाद्यमावरूप सिद्ध शर्म 
निषेधवाक्योको प्रमाणरूपता है । तैसे वेदान्त बाक्योको भी खिद्ध ब्रह्मरूप अर्थे 
प्रमाणरूपत्व है । 

शंका । यदि सिद्ध अर्भके बोधक निवेधवाक्थोमे तथा बेदान्तवाक्यौ- 
मे भ्रमाणत्व हुश्ा तो (्रानर्भक्यमतदर्थानाम्‌, यद ज्ेमिनीय सूत्र किन वाक्यौ- 
मे अ्ानर्थक्यक्रो बोधन करता है ? 

समाधान । जिन वाक्योके श्रवणविचारादिकाक्ो करनेसे मी कुच 
फल सिद्ध नहीं होता णेसे पुरुषार्थाचुपयोगी जो उपाख्यान, शूता्थंवादादिक 
व्यथो कथा हैँ तिर्नोमे आनर्भक्ष्यको वोधन करता है । ओर वेदान्तवाक्यको 
सफल होनेसे वेदान्तव)क्य अनर्थक नीं । . 

ओर प्रथम पूवंपक्षीने शंका करी थी किं 'सत्तद्धीपा वखुमतीः-पृथिवौ 
सप्तद्वीप धनवाली है । जैखे यह वाक्य कायंचिधिके प्रवेशसे विना ्रनर्थक दै। 
तेस कायविधिके प्रवेशसे विना ब्रह्मष्वरूप माज्रको कथन करनेवाठे वेदान्त 
वाक्य भी अनथक हैँ इति । इस शंकाका परिहार भी कर चुके हैँ करि “रज्जु 
रियं नायं सपः, इस वाक्य करके रज्जुस्वरूप वस्तु मा्नको कथन किये हुये 
भी भयकम्पादिकोकी निचरत्तिरूप प्रयोजन इस वाकयका देखने आता है । अतः 


 जेसेःयद वाक्य सार्थक है । तैसे ब्रह्मस्वरूप वस्तु मारको कथन करनेवाला 


वेदान्त भी जन्ममरणादिक संखारकी निदृत्तिरूप भ्रयोजनवाला दोनेसे -सार्थं् 
हे, अनथंक नहीं । 


शंका । सिद्धान्तीने जो 'रञ्जुरियं नायं सपः, इस वाक्यका दष्टान्त 


दिया है सो श्रसङ्गत है, कर्यो कि जैसे रज्जुस्वरूप बस्तुके बोधक वाक्यके रवण † 
से -श्ननन्तर ` मयकम्पा दिकोकी - निदृत्ति देखनेमै आरती है । तैसे ब्रह्मयोधक 


` वेदान्तके ्रवणसे श्रनन्तर संसारित्वकी नि्त्ति नदीं देखनेमे आती हे । किन्तु 
पूवंकी तरह श्चुत ब्रह्म पुरुषमे भी संसारित्वकी प्रतीति देखनेमे आती है । ` 


† यहां पर धवण्‌" शब्द्‌ करके श्रवणजन्य ज्ञानक्ना गा य करना, क्योकि 


-भयकम्पादि्ौका. निवतंकत्व भवणजन्य ज्ञानम .है, ्रवणमं नदीं । .. 
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समाधान । यद्यपि यह वाद्ीका कहना सत्य है कि वणस अनन्तर 
संसारित्व क्री निच्त्ति देखनेमे नहीं आती, तथापि ब्ह्यज्ञान माज संसारित्वकी 
निचृत्तिका कारण न होने पर भी ब्रह्मसाक्चात्कार पर्यन्त जो ज्ञानदहेसोभो- 
तत त्वादिरूप संसारित्वकी निच्रत्तिका कारण है। जैसे गन्धवंशास््रका भवर 
तथा च्रभ्यास करके संस्छृत जो मन है तिस मन करके जन्य षड्जादि मेद्‌- 
विषयक खा्षात्कार होता है। तेसे वेदान्तशास््के श्रवण तथा मननादिकोँ 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन है तिस्र मन करके जन्य श्न्तःकरणकी 
चृत्तिविेष होती है । इस त्ति विशेषक्रा नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है । अर्थात्‌ अज्ञान 
शरीर तत्कायं खंसारित्वादिकौक्ी निच त्तिरूप फलपययंन्तावसायी जो  श्रह्मैवाह- 
मस्मिः इस प्रकारका अध्रतिवद्ध भरत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान है तिस ज्ञानका 
नाम ब्रह्मसताक्षात्कारपर्य॑न्त है । इस ॒श्र्थ॑को भाष्धकार भगवान्‌ दिखाते ईदैः- 
धनावगतव्रह्मात्मभावरस्य यथापूवै संसारित्वं शव्यं दशेयितुम्‌* इत्यादि । 
्थं-्रज्लान दशशातें पुहपनिष्ट जैषा संप्तारित्व हे, तेसा प्रत्यग्‌ श्चभिन्न ब्रह्मके साक्षात्कारवाछे 
द सं तारित्वको नहीं दिखा सक्ते । क्योकि संसारित्वशा विरोधी बह्मात्मभाव विद्यमान 

इति । | 

इस अर्थम तीन खण्टार्तोको दिखाते है । जेसे शरीरादिकोमे आत्माभि- 
मानी जो पुरुष है तिस पुर्षमें मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे दुःखभयादिक देखनेमं 
श्राते हें । तिसी पुरुषमे वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मात्माका खाक्षात्कारसे शरीरादिकं विषे 
आत्मत्वाभिमानके निचत्त हये तैसे दी मिथ्याज्ञान निमित्त दुःखभयादिकोकी 
कल्पना नहीं कर सकते 1 ओर धनक्रा श्रभिभानी जिस धनी गृदस्थको धनका 
अपहार निमित्तजेखा दुःख होता है । तैसा धनका अभिमान रदित तथा खंन्यास- 
को धारण किया हुश्रा तिखी पुरूषको धनापदार निमित्त दुःख नहीं होता है। 
श्नोर कुण्डलके श्रभिमान निमित्त कुण्डली पुरुषको जैसखा खख होता है। तैसा 
कःरएडल रहित व कुरडलक्रे अभिमान रहित तिसी पुरुषको कुण्डलित्वाभिमान 
निमित्त सख नहीं होता इति 1 अब देहाभिमान करके रदित जो तरव वित्पुरुष 
है तिसको सांसारिक धमं स्पशं करते नहीं । इस अर्थमे श्चुतिप्रमाणको दिखाते 
है-अशरीरं वाव सन्त न प्रियाभरिये स्पृशतः । अ्र्थ- शरीर करके रदित वि~ ` 
मान ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको सुखदुःखादिक स्पशं नहीं करते इति । 


। शंका | शरीरके पतनखे अनन्तर “अशरीर अर्थात्‌ शरीर रहित 
यह व्यवहार होता है, नौर जीवत्‌ दशाम ब्रह्मविस्पुरुष शरीररदित है यह 
व्यवहार, (मम माता वन्ध्या इस दयवहारकी तरह विरुद्ध हे । ं 
समाधान । यदि परमार्थंसे श्रात्मामे सशरीरत्वं होवे तो जीवत्‌ दशाम 
सशरीरत्व ( शरीर ) की निचि न होवे। परन्तु शरीरको मिथ्या अज्ञान 
निमित्तक होनेसे तत्वज्ञान करके मिथ्या श्चन्नानकी निवृत्ति इये ज्ञीवत्‌ 
[-4., 
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दशाम ही शरोरकी निचत्ति हो सकती है । ज्ञेसे रज्जुके मिथ्या अज्ञान निमित्तक 
खपको, रञ्जुक्ञान करके मिश्रा अज्ञानकी निच्त्ति हये निचरत्ति होती है। 
मोर शरीरादिकामि श्रास्मत्वामिमानसरूथ जो मिथ्या अज्ञान है तिख मिथ्या 
अनज्ञानके इये ही आत्मामं सशरीरत्व है । मौर तिस मिथ्या अज्ञानके अमाव हुये 
सशरीरत्वका अमाव ह । इसत अन्वयव्यतिरेक करके भी सशरीरत्वमे 
आआविद्यकत्वकी सिद्धि इई । ओर आत्मामं जो अशरीरत्व है सो आत्माक्षा 
स्वभाव है, तिख स्वभावकी निचृत्ति हो सकती नदी, क्योकि स्वमाव. 
क्रो हानि होनेसखे भाव वस्तुक्ता चिनाशप्रसङ्क दोगा। इख अरथको 
दलिते हें :-.नित्यमशरीरत्वम्‌" इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थं कर्मं करे भजर 
होनेसे चात्मा जो श्रशरीरत्व है सो नित्यहै इति। अर्थात्‌ अशरीरत्वको यदि 
कमंजन्य मानोगे तो अरशरीरत्वका नाश अवश्य मानना दहोगा। ओर जब 
श्रात्माके स्वंरूप श्रूतं अशरीरत्वस्वभावका नाश हुश्रा तव आत्माका मी नाश 
मानना होगा, सो अनिष्ट हे। 

शंका । यद्यपि आत्मामं अशरीरत्द नित्य रहो, तथापि आत्मामे जो 
खशरीरत्व हे सो मिथ्या श्ज्ञान निभित्तक नहीं, किन्तु धर्माधमं निमित्तक है । 
आर जब खशरोरत्वका कारण ध्माधमं हुञ्या तव धर्माधमंकी निवृत्तिसे विना 
सशरोरत्वकी निवृत्ति न होगी । ओर जव धर्माधमंकी निवृति दोग तब तो शरीरः 
को त्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इख कहनेसे यद सिद्ध हा कि जो सिद्धा- 
न्तीने का था कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवत्‌ दशाम ही अशसेर होता है सो 

। असङ्गत दै । 
ई समाधान । आत्मा साक्षात्‌ धर्माधमंको नदीं कर सकता, किन्तु 
।  आात्माका शरीरादिक्ताके साथ सम्बन्ध हुये ही शरीरादिष्छौ करके धर्माधमंकी 
उत्पत्ति होती दे । ओर धर्माधमंकी उत्पत्ति हये ही आत्माका शरीरके साथ 
सम्बन्ध होता हे । इस कहनेखे अन्थोन्याश्चय दोषक्री भाप्ति इई । क्योकि धर्मा- 
धर्म, अपनी उत्पत्तिमे श्रालमाका शरीरके साथ सम्बन्धकी अपेक्षा कर्ता है । ओर 
शरीरके खाथ अात्माका सम्बन्ध, श्रपनी उत्पत्तिं धर्माधमंकी अपेक्षा करता 
| हे । अर्थात्‌ शरीरो धर्माधमं करके जन्य होनेसे शरीरके साथ आत्माका 
कः सम्बन्ध धरममांधमंकी अपेक्षा करता हे । श्रौर जहां पर अन्योन्याधथ दोष होता है, 
| वहां पर दोना असिद्ध होते हें । ओर प्रसङ्कपं श्रसङ्ग शआत्माका शरीरके साथ 
सखम्बन्धका अभाव इये शरीर सम्बन्ध द्वारा धर्माधममे आत्मकतट्व मी नहीं 

वन सकता । 


शंका । यदि श्स वतंमान देह करके जन्य धर्माधमंको इस वतमान 
शरीरके साथ आत्माके सम्बन्धके प्रति कारण माने तो अवश्य अन्योन्याधय 
दोष हो सकता है । परन्तु हम णेखा मानते नदी, किन्तु पूवंदेद करके जन्य धर्मा. 
शर्मको इस वतमान शरीरके साथ ्रात्माका सम्बन्धके भरति हेतु मानते है। 
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शरोर वतंमान देहका आत्माके खाथ सम्ब्ध जनक धर्माधर्मे भरति पूवं देहके 
साथ आत्माका जो सम्बन्ध हे, तिस सम्बन्धको कारण मानते ई । वर्तमान 
शरीरके साथ ्ात्माका सम्बन्धक्रो नहीं । जैसे वतमान वीजके भति पूवं अङ्कुर 
कारण है ओर पूवं अङ्कुर के भरति उससे जो पूर्वं वीज है सो कारण है, वतमान 
वोज नहीं । इस वीजाङ्ङ्करन्याय करके शरीरके साथ आत्माका खम्बन्धको तथा 

धमांधरमको भ्रवाहरूप करके अनादि होनेसे अन्योन्याश्रय दोष होता नहीं । 


समाधान । यह जो अनादि कल्पना है सो अन्धपरम्परा है, श्र्थात्‌ 
भ्रताणषरन्य हे । तात्पयं यद है करि ओैसे वीजसे अङ्कुर होता है तथा तिस 
अङ्कुरे बीजान्तर होता है, यह भत्यक्च भ्रमाण करके देखनेमं आता है । तेसे 
आत्माका वतमान देहके साथ सम्बन्ध प्रवं धर्माधर्म॑र्‌त रै, तथा पूर्वंघर्माधिमं 
आरात्माका पूवं देदके साथ सम्बन्धकृत है । पेखा प्रत्यक्च पमाण करके देखने 
नहीं आता! इस अर्थम कोई श्युतिप्रभाण भी रवणमे नहीं आता। उलटा 
असङ्गो ह्ययं पुरुष." इत्यादिक श्रुति आत्मामं सवं कठ्ंत्वादि धर्म॑को निषेध 
करती दे । रतः बीजाङ्क्करवत्‌ अनादि कल्पना भ्रमाणषान्य है । ओर आत्मामं 
कतरत्वादिक नदीं बन सकता इस अर्थ॑मे युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते दैः 
क्रियासमवायाभावाचात्मनः कठेत्वाुपपत्तः । अर्थ- आत्मामं क्रियाके संमवाय- 
का श्रभाव होनेसे कत्व नहीं बन सकता हे इति । अर्थात्‌ प्रसङ्कमे क्रियापद्‌ करके 
क्रिया क्री जनक कृतिका ग्रहण करना, क्योकि क्तिवाखेका नाम कर्ता है । श्रौर 
नित्य निविक्रार कूटस्थरूप आत्मामे कृतिका अभाव होनेसे कठत्वका अभाव 
सिद्ध होता हे । 
शंका । जैसे राजादिकौमं स्वगत क्रियाकरा अमाव हुये मी सत्तामात्रसे ` 
श्ुत्यादिकोकी क्रियाका कलतृंत्व देखनेमे श्रता है । तैसे स्वतः निष्क्रिय क्रूटस्थरूप 
आत्मामं शरीरादिकोकी क्रियाका कत्व वन सकता हे । | 
समाधान । राजादिकोने धनादिकोको देकर श्यूव्यको स्वीकार 
क्रिया है, अरत: स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध करके श्वव्यक्रा सम्बन्धी होनेसे राजा- 
दिको भत्थके कार्यका कतुंत्व बन सखक्रता है 1 श्नौर आत्माको सद्‌ा असङ्ग 
हानेसे शरीरादिकाके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धका निमित्त धनादिकौ 
तरह क्छ बन खकता नदीं । अतः आत्मामं कठल्वकौ कल्पना नदीं कर सकते । 
श्नौर अ्रविद्यारूपी भूमिमे बीजाङ्कुरकी तरह वतमान देह तथा कमंका 
श्रात्माके खाथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता हे तिसमं मिथ्याभिमानरूप श्रान्तिकूत- 
त्वर भ्त्यश्च सिद्ध है। अतः भगवान्‌ भाष्यकारने श्रान्तिरृत शरीरादिकोके साथ 
सम्बन्ध करके आत्मामं अप्रतिबद्ध ब्रह्मसाश्चात्कारसे पूवं | यागादिकोका .यज- 
मानत्व अर्थात्‌ कल्पित क कुस्वको बोधन किया हे । इस करके “यज्ञेत' इत्यादिक 
विधिकी श्रचुपपत्ति भी नहीं होती है इति । 
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९५६ ब्रह्मसूत्रम्‌ धर-१-१-४ 
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अव भरमाकरके मताचुयायिर्योका मतको दिखाते हैः- देहादिव्यतिरि 


्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गौणो न मिथ्येति चेह" इति भाष्यम्‌ । 
अथं--देदादिकोंसे मिन्न ्नात्माका ्राल्मसम्बन्धी देदादिष्यंमे जो आरात्माभिमान है सो गय 
दे । जेसे 'विहोऽयम्‌ पुरुषः इस स्थलमें पुरुषमें जो सिंहाभिमान है सखो गौण दै । तेते देहा- 
दिकेमिं जो रहं, यह अआत्माभिमान है सो भी गौण है मिथ्या नहीं इति 1 इसका तात्पयं 
यह है किं जव देहादिकमि आत्माभिमान गौण श्रा तव श्रान्तिरूप मिथ्या नही 
दश्चा । ओर जव भ्रान्तिरूप मिथ्यामिमानका अमाव हुश्रा तव श्रात्माका देदादिका- 
के साथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा । श्रौर देदादिकोके साथ आत्माका सम्बन्ध 
जव खत्य श्रा तव सत्य वस्तुकी निचरत्ति ज्ञान करके नहीं होगी । अनतः जीव- 
न्मुक्त पुरषमे जीवदशामं ही सशरीरत्वका अभाव है" यह जो सिद्धन्तीने कहाथा 
खो असद्धत है । क्योकि जीवदशामे जीवन्मुक्त पुरुपमे सशरीरत्व रहता है यह 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुश्रा इति । 


यह प्राभाकरका कना समीचीन नहीं हे, क्योकि भरसिद्धवस्तुमेदस्य 


गोणत्वथुख्यत्वभसि दध $ इति भाष्यम्‌ 1 अथं- जिक्च पुरुपको दो वस्तुवोंका परस्पर 

भेद्‌ प्रसिद्ध हे किये हात हे च्र्थात्‌ जो पुरुप दो वस्तु्वोके परस्पर भेदको जानता है तिष 

एुरषमरे गोणसुख्यक्ञानका आश्रयत्व रहता हे इति । ज्ञेसे अन्वयध्य तिरेक करके “सिंह 

शब्द्का तथा सिह शब्द्‌ जन्य प्रत्ययका विषय सख्य केसरादिमान्‌ आ्राङृतिविशेष 

पुरुषसे भिन्न दे, ओर प्रायः करके क्रौयं शो्यादिक लिहो करके सम्पन्न 

सिंहसे भिन्न पुरुष है" पेखा जो पुर्ष जानता है तिस पुरुषको पुरुषमे सिह 

शब्द्‌ तथा सिंह शब्द्‌ जन्य शाब्द वोधङूप प्रत्यय गोण होता है । श्रौर जो 

धुल्ष दो वस्तुवोके परस्पर भेदको नहीं जानता है तिख पुरुषको शब्द तथा 

प्रत्यय गोण नहीं होता हे । ओर दो वस्तु्वोके परस्पर भेदक्ञान शरन्य पुरषको 

न्य वस्तुमे अनन्य वस्तुका जो शब्द्‌ तथा शब्द्‌ जन्य प्रत्यय होता है सो मिथ्या 

भिमानरूप भ्रान्ति निमित्तक होता है । जैसे (स्थाणुर्वा पुरूषो वाः इस संशय 

स्थलमे मन्द अन्धकाररूप दोषके बलसे 'स्थाखुरयम्‌" "यह स्थाणु है", इस प्रकार 

{ 1 नहं गृहीत है विशेष जिसका पेसे स्थारणएविशेषमे जो पुरुषशन्द्‌ तथा पुरषशब्द्‌- 

{५ जन्य प्रत्यय स्थाणुविषयक हे, सो गौर नदीं अर्थात्‌ गुणक्रा ज्ञान करके जन्य 

नही, किन्तु खंशयमूलक है । ओर जव संशयमूलक शब्द तथा प्रत्यय गौर 

नहीं इश्चा, तव विपयंयमूलक शुक्तिमे इदं रजतम्‌ यह शब्द ओरं प्रत्यय गौण 

नहीं होता है इसमें क्या कहना है । तसे गणका ज्ञानसे विना श्रात्मा अ्रनात्माका 

अविवेक करके उत्पद्यमान जो देहादिक संघातम “अहम्‌ इस पकारका शब्द्‌ 

“ तथा शब्दजन्य प्रत्यय है तिसक्षो गौण न्दो कह सकते, किन्तु भ्रान्तिमूलक 
ही कहना दोगा । 

शंका | अविवेकी पुरुषको विवेक करके उत्पन्न जो देदादिकोमे “अहं 


५.9.“ "कज + 
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श्र-१-१-४ माष्यारथप्रदीपिकासदहिवम्‌ । १५७ 
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शच्द तथा प्रत्यय हे सो मिथ्या रहो 1 परञ्च आत्मा अनात्माके विवेकवारे जो 
परिडत है तिर्नोको शब्द्‌ तथा भरत्यय गौण होगा । 

समाधान । नदीं उत्पन्न हुञ्ा ब्रह्मरूपतस्वसाक्षात्कार जिनक्रो णेसे 
जो केवल श्रवण मननमे कुशलता मात्र करके परिडत रहै, तिनको भी वक्री 
भेडको पालन करनेवाखे पुरु्पाके समान ही श्रविकेक करके उत्पन्न जो देहा- 
दिकोमं हं" शब्द्‌ तथा प्रत्यय है सो श्रान्तिकृत हे । अतः देदादिकांसे भिन्न 
करके आत्माक्ो माननेवारे वादि्योको देदहादिकोमे जो (अह, इस प्रकारका आत्मा- 
भिमान हे सो मिथ्या है अर्थात्‌ भ्रमरूप है । रौर देदादिकोमं अहः भत्ययरूप 
भ्रम करके जन्य होनेसे खणशरीरत्व भ्रान्तिमूल दै । शरोर जीवन्मुक्त पुरुषमं 
भ्रान्ति रूप कारणक्रा अभाव होनेसे सशरीरत्व रूप कायंका भी अभाव देै। 
तः जीवन्मुक्त चुखुषमे अशरीरत्व सिद्ध इु्ा । 

अव इसी अथमे श्रुति आदिक भ्रमाणोको दिखाते ह । तहां ब्रहद्‌ारणएयकं 
श्ृतिः-यद्‌। सर्वे भर्ुच्यम्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । रथ म््योऽप्रतो भव- 
त्यत्र ब्रह्म सपश्ुत इति । अर्थं इ पुरुषके श्रन्तःकरणमें स्थित जो विषयमे इन्दिया- 
दिकृकि प्रवतक वाक्षनाखूप काम है सो जि कारमें निनृत्त हो जते है इस हेतुसे तिस कामें 
ही मरण धमंवाखा इश्रा भी मनुष्य श्रख्तरूप होता हे इति । भरसंगमे अश्त क्था है 2 पेसी 
जनक की आशं काके हुये याज्ञवल्कय कहते दै-इस शरीरमें स्थित इवा ही विद्र"न्‌ अदधत 
रूप जो ब्रह्य हे तिस व्रह्मका स्वरूप ही होता हे इति । 

शंका । ब्रह्मविद्याकी उत्पत्ति हये भी यदि पूवंकी तरह देही 
विद्धान्‌ वतमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यथं हुई ? 

समाधान । जीवम्मुक्तके देह तथा जीवन्सुक्तमे दष्यान्तको दिखाते हैः 
(तयथा[ऽदहिनिल्वेयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते। अथः 
लोकमें जेषे अहिनिलर्वयनी किये जो सपकी त्वच। है सो “श्रता किये सपंके शरीरसे विनिस्तं 
इद सपंका आश्रय वद्मीकमें ्रत्यस्ता' कदिभे सपं करके त्यक्त हई वतंमान हे, नौर सपं उक्त 
त्वचामे अहंताममताभाव करके रहित होता है । तेसे स्थ्रादिक शरीरोंको अनात्मरूप होनेषे 
जीवन्मुक्त पुरूष करके त्यक्त है इति । अर्थात्‌ स्थूलादिक शरीर मरे इुथेकी तरह 
्रात्माके साथ अहंताममताङूप सम्बन्ध रदित होते हैं । इस कारणसे जीवन्मुक्त 
पुरूष इसं शरीरम वतमान श्रा मी शरीर करके रहित ही होतादहे। 


शरोर अथायमशारी रोऽग्रतः प्राणो ब्रह्मेव तेन एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 
शरीरम अरहंताममताभाव करके रहित दोनेसे यह विद्धान्‌ अशरीर हे, अस्ृतरूप है, 
शरोर प्राणस्वरूप है । परसङ्कमे “प्राण” शब्द्‌ करके साक्षीका ्रदण करना, पञ्चट़च्ति- 
वाला प्राणको ग्रहण नह करना । क्योकि शरणस्य प्राणम्‌ः इस ॒श्ुतिमें पञ्च 
चरत्तिव।ला पाका प्राणको खाक्षीरूप कहा दहै। सो भाण अशनायादिको करके 
रहित ब्रह्मरूप परमात्मा ही हे । पुनः वह ब्रह्म "तेजः स्वरूप है अर्थात्‌. विज्ञान 
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ञ्योतिः स्वरूप है । अतः जीवन्मुक्त पुलषमे पू्व॑की तरह सशरीरत्वका श्रमाव 
दोनेसे ब्रह्मविद्या व्यथं नहीं हो सकती इति । 
ओर इसी अर्थमे श्युत्यन्तरको दिखाते दै-सचक्षुरचक्षरि' इत्यादि! 
अथं-वास्तवसे श्रात्मा चक्षु करके रहित भी हे परञ्च बाधित चक्षुद्टी अनुचत्ति करके सचक्षुकी 
तरह प्रतीत होता हे, तथा कणं करके रदित हुञ्रा भी बाधित कर्णी श्रनुचत्ति करके सदणंकी 
तरह प्रतीत होता हे, तथा वाक्‌ करॐ़ रदित इ श्रा भी सवाकूकी तरह प्रतीत होता है, तया मन 
करङे रहित हुञ्रा भी मन सदितकी तरह प्रतीत होता है, तथा प्राण करके रहित इश्राभी सभ्राणढी तरह 
प्रतीत होता हे इति । श्रौर “स्थितप्रक्षस्थ का भाषाः इत्यादि वचनो करके स्थित- 
भरन पुर्षका लक्षणको कते हये श्रीकृष्ण महाराजने भी ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त 
पुरुषमे सवं भच्त्तिके असम्बन्धक्रो दिखाया है । अतः पूर्वोक्त धरुति स्ति करके 
यह अथ सिद्ध इञा कि निश्चित ब्रह्मात्ममाव पुरषमे प्रथम अज्ञान दशाम जैसा 
संसारित्व रहा तेसा खंसारित्व नहीं रहता है । ओर जिस पुरुषमे प्रथमकी 
तरह खंसारिव्व रहता हे वह पुरुष निश्चित ब्रह्मात्मभाववाला नहीं है । ओर 
'अनवयम्‌” इस वचन करके भाष्यकार भगवानने यह सूचन क्रिया है कि वेदा- 
न्तके श्रवणज्ञन्य -भरव्यम्‌ श्रभिन्न व्रह्मका ज्ञानसे जुक्तिक्रा लाभ होता है; अतः 
वेदान्तमे प्रामाण्य सिद्ध हु 1 तथा दितक्रा शासन होनेसे वेदान्तमै शास्त्रत्व 
भी नि्दोषरूप करके स्थित है, कार्यविधिपरक वेद्‌ान्तशास्ब नहीं है इति । 
. वेदान्तशास्त्र विधिपरक है एेखा कहनेवाले वादीको पूना चाहिये- 
वेदान्तशास्त्र श्रवणविधिपरक है । अथवा मननविधि परक है । व निदिध्यासन- 


, रूप उपासनामे विधि दहै । व ज्ञानमे विधि है| इनमेसखे कोई पश्च मी नहीं वन 


सकता । क्योकि देय उपादेय विषयक विधि होती है ! डेथ उपादेय सो होता है 
जिसको पुरुष करनेमे न करनेमं व अन्यथा करनेमं समथं होता है । तिसी 
विषयमे.समथं पुरुष कर्ता -अधिकारी नियोज्य होता है। अर्थात्‌ विषय श्रौर 
नियोज्यविधिके व्यापक है| ओर आत्मश्रवण, मनन, शओ्रौर निदिध्यासनरूप 
उपाखना व दशंन ेसे हैँ नीं । अरत: वेदान्तमे विधिके व्यापक विषय श्रौर 
 नियोज्यका अमाव दोनेसे व्याप्य विधिका अभाव है| क्योकि अद्धितीय ब्रह्मम 
'तचवमसि, इत्यादिक. सम्पूणं श्ुतिर्योके तात्पयं निश्चयका नाम श्रवण है । इस 
श्मद्धितीय बह्यविषयक परत्ययरूप श्रवणका ज्ञान हे अथवा नहीं है ? द्वितीय पक्षम 
श्रवणके ज्ञान विना श्रवणमं कतंग्यताका ज्ञान नहीं होनेसे अचुष्ठान नहीं वन 
सकेगा । तथा च अयुष्ठानके अयोग्य विषयमे विधि व्यथं होगी । श्रौर प्रथम 

श्रवगम पक्चमं श्रवणको सिद्ध दोनेसे दान तथा उपादान नहीं वन सकेगा । 
शंका । सामान्यरूपसे तात्पधंकरा अवगमरूप ्रवणका विधान मानना 


चाहिये । | 
समाधान । सम्पूणं वेदोका सफ़ल अंको बोधन करनेवालो “स्वाध्या- 
योऽध्येतव्यः इस अध्ययनविधि करके ही .कमंकारडकी तरद ज्ञानकाणडरूप 
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वेदान्तक्रा मी सामान्यरूपसे अथं विषयक तात्पर्यका श्रवगमरूप श्रवण सिद्ध 
ही है । अत फेसे श्रवणे विधानके वास्ते.श्रोतव्यःः इस चिधिकरो स्वीकार नर्हीं 
कर सकते । किन्तु विषयविशोषरूप अद्वितीय अखरड ब्रह्मविषयक न्याय 
पूवक तात्प्यंका अवधारण ही प्रकृतमं श्रवण शब्दरका श्रथ स्वीकार करना 
दोगा । तथा च ेसे ्रवणक्री विधित्ते प्रथम अवगम व अनवगम पक्षको दोष 
अवश्य दोवेगे । अर्थात्‌ अखण्ड अद्वितीय ब्रह्मम न्यायवलसे वेदान्ते 
तात्पयंका अवगमर्पं श्रवणविषयक विधिक्रा ही स्वीकार करना दोगा । तथा 
च विधिसरे भथम उक्त अद्धितीय विषयक श्रवणके अवगम व अनवगम पश्चमे 
दोष कह आये है| < उ 

शंका । शङ्ख सहित येदौके श्रध्ययनङे अनन्तरः ध्वेदान्तका सशुणमे 
तात्ययं हे अथवा निर्गुणमे तात्पयं है, ेसे सन्देहे होने पर निगुंएविषयक्र 
तात्पयंके अवगमे विधिक्रा सम्भव हो सक्ता हे । 


समाधान । वेदाध्ययनविधिके वलसे वेदाथनिश्चयमे सकलत्वके 
निश्चय हये, "जो सफ़ल होता है सो विचारणीय होता है" इस नियमसे वेदाथं- 
विषयकः तात्पर्यनिश्चयके लिये स्वतः ही विचारं जिक्ञासु ` भरवृत्त होता हे । 
अर्थात्‌ कमेकारड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारकी तरह 
वेदान्तचिचारम जिज्ञाकी स्वतः ही प्रचत्ति बन सकती दै । अतः . भवरमं 
विधिकी अपेश्चा वने नहीं । 


इसी भ्रकार अद्वितीय ब्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे. मी 
विधि युक्त नदीं है। क्योकि विधिसे प्रथम मननको यदि श्रवगत माने तो 
मननको चखिद्ध होनेसे विधि नहीं बन सक्रती । यदि अनवगत मानं तो अनव- 
गतका विधान नहीं बन सक्ता; -श्ज्ञात पद्‌ाथमे कतंव्यताक्रा बोध नदीं -बन 
सकता इत्यादि कह चुके हैँ । ओर खामान्यरूपसे मननका. विधान मी नही 
वन सकता, क्योकि “जो जिस विषयक मनन होता है सो तिख.विषयकर 
असस्भावना दोषक्रो दूर करता दहै इस नियमसे असम्भावना निराखरूप 
दष्ट फलवाठे मननमे अधिकारीकी स्वतः ही प्रतच्ति बन खकती हे ` 
शका । जैसे "यजेत यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे -बतला 
कर शास्त्र विधान करता है । पुनः अधिकारी सामान्यरूपसे ज्ञात आर विहित 
क्रिथाका अयुष्ठान करके यागकी सिद्धि करता है । इखी प्रकारसे शास्ज दारा 
सामान्यरूपसे क्षात श्र विदित रवणमननको विधिभ्रयुकत अचुष्ठान करके 
अधिकारी खिद्ध करता है । वथा च श्चोतनव्योः “मन्तब्यः' ये विधिवचन युक्त 
हीदे। ~ 
समाधान । यागादिकोको क्रियारूप दोनेसे ओर शास्ञके विना अधर्ष 
होनेखे ओर पुदषकी कति करके साभ्य होनेसे यागम विधि उचित. दै। प्र्ु 
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प्रकुतमं बरह्म विषयक चार प्रतिपत्ति (धरतीति) होती हैँ । उपनिषतश्रवण मात्रसे 
ज्ञो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम श्रवण है । नौर विच।र सहित उपनिषत्‌से 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम मनन है । ओौर “रहं ब्रह्मास्मि, इस प्रकार 
ब्रह्म विषयक चिन्तासन्ततिमयी जो प्रतिपत्ति है, तिसखक्रा नाम निदिध्यासन 
है 1 श्रौर स्वरूप विनिश्चयशूप प्रतिपत्ति चतर्थी हे । ये चास भरतिपत्ति ज्ञानरूप 
होनेसे वस्तुकं ओर प्रमाणके अधीन होती है । तथा च प्राप्त होनेसे श्रर कति 
साध्य न होनेसे श्रवरणादिक विधेय नहीं हैं । 


शंका । पूर्वोक्त परतिपत्तिरूप ्रवणादिकोको विधेय न होने पर भी 
सम्पूणं वेदान्तका अद्धितीय ब्रह्मे तात्पयंके वधारणायु्कल उ्यापाररूप श्रवण- 
मे, अथवा प्रमाणरगतसखन्देहनिच्रत्तिश्रजक्रूलब्यापाररूप श्वानं, श्रौर श्वत श्र्थमें 
छमसम्भावित्वनिश्चयनि यक्ररणाचुकूलव्यापाररूप मननं, अथवा प्रमेयगत- 
संशयनिराकरणाजुकूलव्यापाररूप मननमं, ओर श्रवण व मननके विषयमं 
विजातीयच्त्तितिरस्कारपूवक्र सजातीयचरत्तिप्रवादरूप निदिध्यासनं, अथवा 
प्रमेयगत विपरीतभावनानिबरच्यजुककूल व्यापाररूप निदिध्यासनमं पुरुषकृति- 
साध्यत्व होनेसे,. अत एव्र अप्राप्तत्व होनेसे, विधितिषयता बन सकती है । 


समाधान । तात्पयावधार्णरूप भ्रवणको अुमितिरूप दोनेसे तदय॒क्रूल 
व्यापारठ्धाप्तिज्ञानादिरूप अमन प्रमाण ही दोगा । तथा च ज्ञानरूपं 
श्रचुमानमे मी विधिविषयता नहीं वन सकती । एवं प्रमाणगत संशयनिवृच्य- 
उक्ल ध्यापाररूप श्रवण भी युक्तिरूप व अुमितिरूप ही दोगा । क्योकि 
मिश्वयके विना संशयकी निचरृत्ति होती नदीं । तथा च इस श्रचुमितिरूप वणम 
भी विधिविषयता नदीं वन सकती । ओर अ्रसंभावितत्वनिश्चयकी भी 
सञ्भावितत्वनिश्चयके विना निच्रचि नहीं हो सक्ती। ओर पमेयगत 
(असम्भावना शब्द्‌ श्रौर “संशय, शब्द्का एक दी श्रथ ह । तथा च निश्चयरूप 
उक्त दिविध मननमं भी ज्ञानरूपता होनेसे विधिविषयता नहीं वन सकती । 


शं ङा । श्रवणमनने विधिक्गा असम्भव इये मी चित्तचरत्तिकी खन्तति 


रूप ्रथवा ध्यानरूप अथवा उपासनारूप निदिध्यासनको क्रियारूप होनेसे उपा- 
सनमे विधि श्रवक्य श्रङ्खीकार करनी चाहिये । 


समाधान । बह्मविषयक भ्रत्ययश्छी श्राबत्तिरूप उपासनामे भी विधि नही 


चन सक्रती । क्योकि धवणमननकी सिद्धिके उत्तरकालमं ही निदिध्यासन वन 


सकता है । श्रवणादिकी सिद्धिके विना बने नहीं । तथाच अद्वितीय ब्रह्मविषयक 
श्रवणकी सिद्धि, अद्वितीय ब्रह्मसिद्धिके विना नदीं हदो खकती । क्योकि 
विशेषणकी सिद्धिके विना विशिष्टकी सिद्धि बने नदीं। अतः भ्रवणको 
-सिद्धिसे दी पक प्रत्ययरूप उपाखन सिद्ध हो की । इसी प्रकार अद्वितीय 
बरह्मविषयक मननकषी सिद्धि भी अद्वितीय ब्रहमप्रत्ययके विना नहीं हो सकती । 
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तथा च प्रत्ययद्वयरूप उपासनाकी भी सिद्धि हो चुकी । इसी प्रकार अद्धितीय ; 


ब्रह्म विषयक प्रत्ययको शआ्राच्र्तिरूप उपासनाका अवगम भी अद्धितीय बह्म 
विषयक प्रत्यय चिना नदीं दहो खक्ता 1 तथा च भ्रत्ययत्रयकूप भी उपासना 


सिद्ध दो गई । प्रत्यय की आचत्ति मात्र ही ध्यान व॒ उपासना व निदिध्यासन . 


शब्दका अथं दे । शतसहख प्रत्ययका नाम ही उपासना नटीं ।. तथा चजेसे 


एक वार सु ्तलपातसे 'सर्वोधस्य पूरयित्वाऽवहन्ति, यहां अवधातकी. सिद्धि . 


हाती हे, तेसे दो तीन प्रत्यया नाम ध्यान व उपासना कह सकते है । 
शंका । जसे दशंपरणंमाख प्रकरणम ्रीदीनवहन्ति' यहां परः अवघातकां 


दष्टः फ़ल दोनेसे तर्ड्ल निष्पत्ति रूप फलकी सिद्धि पयन्त श्रवहनन, अवघात ` 
शब्द्का श्रथ है । इसी प्रकार ब्रह्म विषयक उपासनाका भी ब्रह्मविषयकं साक्षा. 


त्काररूप द्रष्टं फल हदोनेसे अद्वितीय बह्म विषयक साक्षात्कार पयन्त प्रत्ययकी 


श्रा्रं ्ति दी ध्यान च उपासना शब्दका अथं दोगा। तथा च णेसी उपासनामे, ` 


अप्राप्त होनेसे विधि वन सकती हे। 


सषाधान । ब्रह्मउपासनाका दष्ट फल माननेमे मी विधि नहींदहो 
सक्ती, कर्यौकि “जो जिसकी उपासना दोती है सो ` परिपक्व दशामं तिसका 
साक्षात्कार करती दे" इस नियमसे दी ब्रह्मउपासनामे साक्तात्कारशर्थीकी भचर 


्तिको प्राप्त होनेसे विधि व्यथं होगी । उपायान्तर्की भाप्ति न होनेसे ब्रह्य 


उपासनामे नियमविधि भी नहीं वन सकती । 


. शंका । ब्ह्मविषयक शअविचि्न्नप्रत्ययसन्ततिका नाम निदिध्यासन 
ब उपासना है। तथा च एेसी उपासनाका असिद्ध होनेसे विधेय मान. 


सकते हे । 


समाधान । उषासनाउपक्रमकालसेः ठेकर फलसिद्धि ` पयन्त सवथा - 


अविचिद्नन प्रत्यय करनेको कोई समथं नहीं हो सकता, क्योकि. इस पक्षम 


भोजनादिक व्यवहार भी उच्दधन्न हो जायगा । इस लिये भोजनादिक वयवदारका . 


दय्रवधान अवश्य मानना दोगा । तथा च सवंथा अविच्छन्न प्रत्ययमं कति करके 


खाध्यताको न होनेसे, विधिविषयता नहीं वन सकती । शतः चिच्िन्न प्रत्यय .. 
सन्ततिक्रा नामं ही ध्यान व उपासना दै। णेखी उपासनामं साधनसम्पन्नं ` 


जिज्ञाखकी भवणमननके अज्ञान्तर प्रव॒त्ति स्वतः सिद्ध हे 


शंका। उपासनादिकमं अपूवंविधि व नियमविधिके न होनेपरः भी. 
परिसंख्याविधिको श्रवश्यं स्वीकार करना चाहिये, क्योकि-विधिरत्यन्तमप्रा- ` 


प्तौ नियमः काक्षिक्े सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते॥ -अर्थं- 


श्रत्यन्त. घप्ाप्तः विषयत अपवंविधि, प्राक्षिक पराप्त विषयमे नियमविधि, श्र .उभय प्रातिनें . 
{.परिषंख्याविधि होती है इति ।, तथा च प्ररतमं विषयवासनाकेःभबलः होनेसे ¦ पक्षम 
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संसारक तरफ मन आआदिकका परवाह प्रबल हे । शारजजन्य ब्रह्य विषयक चित्त 
भरव्राह दुबंल है । अतः परमः हितैषिणी श्चुति माता संसार विषयक चित्तप्रवाहशो 
निच्रत्तिपूवक अद्वितीय ब्रह्म विषयक . चित्तसन्ततिरूप उपासनामे ` परिसंख्या 
विधिसे प्रचत्तकरतीदहै। . `: . र 
| समाधान । सवथा संसारविषयक्र चित्तसन्ततिकी निच्र॒त्ति विधिका 
फल है, अथवा कथंचित्‌ खंसारविषयेक चित्तसन्तचिकी निवृत्ति -विधिका 
फल है ? प्रथम पश्चमे  प्रारध्धके बलसे पराप्त चिषयसस्वन्ध, विधिशतसे भौ 
निरस नहीं हो सकेगा 1 शौर द्वितीय पक्चक्रो भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों 
कि कथंचित्‌ संसारविषयक चित्तसन्ततिक्री निचि विवेकयैराम्यादि साधनसेः 
ही सिद्ध हे, सिद्धम विधि. बने न्द । | 
वेदरान्तशास्त्रको उपासनाविधिपरक माननेवाल्ले वादीके सतमे भी उपा. 
सनाविधिके फलकानिणंय करना चादिये ।-क्या सुक्ति विधिका. फल है।. 
अथवा अविद्याका अपनय विधिक्रा फल हे | श्रथवा विद्याक्ा उदय विधिका 
फल है ? इनमंसे प्रथमपश्च नहीं वन सक्ता । कया करि “नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म ही 
मोक्चका स्वरूप हे, श्रौर ब्रह्म ही जीवका स्वरूप हे, ब्रह्यात्मक ता जीवमे स्वाभावि 
वेदान्तगस्य हे" इस अर्थको वादी{चत्तिकार)भी स्वीकार करता है । तथा 
च फेसीं नित्य ब्रह्मस्वरूप सुक्ति, विधिका फल कार्यरूप नहीं टो सकती है । ओर 
अविद्याका श्रपनय८ ध्वंस )मी विधिक्रा फल नहीं दो सकता । क्योकि श्रविद्या- 
का अपनय स्वविरोधिविद्ययाउदयका फल दहै। ओौर विद्याक्रा उदय भी 
उपासना. विधिका फल नहीं है । क्योकि विद्याउद्यके प्रति, ्रवणमननपूवंक 
उंपासनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण हे | 
शंका | उपासनासंस्कारकी तरह उपासनाजनित पूं भी `चित्तकां' 
खंहकारी है, पूर्वके चिना श्रवणादि संस्कृत चित्तसे भी चिद्याका. उद्य बने 
नहीं । क्योकि दष्टफल भी विधिका देखा गया है, जसे खेतीके सूखने पर कारी. 
रीयागका फल वर्षाका उदय दण्ट हे । । 
` समाधान । विद्याके उदयम उपासनाजन्य श्रपूवं देत नहीं है, किन्तु 
श्रवण व मनन व उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही विंद्याके उदय- 
मं कारण है । अपू्वंके विना दी जैसे गान्धवंशास््रकी. उपासनाके संस्कार. 
षडजादि स्वरभेद साक्षात्कारमे देतु ई । इसी प्रकरारस वेदान्तशास्जकी उपासनाः ` 
के संस्कार ही जीवसे अभिन्न बह्यसाक्चात्कारमे हेतु ई । निगुण शब्रह्म.विषयक 
उपासनाजन्य अपूर्वंका स्वीकार वेदान्तसिद्धान्तम नदीं हे । | 


` शरीर भ्रथम वादने कहा था किं “श्रोतव्यो. मन्तव्यो निदिध्यासितव्य 
इख श्रतिनें ्चवणसे अनन्तर मनननिदिध्यासनका दशन होनेसे मनननिदिः ` 
धासन विधिका शेषत्व ब्रहममे रहता दहै; अन्यथा मननादिकोका, -विधान .ब्यथं 
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होगा; श्रतः, उपासनाविधिपर वेदान्त है । रौर उपासनाविधिका शेषरूप करके 
ब्रह्मको बोधन करता दे, सिद्ध व्रह्मको नहीं । यह भी पूवं पक्चीका कहना श्रसद्भत 


4 । मनननिदिष्यासनमं विधि नहीं हे । क्योकि यद्धिषयक मनन च निदिध्यासन 
होता हे, सो मनन च निदिध्याखन तद्विषयक सखंसकरारप्रचयद्धारा तद्विषयक 
साक्ाच्छारको चैदा करता है । यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध हे । जैसे 


गान्धर्वं शास्वक्े श्रवणके अनन्तर पडजादि विषयक मनन व निदिध्यासन 


षडजादि स्वरविषयक्र साक्षात्कारको पैदा करता दै । तैसे वेदान्तशास्त्रके 
श्रवणके अनन्तर ह्य विषयक मनन व निदिध्यासन ब्रह्मविषयक साक्षात्कारका 


हेत सिद्ध है! अतः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारहेतत्वका विधिके सदश 


(मन्तव्यो निदिध्यालितव्यः इत्यादि वचन अवाद्‌ करते ह । अर्थात्‌ 
श्रवणक्ी तरह मनननिदिध्यासनमे भी अवगतिजनकत्वको बोधन करते 
हये श्रवणादिकोमे प्राशस्त्यके बोधन द्वारा श्रनात्मचिन्तामं अरुचि करक 
्त्मचिन्तान खचि अतिशयको पैदा करते हें । इस अ्थंको भाष्यकार दिखाते हैः 


न, अवशत्यर्थस्वान्मनननिदिष्यासनयोः। इति भाष्यम्‌ । अर्थ-परतिवदध ब्रहमसाक्षा- 


. त्कारका नाम श्रवगति है, एसी अवगतिरूप प्रयोजनवत्त्व मनन व निदिध्यासने रहता है, इस 


सिये ब्रह्य विधिका श्चैप नहीं इति । 
शक्न ] ज्ञानम विधि क्यानदो 
समाधान । ज्ञान विधेय नहीं हो सकता, क्योकि प्रूवंवादौी यहां 
प्रष्टव्य है । विधेय श्रात्मज्ञान शाब्दबोध रूप है, अथवा प्रत्यश्चरूप है ? भत्यक्षमे 
भी लोक्रिक शह प्रव्ययविधेय दहे। अथवा वेद्‌ान्तशास्जकी भावनाप्रकषंसे 
जन्य हं जह्यास्मि, यह प्रत्यश्च विधेय हे ? परश्च ब्रह्मज्ञानरूप शाब्दज्ञान विधेय 
नहीं हो सकता, क्योकि स्वाध्यायविधिसे कमंद्शंनकी तरह यह ज्ञान भराप्त हो 
चुका है । ओर लो किक (र्हः यह प्रत्यक्च भी विधेय नहींहो सकता। क्योकि 
यह “अहः घत्यय -विधिके विना ही ख्वंको स्वभावसे सिद्ध है। ओर “रहं 
ब्रह्मास्मि" इत्याकारकं भ्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मस्ाक्चात्कार मी विधेय नहीं हो सकता । 
यदि ज्ञानम विधिक्रो स्वीकार करके, वेद्‌ान्तवाक्य करके अवगत ब्रह्म 
स्वविषयक ज्ञानम, कमंकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो ब्रह्मम विधिका शेष- 
त्व होवे । परं च निश्चित ब्रह्म कमंकारकरूप करके क्ञानमे विनियुक्त होता नहीं है। 


` क्योकि श्रवगतिकी भ्।प्ति कालम ही सवं दुःखकी निच्र्तिरूपफलके लाम होनेसे 
` ज्ञानमे विधि अयुक्त हे । 


अतः मोक्षकरो अविधा अपनयसे, अरविद्याञ्चपनयक्रो विद्या उद्यसे, 
विद्याउदयको वेदान्तशास्त्रके रवण व मनन व निदिध्यासनाभ्यासप्रकषंजन्य 
संसकारसचिवचिससे, सिद्ध होनेसे, द्धष्डव्यः' शश्रात्मानसुपासीतंः श्रोतव्यः 
“मन्तम्यः' “निदिध्यासितव्यः, इत्यादिक विधि नहीं हं । किन्तु “विष्णुरुपांशु 
यष्टव्यः, इत्यादिक चिधिप्रव्यय जसे विधिके सदा है । तैसे विधिके सडश हे । 
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विधिसद्वश प्रत्ययप्रयोगका प्राशस्त्य लक्षणाद्वारा खचिश्रतिशयकरत्वरूप फल- 


कों कदं श्राये है । इसी भ्रकार "तद्विजिज्ञासस्व इस श तिम, ओर "ब्रह्मजिज्ञासा 
कतव्याः इस भाष्यवचनमे, मी विधिप्रत्यय विधिके खश दी है । क्योकि क्षान- 
इच्छारूप विजिज्ञासा कति साध्य नहीं है | 

शका । ब्ह्मविचारमे विधि होगी । 

. समाधान । विचारको श्रवणादिरूप दोनेसे विचारमे भी विधि नहीं है। 
यदि ्रवणमननके अचुक्रल चेष्टा विचार शब्दका अथः स्वीकार किया जाय तो 
क्रियारूप चेष्टामे विधिविषयता वन सक्ती है । मोश्दच्छारूप सुुक्षाम मौ 
विधि नदीं हे क्योकि सुञयुक्षाकी सिद्धि विवेक वैराग्य षर्‌सस्पत्तिरूप कारण- 
सामध्रीसे दोती है । "यच्छेद्वाङ्मनसी पराज्ञः इत्यादिक विधिवचन शमदम 
श्रादिक षडूखस्पत्तिके विधायक हैँ । “निर्वेदमायात्‌? इत्यादिक वचनं वैराग्यके 
विधायक हँ । ^तं स्वाच्छरीरात्प्वृदेत्‌! इत्यादिक चचन विवेकसे प्रनत करते ह । 

तद्धिज्ञानाथं स गुर्मेवाभिगच्चेत्‌ः इत्यादिक वचन शुर्की उपसत्तिके विधायक 
है । क्योकि शुरूपसरदनादिक क्रियारूप दहै । तथाच-- यत्न विधिविषयत्वम्‌, 
क्रियात्वम्‌ । जिसमे चिधिविषयत्व है, तिखमें क्रियात्व है । जिसमे क्रियात्व नहीं 
है तिसमे विधिविषयत्व भी नहीं हे--श्र्थात्‌ क्रियात्व विधिविषयताका व्यापक 


हे । ज्ञानम व्यापक क्रियात्वके न होनेसे तड्व्याप्य चिधिविषयत्व भी ` नहीं बन 
सकता इति । 


इतने करके यह सिद्ध ्ुञ्मा कि विधिका श्रसम्भव होनेसे उपासना 


# द्रष्टव्यः श्रात्मेव्येवोपासीत' इत्यादि स्थलमं विधिका असम्भव हने 
पर मी श्रोतव्यः "मन्तव्यः" इत्यादि स्थलमे विधिप्रत्ययका सस्व वन सक्ता 
हे । क्योकि अद्वितीय ब्रह्मविषयकतात्पर्यावधार्णरूप, अथवा तात्पर्यावधारणाचु 
करल उयापाररूप श्रवणको, रौर अद्वितीय ब्रह्मविषयक युक्त्यालोचनरूप मननको 
क्रियारूप दोनेसे ओर पुरुषकृति करके साध्य होनेसे वस्तु व भरमाणके अधीन न 
होनेसे विधिविषयता बन सकती है । जो जिस विषयक श्रवण व मनन. होता 
हे खो तद्विषयक साक्षात्कारका देतु होता है। इस नियमसे श्रवण मननको 
साक्षात्कारदेतुत्वेन लोकतः प्राक्त होनेपर भी पक्चमं श्राप्त लौकिक प्रत्यक्षा 
दिक भ्रमाणकी निच्रत्ति करके नियमविधिकी उपपत्ति बन सकती हे । 

शंका । सविशेष स्वरूपं परत्यश्चादिक भरमाणक्री भ्रव्रत्ति है। निधिरेष 
स्वरूपम नहीं हे । अनतः लोकतः पश्चमे भी पत्यक्षादिक भ्रमाणको अप्राप्त होनेसे 
नियमविधिक्रा मी सम्मव नहीं वन सकता । 

समाधान 1 आत्मस्वरूप . साक्लात्कारमे साधनद्वयके प्रसङ्ग मात्रे 
नियमविधिकी उपपत्ति हो सकती है । अन्यथा अपूवंके साधन व्रीहिमे नखवि 
दलनादिको लोकतः प्राप्त न होनेसे “बीहीनवहग्तिः यहां पर भी नियमविधिकी 
उपपत्ति न हदो सकेगी । यह बिवरणःअच्ुयायिर्याका पक्ष हे 
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~~~) 
विधिका विषयत्वरूप करके ब्रह्ममे शास्च्रपरमाणकत्व नहीं है । किन्त चिधिरोष- 
त्वका अभाव होनेसे स्वतन्नरूप करके ब्रह्ममे शास्र प्रमाण हे । ओर सम्पूण 
वेदान्तवाक्योका ब्रह्मम समन्वय दोनेसे भी वेदान्तशास्ज ब्रह्मम प्रमाण है । श्रौर 
पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मको स्वतम्त्र हये अथातो बह्यजिज्ञासाः यह ब्रह्मविषयक 
शास्त्रा आरस्म भी चन खकता हे । अर्थात्‌ धमेसे विलक्षण ब्रह्मरूप भमेयका 
लाभ दोनेसे व्यास भगवान्‌की पूमां सासे पृथक्‌ शास्त्र विषयक कति युक्त है । 
ओर यदि वेदान्तशास््क्ो कायं परत्व अङ्कीकार कर तो दोनो शास्जाका भ्रमेयके 
भेदका अमाव होनेसे व्यास भगवान्‌की कृति युक्त नदीं दोग । क्योकि धर्मके 

विचारका आरम्भ “अथातो धमंजिज्ञासाः इस सूत्रमे दो चुका है । 
शंका | यद्यपि वाद्य धमंका विचार पूवंमीमांसामे हो चुका है। तथापि 


मानस धमं चिचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका ्रारम्भ युक्त है । 





समाधान । व्यास मगवान्‌को यदि पृथक्‌ शास््रका आरम्भ करना होता 
तो पेखा श्रारम्म करते-अथातः परिशिष्टधमनिन्नासा । श्र्थ- श्रथः किये बाय 
साधन यागादिरूप धर्म॑क्रा विचारसे अनन्तर रतः” किये वाद्य धर्मको अन्तःकरणकी शुद्धिद्धारा 
मानस उपासनारूप धमंका हेतु होनेसे परिशिष्ट” किये वारी रहा जो मान्त धर्म है सो जिन्ञास्य 
हे इति । इस श्रथमे द्रष्टान्तको दिखाते ह अथातः करत्वथंपुरुषाययोजित्नासा 
इति जेमिनीय सूत्रम्‌- जैमिनि ऋषि, श्युतिलिङ्गादिको करके शेषशेषित्वका 
निखंयस्रे अनन्तर, शेषीके साथ शेषके भ्रयोगका सम्भव होनेसे, (्रत॒का शेष 
कोन है तथा पुरुषका शेष कौन है इस प्रकार जिज्ञासाको दिखाये है । तद्त्‌ 
व्यास भगवान्‌ शथातः परिशिष्टधमंजिज्ञासाः एेसा शःस्जका आरम्भ तो किये 
नहीं । अतः मानस धमंका विचारके लिये पृथक्‌ शास््रका आरम्भ अयुक्त है । 
रोर जैमिनि ऋषिने ब्रह्मका विचार नहीं किया है । इसलिये ब्रह्म तथा श्रात्मा 
के पेक्यकी श्रवगतिको अप्रतिन्ञात दोनेसे ब्रह्मात्माके एेक्यका साक्षात्कारे 
लिये “्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस शास्जका आआरम्म युक्त हे । 


शंका । जव अद्वैत ही वेदका अथं हु्रा तव द्वैतकी अपेक्षावाठे विधि- 
याकी तथा वेदान्त सिन्न परमारोकी क्या गति होगी 


समाधान । “अहं ब्रह्मास्मि" इख प्रकारका साक्षात्कारसे पूवं ही सम्पूणं 
विधिर्योमे तथा इतर भरामाणोमे प्रामाण्य है, ब्रह्मसाक्षात्कारसे अनन्तर नहीं । 
क्योकि अहेय तथा अचु पादेय अद्वितीय ब्रह्यात्माका साक्ात्कारकरके विधि 
तथा इतर प्रमाणोके विषय भरमाताप्रमेयादिक सवं नष्ट हो जाते हैँ । अतः प्रमा- 
तादिक विषयोका अभाव होनेसे विधि तथा इतर भ्रमाणादिक नि विषयक हये 
भ्रमाणरूप नहीं दो सकते इति । | 


ओर बह्म कायंका रेष नहीं है । ओर ब्रह्मसाक्षात्कारसे भ्रथम ही प्रमाता- 
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भरेयादिविषयकः व्यवहार होता है, ब्रहमयोधसे श्ननन्तर नदीं । . इस अर्थम 


्हमवित्युरुषकी गाथाको माष्यकार मगवान्‌ दिखतेहैः-- = : > | 
` गौणमिथ्यासनोऽसखे पुत्रदेहादिबाधनात्‌ । . 
\ ॐ ४ । ध 
 सदहनरह्मासमाहमित्येवं बोधे कायं कथं मवेत्‌ ॥१॥ 
` अन्वेष्टव्यात्पविज्ञानाखाक्पमा्रत्वमास्मनः । 
| ८] 6 | 
द्मन्विष्टः; स्यासमातेव पाप्पदोषादिवनिंतः ॥२॥ 
` देहात्मप्रत्ययो यद्रसमाणत्वेन ` कल्पितः ।  . . . ` 
` लौक्षिकं तद्वदेवेदं भमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌ ।॥३॥ इति ॥ 
ञ्मथः- जैवे अपनेमे स्थित सुखदुःख करके “हं सुखी, अहं दुःली" एसा भ्रत्यय 
होता है, तैषे पत्रादिकं स्थित सुखदुःख करके भी “अहं सुखी, अदं दुःखी" खां प्रत्यय होता 
ह। शतः पुत्रदारादिकोमें जो आ्रात्माभिमान है सो सुखदुःखादिक गुण निमित्तक होनेसे ३ 
हे। ओर देहदन्दियादिकोमं नरोऽहम्‌ , कर्ताऽदम्‌ः इस प्रकारका जो आत्माभिमानः हैसो 
शौय नहं, किन्तुं श॒ कतमे रजत्ञानवत्‌ मिध्या है । चौर परवोक्त जो द्विविध आतमाभिमान ह 
सोह सम्पण व्यवहारको चलानेवाला हे । ओर श्रिकाावाध्यसद्‌रूप ब्रह्म मै ह" रेसा अभेद 
चाक्षात्कारके. इये पुत्रदेहादिकोकी सत्ताका वाध होता ह । श्रथात्‌ माया मान्नत्वका निश्चय होता 
` डे । ` अतः.“अरयमहमेवः . शुत्रादिक भै ह इस भ्रकारका पुत्रादिकं गोण स्वरूप जो अह" 
अभिमान है । तथा “मनुष्योऽहम्‌, मै मनुष्य हं इ प्रकारका देहादिकमिं मिथ्यास्वरूप जो अहं 
ञ्मभिमान है, तिल द्विवि अभिमानका अभाव होता है 1. श्रौर सम्पूणं ग्यवहारका . कारण 
द्विविध आत्माभिभानका अमाव होनेसे विधिनिपेधादिक कायंरूप व्यवहार किख प्रकार होगा ! 
अथात्‌ न होगा ॥१॥ ं ते क 
शंका । अद बरह्मास्मि' यह बोध बाधित हे, क्योकि अहं शब्द्का अथं 
जो घ्रमाता है तिमे ब्रह्मत्व है नहीं । ति शिन 1 
समाधान । शुद्ध ब्रहम जो भ्मादत्व है सो अह्ञान करके विलसित 
छमन्तःकरणका ताद्‌त्म्यकृत है 1 अतः “हं ब्ह्मास्मिः यह ज्ञान श्रमरूप नहीं । 
इस अरथंको दिलते है ;-“य आतमा भपहतपाप्मा विजरो विम॒लयु- 
विशोकः “सोज्नवेष्टव्यःइति श्चतिः 1 अथ -जो आत्मा पापादिक दोघ करके रदित ह, 
जरा करके रहित है, शत्थु करके रदित है, शोक करके रदित दे, सो आत्मा हःदनेक्ो योग्य हे 
इति 1 तात्ययं यह है कि जाननेके योग्य आत्माके क्ञानसे भ्रथम दी अरविद्यादिंक 
` उपाधिकृतं शद्ध आत्मामे भमादत्व रहता है । ओर भमाता ही ज्ञात इचा, पा- 
चरागद्वेषजरामरणगशोकादिको करके रदित परमात्मस्वरूप हे ।२॥  . 
.  . . शंक्ा। यदि आ्त्मामे भ्रमातृत्वको कित मानोगे तो भमावाके श्राधित 





रमाम रामास्य किख पकारदोगा१ . ` ` 


“ “ ˆ स्मान जसे देहमेामणोऽम्‌ इत्यादि मत्यथ शरभेप भी दै । परं च 
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अ-१-१-४ माष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । ` ६६७. 


व्यवहारका अङ्करूप होने से वैदिक पुरुषौने धरमारूप माना हे । तैसे लौकिक 
प्रत्यक्चादिक धमार भी आत्माके बोधते प्रथम व्यवहारके अङ्क होने से, तथा 
उप्रचहार कालप वाधक्रा अभाव होने से, व्यावहारिक पमा हैँ । ओर वेदान्त- 
शास्जमे अनधिगत नित्य वस्तुक्रा वोधकत्व दोनेसे तथा विषयके वाधक्रा श्रमाव 
होनेसे, यथार्थं ततत्वका वोधक्रत्वरूप पामाण्य है ।३॥ इति चत॒थंसूञव्याख्या 
समाप्ता ।!५॥ इति ससन्वयाधिक्ररणं समाप्तम्‌ ॥ 
| इति चतुःस्तनी समाप्ता ॥ 
-भरींगखेशं नमस्टरत्य, काशी विश्वेश्वरं तथा । 
व्यासश्च शङ्राचायंम्‌, श्रीश॒रुश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्क्ार भगवान्‌ पूर्वोक्त रीोतिसे ब्रह्मासिन्न प्रत्यगात्मविषयक साक्षा- 
त्कार हे मरशोजन -जिनक्ना, तथा विघेयका्यमं पवेशसे विना दी ब्रह्ममं तात्पयं. 
करके समन्वित, एसे जो वेदान्तवाक्य दं, तिनका, एक शरद्धितीय ब्ह्यमं ही पयव- 
सानको कह राये है । श्यौर बरह्म सवंज्ञ है तथा सवं शकरितवाला है तथा जगत्‌की 
उत्पत्तिरस्थितिनाशक्ता कारण है यह भी कह अये हैँ । ओर सूत्रकार व्यास भग- 
वानने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूत्रसे ब्रह्मविषयक जिज्ञासाकी परतिज्ञा करके 
जन्माद्यस्य यतः. इस सू्रसे आदि रेके "तत्त समन्वयात्‌ इत्यन्त सूजरसम्रूह 
पयन्त जो सवंज्ञ स्वंशक्रित हे तथा जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति नाशक्रा कारण हे 
तिंखमे सम्पूणं येदान्तशास््रकी प्रमाणरूपता उपपादन करी है । यद्यपि सर्वज्ञ 
सर्वशक्ित तथा जगत्‌च्ी उत्पत्ति स्थिति नाशक्रा कारण वस्तुतः ब्रह्य ही दे 
तथापि अभीतक्त व्यास भगवान्‌ने “ब्रह्म चेतन ही जगत्‌का कारण है, अचेतन 
जगत्‌का कारण नदीं है” यह सिद्ध नहीं किया है । इससे यहां संशय होता. 
क्रि जगत्‌का उपादान कारण चेतन है, अथवा अचेतन 8 
"` ` तदा साँख्यवादीं क्ता है कि-कायं , जड्भरछृतिकं, कायत्वात्‌, घटवत्‌ । 
अथं--जेसे घटरूप द्र्टान्तमें कार्यत्वरूप हेत दै, श्नौरं जड्ग्ृत्तिकाभ्रङृतिकलत्व साध्य हे। तेवे 
कायं रूप पक्षं कार्य॑त्वरूप हेतु हे, अतः जडरूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी - मानना चाहिये ` 
इति । इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिख प्रधानम ही सम्पणं बेदान्त- , 
का समन्वथ होता है, प्रमाणान्तरगम्य सिद्ध ब्रह्मम नहीं क्यांकरि सिद्ध वस्तु . 
घटादिकं मानान्तरगम्य ही होता हे। 


` ` शरोर काणद्‌ कहते है कि-जन्य, बुद्धिमत्कतेक, कायत्वात्‌, घटादिवत्‌ 1 . 
श्रथ --जेसे-घटरूप दरष्टान्तमें कायंत्वरूप हेतु है, नौर उद्धिमल्छुलारकत्‌ कत्व साध्य हे । .. 
तेते जन्य प्रपन्चरूप पक्षतरं कायंत्व शप हेतु है, श्रतः बुद्धिमत्‌ चेतनरूप हश्वर करके जन्यस्व ; 
साध्य भी मानना चादि इति । इस अयमान करके सिद्ध ईश्वर जगत्‌का नित्त | । 


कतुरण है । तथा-हयणएकादिकः, स्वन्यनपरिमाणवट्व्यजन्यं, कायद्रव्यत्वाद्‌, 
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घटादिवत्‌ । अथ --ञखे घटशूप द्र्टान्तमें कायं दृग्यत्वरूप हेत हे, ओर घटसे न्यून परिमाख- 
वाला कपारङूपद््‌भ्यजन्यत्व साध्य हे । तेते दवयणु एख्प पक्षे कार्यं द्रव्यत्वरूप हेतु हे, भरतः 

यरे न्दून परिमाणवाला परमाणुरूपं ्व्यजन्यत्व साध्य भो मानना चाहिये इति 1- 
इस अयुमान करके सिद्ध जो पाथिवपरमाणु, जलीयपरमाणु, तैजस्षपरमाणु 

वायवीय परमाणु हैँ सो चतुर्विध परमाणु, चेतन ईश्वर रूप निमित्त कारण करके 

अधिष्ठित जगत्‌के उपादान कारण हैँ । अुम।न खिद्ध ईश्वर को हौ वेद.कहता 

है; बरह्ममं वेद स्वतन्त्र प्रमाण नदीं है इति । 


ओर श्न्य वादी वौद्ध कहता है कि--असद्रा इदमग्र अ। सीत्‌ इत्थादिक 

श्च तिसिद्ध जो अभाव है सो जगत्‌का उपादान कारण है । ओर इसी तरह अन्य 
अन्य वादो भी स्त्रस्व वुद्धिके अनुखार जगत्कारणका दणंन करते हैँ । 

 _ शओ्रौर वेदान्त शस्त्रे ज्ञाता ब्रह्म वित्पुख्ष इस भार कहते है कि ्ननि- 

वचनीय च्रननादि अिदयारूप शकितवाला जो चेतन है खो जगत्‌ उपादानं 

कारणं है । इत्यादि पूर्वोक्त वादिर्थोकी परस्पर विप्रतिपत्ति किये वित्रादके 

होनेसे (जगत्‌ का उधादान कारण चेतन टै या अचेतन है" रेखा संशय होता है। 

.~ यहां वाक्धाभाख तथा युक्त्थामासको आश्रयण करके पृरवंपक्षी लोग 
अपने अपने मतकरो सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैँ । इस प्रकार वादिथोके 
व्रिद्यमान हये वेदवेदाङ्कः व्याकरण मीमांसा स्यायशास्ादि कोको जाननेवाले 
आचायं भगवान्‌ वेदान्तशास्मे असङ्गः धरत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मपरत्व प्रद्शनके लिये 
वाकयाभास तथा युक्त्याभाक्च विषयक निश्चय वारे वादि्थोको पूर्वपक्ष करके 
निराकरण करते हें। 

ˆ ` श्रव तिन वादियौके मध्यत भ्रथम सांख्वादीका पूर्वपश्वक्रो दिखंते है। 
अथ पुवेपकषः । ्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान जगत्का कारण है इस प्रकार 
मानते हये साख्यधादी कहते हैँ कि, प्रधान तथा पुरुष तथा भ्रधानपुरुषका 
संयोग यह तीनो अनुमेय है । तहां भधाना साधक "यत्कार्यं तत्‌ जड्प्रतिकं' 
इस्त अ्रमानङो समीपमें ही कह आये है । क 

` शरोर अचेनन प्रधानी जो प्रञत्ति है सो स्वाथं निमित्तक नहीं किन्तु 
पुरुषके जो भोगं मोक्चादिक हैँ तन्निमित्तक ही प्रधानक्गी प्रवृत्ति होती है । अतः 
पुरुषका साधक अयमान प्रमाणको दिखते हैं बुद्धो यः प्रतिबिम्बः स, 
ताशाबिम्बपूरवः, प्रतिविभ्वत्वात्‌, दपण लमतिविभ्बवत्‌ । अथं मते दपणः 
निष्ठ. सुखकां `श्रतिविम्बरूप द्र्टान्तमें भरतिबिम्बत्वरूप हेतु हे, चोर प्रतिबिम्बके सद्रश सुखश्प 
विर्वपरवं$ृत्व. साध्य है । तैसे उद्धम जो प्रतिबिम्ब हे तिस प्रतिविम्बरूप पक्षम प्रतिबिभ्बत्वर्प 
हेतुं है, अवः बुद्धिगत प्रतिबिम्बके . सद्रश विम्व्रएवैकत्व साध्य भी मानना चाहिये च इति | 

इं श्रचुमान करे सिद्ध जो बिम्ब है सोर चेतन पुरुष हे । सिद्धान्ती पेला 
कटे करि चेतनके..निमित्त .श्रचेतनं ।जङ़ वस्तुकी द्रति होती हे, खमे लोक ` 
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 अ-१९-१-५ भाष्यार्थप्रदीपिकाखदितंम्‌ । १६६. 








प्रसिद्ध कोई द्टान्त नहीं है । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्खत है, क्योकि लोकम! 
यह वार्ता परसिद्ध है कि चेतन जो वत्सादिक है, तिनके निमित्त जड़ दुग्धकी 
परवृत्ति होती है । 

श्रोर इखी प्रकार प्रधान पुशूषका संयोग भी जिख अनुमान करके सिद्ध 
होता है तिसख अचुमानको दिखते हैः - “प्रधान, चेतनसयुक्तम्‌, जडत्वात्‌, 
रथादिवत्‌ । अथं-ञते रथादिक द्रषटान्तमें जडत्वसूप हेतु हे, श्नोर रथको चरूनेवाङे चेतन 
पुरुपादिकोंका संयोगरूप साध्य भी है । तैसे प्रधानरूप पक्षम जङल्वरूप देतु दहै, श्रतः चेतनं 
पुरुपका संयोगरूप साध्य भौ मानना चाहिये इति । ओर जितने वेद्‌ान्तवाक्य सवंज्ञ 
सवशक्ति ब्रह्मे जगत्क्ा कारणत्वको दिखाते है तिन सम्पूणं वेदान्तवाकथाकी 
प्रधानपक्चमं सी योजना कर सकते हैँ । ओर प्रधानका विकार जो महदादिक 


प्पंच है तिख प्रपंचकी उत्पत्ति आदिकोके लिये सवंशक्तिमरव भधानम भी बन 
सकता हे । 


श्रोर इखीप्रार प्रधानम सर्वज्ञत्व भी वन खकता है। इस अर्थको 


साख्यवादी दिखाता हैः-थयत्त ज्ञानं मन्यसे स सच्वधमेः। इति माष्यम्‌ । अर्थं 
जो तुम ्तानको मानते हो सो सतत्वगुणका धमं हे इति । क्योकि श्री कृष्ण भगवानने १४ 


अध्याके १७ श्लोकम कटा है-सखात्संजायते ज्ञान । अरथ-सच्वगुणसे ज्ञान उत्पन्नं 
होता है इति । अतः तिस सन्वका धर्मरूप ज्ञान करके ही का्यंकरणवाङे सवंज्ञ योगी 
पुरुष प्रसिद्ध हैँ । ओर प्रकाश स्वमाव सत्व होता है । ओर सरवमे जो निर- 
तिशय उत्कषं है सो सव॑ज्ञताका बीज परसिद्ध हे । अर्थात्‌ सत्वशुणनिष्ट निरतिशयं 
उत्कषंके हये दी सर्वज्ञत्व होता है । श्रौर यदि सिद्धान्ती के किं योगी पुरुषां 
जो सर्वज्ञत्व है सो चेतन श्रं शमे दै अचेतन भधान अंशम नयं । सो कहना न्ट 
बन सकता, कर्थोकि-कायेकरणवन्तः सवेज्ञा योगिनः परसिद्धाः । इस भाष्य. 
वचनं 'कायंकरणवन्तः' इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही अ्रहण किया हे। 
अतः निरतिशय उत्कर्षविशिष्ट जो सत्वगुण है तिस सच्वगणवाछे प्रधानम ही 
सवज्ञत्व वन सकता हे । ओर कायकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 


, चेतन पुरुषम सवंज्ञत्व वा किञ्ित्‌ज्ञत्वकी कल्पना नहीं कर सकते हैँ । 


५ शंका । सांख्यवादीने कहा कि निरतिशय उत्कषं विशिष्ट सन्वगुणवाठे 
प्रधानमे सवंज्ञत्व हे । इस कहनेसे यह सिद्ध ॒हुञ्आ कि, पभलय समयमे तीनो 
गुणांकी साम्यावस्थावाङे प्रधानमे सर्वज्ञत्व नहीं रहेगा । क्योकि उस प्रधाना- 
वस्थामं स्व॑ज्ञत्वका कारण जो निरतिशय उत्कषं है सो सतत्वगुणमे हे नहीं । 


समाधान । यद्यपि प्रलयमं सवंज्ञानका कारणरूपसत्वमे स्वंज्ञत्वका 
प्रयोजक निरतिशय उत्कघं नहीं है । तथापि परलयावस्थामे भी भधानको शु 
णात्मक होनेसे स्वंज्ञानका कारण जो सत्यग॒ण दे, सो स्वगुण सर्व्ञानकी 
२२ 
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१६८ ` ब्रह्मसूत्रम्‌ . अ-१-१-५ 


घटादिवत्‌ । अथं --ञसे घटशूप द्र्टान्तमें कायं द्रव्यत्वरूप हेत हे, ओर घटसे न्यून परिमाण 
वाखा कपारुलूपद्रभ्यजन्यत्व साध्य है । तैसे द्वयणु एखूप पक्षे कार्यद्रव्यत्वरूप देतु है, रतः ` 
दथशुरूषे न्द्रन परिमाणवाखा परमाणुरूपं दव्यजन्यत्व साध्य भौ मानना चाहिये इति 1 - 
इस अनुमान करके सिद्ध जो पाथिवपरमाणु, जलीयपरमाणु, तेजसपरमाणुः 

वायवीय परम णु है सो चतुर्विध परमाणु, चेतन ईशर रूप निमित्त कारण करके 

अधिष्ठित जगत्‌के उपादान कारण हँ । अुम।न सिद्ध ईश्वर को ही वेद्‌ःकहता ` 
है; ब्रह्मम वेद स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है इति । 


ओर श्न्यवादी वौ कहता है कि--असद्रा-इदमग्र अ। सीत्‌ इत्यादिक 
श्चतिखिद्ध जो श्रमाव है सो जगत्‌का उपादान कारण है। ओर इसी तरह अन्य 
अन्य वदो भी स्त्र स्व वुद्धिके अजुखार जगत्कारणका वणंन करते है । 
` ओर वेदान्त श।स्ङे ज्ञाता ब्रह्म वित्पुरुष इस प्रकार कहते हैँ क्रि अनि- 
वचनीय अनादि अधियारूप शकितिवाला जो चेतन है सो जगत्‌का उपादानं 
कारणं है । इत्यादि पूर्वोक्त वदिर्थोङी परस्पर विप्रतिपत्ति किये विवाद्के 


होनेसे जगत्‌का उपादान कारण चेतन है या अ्रचेतन है" पेखा संशय होता है। 

.. यहां वाक्धाभाख तथा युक्व्थाभासको श्रध्रयण करके पूर्वपक्षी लोग 
अपने अपने मतकरो सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैँ । इस प्रकार वादियोके 
त्रियमान हये वेदवेदाङ्ग व्याकरण मीमांसा न्यायशास्ादि कोको जननेवाले 
आचायं मगवान्‌ वेदान्तशास्जमं असङ्गः प्रत्यग्‌ अ्रभिन्न बह्मपरस्व परद्‌शनके लिये 
वाकथाभास तथा युक्त्यामाकल विषयक निश्चय तारे वादि को पूवंपक्ष कर्के 
निराकरण करते हे । | 

ˆ ` श्रव तिन वादियोके मध्यमं प्रथम सांख्पवादीका पूवंपश्चकञो दिखंते हे । 
अथ पूवेपक्षः | चरिगुणात्मक अचेतन भधान जगत्क्ा कारण है इस प्रकार 
मानते हये सांख्यवाद्ी कहते हैँ क्रि, प्रधान तथा पुरुष तथा प्रधरानपुरुषका 
संयोग यह तीनो अरजुमेय हैँ । तहां प्रधानका साधक "यत्कार्यं तत्‌ जडप्रकृतिकंः 
इस्तं शरखमानको समीपम ही कह आये है । 

` शरोर अचेनन प्रधानी जो प्रदत्त है सो स्वाथं निमित्तक नहीं किन्तु 
पुखुषके जो भोग ॒मोक्षादिक है तन्निमित्तक दी भधानकी पचरच्ति होती है । अनतः 
पुरुषका साधक अनुमान प्रमाणको दिखते हैः- बुद्धो यः प्रतिबिम्बः स, 
तादृशबिम्बपूवं कः, परतिविभ्वत्वात्‌, दपेणे युलपरतिविम्बधत्‌ । अथं - जेते दपंण- 
निष्ठ सखका प्रतिविम्बरूप दरष्टान्तमें प्रतिबिम्बत्वरूप हेतु है, भ्रोर श्रतिबिम्वके सद्रश सुखसूप 
बिर्वपवंङृत्व. साध्य दै । तेते डद्धिमें जो प्रतिविस्तर है ति प्रतिविम्बरूप पक्षम प्रतिबिभ्बत्वरूप ` 
हेतुं है, रवः शुद्धिगंत प्रतिबिम्बे सद्रश बिम्बप्वंकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इसं श्रंमान करके सिद्ध जो बिम्ब है सोई चेतन पुरष हे । स सिद्धान्ती पेखा 
कदि क्रि चेतनके . निमित्त . अचेतनं जड़ वस्तुकी भत्ति होती :-हे, इसमे लोकः. 
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 श्रौ-१-१-५ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । १६६ 


प्रसिद्ध कोई दष्टान्त नहीं है । सो सिद्धान्तीका कहना अरसङ्कत है, क्योकि लोकम 
यह वातां भरसिद्ध है कि चेतन जो वत्सादिक हैँ, तिनौके निमित्त जड़ दुग्धकी 
भन्ति होती है। | 

ओर इखी प्रकार प्रधान पुरुषका संयोग भी जिस अदमान करके सिद्ध 
दोता है तिख अञमानको दिखते डः-“प्रधान, चेतनसंयुक्तम्‌, जडत्वात्‌, 
रथादिवत्‌ | अथं- मते रथादिक दरषटान्तमें जइत्वरूप हेतु है, श्नौर रथको चरनेवारे चेतन 
पुरुपादिकोंका संयोगरूप साध्य भी हे । तैसे प्रधानरूप पश्चमे जडइत्वरूप देतु है, अतः चेतनं 
घरुपका संयोगरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । श्रौर जितने वेदान्तवाक््य सर्वज्ञ 
सवशि ब्रह्मम जगत्का कारणत्वको दिखाते हें तिन सम्पूणं वेदान्तवाकंयाकी 
प्रधानपक्चमे मी योजना कर सकते हैँ । रौर प्रधानका विकार जो महदादिक 
धपंच दै तिख भ्रपंचकी उत्पत्ति श्रा दिकांके लिये सवंशक्तिमर भधानम भौ वेन 
सकता ह्‌ । 

ओर इसप्रकार प्रधानम सर्वज्ञत्व भी वन सक्ता है। इस अर्थंको 

ह तै ञ © १ 
साख्यवादी दिखाता हैः-यत्त ज्ञानं मन्यसे स स्वधमे; । इति भाष्यम्‌ । अर्थ॑- 
जो तुम क्तानको मानते हो सो सत्त्वगुणका धमं हे इति । क्योकि श्री कष्ण भगवान्‌ने १४ 
श्नध्याके १७ लोकम कदा है-सवात्संजायते ज्ञानं । श्रथ -सच््वगणसे ञान उत्पन्न 
होता है इति । अतः तिस सत्त्वका धमंरूप ज्ञान करके ही कार्यकरणवारे सर्वज्ञ योगी 
पुल्प प्रसिद्ध हैँ । ओर प्रकाश स्वभाव खत्व होता है 1 ओर सरवमे जो निर- 
तिशय उत्कपं है सो सर्ेक्ञताका वीज प्रसिद्ध है । रथात्‌ सच्वशुणनिष्ट निरतिशयं 
उत्कषङे इये ही सव॑ज्ञत्व होता हे 1 श्रौर यदि सिद्धान्ती कटे किं योगी पुरूषोमं 
जो सर्वज्ञत्व है सो चेतन ्रंशमं हे अचेतन मधान्‌ अंशम नही । सो कहना नहीं 
© 

बन सकता, कर्यो कि-कायंकरणवन्तः सवेज्ञा योगिनः परसिद्धाः । इख भाष्य. 
वचनम "कायं कर्णवन्तः, इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया हे। 
अतः निरतिशय उत्कषंविशिष्ट जो सत्त्वगुण हे तिस सस्वगुणवाछे भ्रधान॑मे ही 
सवज्ञत्व वन सकता हे । ओर कायकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 


, चेतन पुरुषमे सवंज्ञत्व वा किञ्चितज्ञत्वकी कट्पना नहीं करः सकते हँ । 


शंका । सांख्यवादीने कहा करि निरतिशय उत्कं विशिष्ट सच्वगुणवाछे 
प्रधानम सवंज्ञत्व है । इस कहनेसे यह सिद्ध इश्रा कि, परलय समयमे तीनो 
गुर्णोकी साम्यावस्थावाङे प्रधानम स्वंज्ञत्व नहीं रहेगा । क्योकि उस प्रधाना- 
वस्थान सर्वज्ञत्वका कारण जो निरतिशय उत्कषं है सो सत्त्वगुणमं हे नहीं । 


समाधान । यद्यपि श्रलयमं सवंज्ञानका कारणरूपसस्वमे स्वज्ञत्वकां 
प्रयोजक निरतिशय उत्कं नहीं है । तथापि पलयावस्थामं भी भधानको चिशु- 
णात्मक दोनेसे सर्व॑ज्ञानका कारण जो सत््यगणए है, सो सच्वगुरा सर्षज्ञानकी 

२२ & 
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शक्ितिमच्वरूप योग्यता करके प्रधानम विद्यमान है । अतः साम्य अवस्थामे मी 
अचेतन भधानम ही सवंज्ञत्वका उपचार होता है । जैसे धरके प्रति ङुलालके 
हस्तगत दण्डम घटरूप फलोपधायकत्वरूप कारणत्व है । ओर अर्ण्यस्थ द्रुड- 
म स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व है 1 अर्थात्‌ कारणतावच्चेदक जो दण्डत्व अरर- 
र्यस्थ दरडमं है सोई स्वरूपयोग्यत्व है । तैसे तीनो गुर्णोकी साम्यावस्थारूप 


भ्रधानावस्थामं भी, सच्वशुणमें सवज्ञत्वका प्रयोजक सर्वज्ञानकी शकरितमत्वरूप 
स्वरूपयोग्यत्व हे । अतः भ्रलयमं भी प्रधाननिष्ठ ही सर्वज्ञत्व है। अर्थात्‌ सर्वज्ञत्वका ` 


उपचार होता हे । 


ञ्रोर वेद्‌ान्तशास्त्परतिपाद्य सर्वज्ञ ब्रह्मको श्ङ्खोकार करनेवाटे सिद्धान्ती- 


को मी अवश्य सवज्ञानकी शक्तिमच्व रूप करके ही ब्रह्ममे सर्वज्ञत्व कहना होगा । 
क्योकि सवं पदाथंविषयक ज्ञानको करता हुश्मा ब्रह्म सद्‌ा नहीं रहता है । इस 
अथंको स्पष्ट करके दिखाते हैः- "तथाहि" इत्यादि भाष्यम्‌ । ज्ञान नित्य हे अथवा 
अनित्य हे ? तहां प्रथम पश्च तो वनता नहीं, क्योकि ज्ञानको यदि नित्य 
मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके भति जो ब्रह्मम स्वतन्त्रता है सो नष्ट हो जायगी । 
ञ्रोरः दूसरा पश्च भी नहीं वन सकता । क्योकि जव ज्ञानको अनित्य मानोगे तव 
कोई समयमे ज्ञानरूप क्रियासे ब्रह्म उपराम ( रहित ) भी दो जायगा; ओर जिस 
समयम उपराम दोगा उस समयम बह्यमं सर्वज्ञत्व नहीं होगा 1 अतः सिद्धान्ती- 
को भी सवंज्ञानकी शक्तिमस्वरूप स्वरूपयोग्यत्व करके ही सवंज्ञत्व मानना 
पड़ेगा 1 शरोर सिद्धान्ती खष्टिसे प्रथम सम्पूणं कारकोसे रदित ब्रह्मको मानता 
है । अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेसे, किसके मतम भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति ही नहीं बन सक्ती हे । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे खांख्यमत तथा वेद्‌ान्तमतम समानताको कह कर, 
खांख्यवादी अपने मतम विशेषताको दिखाता हेः-- सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 
इस भदसे अनेकात्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्भव दोनेसे, 
मृदादिकोकी तरह पधानमं कारणत्व बन सकता हे । श्रौर एकात्मक निर्विकार 
चैतन्यरूप ब्ह्मको श्रपरिणामी दोनेसे ब्रह्मम कारणत्व नहीं बन सकता हे । इस 
भकार पूवं पश्चके प्राप्त हये । भ 

व्यास भगवान्‌ “ईक्षतेनां शब्दम्‌? इस अधिकरण सखूञ्रको आरम्भ करते है । 


तहां श्रधिकस्ण स्चनाको दिखाते हैः--^तदेक्षत बहुस्यां भरजायेयः इत्यादिक 


श्रुति इस सूत्रके विषय वाक्य हे । 


न्नर ईश्तणमे गोरत्व तथा भुख्यत्व करके संशय होता हे । श्र्थात्‌ 


“कूलं पिपतिषति गंगादिक नदीकिनारे कचछछारका नाम कूल हे, जिसको कड़ाड़े 


भी कहते है । भ्रसंगमे कूल जड है उसमे पतनक्ी इच्छा नदीं बन सकती हे । 
अतः करूलमे जो पतनकी इच्छा है सो गौण है । ओर चेतन पुख्पमे जो . पतनकी 
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इच्छा है सो मुख्य है । सांख्यवादी कहता है कि "तदैक्षत बहु स्याम्‌, इत्यादि 


श्चुति, चेतनकी तरह अचेतन प्रधानम भी उपचारसे कार्योन्मुखत्वरूप दश्षणको 
दिखाती हे । श्रत: “अभिञ्य्रक्त नामरूप करके में बहुत होऊ" इस प्रकारका 
प्रधानम ईक्षण होनेसे प्रधान जगत्‌क्रा कारण दहे । ओर सिद्धान्ती कहता है किं 
चेतन पुर्षमं सयुव्य ईश्वण वन सक्ता है 1 अतः चेतन पुरुष ही जगत्‌का कारण 
है । इस प्रक्रार ईश्चणमं गौणत्व तथा मुख्पत्व करके “अचेतन प्रधान जगत्‌का 
कारण दै। अथवा चेतन जगत्‌श्ा कारण है" ेखा संशय होता है । 

शरोर खां द्यके मते समीपम दी पूंपक्चको दिखा अये हैँ । ओर सिद्धा- 
न्तपष्चको रागे दिखावेंगे 1 ओर पूवंपश्चमे जीवका प्रधानके साथ अभेद्रूप 
करके उपासना फल हे । ओर सिद्धान्तमे ब्रह्म तथा पत्यग्‌ आत्माका अभेद्रूप 
करके साक्षात्कार फल है । ओर ब्रह्मे जगत्‌कारणत्वका आक्षेप करके इस 
सूत्रका उस्थान दग्रा दै, अतः पूवं सूत्रके साथ इस सूत्री आक्षेपसङ्गति मी 
जान ठेनी । 


अव सिद्धान्तपक्न को व्यास भगवान्‌ दिखाते है 


ई्ततेनांशब्दम्‌ ॥५॥ 


्रथं-दस सुत्रमे १ ईश्चतेः, २ न, ३ अशब्दम्‌, यह तोन पद्‌ है । सांख्यो करके 
कल्पना किया हुवा जो श्रचेतन अशञ्द्‌ प्रधान हे, तिसको जगत्‌का कारणरूप करके वेदान्त- 
शास्त्रम ्राश्रधण (नः किये नहीं कर सकते है । क्योंकि ईक्षतेः, कारणमि इक्षणका श्रवण होता 
हे । (अशब्दम्‌ किये वेदशब्दरका श्रवाच्य प्रधान हे इति । 


श्रव इस खूज्के तात्प्यंको माष्यकार भगवान्‌ दिखते हैः- अशब्दं हि 


तदिति । यदहापर पेखा श्रज्॒मानका पकार जाननाः-प्रधानं, अशृब्द्‌,इकितत्वा- 
| भावात्‌, घटादिवत्‌' | अथं-ञेसे घटादिरूप दरष्टान्तमें ईक्षितृत्वका श्रभावरूप हेतु है, 
द्नौर ऋगादि वेदरूप शब्दशाखके वाच्यत्वका अ्रभावरूप च्रशब्दत्व साध्य भी हे । तैसे प्रधान- 
रूप पक्षम भी रैक्षितृत्वका श्रभावसूप हेतु हे, प्रतः वेदशब्दके वाच्य्रत्वका श्रभावख्प अराब्दृत्व 
साध्य भी मानना चादि इति । इस अरमान करके प्रधानमे अशञ्दत्वकी सिद्धि हद । 
 श्नौर “रधानं, न जगस्कारणं, अश>्दत्वात्‌, घटादिवत्‌! । श्रथं- जैसे घटादिरूप 
द्र्टान्तमें अशब्दत्वरूप हेतु हे, ्रौर जगत्‌ॐ कारणत्वका अभ।वरू¶ साध्य है 1 तेसे प्रधानम 
श्रशडदत्वरूप हेतु है,-अतः जगत्‌ के कारणत्वका श्रभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इस श्रजमान करके पधाने जगत्‌के कारणत्वका भ माव सिद्ध इच्ना ॥ 

ञोर पूवं समीपमे ही जो नैयायिक कह आये हैँ फि जीव व परमाशुसे 
भिन्न सर्वज्ञ श्वर करके अधिष्ठित परमाणु दी, जगत्तके उपादान कारण दै । 
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शरोर कायं व कारण भो परस्पर भिन्नरहै। सो भी असङ्खत दै, क्योकि 
“कारणके ज्ञानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता हे" इस अर्थको खदादि दण्टान्तों 
करके साश्चात्‌ छान्दोग्य श्रुतिने प्रतिपादन क्रिया है। यदि कारणसे 
भिन्न॒ कायंको मानोगे तो पूर्वोक्त ॒श्युतिसिद्धान्तकी हानि दोगी। 
श्नर जैसे रज्जमे आरोपित सर्प॑का रज्जु उपादानकारण दहै, अतः खपं रञ्ज 
स्वरूप ही है रञ्जुसे अतिरिक्त नहीं है । तेसे एकमेवाद्वितीयम्‌” "नेह नानास्ति 
किचन' भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इत्यादिक श्रुति वचनो 
करके ब्रह्मसे भिन्न प्रपडचका प्रतिषेध दोनेसे चेतन ही जगत्‌का उपादानकारण 
हे, परमाणु आदिक नहीं । यदि परमाणु वाको जगत्‌का उपाद्‌ानक्रारण मानोगे 
तो कारणसे भिन्न कायंको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न कारके कार्यता निषेध 
करनेवालीश्चुति भी वाधित होगी । 


शरीर जगत्‌के उपाद्‌ानकारणमं ई क्षित॒त्वका भी ध्रवण होता है । अतः चेतन 
ही जगत्का उपादान कारण है । इस अर्थंक्रो छन्दोम्य श्युति प्रतिपादन करती 
दै। तहां श्युतिः--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' "तदैक्षत वहु स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजोऽषटजतः । अर्थ-उदाकक ऋपिने श्वेतकेतु प्रति उपदेश किया है कि 
हे सौम्य ! हे प्रियदृशंन ! खष्टिसे प्रथम सम्पूणं ट्रश्यमान जगत्‌ सजातीय विजातीय स्वगत 
भेद शून्य सदुरूप ही होता भया । ओर 'तत्‌' कदि सत्‌ शब्द्का वाच्य जो ब्रह्म हसो 
- “दक्षतः किये दक्षाको ( दशंनको ) करता भया कि न्नं बहुरूप होऊ” श्रौर श्रजाप्रेय' किये 
.भकषं करॐे अर्थात्‌ अभिव्यक्त नामरूप करके प्रादुर्भावको प्राक्च होऊ, शरोर सो परमात्मा 
तेज को उत्पन्न करता भया इति । तात्पयं यह है कि “्युतिमं जो इदम्‌" शब्द्‌ है 
तिख “इदमः शब्दका वाच्य जो व्याङृत नामरूप जगत्‌ है सो उत्पत्तिसे प्रथम 
सद्रूप ही था” पेखा निश्चय करके श्रुति भगवती तिस “सत्‌? शब्दके वाच्य 
ब्रह्मम ही आकाश वायु तेज अदिकोका ईश्षणपू्वंक सरष्टरत्वको दिखाती ह । 


तथा-'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यक्किचन मिषत्‌ । 


स ईक्षत लोकान्नु खजा इति । स इमांल्लोकानखजत' । अर्थं -खष्िते प्रथम अरभि- 
, व्यक्त नामरूप प्रपञ्च ्रात्मस्वरूप ही होता भया । प्रकृत आत्मासे विरक्षण कोद वस्तु नहीं 
होता भया । 

प्रश्न~्रह्ममें जगत्‌ का उपादानत्वको सिद्धिके खयि, मायाशक्तिको जगत्‌ की उत्पत्तिसे 
प्रथम भी विद्यमान होनेषे ब्रह्मसे भिन्न विजातीय वस्तुका निषेध किस प्रकार करते हो ! 

उत्तर--मायाको आत्मादी शकवितख्प होनेसे माया आत्मासे भिन्न नहीं है । श्रथवा 
मायाक्ो चवस्तु होने श्र्थात्‌ कदिप्रत होनेसे श्रात्मासे भिन्न माया सिद्ध नहीं होती । श्रौर 
“आत्म? शब्ढं करके सुचित परमात्मा दश्चणको अरात्‌ सङ्कल्पो करता भया कि श्राणियोंके 
कर्मद भोगका साधनरूप पथिव्यादिक रोकाको हम उत्पन्न करं”? श्रोर॒सो परमात्मा दश्षण, 
करो करके पराणिर्योके क्मंफङ भोगके योग्य थिवी जलादिकं स्थार्नोको उत्पन्न करता भया इति । 
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अ-१-१-५ भाष्यारथप्रदीपिका खदितम्‌ । १७३ 





यह पूर्वोक्त णेतरेय श्रुति भी परमात्मामं ईश्षणपूवंक दी जगतखष्टत्वको 
दिखाती हे ~ 
शरोर भष्नोपनिपत्‌के चछटे प्रश्नमे लिखा है कि-भारद्वाज ऋषपिने पिप्प- 
लाद गुरसे पूछा “हे भगवन्‌ ! षोडश कलावाला पुरुप कौन हे, शरोर क्रिस भ्रदेश- 
मं रहता हे" पिप्पलाद ऋषिने भारद्ा जके परति कहा हे क्रि हे सोम्य पभियदशन ! 
के श्रन्तर हृद्थरूपी जो कमल है, तिस कमलके न्तर जो आकाश दहे 
जिखक्रो हदयाक्राश कहते हैँ तिस हृदयाकाशे मध्यमे पंप करके पुरुष 
वतमान हे, जिस पुल्पमं ष्ाणादिक षोडशकला उत्यन्न होती द तथा लयको 
प्राप्त होती ह । श्रथात्‌ षोडशकला करके रहित निष्कल पुरुष अविद्यारूप उपाधि 
करके कलावान्‌की तरह प्रतीत होता है। नौर सो षोडश कलावाला पुख्ष 
ताको ( अथात्‌ दशन अथवा चिन्तनको ) करता भया । क्या चिन्तन करता 
भया सखो दिखाते हं :- क्रिस कर्ता विशेषके देहस उत्क्रमं किये हये हम स्वयं 
घक्ताशं उपापक्र आआनन्द्रूप श्राः्मा उकत्रमण करं । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर होवं । 
शरोर क्रिस कता विशेषके देदमे स्थित हये दम देहम स्थित होवें । इस भकार 
चिन्तन करके स प्राणमशजत इत्यादि । अर्थात्‌ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, श्राप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्यं, तप, . मन्ज, कमं, लोक, नाम, 
इनका नाम षोडशकला है । उक्त षोडश कलावान्‌ पुरष रथम उत्कान्ति श्रादि 
को के लिये उपाधिरूप समष्टि भाणको उत्पन्न करत! भया । ओर पाणस ष्टिसे 
श्नन्तर सस्पृणं भराणियोको शुम कमम प्रवृत्तिक्रा कारण शआ्रास्तिक्य बुद्धिरूप 
श्रद्धाक्रो उत्पन्न करता भया । तथा श्नाकाशादिक पञ्च भूतोको, तथा पञ्चज्ञाने 
न्द्रिय, पञ्च कमडहन्द्रियोको, तथा मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया । तथा 
त्रीहियवादिरूप अन्नको, तथा अन्नसे शरीर इन्द्रियादिर्कौके सामथ्यंरूपवीयं- 
को, तथा अन्तःकरणकी शद्धिका कारण शरीरशोषणादिरूप तपको, उत्पन्न 
करता भया । तथा कमके साधन आगादिरूप मन्नांको, तथा अग्निरोचादिक 
कमको, तथा कमके फलरूप. स्वर्गादिक लोकोौको, तथा स्वगाीदिक लोकों 
उप्पन्न प्राशियाके देवदत्त यज्ञदत्त श्रादिक नामको, उत्पन्न करता भया। इस 


पूर्वाक्त रीतिसे मारद्धाजके प्रति पिप्पलाद षिने ईक्षणपवंक ही परमात्मासे 
ष्टिको प्रतिपादन करिया है । 


शंका । &श्चति, पद्‌ जो है सो धातुको बोधन करता हे, धातुका अथं जो 
ईश्चण है उसको बोधन नहीं करता, अतः जो तुमने शश्चतिः पद्का अथ देष्षण 
कहा है सो असंगत दहैे। ` 


समाधान । यद्यपि “इक्चति' पदका अथं धातु है दक्षण नही, तथापि जसे 
इतिकर्तव्यताविधेयं जतेः परवंवरवम्‌' इस जेमिनिसूज्रमे “यजति, पद लक्छणाच्रत्ति 
करके धातुका अथं यागको बोधन करता है, तेसे क्षतिः यह पद्‌ भी लक्षणा 
वृत्ति करके ईश्षणरूप धातुके अर्थको कहता दे 
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१७४ . ब्रह्मद्धत्रम्‌ अ-१-१-५ 


-- अथात्‌ जवं ईक्चतिपद्‌ ्रथंपरक हुवा, तवच दशंनाथं कर कारणगतदःशंनके 
वोध्क सम्पूणं वाक्य, भधानुप्षनिराकरणमे देतु सिद्ध हो गये । 
© ¢ 
अतः यः सवेक्षः सवेविद्स्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाप रूप- 


मन्नं च जायते ॥ अर्थ प्रमेयत्वादिरूपर सामान्य छर सरवंको जो जाने तिष्ठका नाम 


सर्वज्ञ है । चनौर घटत्वादिरूप विशेष करके सर्वो जो जाने तिश्तका नाम 'स्वंतरित्‌" है। 
अर्थात्‌ जो संज्ञ सवंवित्‌ हे । रौर जिस परमात्माका ख्ऽमान सवं पदार्थाभिज्ञत्वरूप ज्ञानमय 


तपदे, ररूप नहीं । तिस उक्त स्वंज्ञ परमात्मा “एतद्‌ चद्य' किये कायं रूप दिरण्यगभं 


उत्पन्न होता हे, ओर देवदत्त यज्ञदत्त त्रादविरू नाम तथा नीर पीतादिक रूप तथा चीदिय- 


-वादविक अन्न विट्‌ .उत्पन्न होता हे इति 1 इस सुएडक श्युतिसे श्रादि टेकर अनेक 


श्रुति सवज्ञ परमात्मामे दी जगत्‌का कारणत्वको वोधन करती हैँ । 
शरोर सांख्यवादीने पूवं जो कहा था कि सरवशुणका धर्मरूप ज्ञान करे 


ॐ ॥ च ५1 (4 99 9 
प्रधान सवज्ञ दोगा ? सो नदीं बन सक्ता हे । कथोक्रि पध्रानावस्थ्े शुणोकी 


समानता होनेसे स्वका धर्मरूप ज्ञान नदीं वन सकता है । 
शक । सवं ज्ञानशकितमस्वरूग स्वरूपयोग्यता करके परधानं सर्वज्ञत्व 


बन सकता हे । इस वार्ताको हम प्रथम कह अये हँ | 


समाधान | वादीका यह कहना भी श्रसंगत दै, क्योकि यदि प्रलयरूप 
गुणखाम्यावस्थामं मी सचवगुणके आधित ज्ञानशक्तिको आाध्रयण॒ करके प्रधान- 


- की सवंज्ञ कहोगे तो रजोगुण तथा तमोगाणके आधित ज्ञान प्रतिवन्धक शकिति- 
को आधरयण करके प्रघानमे किञ्चितज्ञत्व सी अवश्य कहना दोगा । इस पूर्वोक्त 


रीतिसे केवल सवका परिणाम चुत्तिमं ज्ञानत्वक्रो अङ्गी कार करके प्रधानम सवं 
ज्ञस्वका निरास क्रिया है। अच, केवल जड ृत्तिजोहै सो ज्ञान नदीं, किन्तु 


 साक्षीरूप वोधविशि्ट छृत्तिक्रा नाम ज्ञान हे । श्रथवा वृत्तिम श्रभिव्यक्त बोधका 
नाम ज्ञान है! णसा ज्ञान जङ्‌ प्रधानमं नदीं वन सकता है । इस श्रर्थको दिखाते 


हः--“नासाक्षिका सखटत्तिजानातिनाऽभिधौयते' इत्यादि माष्यम्‌ । चर्थ- 
साक्षी करके रदित सत्वगुणी बृत्ति “जानातिः (ज्ञान) शठ्२का श्रथ नहीं हे, किन्तु साक्षि- 
भास्यय॒त्ति, श्रथवा च्रच्युपहित साक्षीका नाम ज्ञान हे । क्योंकि जड च्त्ति न किसी अर्थो जान 
सकती है, न श्रमिधान कर सकती हे । नौर अचेतन प्रधानमें साश्चित्व नहीं है, श्रतः प्रधाने 
सर्वज्ञत्व श्नुपपन्न हे इति । | 


शंका । जेखे स्वका धर्मरूप चृत्तिज्ञान मात्र करके योगी चुरुषोमं 


सर्वज्ञत्व है, तैसे पधानमे भी सर्वज्ञत्व वन जायगा पेखा दम क. ये है । 


` समाधान । वादीका यह कना असंगत है, क्योकि योगी पुर्षोको 


: चेतनरूप दोनेखे खच्वका उत्कषंनिमित्तक सवंज्ञत्व वन _सकता है। शतः यह 
-योगी पुर्घोका जो दृष्टान्त दिया है सो जड़ ध्रधानांशमे विषम हे । 


न्नर इस निरीश्वर खांख्यमतको त्यागकर ` सेश्वर सां ख्यमतको अर्थात्‌ 
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शअ-१-१-५ माष्याथभ्रदीपिकासंहिसम्‌ । १७; 








हिरण्यगभंरूप # ईष्वर करके सहित प्रधानको साननेवालौके मतको ्रवलम्बन 
करके यदि प्रधानवादी कटे किं जेसे अश्निनिमित्तक दृश्धत्व अयस्‌ पिर्डमं 
रहता दे, तैसे साक्षिनिमित्तक ईश्चितृत्व प्रधानम रहता है । अतः पधाने 
सर्वज्ञत्व वन सक्ता है । यह भी सेश्वरवादोका कना असङ्कत हे, क्योकि 
जिस साक्चिनिमित्तक ईक्षितृत्व को प्रधानम कल्पना करते हो । लाधवसे “सोई 
सवज्ञ व्रह्म जगत्‌का कारण है पेखा अङ्कोकार करना ही उचित हे । 

शंका । मैने भरथम जो कदा था कि ब्रह्मम मी मुख्य सर्वंजञत्व नहीं वनं 
सकता हे ; क्योकि ब्रह्ममे यदि नित्यज्ञान मानोगे तो नित्य ज्ञानरूप क्रियाके 
प्रति स्वातन््यका अभाव होगा इत्यादि ? | 

समाधान । सवं पदार्थविषयक ज्ञानवत्तवका नाम सववंज्ञत्व है, सवंज्ञान- 
के कतृत्वका नाम सर्वज्ञत्व नही, क्योकि ज्ञान जोदे सो कति करके असाध्य 
दे । इख अभिभ्राय करके सिद्धान्ती वादीक्रो पूता है कि बह्यमं नित्य ज्ञानरूप 


क्रियाको माननेसे किस प्रकार स्वतन्बताकी हानि दोगी अर्थात्‌ किसी भ्रकार . 


हानि नहीं दो सकती । क्योकि जिस ब्रह्मम सम्पणं विषय प्रकाश करनेकी 
सामथ्यवाला नित्यज्ञान है सो “असर्वंज्ञ है इस प्रक्रारका कहना “ग्नि शीतल है" 
इस वचनकी तरह विषदधध दे । श्रौर ज्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्ह्यमें 
कदाचित्‌ ज्ञान दोगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः बह्यमे 'असवज्ञत्व हो 
सकता है, यह दोष मी ज्ञानके नित्यत्व पश्चमे नहीं दो सकता हे । 


शंका । ज्ञानको यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विषयक स्वतन््रताव्यवहार 


न दोगा, क्योकि यदि ज्ञान अनित्य दोवे तो ज्ञानके प्रति ब्रह्म स्वतन्ञ होवे । ओर 
ज्ञानविषयक स्वतन्नताव्यवहारः ब्रह्ममे होवे किं रह्म ज्ञानको उत्पन्न करे या न 
करे अर्थात्‌ ब्रह्मं ज्ञानके भ्रति कतृंत्व्प्रचहार दोवे। 

समाधान । ज्ञान प्रकाशस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्यरूप है । यद्यपि शुद्ध 


अ, 9 


प्रकाशरूप ज्ञान नित्य है । तथापि जेसे नैयायिक आ्आकाशको नित्य मानते, ओर. 
नित्य घटरूप उपाधि करके अवचिद्नन आ्आाकाशको अनित्य मानते है । क्योकि 


घटाकाशो जातः, अर्थात्‌ घरकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा एेसा व्यवहारः 
(4 च, ० । च । च के 
होता हे । तैसे विषयको अनित्य होनेसे विषयावच्िछन्न पभ्रकाशरूप ज्ञान मी अनि- 


% वलेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः । इति पतज्ञलि- 


सूज्रम्‌ 1 अथ- अविद्यादिक जो है सो नाना प्रकारॐे दुखोका प्रहार करके संसारी पुरुषोंको 
शको शराश्च काते है । अतः, श्रविद्या अ्रस्मितादिकोका नाम इश है । श्रौर धर्माधमेको म 


अश्युभ कर्म करके जन्य होनेसे कम कते है । श्रौर कम॑का फलरूप जो जाति ्रायुष्‌ ओर भोगः 


श्रादिक हैः तिनोंका नाभ विपाक है । ओर विपाक्के ्रजुकूर जो चित्तरूपी भूमिम रहनेवाको 
वासना है, तिर्नोका नाम भ्राशय है । इन छेशादिकों करके असस जो पुरुषविशेष हे तिसका- 
नाम इश्वर हे इति । ; 
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त्य होता हे 1 अतः, अनित्य ज्ञानक प्रति श्रह्यमे कर्तत्वव्यवहार वन सकता है। इस 
अथमे भाष्यकार भगवान्‌ भौ दष्ट।न्तको दिखाते है-प्रततोषण्यपका शेऽपि 


सबितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्यव्यपदेशद शनात्‌ । अर्थ-श्रततः कटिे 
निरन्तर, “सविता' किये सूंको योप ण्य प्रकाश स्वरूपके हुये भी, जैसे (सविता दाहको तथा 
प्रकाशको करता हे" यह दाह त॒था प्रकाशरूप क्रिय्ाका कतंत्वन्यवहार सवितामें होता हे । 
तसे ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 'तदंक्षतः यह दक्षणरूप तान कत॒त्वव्यवहार होता है इति । 
शंका । सखविताका दाह्य तथा पकाय वस्तुके साथ संयोग दोनेसे 

सविता दाह तथा प्रकाशा करता हे, इस प्रकारका व्यवहार बन सक्ता ड । ओर 
जगत्की उत्पत्तिसे प्रथम जगत्‌क्रा अभाव होनेसे, ज्ञानक्रा क्स॑के साथ ब्रह्मका 
संयोग है नहीं, अतः खष्टिसे प्रथम सो परमात्मा ईक्षण करता भयाः रेखा व्यव- 
हार नहीं बन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सविताक्रा दष्टान्त विषम हे । 

समाधान । कमंके अविवक्षित हये भी जेसे "सविता प्रकाशतेः सूयं 
भ्रकाशरूप क्रियाको करता है" एेसा सवितामं प्रकाशक्रा कतरत्वव्यवदहार देखनेमे 
श्राता हे | तैसे ज्ञानके कर्म॑का अभाव हये मी "तदैश्चतः "सो परमात्मा ईश्चएको 
करता भयाः इस प्रकार ब्रह्मम ईश्चणरूप ज्ञानका क ठृ त्वव्यवहार बन सकता है। 
श्रत: पूर्वोक्त दष्टान्त विषम नहीं है। 

शका । “धरकाशतेः इस क्रियाको अक्रमंक्र दोनेसे "सविता ्रक्राशतेः यह्‌ 
प्रयोग बन सक्ता है । परञ्च “जानातिः इस क्रियाको सकर्मक दोनेसे कर्मक 
मभाव इये "त॒दक्षत' यह प्रयोग नहीं वन सकता है। 


समाधान । कमपिक्षायां त॒बद्मएीक्षितृत्श्रतयः सुतरागुपपन्नाः” 
इति भाष्यम्‌ 1 श्रथ-लानरूप किथाको क्म॑की अ्रपेक्षाके हुये ब्रह्मम जो ईश्षणके कर्तृंत्वका 
श्रवण दहोता दहे सो सहजर्मे ही बन गया इति । 

शंका । ईश्षणरूप ज्ञानका कमं कौन दै जो सुष्टिसे प्रथम ईश्वरज्ञानका 

विषय होता है? 

समाधान । सत्‌ तथा असतसे विलक्चण अनिर्वचनीय, तथा अभिव्यक्त 
(भ्रगट) करनेकी इच्छाके विषय, जो अनभिब्यक्त नामरूप दै । सोई सष्टिसे 
प्रथम ईश्वरज्ञानके विषयरूप कमं हें । ओर 'सतराम्‌' इस वचन करके भाष्यकार 
भगवानने यदह वोधन किया करि जपते कुलालको, घरटकी उत्पत्तिसे भरथम 
स्वउपाधिरूप अन्तःकरण ङी चृत्तिरूप घट विवयक ईक्षण होता दै । तेसे विचिध 
खष्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका अवसानरूप निमित करके उदद्ध सं 
स्कारवाली, जो ईश्वरकी उपाधिरूप माया है । तिस मायामे सुष्ष्मरूप करके 
विलीन जो सम्पूणं कायं हँ, तिन कार्या को विषय करनेवाला जो पर्वाक्रत विशेषण 
विशिष्ट अरविद्याका परिणामरूप ईक्षण दै, तिस ईश्चणको कायंरूप दोनेसे, तथा 
इश्चणके करम॑को वि्यमान होने ई्णमे दैश्वरका कलस सुख्य दे 
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इस पूर्घोक्त रीतिश्वे निरीश्वर सांख्यवादौके भति ब्रह्मम सवंज्ञत्वको 


कह करे अव सेश्वर सांख्यवादीके प्रति कहते है-"यलसमसाद्‌ात्‌"इत्यादि भाष्यम्‌। 
अर्थात्‌ जव, “दश्वरके भ्रसादसे योगी पुर्पोको अतीत अनागत वस्तुविषयक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैः पेखा योगशास्त्र को जाननेवाले पुरुष अङ्गीकारः करते हैँ । 
तव नित्य सिद्ध ईश्वरको खष्टिस्थितिप्रलय विषयक नित्य ज्ञानं होता है इसमें 
क्या कहना हे । रर पूवंपश्चीने पीे जो कहा था कि खष्टिसे भरथम ज्ञानका 
कारण शरीर इन्द्रिथादिकोका अभाव दोनेसे ब्रह्ममे ईश्चितृत्व नहीं बन सकता 
है सो कहना श्रखङ्गत है । कर्पाक्रि जैसे भरकाशस्वरूप सविताको भ्रकाशके लिये 
साधन की पेक्षा नदीं हे । तैत नित्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को ज्ञानके लिये साधनकी 
श्रपे्चा नदीं है । किच शअविच्यादिक दोषवारे जो संसारी पुरुष हँ तिनको ज्ञानकी 
उत्पर्तिमे शरीरादिकाकी पेक्षा होती है) श्र ज्ञानके प्रतिवन्धका कारण 
करके रहित जो ईश्वर है तिस ईश्वरको ज्ञानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी 
अपेक्षा नही होती है। - | | 


शंक। । “ईश्वरः, ज्ञानमतिषन्ध कारणवान्‌, चेतनत्।त्‌ , . जीववत्‌" 
शरथं--ओषे जीव रूप दरटन्तमे चेतनत्वरूप हेतु. है, नौर जान प्रतिवन्धका कारण अविद्यारागा~ 
दिकवतत्व साध्य्र है । तैसे हैश्वररूप पक्षे चेतनत्वरूप हेतु हे, अतः सान के भ्रतिबन्धका कारण- 
वत्त्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस श्र्ुमान . करके प्रवंपक्षीने जीवकी तरह 
ईश्वरको भी ज्ञान क्ती उत्पत्तिमें शरीरादिकोकी अपेक्षा अवश्य होगी यह बोधन ` 
किया । 


समाधान । पूवंपक्चीने जिस शअजुमान करके ईश्वरको भी ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकौकी अपेकश्चा को दिखाया है । सो अयमान, ईष्वरको ज्ञानकी 
उर्पत्तिमे शरीरादिकोकी अनपेक्षाक्तो, तथा ईश्वररमे निरावरण ज्ञानवरवको 
दिखने बालेदो मन्न करके बाधित है । तहां श्वेताश्वतर मन्त्ोको दिखते है 
“न तस्य कायं करणं च विध्यते न तरघमश्चाभ्यधि कश्च दृश्यते| परास्य शक्ति- 

ह! (९ ६ द्मपाणि 
विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥&-८॥ अपाणिपादो जवनो 
€ उच र 

ग्रहीता परश्यत्यचक्षः स शृणोत्यकणेः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमा- 
हुरग्यं पुरषं महान्तम्‌ ।।२-१९॥ अ्रथं- एवोक्त, परमात्माका कायं" किये शरीर, तथा 
"करण" किये इन्द्रियसमह नहीं ह । श्रौर तिप परमात्माका “समः, किये समान जातिवाला, 
“भ्यधि: किये विलक्षण जातिवाखा भी नहीं देखनेमे श्राता हे । रौर. इस देश्वरकी माया 
रूप शक्ति आङाशादिक स्वकायं की अपेक्षासे पर है । तथा विचित्र कायंको करनेसे मायाशक्ति 
विविधा कही जाती है । श्रौर श्ुतिमें श्रूयते, जो पद है सो ओसे “इस वरवुक्षमे प्रेत रहता है" 
इस रेतिद्यमान्न करके प्रेत सिद्ध है । तैसे मायाशक्ति भी एेतिद्यमात्र करके सिदध है, प्रत्यक्षादिकं 
भरभाण करॐ़े नहीं । इस अर्को बोधन करता हे । श्रौर ज्ञानरूप बर करके जो जगत्की ` खष्टि- 
क्रिया है सो. भी भनादि मायास्वरूप होनेसे स्वाभाविकी हे । अर्थात्‌ जड़ श्रधानमें शानवरू न 
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होनेसे जगत्‌ सजंनक्रिया निरूपित स्वतन्त्रता नहीं बन सकती है ¦ ६।८ । श्चौर जो परमात्मा 
पाणि करके रदित भी हे तो भी हण करता हे । तथा पाद्‌ करके रहित भी दै तो भी चरता हे । 
चक्षु करके रदित भो दहे तो भी देखता हे । तथा श्रोत्र करङ़ रहित भीदहेतोभी श्रवण करता 
हे । नोर लो परमात्मा जाननेके योग्य सवं वस्तुको जानत ह । श्रौर तिक्त परमास्माको जानने 
वाला कों नहीं हे । श्योर तिस परमात्माको ब्रह्मवित्‌ पुरुष श्रनादि तथा महान्‌ तथा पुरुष 
कहते है । इस श्रुतिमे जो शुरुष' पद्‌ है सो परमात्मामें निरपेश्षमह स्वको वोधन करता टै इति । 
३।१६ 1 तात्पयं यह हे कि यह दोनो मन्त्र पूवं अचुमानमं अविद्यादि स्वरूप जा 
` ज्ञानक भतिबन्धके कारण हैँ, तिन कारणरूप साध्यके अभावरूप वाधको बोधन 
करते है, अतः यह अचुमान वाधित है । तथा इस अल्ुमानमं अट्पक्ञत्वकूप 


उपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक भी जानना । ओर इस पूर्वोक्त श्युति करके 


यह मी सिद्ध इञा कि ईश्वरको स्वका्य॑मे लौकिक कारणकी अवेश्चा नद्यं है । 

| शंश्ा । सिद्धान्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको ज्ञानकी उरपत्तिमे 
शरीरादिकोकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नदीः सो कहना श्रसङ्त है । क्योकि 
सिद्धान्तीके मतमं ज्ञान के भ्रतिवन्धका कारणवान्‌ ईश्वरस भिन्न संसा है 
नहीं । यदि ईश्वरसे भिन्न संसारीको सानोगे तो अपसिद्धान्त दोगा । श्र 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टाः (नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता" । अथं दईश्वरसे भिन्न को 
देखने वाला तथा जानेवाला नहीं है इति । यह शुति ईश्वरसे भिन्न संसारीको निषेध 
करती हे । यदि ईष्वरसे भिन्न संसारी जीवको मानोगे तो इस श्रुतिका भी 
बाध शोगा । | 


समाधान । यद्यपि ईश्वरसे भिन्न संसारी नहीं है, यह तुस्दारा कहना 
सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संसारीको हम नदीं मानते है, किन्तु 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते ह । अर्थात्‌ जीव ईश्वरका पर- 
स्पर भेद ओओपाधिक है वास्तविक नहीं । इस श्र्थंको भाष्यकार भगवान्‌ 


दिखते ह--देहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव" इत्यादि माघ्यम्‌ । 


अथं-ञेसे ्ाकाशका घट, करक, गिरि, गुद!दिकङूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता हे । तैसे 
ईंश्वरका स्थ्रल सुक्ष्म कारण शरीरादिरूप उपाधिके साथ घम्बन्ध होता है ठेसा हम मानते है 
इति । श्रौर उपाधिके सभ्बन्ध करके लोकम शब्द तथा भत्यय ( ज्ञान ) रूप 
व्यवहार देखनेमें श्रता दै । जेसे श्राकाशको एक हुये मी "घटच्डिद्रं करकादिः- 
च्चिदरम्‌" श्र्थात्‌ घटाकाश, करकाकाश, गदाकाश, फेखा शब्दरूप व्यवहार तथा 
ज्ञानरूप व्यवहार होता दहै। ओर (महाकाशः घटाकाशाद्धिन्नः' महाकाश 
जो है सो घयाकाशसे भिन्न है । इस प्रकार धटरूप॒ उपाधिके. सम्बन्धभरयुक्त 
मदाकाशमे घटाकाशका भेद विषयक मिथ्या वुद्धि देखनेमे आती हे । तेसे यहां 
भी $्वरका देदादिखंघातरूप उपाधिके साथ जो सम्बन्ध दै, तिख सम्बन्धका 


कारण ज्ञो श्चविद्यारूप श्रविवेक है, तिस अविवेक भ्रयुक्त ईदवर तथा संसारी. 
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वि 1 








जीवका परस्पर मेदविषयक मिथ्या बुद्धि होती है । यहां पर देखा जानना 
चादिये कि अविदाम प्रतिविस्वज्गा नाम जीव दै। तथा विस्बरूप चेतनका नाम 
ईश्वर है । अतः जीव ईश्वरका भेद अविद्यारूप उपाधिके श्रधीन है। ओर 
अनादि वस्तुका सेद भी अनादि होता हे। इसलिये श्रनादि जीव ईशादि मेद्मे 
कायत्व नदीं रहता है । श्रौर का्ंरूप बुद्धि ्रदिको करके किया हुश्रा जो 
परमातादिक्ौका मेद है सो कार्यरूप है । | 
शंका । अरखरड स्वभकाश आत्मामं अविद्यारूप अविवेक किस प्रकार 
हा सक्ता है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकता हे । ॑ 
सभराधान । वस्तुतः देदादिकांसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्माको ही 
पूवं २ अचुभवजन्य संस्कारद्वारा भ्रान्तिरूप भिथ्या बुद्धि करकं देहादिक संधात- 
रूप अनात्मामे (नरोऽदम्‌ मबुष्योऽहृम्‌" इस प्रकारका आत्मत्वाभिनिवेशरूप जो 
भ्रम दलता है सो श्रान्तिसिद्ध अविद्यया करके कटिपित है, श्रत आत्मामं मिथ्या 
अचिद्या रूप अविवेक वन सक्ता हे । 
शंक । चिदात्मामे अविद्याद्वारा संसारित्वके हये मी भरसङ्कमं क्या 
सिद्ध इश्रा 
समाधान । ईश्वरसे भिन्न संसारी जीवके सिद्ध हये संसारीमं देदा- 
दिकोक्धी श्रपेश्चा करके ईश्ितृत्व हे, ओर अन्तर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
देदादिक विना ही ईष्छितृत्व उत्पन्न इवा । ओर पथम पूवंपक्षोने कहा था कि 
प्रधानको अनेकात्मक दोनेसे शरदादिको क्षी तरह कारणत्व बन सक्ता है । नौर 
एक अद्धितोय निर्विकार ब्रह्मम जगत्‌का कारणत्व नदीं वन सखकरता है । यह भौ 
वादिका कहना असङ्खत दै, क्योकि व्यास भगवान्‌ने ही (ईश्चतेर्नाशब्दम्‌? 
इस सूत्रम वेद करके श्र्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दत्व करके प्रधानम जगतक्ा 
कारणत्वको निषेध किया है । ओ्रौर कूटस्थरूप निर्विकार ब्रह्ममे जगत्‌का कारण- 
त्व बन सकता दै, इस अर्थको भाष्धकार भगवान्‌ दिखाते है-श्यथा तु तकेणापिः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जिस प्रकार युक्ति करके ब्रह्ममे जगत्‌का कारणत्व सिद्ध होता 
है शरोर प्रधानादिकोमं नी, इस अरथंका निरूपण न विलक्षणत्वात्‌, अ-२-१-७ 
इत्यादिक सूज करके करगे इति ॥५॥ | 
रव उत्तर सूत्र करके निरा करनेको योग्य श्राशंकाको दिखाते हं :-- 
“दअत्राह" इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था “अचेतन भ्रधान जगत्‌का 
कारण नहीं हो सकता है, क्योकि जगत्‌के कारणम ईस्षितृत्वक्रा अवण होता है, 
द्मोर प्रधान जङ्‌ है, अतः प्रधानम दश्ितृत्व नहीं बन सकता है" । यह मी सि- 
दान्तका कहना असङ्कत है, क्योकि जैसे ्रचतन कूलः किये गङ्गा किनारे 
हांगको, नीचेसे कटकर गिरते हये देलकर लोग कहते ह किं “यह इल पतनी 
इच्छा करता है" इख प्रकार च्रचेतन कूलमं चेतन गी तरह ईश्चितत्वादिका उपचारं 
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देखनेमं आता है । तैसे खष्टि करनेमं भरवृत्त अचेतनं प्रधानम भी चेतनकी तरह 
'तदेश्चतः इस श्च ति करके प्रतिपाद्य गौण ईश्चिवत्व बन सकता है । 


शङ्गा । प्रधानको चेतनके साथ क्था तुल्यता है जिस करके- षधानमं 

गोण ईश्चण मानतेहदो। 
समाधान । जेस कोई चेतन पुरुष एेखा सङ्कट्प करे किं “स्नान करके 

भोजन करके अपराह्नमं रथ करके प्राम को हम जावेंगे" पुनः वह चेतन पुरुष 
ईक्षणसे अनन्तर नियम करके ईश्षणके असार ही प्रत्त होताहै । तैसे भ्रधान 
भी स्दृषटिके अादिकालमं महत्त्व अंकारा दि विषयक ईश्चणसे अनन्तर नियमसे 
महदादि आकारको भञ्त्त (धाप्त) होता है । अतः चेतनके तुद्य धान है णेसा 
उपचार होता है । ओर प्रधानम जो “नियत क्रमवाला काय॑का कारित्वः है सोई 
चेतनकी तुल्यता (गुण) हे । 

शका । किस हेतसे प्रधानम, सुख्य ईश्िठत्वको त्यागकर गौर्‌ ईश्च 
तृत्वकी कल्पना करते हो 


समाधान ।. 'तत्तज एक्षतः (ता आप एक्षन्तः इस छन्दोग्य श्रुति 
करके चेतनकी तरह अचेतन तेज तथा आपसे ईध्चितृत्वका उपचार देखनेमे 
श्माता हे । ` अतः सद्रप प्रधानककतंक ईश्ण भी "तत्तेज रेश्चतः इत्यादि गौण 
ईक्षण भ्रवाह पतित होनेसे गोण ही दै । इस पूर्वोक्त पूवं पक्का यह तात्प्यं हेकि 
ज्ेसे चेतनमं ईश्षितत्व है तैसे "तदृक्षतः इस श्चति करके प्रतिपाद्य पधानमं भी 
ईैश्ितृत्व बन सकता हे, अतः प्रधान ही जगत्‌का कारण दै 

इस पूवंपक्षके प्राप्त हये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते ईहै- 


गोतश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 


दमथ-इस सत्रमे चार पद्‌ ह-- १ गौणः, २ चेत, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । पर्वं पक्ष “चेतः 
किये शंका करता हे कि (तदैक्षत, इश्च श्चति करके प्रतिपाद्य ईक्षण गोण ह मुख्य नहीं, अत 
प्रधान जगतका कारण हे बह्म नहीं १ सिद्धान्ती कहता हे किं यह वादीका कहना “नः किये 
नहीं बन सकता हे 1 क्योंकि “आात्मशब्दात, श्रतिमें आआात्मशब्दका प्रयोग देखनेमे आता ह । 
श्रतः जगतका कारण 'तत्‌' शब्द्‌का अथं सत्‌ वस्तुमं चेतनत्वका निश्चय होनेसे ईक्षण मुख्य हे 
गौण नहं । इसखिये चेतनरूप ब्रह्म जगतका कारण हे, प्रधान नहीं इति । 


अव इसी अथंको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्टः करके दिखाते दहै “यदुक्तं 


प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक रेक्षतिः” इत्यादि । अथं 
जो वादीने कह! है कि जसे अचेतन तेज तथा श्रापमें दश्षण होता हे, तेसे सत्‌ शब्दुका वाच्य 
अचेतन प्रधानमें न्रोपचारिक ( गौण ) रक्षण बन स्षकत्ता हे इति । यह वादका 


कहना असङ्गत दै । क्योकि “सदेवसोम्येदमग्र भ्रासीत्‌' पेखा उपक्रम करके 
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^तदेश्षत तत्तेनोऽष्टजत' इस छान्दोग्य श्रुति करके तेज, च्राप, परथिवीक्ी सुषम 
सृष्टिको कहकर, भसङ्कमं प्राप्त जो “सत्‌ शब्द्‌का वाच्य ईष्छणका कर्ता है सो 
ईक्षणकतां अपञ्चीकृत तेज, जल, पृथिवीको, परोक्च होनेसे, देवता शब्द्‌ करके 
बोधन करता हुवा, सङ्कटपको करता भया, सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्तो 


देबता अनेन जीवेनातमनानुभविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इस छान्दोग्य श्चुतिमें 
दो देवताः पद्‌ हैँ , एक तो “सेयं देवता" दूसरा “तिस्रो देवता? । तहां भरथम 
देवताः शच्द्‌ करके सत्‌ शब्दका वाच्य चैतन्यरूपा देवताक्रा ग्रहण करना। दृखरा 
देवता शब्द्‌ करके तेज, आप, प्रृथिवीरूपा देवताक्रा अ्रदण करना । श्युतिका 
अथं यद दै-जगतूका कारण चेतनरूपा देवता सुक्ष्म सुृष्टिसे अनन्तर पेखा 
सङ्ट्पको करती भई रि “"पूवंकल्यको अज्ुमव करने वाला स्वस्वरूप जीवात्मा- 
रूपसे में सूक्ष्म तेज, आप, पर थिवीमे प्रवेश करके तिन तेज अदि कामं भोग्यत्वके 
लिये स्थूल नाम तथा रूपको करू” इति । तहां यदि गुणनच्र्ति करके श्रचेतन 
भधानको ईश्चणका कतां कल्पना करं तो भ्रसङ्मं सेयं देवता? स वाक्य करके 
जगत्‌का कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण दोगा । शरोर “तेज आदिक सूक्ष्म 
खष्िमे स्वस्वरूपभूत्रजीवात्मारूपसे भरवेश करके में स्थूल नाम तथा रूपको करः 
फेखा ईक्षण मी भरधानमे ही मानना होगा । परश्च यह अरसङ्कत हे, क्योकि प्रधान, 
्मातमशच्द कर्ते जीवको नहीं कह सकता है । इस भ्र्थको दिखाते है-शरीरका 
अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकमे भरसिद्ध है । ओर “जीवः प्राणधारणे" 
इस धातुक्ञा अथंके अनुसार निवंचन से मी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध होता 
है । ओर जब जीवम चैतन्य सिद्ध हवा, तब जड प्रधानका श्रात्मा जीव किख 
प्रकार दोगा, क्योकि आत्मा नाम स्वरूपका हे 1 अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 
चेतन जीव नदीं हो सकताहै। 

शंका । संसारी जीव तथा असंसारी ब्रह्मको परस्पर विरुद्ध धमंवाला 
दोनेसे, तम्दारे सिद्धान्तमं भी बह्य शात्माः शब्दको जीवम किस प्रकार भरयोग 
करेगा ? 

सषधान । यदि ईक्षणका कतां सुख्य चेतनरूप ब्रह्मको मानं तो ज्यका 
जीवविषयक आत्मशब्दका प्रयोग वन सकता है । अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
का विरोध उपाधिकृत है, वास्तवसे नहीं । क्योकि विम्बरूप ब्रह्म तथा प्रतिबिम्ब 
रूप जोवक्ा मेद को कदिपरत होनेसे सद्रप ब्रह्मका आत्मा ही जीव है । 

प्रथम "आत्मशब्दात्‌, इसं हेतुक व्याख्यान इख प्रकार किया हे कि प्रधान 
कारणवादीके मतसे, जीवमे सद्र पकारणनिरूपितश्नातत्वबोधक आत्सशब्द्‌- 
का प्रयोग नहीं बन सकता इति । श्रव सद्रूप कारणमं जीवनिरूपित ्आत्म- 
त्वरयोधक. आस्मशब्दका प्रयोग नदीं बन सकता है । इस अथंको दिखाते है । 


मिदं +भ | तत्सत्यं 
तदा.कान्दोग्य श्चतिः-'स य॒ एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा 
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तत्वमसि श्वेतकेतोः । अ्रथं-र्गोक्त जो सद्ुप ब्रह्म हे सो यह बरह्म परम सुक्ष्म है, न्नर 
यह द्रश्यमान सम्परणं जगत्‌ सवरुं ब्रह्मस्वरूप ही है, ओर विारको मिथ्या होनेसे ब्रह्म ही 
सत्य है, श्रौर जो सत्‌ पदका अधं बरह्म है सो सवं प्राणियों छा श्रात्मा है, इस प्रकार सृकषम सद्रूप 
ब्रह्मको आत्मशन्दसरे उपदेरा करके, चेतन स्वरूप श्वेतकेतुके प्रति "तत्त्वमसि, इस वाक्य करके 
उपदेश करते हैँ कि-श्वेतकेतो ! त्‌ संसारो नदीं हे किन्तु एवोक्त अरवाधित सर्वात्मक ब्रह्मस्वरूप 


हे इति । अतः श्वेतकेतुको चतनात्मकर होनेसे पूर्वोक्त सत्‌ शब्दका श्रथं चेतन है, . 


श्रचेतन प्रधान नदीं । शरीर आप तथा तेजमे, द्रष्टाका विषय होनेसे, तथा जन्य 
होनेसे, तथा नियम्थ होनेसे, जो अचेनत्व है सो "तेज णेश्चत, आप रेक्चन्त, इस 
ईश्षणनिष्ठ सुख्यत्वक्ा बाधक है । श्रौर जसे चेतनक्रठरंक ईश्चणमे सुख्यत्वका 
साधक श्रात्मशब्द्‌ हे, तैसे तेज श्राप कतृं ईश्चणमे मुख्यत्वका साधक कोई है 
नहीं । अतः लकी तरह, तेज आरपमें जो चेतनकी तरह कायंकारित्व है सो 
गुण है। इस गुण करके तेजच्नापमे ईश्चण गौण है । अथवा तेज रेश्चत' यहां 
लक्षणाच्रत्तिसे तेज पद्‌ करके तेजक्रा अधिष्ठान सत्‌ वस्तुका श्रहण करना। 
इस रीतिसर तेज व आपको सद्धस्तु करके अधिष्ठित हनेसे तेज आपसे जो ईक्षण 
है सो ईक्षण अधिष्ठान कतक टोनेसे मुख्य है, गोण नदीं । कर्थोक्ति समीपम ही 
कह अये हँ कि सद्धस्तुमे आत्मब्शद्‌का प्रयोग ॒दानेसे सत्कतृक ईक्षण सुष्य 
ही होता है, गोण नदीं दोता। ओर उपरास भगवान्‌ने गौणश्चेन्नात्पशब्द्‌ा त्‌ इस 
सूत्र करके यह सिद्ध क्रिया क्रि 'तदेश्चतः इत्यादिक छान्दोग्य श्चुतिर्योका, सुख्य 
ईक्षणक्रता चेतनरूप ब्रह्ममे ही तात्पयं है । अतः चेतन ब्रह्म ही जगत्‌का कारण 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति 1\६॥ 


शंका । पूव॑सूजरके व्याख्यानं जो सिद्धान्तीने कहा है करि, प्रधानपे 
आत्मशब्दके भ्रयोगकी श्रसङ्कति होनेसे गोण भी ईश्चणए नहीं वन सकता हे । 
सो सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योकि जैसे राजाका जो भद्रसेन नाम 
करके श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ श्चृत्य दै, सो सन्धिविग्रह आदिकोमे वतमान हुवा 
राज्ञाके सम्पूणं अथं को सिद्ध करता है । अतः (ममात्मा भद्रसेन इति । “भद्रसेन 
मेरा आत्मा हैः इस प्रकार राजा अपने भ्रिय भव्यम आत्मशब्दका प्रयोग करता 
है । तैसे भरधान भी चेतन पुशुपरूप् आत्माका मोग मोक्चरूप अरथंको सिद्ध करता 
है; अत अचेतन भधानमे भी हितकारित्वरूप वा प्रियत्वरूप गुणके योगसे गौण 
आराट्मशब्दका भ्रयोग वन सकता ह । इस कहनेसे यह सिद्ध हुश्रा कि, जब 
प्रधाने आत्मशब्द गौण सिद्ध हवा तव पधानमे श्रात्मशन्दरयुक्त गोण ईक्षण 
भी अवश्य श्रङ्गीकार करना होगा । -अथवा आत्मशब्द्‌को नानाथक होनेसे 
प्रधानम भी आत्मशब्द मुख्य है गोण न्ह । क्योकि भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, 
प्रधानात्मा, परमात्मा, इस भ्रकार भूतादिक्रोमं भी आत्मश्ब्दका प्रयोग देखनेमे 
्राता है । जेसे एक ही ज्योतिः शब्द्‌ सहख्रद्क्चिणवारे उयोतिष्टोम यागे 
तथा अग्निम मुख्य है । तैसे एक दी श्रात्म शब्द्‌ चेतनम तथा श्रचेतनमे सुख्य 
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है । जव श्रचेतन प्रशध्रानम आत्मशब्द मुख्य हुवा, तव प्रधानकतृ'क ईष्छण भी 

मुख्य ही अज्गीकार करना दोगा, रौर पूर्वोक्त रीतिसे जव प्रधानम गोण च्रथवा 

सुख्य ईक्षणकी सिद्धि इई तव प्रधान भी जगत्‌क। कारण हो सकता है इति.। 
सिद्धान्ती इख शं काका उत्तरको कहता है :-- ` 


तन्निष्ठस्य मोक्लोपदेशात्‌ ॥७॥ 


अथ-इस सूत्रम दो पद्‌ है-- १ तन्निष्टस्य, २ मोक्षोपदेशात्‌ । तत्‌, किये जगत॒का 
कारणपत्य पदार्थे, “निष्ठा कटिभरे व्रह्यैवाहमसिमिः इस प्रकारका श्रभेद्‌ ज्ञान हे जिष्च पुहषको 
तिश्च पुहुषकरा नाम तन्नष्ठ है, रेषा ब्रह्मनिष्ठ पुरपका मोक्षोपदेशात्‌" किये मोक्षका श्रवण 
होता हे अतः प्रधान कारण नहीं इति । 

अव भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयको वणंन करते हैँ । अचेतन 
प्रधान आत्मशब्दक्षा शरालस्वन नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ प्रधानम श्राव्मशब्द- 
का पयोग नहीं वन सकता है । क्योकि “स आला! इस छान्दोग्य शति करके, 
घ्रसङ्खमं भा्र सक्षम (दुलक्ष्य) सद्रूप ्रात्माको ग्रहण करकं, उदालक ऋषिने सुक्त 
करनेक्तो योग्य रेतशेतुके प्रति 'तच्वमसिः इस वाक्यसे श्रभेद ज्ञानरूप निष्ठाको 
उपदेश किया । तदनतर (आचायेवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोच्येऽथ सम्पर्स्येः । इख श्रुति करके मोक्षक्गा उपदेश किया है । ुतिका 
अर्थं यह है-- ध्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्राचायंवाखा पुरुष ब्रह्मको जान सकता हे, श्रोर च्ह्मनिष्ठ 
पुरुपको उतना कार ही विम्ब है कि जहां तक परार्ध कमैका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कमेके 
नाशसे ्रनन्तर विदेह कैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता दै इति । प्रसङ्खमं यदि "सत्‌, शब्द 
का चाच्य अचेतन प्रधानको “त्वमसि, यह वाक्य (तत्‌, पद्‌ करके बोधन 


करेगा । श्र्थात्‌ चेतनरूपञुखुश्चुको ^स्वमचेतनोसि" चेतनरूप तू अचेतन स्वरूप 
हे, इख प्रकारका बोध करेगा तो विपरीत अ्थंको बोधन करनेवाला शास्र 
सुमुश्चु पुरुषका अनर्थके वास्ते होगा । अतः शास्र अ्रप्रमाणरूप' दोगा । यदि 
वादी -कहे कि शास्र श्रप्रामाणरूप रहो । यह वादीका कना श्रसङ्कत है, 
क्योकि निर्दोष शास्जमे श्रपरमार्यङी कट्पना नहीं कर सकते । 

न्नर . विपरीतवादि. शास्त्र अनर्थके लिये होगा। इस श्रथको स्पष्ट 
करके दिखाते ह जैसे मदान्‌ भयङ्कर वनम मागं के समीप मे पड़ा 
हवा. श्रति दुःखित दोनो नेजन करके रहित. पुरुषक्रो देखकर कोर दुष्टात्मा 
पूता ह कि, अनेक हिंसक जन्तुचौ कर्के परिपूरित ्ररए्यके द्गम मागमे 
सहायक सम्बन्धि करके रदित श्केठे कयो स्थित हो १ विप्रलस्भक पुरुषके 
देसे अत्यन्त मधुर खखकर वचनो करो. श्रवण करके, “विवेक रित जो अन्ध 
पुख्ष है सो दुष्टात्माको आप्त समशचक्र सहं कहता है करि, दैव करके हत 
हुवा तथा दोनो नेत्र करके रहित हवा मे इख मागंको प्राप्त होकर नेक. बन्धुवा 
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करके परिपूरित रमणीय नगरी प्राष्तिमे असमथ हं, बहत दि्नासे यहां ही 
पड़ा इवा हं, आज मेरे वड़े भाग्य हँ क्योकि परम दयाल्‌ आपके टष्टिपथक्ो 
प्रा्षजो मं हं सो शोक सागरसे उत्तीणं तथा लब्ध सम्पूणं मनोरथ हुवा बहुत 
नन्द्‌ पूवंक स्थित हं । अर्थात्‌ अव अवश्य अभीष्ट अपने नगरको घाप्त 
होऊ गा?” । इस प्रकार अन्ध पुरुषके वचनाको श्रवणकर, वह दुष्टात्मा दुष्ट य॒व। 
गौ को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको ) ल।कर उसके लाङ्गूलो अन्ध पुरुषके इर्तमें 

इण कराकर, अन्ध पुरुषसे काकि “ईस युवा गौके लाङ्गूलको नहीं छोडना, 
यदह तुम्दारे अभीष्ट नगरको भ्राप्तकर देगा? । वह अन्ध पुरष दृष्टास्माक्ते वचनो 
श्रद्धा करके इधर उधर सकर्टक वर्नोमे दौोडता हुश्रा सांढके लाङ्गूलक्रो नहीं 
त्यागकर अनेक प्रकारके कष्टौको सहन करता हुश्रामी श्रभीष्ट नगरको नहीं 
प्राप्त होकर महान्‌ अनथं परम्पराको ही प्राप्त होता है । तैसे अज्ञानी सुसुश्चुके 
प्रति यदि भरमाणङू¶ शास्ज अचेतन श्ननात्मा परधानको श्रात्मारूप करके उपद्रेश 
करेगा तो सुसुश्चु पुरुष शास्जनके वचनो श्रद्धा करके श्ननात्मा भधानम आत्म 
ख्िको व्याग नदीं करेगा । ओर जब श्रनात्मामे अत्मदष्ट्को त्याग न करेगा 
तब अनात्मासे भिन्न श्रात्माको न्दी प्राप्त होगा । ओर जव श्रात्माक्तो 
प्राप्त नहीं धा ( अर्थात्‌ आत्माका यथाथं ज्ञान नदीं हुवा) तथ सुमुश्चु पुष 
मोक्चरूप पुरूषाथं करके रहित हो जायगा । ओर वारंवार जन्म मरणादिरूप 
संसारको ही प्राप्त दोगा । अतः जेसे स्वगार्थी पुरुपके पति यथाथं अग्नि 
होज्रादिक साधनोको “अग्निहोत्र जुहुयात्‌" यह शास्ज उपदेश करता है । तैसे 


स आत्मा, तत्वपसि श्वेवकेतो” इत्यादिक शास्र भी सुसुश्चु पुष्षको यथाथं 
्आत्माका उपदेश करता है पेखा श्रङ्कीकार करना दी उचिव है। 
शक्रा । (त्वमसि इत्यादिक जो वाक्य हैँ सो जीवका ब्रधानक्रे साथ 
एेक्यउपासनाको बोधन क्यो न करं ? 
समाधान । 'तच्वमसि' इत्यादिक महावाक्य श्रधानकी अमेदभावनारूप 
उपाखन।के वोधक नदीं हँ । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्विती यम्‌” शस 
शरुतिमं “सत्‌, पद्‌ करके परव्रह्मका ही ग्रहण हे । अत एव विद्धान्‌ भी मरः कर 
ब्रह्मम लीन होता हे । ओर अविद्वान्‌ मी मर कर ब्रह्मपर ही लोन होता है। 
अविद्धान्‌ की शास्ते पुनराच्त्ति८ पुनर्जन्म )की दै, विद्धान्‌की पुनराछत्ति नहीं 
कही इसमे क्या कारण है ? ष्वेतकेतुकी इस शआशङ्काको दूर करनेके लिये छान्दो- 
ग्यके षष्ठ प्रपाटकके अन्तम (स्तेयमकाषींत्‌ पर शमस्मै तपतः इत्यादिक युति 
करके उदालक ऋषिने तप्त परशुश्रहण मोक्षका दष्टान्त दिया है । दष्टान्तका 
भाव यह है- जैसे लोकम चोरयुद्धि करके राजपुरुष वो पुरु्षोको पकड्कर 
राज्ञाके पास लाये, जिनमंसे एक पुरुष चोर था, दूसरा पुरुष चोर नहीं था । 
राजाने.दोनौको तप्त परशु हस्तमे ग्रहण करानेको कहा अर कहा किं जिखने 
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चोरी नही की होगी जो सत्याभिसन्ध होगा, उसका हस्त नहीं जखेगा, चह 
सुत कर दिथा जावेगा । ओर जो अच्ताभिसन्ध दोगा उसका दाथ. जखेगा 
वह कारागार भेज दिया जवेगा । दोनो पुरुषान तप्त परशु श्रहण क्रिया, जो 
भ्रूडा था, चोर था, उसका हस्त दग्ध हुवा वह कारागार भेज दिया गया । 
श्रौर जो सत्यवादी था उसक्रा हस्त दग्ध नहीं हुवा, वह मुक्त कर दिया गया । 
तेसे दी ब्रह्मलीनत्व समान होने पर भी अविद्धान्‌ श्नच्ताभिसखन्धि दोषसे 
पुनजन्मपरस्परारूय कारागारको प्राप्त दोता है। ओर विद्धान्‌ सत्याभिसन्धिके 
वलसे पुनराचरत्तिको प्राप्त नहीं होता है, किन्तु सुक्त होता है। 


इख दष्टान्तसे मोक्च तभी उपपन्न हो सकता हे, जव कि सद्भिन्न आआत्म- 

वादी खत्यवादी दो । यदि चेतन श्रात्मासे भिन्न अचेतन परधानको आत्मरूप कर- 

के उपाखना करनेवाला श्वेतकेतु है तो विद्धान्‌ है अ्च्रताभिसन्ध है। श्रतः 

प्वेतकेतुके भ्रति मोक्का उपदेश अरसङ्कत होगा। अर्थात्‌५जञेसे सत्यमं अभिखन्धि 

वारे पुरूषका मोश्च होता है, तैसे सव्य ब्रह्ममे “हम्‌ इस धकारकी अभिसन्धि 

किये अभिप्रायवाठे पुरुषक्रा मोक्च होता है" इस रीतिसे श्ुति करके रत जो 

उपदेश है सो उपासना पक्षम नदीं बन सकता हे । इस अथंको भाष्यकार भगवान्‌ 

दिखाते दै-'अन्यथादहि' इत्यादि भाष्यम्‌ 1 शर्थात्‌ (तस्वमसिः इत्यादि वाक्य 
यदि श्रज्ुख्य सद्प प्रधानात्माका उपदेश करेगे तो अहमुक्थमस्मीति वियात" 
द्मर्थ- रै उक्थ सवरप हं रेखा जाने । शरीरको उत्थान करनेवाका प्राण है श्रतः प्राणका नाम 

उक्थ है अर्थात श्रपनेसे श्रभिन्न करके प्राणकी उपासना करे इति । से इसप्राणकी उपा- 
सनाका अनित्य फल है, तैसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होता है । नौर 

यदि जीवका भ्रधानके साथ श्रमेदउपासना मानोगे तो यह सम्पट्रूप उपासना भी 

छ्मनित्य फलवाली होगी । श्रौर जव अनित्य फलवाली हुई तव “तस्य तावदेव चिरं” 

इत्यादिक श्चुति करके जो मोश्चका उपदेश किया है सो श्रसङ्कत होगा, क्योकि 

मोक्ष स्वके भतम नित्य है अनित्य नहीं । श्रत: 'तच्वमसिः इस वाक्य करके 

जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना नदीं वन सकती है। ओर पूर्वोक्त रीतिसे 
चेतनम अचेतनत्व आदिक अनथंकी मी प्राप्ति होगी । अतः परधानं श्रात्मशब्द्‌ 


गौण नहीं हो सकता है । | 


स्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इस प्रकरणम श्रनेन जीवेनात्म- 
नायुश्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इस श्चुति गत जो श्रात्मा शन्द है, तथा ख 
श्रारमा, त्वमसि श्वेतकेतो, इस श्युतिगत जो श्रात्माः शद हे सो श्रात्मशब्द्‌ 
'तदैश्षतः इस श्ुति करके धतिपा्य अणिमा सत्‌ चेतनरूप ईश्चणके कताम ही 
सुख्य है । इस त्रामशब्दम गौणत्व है. नहीं । श्रतपएव हितकारित्वरूप शणके 
` योगसे गुणृत्ति करके यह आत्मशब्द भ्रधानको बोधन भौ नहा कच्ता । अरः 


२७४ 
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(ममात्मा भद्रसेन: इस दष्टान्तमे तो राजाका तथा अत्यक्ा परस्पर भेदको 
भत्यक्च सिद्ध होनेसे भत्यमे आत्मशब्द गौण है । 

: ओर जो वादीने कदा था किंज्ञेते नानार्थक्र उयोतिः शब्द ज्योतिष्टोम 
यागका तथा अग्निका बोधक है, तैसे नानार्थंक श्रात्मशब्ड चेतन तथा अचेतन 
दोनोका बोधकर हे । यह भी वादीका कहना असंगत दहै, क्योकि एक्ार्थ- 
कत्वके सम्भव हये अनेकाथंकत्व श्नन्याय्य हे। अगति करके हरि आदिक 
शब्दम नाना्थंकत्व माना हे । ओर परसंगमे अयोतिः शब्द भी अग्निम 
ही रूढ दै। रौर जैसे अग्निम अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे उयोतिष्टोमके 
स्तावक मन्ञरूप स्तोपरमे भमी अथंप्रकाशकत्व हे अतः, अर्थवाद वाक्य करके 
कःठिपत जो स्तोममं अथंका पकाशकत्वरूप सादश्य है, तिस सादश्यरूप गुण 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द्‌ बोधन करता है । अतः कतम ज्योतिः शब्द्‌ गौण है, 
भुख्य नहीं । इस लिये उयोतिः शब्द्का दष्टान्त असंगत है । किञ्च क्रिचित्‌ 
भ्रत्यादिकोमं आत्मशब्द गौण है अतः .सर्व॑त्र अत्मशब्द गौण है" ेखी कल्पना 
नर्ही कर सकते । क्योकि शब्द ही अलौकिक अथंमे प्रमाण दे। यदि सवं 
श्रात्मशब्दको गोण मानोगे तो “अहं आत्मा, मैं आत्मस्वरूप हं, इस स्थलमे भी 
श्रात्मशब्दको गौण मानना चाहिये तथाच स्वत श्रव्यवस्थाक्रा भ्रंग होगा, 
परश्च को मनत नहीं । अतः चेतनम दी श्रात्मशब्द मुख्य है । शओ्रौर भूत तथा 
'इन्द्रिथोका आट्माके साथ तादात्म्याध्यास दोनेसे भूतादिक्तौमे अत्मशब्द्‌का 


रयोग होता है, भरूतात्पा, इन्द्रियारमा इति । 


शंका । प्रधानका भी परमात्माके साथ अध्यास बन सक्तादै। श्रव 
चेतन अचेतन साधारण आत्मशब्द को मानना चाहिये । | 
| समाधान । आत्मशब्दको उभय साधारण माननेसे भी अचेतन प्रधानको 
आत्मशब्द वोधन नदीं कर खकता है, क्योकि जैसे सत्‌ शब्दका तथा तत्‌ शब्दका 
 श्रथं जो जगत्‌का कारण ईश्चण कतां है तिस ईश्षणकर्तामिं चेतनत्वका निश्चायक, 
सदेव सोम्यः इत्यादिक भरकरण दै तथा इवेतकेतुपद है ।. तैसे प्रधानका 
निश्चायक न भ्रकरण है,न कोई पद्‌ है । ओर अचेतन प्रधान श्वेतकेतुका आत्मा 
: भरी नहीं हो सकता है इस अरथंको पूवं कह श्रये दहै । अनतः परृतमं जो आत्मशब्द 
हे सो चेतन विषयक्र है अचेतन प्रधान विषयक नहीं यह सिद्ध हुवा । ` 


द्ात्मशब्द प्रधानम गौण दै अथवा नानार्थ होनेसे उ्योतिःशब्द्रकी तरह ` 


. श्रात्मशब्द चेतन तथा ञ्रचेतनमं मुख्य है, इस शं काका उत्तरे लिये पृथग्‌ इस 
. सूतरका जो श्रारम्म है सखो उयथं है । क्योकि गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌"इख पूवं सूम 
ही आत्मशब्दनिष्ट गौणत्व तथा नाना्थंकटवका निरास करन्‌ उचित. था । इस 


न्रर्चिसे भाष्यकार भगवान्‌ पश्चान्तरको दिखाते है "अथवा पुवेघुत् एवासशब्दमू' 


. इत्यादि । भाव यह कि. जैसे ईश्षणनिष्ठ गौणत्व शंकाकी निद्तिपूवंक श्रधान 
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कारण वाद्‌निराकरण परत्वेन श्रात्मशब्दात्‌' इस देतुका व्याख्यानं किया हे । 
इसी प्रकार “स श्रात्माः “अनेनजीवेनात्मनाः इत्यादि आत्मशब्द गौणत्व व 
साधारणत्व शंकाकी निच्रत्तिपू्वंक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्तरेन भी 
` (्रात्मशन्दात्‌ इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये । श्रात्मशब्दनिष्ठ समस्त 
गौणत्व साधारणत्व शंका निरासक अनन्तर भधान कारणाद्‌ निराकरणमे 
(तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌" इस्र देत॒का स्वतन्त्र व्याख्यान करना चाहिये, प्रथम 
ठयाख्यानकी तरह “आत्मशब्दात्‌, इख हेतुका साधकत्वेन शेष नहीं मानना 
चादिये । अथात्‌ कारणरूप सतमे निष्ठावान्‌ पुरुषकी सुक्तिका उपदेश प्रधान 
कारणवादमे अञ्ुपपन्न दोकर ब्ह्यकारणवादकी सिद्धि करता दै 1 अतः जड- 
प्रधान सत्‌शब्दका वाच्य व रश्चणका क्ता नहीं बन सकता इति ॥७॥ 
शका । ओसे कोई पुरूष सुक्ष्म अरुन्धतीके समीपम्‌ स्थित स्थूल ताराको 
दिलाता है कि यह स्थूल तारा असन्धती है । जब देखनेवाला कहता है कि में 
अङन्धतीको देख लिया । तव दिखानेवाला पुरूष कहता है कि यह स्थल तारा 
अरन्धती नहीं है, किन्तु इस स्थल ताराके समीपम जो एक बहुत सृष्ष्म तारा 
खो अर्न्धती दे । इस भकार अरूधतीरूप करके उपदिष्ट स्थूल ताराको त्याग 
कराके यथाथं अर्न्धतीको अहण कराता है । तैसे अत्यन्त सृशष्म सद्र श्रात्माको 
_दु्विक्चेय होनेसे उद्‌ालक ऋषिने प्रथम श्मात्माके समीप स्थूल भरधानको ही “ख 
अत्मा, तचवमसि श्वेतकेतो, इस वाक्यसे षेतकेतुके भरति सदूप करके 
उपदेश करिया है । अतः सत्‌ शब्द्‌का वाच्य रथं प्रधानदहै। ठम किस हेतसे 
कहते हो किं भरधान सत्‌ शब्द्का वाच्य अथं नहीं है 


समाधान-इस शंकाका समाधान व्यास भगवान्‌ दिखाते ह :- 


हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ 


| अथं-इसर खत्मे दो पद्‌ टै । १ देयत्वाव चनात्‌, २ च । जेसे स्रु तारामें हेयत्वका 
बोधक वचन है कि यह स्थ॒ तारा अरून्धती नहीं है, किन्तु इससे भिन्न॒ अरुन्धती दै । तैले. 
'स श्रात्मा' इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत्‌ शब्दके अथं हेयत्वका बोधक “अवचनात्‌? 
कहियेष्यह भ्रधान सत शब्दका रथं नहीं हे"इत्यादि वचनका अभाव है । भतः प्रधान सत शब्द- 
का वाच्य श्रथं नहीं । नौर कारणका ज्ञाने कायं मात्रका ज्ञान होता हे खी जो प्रतिज्ञा ह तिख 
परतिज्ञाका विरोध “च शब्दका अथं हे इति । | 
श्रव भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयंको वणन करते हैँ । सत्‌ शब्द्‌- 
का वाच्य यदि अनात्मारूप प्रधान "स आत्मा तच्वमसि श्वेतकेतो, इस वाक्य 
करके उपदिष्ट होवे तो ““श्वेतकेतुको अननात्मज्ञ होने करके तिस उपदेशके ्रवण- 
से भरधानमे अभेद्‌ ज्ञानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु सुख्य चेतनरूप आत्मामं ही 
श्रमेद ज्ञानरूप निष्ठा होवे" इस भकारकी इच्छावाला उदालक. ऋषि 'नायमा- 
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त्मा, यह प्रधान श्रात्मा नहीं है इस प्रकारसे प्रधानम देयत्वको कहते । ज्ेसे 
अखन्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुष स्थूल तारामे हेयत्वको कहता हे । 
तेसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य ॒भ्रधान नहीं हो सकता । ओर खत्‌ 
शब्द्‌का बोध्य चेतनरूप ब्रह्मसे अभिन्न घरत्यग आात्माका खा्चात्काररूप निष्ठामं 
ही छान्दोग्यके षष्ठ प्रपाटककी परिसमासि देखनेमं शराती है । इख देवुसे भी 
प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं दो सकता । 

शरोर भ्रधानमे हेयत्व वचनके विद्यमान हये मी, यदि प्रधानको सत्‌ 
शब्द्‌का वाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अ्थंको भाष्यकार 


भगवान्‌ दिखाते दैः-कारणविन्नानाद्धि सवे विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम्‌ । 
अथांत्‌-कारणके ज्ञानसे कायंमाज्का ज्ञान होता है इस प्रकार की प्रतिज्ञा देखनेमे 
श्राती हे । जब श्वेतकेतु गुरुकःलसे विद्याको प्रहण कर अपने पिताके पास आ्ाकर 
पिताको नमस्कारादिरूप क्रियासे संमानित नदीं करके स्तन्ध अर्थात्‌ चुप 
चाप ्ननच्र वैठ गया । तव पिताने सोचा कि . “यह्‌ गृरुकःलसे विद्याको भ्रहण 
करके नहीं आया दहे, किन्तु चिद्याका अभिमानरूप अविद्याको अ्रहण करके 
श्राया है । परन्तु यह मेरा पुत्र है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये 
पेखा विचार कर परम दयाल उदालक ऋषि इवेतके तुके प्रति कहते भये कि- 
` हे पुज्र ! श्राचायकी उक्ति करके गस्य जो आदेशरूप वस्तु है, जिसके रवण 
मनन, विज्ञान करके अन्य वस्तुमाच्रका श्रवण, मनन, विज्ञान होता हे, तिस 
वस्तुको तम अपने गुरुसे पूछा है ? 


शुका । अन्यका ज्ञान करके जो न्य ज्ञात वस्तदहैसो क्ञात किस 
प्रकार दो सकता है ? 
समाधान । यथा सोम्यैकेन गृदिपण्डेन से" मृन्मयं विद्यातं स्याद्‌ 


वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृच्तिकेत्येव सत्यम्‌ ~ 
हे प्रियदशंन ! जसे एक खतिपिण्डका ज्ञान करके सम्पण शत्तिकाका कायं विज्ञात होता है । 
तैसे एक सत॒ कारण वस्तुके ज्ञानसे सवं कायंका ज्ञान होता हे । श्रौर वाग इन्द्रिय करंके जो 
धटादिक विकार आरम्भ किया जाता हे तिख घटादिक विकारका नाम वाचारम्भण है । वाचा- 
रम्भण अर्थात्‌ नाममात्र ही विकार हे सो मिथ्या है, कारण श्त्तिका मात्र सत्य है इति । 

शका । वाग्‌ इन्द्रिय करके नामका श्रारम्भ होता हे, घटादिक विकारो- 
का नहीं । 

समाधान । विकारका लय नाममे होनेसे नाममात्र जो विकारदहैसो 
वाचा करके का जाता है । श्र वस्ततः कारणसे भिन्न कायं नहीं हे । अत 
घटादि विकार मिथ्या है । 

शंका । जव विकारको मिथ्या मानोगे तव विकारसे अभिन्न कारण 
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भीः मिथ्या होगा । अर्थात्‌ घटसे अभिन्न खुत्तिका, तथा भपञ्चरूप विकारसे 
अभिन्न ब्रह्म चेतन भमी मिथ्या दोगा । 


समाधान । कारण जो होता है सो कायंसे भिन्न सत्तावाला होता है, ओर 
कायं जो दोता है सो कारणसे भिन्न सत्तावाला नहीं होता है । अतः कारणमं 
मिभ्यात्व नहीं वन सकता है । ओर कारणसे अतिरिक्त कार्यके स्वरूपका 
अभाव होनेसे कारणके ज्ञान करके कायं मात्रका ज्ञान मी वन सकता है । श्स अथ 
को छान्दोग्यमं श्वेतकेतु के परति उदालक ऋषिने उपक्रममं कदा है- “एवं सोम्य स ` 
आदेशो भवति" इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ्टी सत्य हे 1 श्रौर घटा 
दिक्रौक्ी तरह श्राकाशादिक प्रपञ्चविकार पभिथ्या है । इस प्रकारका ब्रह्मज्ञानके 
इये ब्ह्यातिरिक्त ज्ञेय पद्‌ाथं कोई अबशेष नहीं रहता है । सोई ब्रह्म गुरूपदेश 
करके लभ्य आदेश्वरूप हे । ओर भोग्यसमूहका कारण जो भधान है तिस प्रधान- 
का दध तथा अदेयरूप करके ज्ञानके इये भी प्रधानके काय महदादिक विकारका 
ज्ञान हो सकता है । परन्तु भधानका अकायं जो भोक्तासमूह है तिखका ज्ञान न 
होगा । अतः प्रधानके ज्ञानसे सवं वस्तुके ज्ञानका अभावहोनेसे सत्‌ शब्दका 
बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही है । जिस चेतनरूप ब्रह्मक्े ज्ञानसे भोक्ता तथा भोग्य 
सर्व॑करा ज्ञान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव है ओर भोग्य जो जगत्‌ है सो सवं 
सद्रप ब्रह्मसे अभिन्न है । अतः सत्‌ शब्दका वोध्य अथं ब्रह्मका ज्ञान होनेसे जीव 
व जगत्‌का ज्ञान हो चुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नदीं 
दै यह सिद्ध हुवा इति ॥८॥ 


पुनः सांख्यवादी पता हे कि ओर क्रिस हदेवसेः सत्‌ शब्द्का वाच्य 
प्रधान नदीं है । इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हैँ :- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


अथं--इस सत्रमे ^स्वाप्ययात्‌, यह समस्त एक पद्‌ हे । सुषुधि अवस्थामें स्व शब्दकां 
अथं जगतका कारण सद्रपमें जीवके ख्यका.श्रवण होता हे, श्रतः सत शब्दका वाच्य चेतन है 
प्रधान नहीं हो सकता हे इति । 


अरव सूञ्रके तात्प्य॑को भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है-कान्दोग्यमें पूर्वोक्तं 
खत्‌ शब्द्‌का वाच्य कारणको प्रसङ्गमे प्राप्त करके रागे कहा हे किं यत्रतरपुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोभ्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 
त्याचतक्षत स्व ह्यपीतो भवति । अर्थं ~ उदारक चपिने श्वेतकेतुके प्रति कहा है कि, टे. सोम्य! 
जि श्रवस्थासे जीवशा नाम.स्वपितिहोता है,तिस सुषुसि अवस्थामें मन ्रादिक उपाधिके विख्य 


होनेसे, जीव खतशग्दका वाच्य परमात्माके साथ श्रभेदको प्राप्त होता ह । जीवका स्वपिति 
ह नाम किख प्रकार इवा ? देसी भाकाङ्क्षाके ईये सिद्धान्ती कहता ह कि गुणयोगसे इवा, 
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क्योकि “स्वमपीतो भवति, मन आदिक उपाधिके विरीन होनेते उपाधिकृत ओ जीवत्व है 
तिसको त्याग करके च्रपना सद्रप परमां सत्यको जीव प्राप्त होता है। श्रथात जीवी 
उत्पत्ति तथा प्रख्य विषयक श्र भवाप्ययौ" यह प्रयोग देखनेमे आता है । रतः सत शब्दके 
वाञ्य परमात्मामं जीवका ख्य ® होता है । अतः सुपुिमें स्थित जीवशो “स्वपिति, इस 
नामसे खोक कहते है । श्रोर जिस कारणस जीव स्वशब्दका वाच्य सद्ध ए श्रपने ्त्माको भाक्ठ 
होता हे, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है, ्रचेतन प्रधान नहीं इति । 


शंका । जीवको नित्य होनेसे श्चतिमे जो जीवका लय कहाहै सो 
अ्रसङ्गत दै 1 
समाधान । उपाधिके लयसे जीवक्ा लय कहा है, तहां अथञ जाश्रत 
अवस्थाको उपाधिको दिलाते है-“मनः्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्द्ियार्थान्‌ 
ग्रह्वस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागति" इति भाष्यम्‌ । अथ- चक्षुरादि इन्दियद्रारा 
मनका जो परिणामरूप घटादि ्राकार चत्त है तिन बृत्तिर्योका न।म॒ मनश्रचार है । नौर तिन 
ङृत्तिरूप उपाधियों के द्वारा स्थर धटादिरूप विश्चैष वस्तुर्वोका ्रात्माके साथ खम्बन्ध होता है । 
अत इन्द्रियाको विषय घटादि वस्तुवोांको दखता (भ्रकाशता) हवा स्थर देदरूप उपाधिके साथ 
मनुष्योऽदं, नरोऽहम्‌? इश्च भ्रकार एेक्यञ्नान्तिको प्राक्त हवा श्रात्मा “विश्वः संहाबाला होता 
है, तथा (जागतिं” इश्च व्यवहारका विषय होता है इति । 
 जाग्रत्‌की स्थूल उपाधिको कहकर अव स्वप्नकी उपाथिक्तो कहते है 
"तद्रासनाविशिष्टः स्वप्नान्‌ पशयन्‌ मनःशब्दवाच्यो भवति" इति भाष्यम्‌ । 
अथ-जामरत्‌ पदार्थोके श्रनु मवजन्य वाखनाका ्राश्रय जो मन है, तिल मन करके विशिष्ट 
इवा भ्रात्मा, मायाका परिणामरूप स्वप्न पदार्थो देखता इवा “सोम्य तन्मनः, इस श्चतिस्थ 
'मनः° शब्द्का वाच्य होता हे । अर्थात्‌ “त्रहं कर्ता, रहं भोक्ता? इस प्रकार मनरूप उपाधि 
साथ रेक्यभ्रान्तिको प्राक्त इवा आत्मा “तेजस संज्चावाखा हैः इस व्यवहारका विषय 
होता हे इति । 
श्रोर सुषुप्ति श्रवस्थामे स्थूल तथा सूक्ष्मरूप उपाधिके विलीन हये 
्ात्था “अहं कतां, इत्यादिक विशेष अभिमानका अभाव होनेसे स्वात्मामे लीन- 
की तरह कहा जाता हे “स्वं ह्यपीतो भवति" इति । इस भ्रकरार लयरूप 
गृणके योगसे आत्माका नाम'स्वपिति' हे । 
श्रौर जैसे छान्दोग्य श्रतिमं-सखवं पापादिक दोषरहित श्राकाश ` शब्दका 
वाच्यजो आत्मा दै सो हृदयरूपी कमलम रहता टै, अरत आ्त्माका नाम 
हृदय दै । ` इस प्रकार आतमाके हृदय नामका निवंचनक्िया है । ओर 
“तदशितं नयन्ते” । भोजन किया हुश्रा जो अन्न है तिस ्नन्नको जल द्रवीभावको 
 च्राप्ठ करके जीं कर देता है, अत श्रापका नामं अशनाया है। इख प्रकार 


# गत्यर्थक "ईशः धातुका “पिके योगसे लय अर्थं होता है । 
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श्रापके श्रशनाया नामका निव॑चन किया है। श्नौर “तेज एव तत्पीतं नयते" 
तेज जो है सो पान किये हुये उदकको शोषण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 
करके परिणामको प्राप्त करता है, अतः तेजक्रा नाम उदन्थाहै। इख प्रक्ञार 
तेजके उदन्या नामका निवंचन किया दहै। यहां हदय, अशनाय, ` उदन्या 
इन नामोके निवंचन करके हृद्यः शब्दसे आत्माक्रो, तथा (अशनाया शब्दसे 
्रापको, तथा “उदन्या शब्दसे तेज को, श्चतिने बोधन किया है । 
तैसे “स्यपिति' इख नामका निव चन करके खत्‌ शब्द ङा वाच्य “स्व 
किये अपना श्रात्माको, खुषुष्ति अवस्थामे जीव *श्रपीतो भवतिः किये 
पराप्त होता है, इस अर्थंको श्चति दि्वाती है । अतः श्रतिमे स्थित 'स्वः 
करके जड़ प्रधानका ग्रहण नदीं करमा। क्योकि चेतनरूप आत्मा श्चेतन 
धान स्वरूपम कभी लीन नहीं हो सक्ता है ® । यदि पूवप्रक्षी णेसां कटे कि 
जेसे स्व शब्दकी शकत आत्मामं हे, तैसे 'आष्मीय' मं मी है, श्त आत्माका 
खञ्बन्धी आत्मीय प्रान भौ स्व शच्दका वाच्य दो सकतादहे। यह वादीका 
कहना श्रसज्गत 8, क्योकि 'चेतनोऽवेतनमप्येतीति विश्द्धपापर्रेतः शत्यादि 
भाष्यम्‌ । अथं चेतन जो है सो अचेतन प्रधानम रीन होता है । अर्थात सुषुसि अवस्था 
चेतन जीवर जो दहै सो चेतने विशद श्रचेतन प्रधानम रयभावको प्राक्च होता दै । यह शरभं 
श्रनुभव विरद है । अतः “स्व, शब्दका वाच्य आत्मीय भ्रधान नहीं हो सकता है इति । 
श्रीर इसी अर्थम वहदारणए्यक श्रतिको मी दिखाते रै-श्राहनारपना 
संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । अर्थं - प्रा्रूपविम्बचैतन्य ईश्वरे 
साथ सेदञ्नमका अभाव होनेषे (संपरिष्व्तः' किये श्रमिन्न इरा प्रतिविम्बरूप जीव बाह्य 
घटादिक पदार्थौको नहीं जानता ८ प्रकाशता ) हे, शरीर श्रन्तर दुःखादिक पदरार्थोकौ भी नीं 
जानता दै इति । खुषुति अलस्थामे यह श्च ति चेतनम ही जीवकाः लयको दिखाती 
है । श्रतं; सम्पूणं चेतनो क्षा जिसमं “अप्ययः किये लथ होता है सो चेतन सत्‌ 
शब्दका वाच्य जगतका कारण हे, भधान नदीं इति ॥६॥ 
पुनः सांख्यवादी पूता है कि ओर किख देतुसे भधान जगत्‌का कारणं 
नीं है । सूत्रकार समाधान कहते दै - 


॥ गतिसामान्यात ॥१०॥ 


१ श्मथं- इख खतरे "गतिसामान्यात्‌, यह एक ही समस्तपद है । सुत्रमे "गति? श 
कर ड अवगतिका महण करना । श्रवगतिः नाम ज्ञानका दै, तिस क्तानमें सामान्यको होनेसे 


# जैसे शुकिंतरजतका लय अनात्मरूप हस्तीमं नीं होता है, किन्तु 
स्वकट्पनाधिष्ठान शक्तिम ही होता दहै, तद्वत्‌ जीव का लय ॒च्रधानमे नही बन 
सकता, किन्तु स्वक्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्मम ही होता है । 
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भ्रथांस्त तत तत्‌ वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानम एक चेतन शूप जगतका कारणविषयकत्व सामान्य 
हे किये बुख्य. हे, अतः, अचेतन जगतका कारण नहीं हो सकता इति । 


` अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रका तात्पर्यको वर्णन करते हैः-जेसे 
ताकिंकोके शास्म कीं चेतनरूय कारण देने अता ड, कीं अचेनन प्र्रःन 
रूप कारण देखनेमे श्राता है,कदरीं परमाणु आदिक कारणा देषखनेमं राते ड । श्रत 
कारणविषथक अवगति सिन्न भिन्न दं । तेते यदि वेदान्त वाक्यम भी क्वचित्‌ 
चेतनरूप कारणविषयक,क्व चित्‌ अचेतन प्रधरानरूप कारणचिषयक,कचित्‌ पर- 
मारु आदिक कारणविषयक अवगति भिन्न २ देखनेमे श्राती तो कदाचिन्‌ प्रध्रान 
कारणवादके श्रजुसरण करके भी प्रधानमे ईश्चणादिकोकी कट्यना करते । परन्तु 
अवगतिमे वेषस्य नहा हे क्योकि सम्पण वेदान्तशा षज पच चतनरू्प कारण 
विषयक ही समान अवगति देखनेम ्राती हे। इस श्रथन यनेक्त ध्रति प्रसाणको 


भाष्यकार. भगवान्‌ दिखाते है-4यथाग्नेञ्गेखतः सवां दिशो विस्फलिङ्गा विप्र 
तिष्ठिरन्नेवमेगैतस्म(दा(तपनः सर्गे प्राणा यथायतनं बविपतिऽ्न्ते प्रारेभ्यो देवा 


देवेभ्यो छोकाः” इति कौशीती श्रतिः । श्र्थं-ञेषे प्रचलित महान्‌ श्रग्निसे 
निकसकर “विस्फुलिङ्ग” -कद्दिये -स&प च्िनगारे सं दिशा्वोकि प्रति गमन करते है । तसे इस 
श्रात्मासे, सम्पण श्राण' किये चक्चरादिक इन्द्रिय श्ण्ने शपते गोखकरमे प्रादभावको प्राप्त होते 
दे । श्रौर इन्द्रिय प प्रा्णोसे श्रनन्तर्देवाः'कटिये इग्दिर्योके अनुग्राहक सुर्यादिक देवता प्रगट होते 
हे । श्नौर देवोसे अनननउर “कोक, कह्िमे रूपादिक विषय प्रगट होते है इति । तस्माद्रा एतस्मा- 


दामन आकाशः सर्पूतः` (ते०)अर्थं- तस्मात्‌, कदिये व्यवहित व्राह्मणवक्य करॐे उक्त 
एतस्मात्‌ कदिये"“सस्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म! इपर मन्त्र करके उक्त प्रत्यग श्रभिन्न ब्रह्मरूप श्रात्मा 


से आकाश उत्पन्न होता भया इति ` आात्पत एवेदं सवेम्‌'"(खा ०) श्रथं--यह द्रश्यमान 


सम्पण प्रपञ्च श्रात्मावे ही उत्पन्न होता भया इनि । “आत्मन एष्‌ प्राणो जायते" €| ०) 
शअ्थ--श्रात्मासे ही यह पञ्च च्रच्यात्मक प्राण उत्पन्न होता है इति । इस प्रकार सभ्प्रणं 
वेदान्त शास्त्र श्रात्मामे कारणत्वको दिखाता डै। ओौर पर्वोकत श्रनियौमं जो 
श्रात्मशब्द है सो चेतन का वाचक है ेसा पूवं ही कह श्राये हैँ । श्नौरः चेतननिष्ट 
कारणत्वविषयक जो वेदान्तवाकर्योमं समान श्रवगतित्व है। अर्थात्‌ चेतनरूप 
कारणविषयक समान ज्ञानजनकत्व है । सो वेदान्तवाक्योमे महत्‌ परामाख्यका 
कारण है । श्रौर जैसे सम्पूणं चश्चुर्वोमे एक . रूपके ज्ञान का जनरुत्वर दहै, कोई 

` नेज रसज्ञानजनक हो. कोई शब्दज्ञानजनक हो पेखा नहीं है 1 श्रतः नेत्र रूपमे 
स्वतन्त्र रमाण दै । पवं श्रोजादिकोन मी गति सामान्य है । तैसे सम्पूणं वेदान्त- 

- वाक्यो पक चेतनरूप कारण विषयक ज्ञानका जनकत्व है, श्रतः गति 
सामान्यसे सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है इति ॥१०॥ 


शंका । बाद पृक्ता है किं ओर किंस हेतुसे सव्ञ ब्रह्म जगत्कारण है ? 


((-0. ऽ\/811 11118180 ©॥1 (71820101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 








श्रं-१-१-~११ भाष्याथप्रदीपिकासंदितम्‌ १९३ 











समाधान । व्यास भगवानने प्रथम पञ्चम सूतरस्थ शक्तेः, इस देवस 
टकर "गतिसामान्यात्‌" इस दशम सूजनपय॑न्त ईकषत्यादिक लिङ्गो से अचेतन 
प्रधानम वेद्‌न्तवाक्योके समन्वयका निरास क्रिया । अव चेतनवाचक शब्द 
करके निरास करते है- 


भ्र तत्वाच्च ॥९१॥ 


€ १०० क [~ क गे 
अथ-दस सुत्रमें 3 श्रुतत्वात्‌, २ च, यह दो पद हैँ । श्वेताश्वतर उपनिषदमें चेतनकां 
वाचक “चंवित्‌” शब्दका श्रवण होता है । श्रतः सवंस् व्रह्म जगत्‌का कारण हे इति । 


अव भाष्यकार भगवान्‌ इस सरके तात्पयंको दिखाते ह ज्ञः कालका 


गुखी सवेवि्ः † | अर्थात्‌ स्व॑ज्ञ, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा खच्वा- 
दिक शुणङूप मायाविशिष, तथा सवंको विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश्वर 
है तिख परमभेश्वरको भरसङ्कमे भ्राप्त करके आगे श्वेताश्वतर उपनिषदुमे कहा दै- 
'स कारणं करणाधिपाऽधिपो न चास्य कटिचविञ्जनिता न चाधिपः (्वे०्द्‌ ६) । 
छमर्थ-र्वोक्त जो सर्ववित्‌ परमात्मा है सो जगत्‌करा कारण है । श्रौर चक्षुरादिक कर्णो- 
का “अधिप किये स्वामी जो जोव दहै तिस जीवकाभी स्वामी है। नौर इस परमात्माको 
उत्पन्न करनेवारा कोई नहीं हे । श्नौर न इस परमात्माका कोद स्वामी हे इति । अरत: स्व॑ज्ञ 
ब्रह्म जगत्‌का कारण हे । अचेतन पधान तथा परमाणु ्रादिक जगत्‌के कारण 
नहीं हो सक्ते हैँ, यह सिद्ध हवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
शंका । पूवं ज्तचतान्तको अ्रचुवाद्‌ करके “रानन्द्‌मयोऽभ्याखात्‌" इस सूतर- 
से लेकर प्रथम अध्यायकी समाप्ति पय॑न्त सूत्रसमरूहका जो आरम्भ ग्यास 
भगवानूने क्रिया सो व्यथं है 1 क्योकि श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सञ्ज करके 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है । इस भ्रकारकी परतिज्ञा करके प्रतिज्ञाका विषय 
जो नह्य है सो ब्रह्म पक वेदान्तशास्ज करके जाननेको योग्य है । श्रौर जो वेदान्त 
शास्र है सो संज्ञ, सवं शक्ति, तथा जगत्‌को उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 
ब्रह्मम हो भ्रमाणरूप है, प्रधानादिकौमे नहं । इस अथंको युक्ति पूवकं भतिपादन 
कर श्राये है । अर्थात्‌ “जन्माद्यस्य यतः, इससे ठेकर शरुतत्वाच्ः इत्यन्त सुजा 
करके उदाहृत जो वेदान्तवाकय दह, विन वेदान्तवाक्योमे जगत्‌के जन्म स्थिति 
लयका कारण सर्वज्ञ खवं शक्ति ईश्वरका धरतिपादकत्वको न्यायपूबक प्रतिपादन 
कर श्राये ह । ओर गतिखामान्य करके सम्पूणं वेद्‌ान्तशास्ज चेतनरूप कार्णको 
कथन करता है ठेखा भी व्याख्यान कर श्रये है । श्रोर चेतनरूप कारणस 
भिन्न विपरीत श्र्थंका बोधक को$ वेदान्तमाग है नहीं । अतः, उच्तर ब्रन्थके 
उत्थानका कौन कारण है ? शर्थात्‌ कोई कारण है नहीं । रतः, उत्तर ग्रन्थ व्यथं दे 
इति । | र 
२५ ॥ = शव ८५ 9 
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सिद्धान्ती समाधान को कदत है-“उच्यते' इति । अर्थात्‌ वेदान्तशास्जमें 
सशुण तथा निगुण ब्रह्मके वोधक बहत वाक्य देखनेमे अते है तहां किस 
वाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाविधिद्धारा निगुण ब्रह्मम समन्वय हैर किस 
वाक्यका साक्षात्‌ निगुण ब्रह्मम समन्वय है, इस भ्रकारकी जो आकाङ्क्ता है 


सोद उत्तर प्रन्थके उत्थानम कारण हे ।द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते” इति भाष्यम्‌ 
अथं-नामरूपात्मक जो सम्पण जगतरूप विकार है तिश्च विकारविशेष ( दिरण्यश्म- 
श्रुत्वादि उपाधि ) करे विशिष्ट जो कायं ब्रह्म व कारण ब्रह्म है सो ब्रह्मका सगुण 
स्वरूप हे । ओर सवं उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन बह्यका निगुण स्वरूप है इति । 
९५९ र =< न हि 

इस श्रथमं श्युतिध्रमाणएको दिखते हैँ “यत्र हि द्रं तमिव भवति तदितर 
इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सवेमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌” ८ च० ४।५।१५) । 
अथ-जिश्त अरज्ञानावस्थानन दवत प्रपञ्च सतूकी तरह प्रती त होत्रा है तिस शअरज्धानावस्थासे दरश्य 
उपाधिवाखा सगुण आत्मा भिन्न इवा भिन्न भिन्न वस्तुको देखता हे । श्रौर जिस ज्ञानकालमें 
विद्भानूको सम्प्रणं जगत्‌ श्रात्ममात्न ही होता है तिक्त ज्ानकारमें आ्ास्मासे भिन्न वस्तुकरा 
श्रभाव होनेसे किसर करण करके किंस विषयको कोन कर्ता देखे १ इति । 


शयत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ 
यत्रान्यतश्यत्यन्यच्णोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमातदगृतमथ यदल्पं 


तन्पत्येमू” ( छान्दो ० ७।२७।१) । अथं-्नौर जिस व्यापक श्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मामं स्थित 
इवा विद्वान्‌ श्रपनेसे भिन्न द्रष्टव्य वस्तुको चक्षु इन्द्रिय करके नहीं देखता है, तथा अपनेसे 
भिन्न श्रोतव्य वस्तुको श्रोत्र इन्द्रिय करके नहीं श्रवण करता हे, तथा मन्तन्य अन्य वस्तुको 
मन करके मनन नहीं करता है, तथा ज्ञातव्य अन्य वस्तुको बुद्धि करके नहीं जानता है, सो भूमा 
हे-घ्र्थात्‌ द्रष्ट, श्रुति, श्रादिकोंका अगोचर अद्वितीय निगुण निरत्तिशय महत्व सम्पन्न 
परमात्मा है । अर निगुण ब्रह्मकी उक्तिसे अनन्तर सगुण ब्रह्मो कहते हैः - जिस परिच्छिन्न 
वस्तु स्वरूप सगुण ब्रह्ममें स्थित इवा अविद्वान्‌ अन्य २ द्वत वस्तुको देखता है, श्रवण करता 
हे, तथा जानत्‌! है, सो -उपाधिवाला सगुण ब्रह्म परिच्छिन्न हे । श्रौर निगुण तथा सगुण 
ब्यम द सरी विलशक्षणताको कहते है, जो भूमा हे सो “अद्धतः किये नित्य मोक्षरूप हे । श्रथः 
किये नित्य भूमाकी उक्तस अनन्तर जो “श्ल्पः किये परिच्छिन्न हे सो अनित्य 
नाशवान॒ हे इति । 
सोपाधिक अन्तर्यामी परमात्मामं श्चुत्यन्तरको दिखाते हैः-“सवांणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" ( तै० ३। १२।०)। 
छमर्थ-जो परमात्मा है सो ही सम्धर्णं नमरूपात्मक विश्वको उत्पन्न करके तथा बुद्धि आदिक 
उपाधि प्रवेश करके “जीव संज्ञावाखा हे" इस व्यवहारका विषय इवा सगुण ब्रह्मरूप करके 
स्थित ह । तिस सगुण बह्यको निगु णत्वरूप करके साक्षात्‌ करता इवा पुरुष इस शरीरम ही 


अरद्रतरूप होता है इति । अब निरुपाधिक ब्रह्मम श्रुत्यन्तरको दिखाते हँ निष्कं 
„निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं नि रजनम्‌ । श्रमृतस्य पर सेतु दग्धेन्धनमिवानलम्‌' 
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शबे० ६।१६ । अथ- निवृत्त हो गड हैँ “करा किये अंश जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका नाम 
"निष्कलः है । तथा अंशरूप करा करके रदित होनेसे क्रिया करके शुन्य “निष्क्रियः हे । श्रत 
शान्तः कहिथे अपरिणामी हे । तथा रागादिक दोष करके ` रदित होनेसे “निरवद्य' हे । तथा 
मराज्ानरूप तमका सम्बन्धरूप अथवा धर्मादिरूप अञ्जन करके रहित होनेसे ^निरन्जन' हे । 
द्रौर मैषे त्तिकाङाष्टादिकोंका सेतु नदो आदिक परपार्टी प्रिङा काश्ण हे, तसे 
'तत्त्वमसि' इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो बह्माकारघरत्ति हे तिस इतिमे सिथत जो पूर्वोक्त 
चेतन्य है सो छत्तिमें आरूढ़ चेतन, संघार समुद्रका परपाररूप जो बह्मस्वरूप अर्त ह तिस 
श्रश्तरूप मोश्चकी प्रा्िश्ा कारण हे । रोर जैसे इन्धनको दग्ध करके श्रग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
जाता है, सेते अविद्या तथा श्रविद्याका कायंको दुग्ध करके स्थित ब्रह्यको प्रशान्तरूप करके जाने 


इति । ओर “नेति नेति, 'अस्थलमनु इत्यादिक स्थर तथा सुक्ष्म प्रपन्चक्तो निषेध 
करनेवाखी श्रुति भी निगुण ब्रह्मको बोधन करती है इति । 

निग॑ण तथा खशुण स्वरूपम पुनः श्चत्यन्तरको दिखाते है न्युनमन्यत्‌ 
स्थानं स्षपूणमन्यत्‌' । अरथं-द्वौत प्रपञ्चके रहनेका स्थानरूप जो सगुण ब्रह्म हे सो 
न्यूनः किये परिच्छिन्न है । तथा श्न्यत्‌ः किये निष्प्रपञ्च रूप निगुण बह्यसे भिन्न हे 
श्र्थात्‌ उपास्य हे 1 ओ्रोर सगुण ब्रह्मसे (न्यत्‌, किये भिन्न ॒निष्प्रपन्च ब्रह्म मुक्त पुरषो 
करके प्राप्य हे । “सम्पण? कदे निविध परिच्छेद शन्य सच्चिदानन्द स्वरूप है इति। 
ओर ब्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपम जो पूवं श्चति दिखाई हैँ सो ओर भी श्ननेकः 
श्र तियोकी उपलक्षण हँ । इख अ्थंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- एव सह्‌- 
सशो वि्याविद्याविषयभेदेन बरह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वाक्यानि" । अर्थ- 


जिस प्रकार परवोक्त श्रुति ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाती है, इसी प्रकार हजारो श्रुतिवाक्य विद्या 
तथा अरविद्याके विषयक भे दसे ब्रह्मकी द्विरूपत।को दिखाते है इति । 


शंका । ब्रह्मके दो स्वरूप नहीं बन सकते है, क्योकि पक वस्तुक 
पक कालम दो रूप होना यह श्रज॒भव विरुद है । 


समाधान । एक ब्रह्मम - ब्रह्मविद्याका विषयरूप जो ज्ञेय निर्गणत्व हे 
सो सत्य है । तथा उपासनारूण अविद्याका विषय जो सशणत्व है सो कल्पित 
हे । अत एक ब्रह्ममे दोनौ धर्मौका समावेश होनेसे द्विरूपता अविरुद्ध है । तहां 
श्नविद्यावस्थाम उपास्य उपासक श्रादिक सम्परणं व्यवहार ब्रह्मम होता दै । ओर 
यहां पर पेसा भी समभना चाहिये कि- निर्ग बह्यका ज्ञानके लिये, श्रारोपित 
प्रपञ्चको बह्यमे श्राश्रयण करके, प्रपञ्चके बाधसे पृूवंकालमं 'गुड़जिहिका- 
न्यायः करके जिन उपासना्वोका विधान किया हे,तिन उपासनावोकाभी चित्त- 
की पकाग्रताद्धारा स्ुख्य अभेदज्ञान ही फल है । अत उपासना विधायकः वाक्यों 
का भी महा तात्पयं ब्रह्मं ही है । अब गौण फलको दिखाते ईै-जेसे नामको 
ब्रह्मरूप करके उपासनाका कामचारादिरूप अभ्युदय फलको कहा दै अर्थात्‌ 
स्वर्गादि लोक पयय॑न्त जहां जानेकी तथा रहनेकी इच्छा होवे तहां जा सकता 
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है तथा रह सकता है । ओर ददरादि उपासनावोका फल क्रमुक्ति है । श्रौ 
उद्गीथ आदि उपासना्वोका फल कमंकी सम्डद्धि आदिक है । 


शंका । ज्ञानकाण्डमे उपासनाका विधान क्या किया है? 


समाधान । उपाखनाको मानस दोनेसे, तथा ज्ञानका अन्तरङ्गः साधन 
होनेसे, ज्ञानकार्डमे विधान किया हे । 

शंका । उपास्य ब्रह्मको एक होनेसे,तथा एकी उपास्य ब्रह्मी भरासिक्रो 
उपासनाका फल दोनेसे, किख प्रकार उपासनाक्रा भेद तथा फलका भेद डो 
सकता हे ए = 

समाधान । ‹तेषां शणविशेषोपाधिमेदेन भेदः” इति भाप्यम्‌ । अर्थ-- 
सत्यकामत्व ्रादिक्छ गुण तथा हृद्य आदिक उपाधिके मओदसरे उपासनाका भेद होता है इति । 
श्रथात्‌ परमात्मा यद्यपि एकरही दै तथापि परमात्माके सत्यकामत्व आदिक अनेक 
गुण दैँ। तथा परखात्माका ध्यान करनेके योग्य हृदय सूर्यादिकं अनेक स्थान 
हैँ । अतः जिस जिस गशुणविशिष्ट परमत्मा क्रा जिसख जिस उयाधिते ध्यान क्रिया 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाधिके मेदसरे उपास्यका भेद श्रौर उपास्यके 
भेदसे उपाखनाका भेद दोता है । श्रौर उपासनाके मेदसे फलका मेद्‌ दोता है । 
इस अथमं श्रुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते है-"तं यथा यथोपासते तदेष 
भवति! । अथं- तिश्च परमात्माको जि जिस रूप करे पुष उपासना करता हे तिस तिक 
रूपकी ही प्राप्तितें पुरूष ङी उपासनाका पयंवसान हो जाता हे इति । ओर शयथाक्रतुरदिमन्‌ 
लोकं पुरुषो भवति तथेतः प्रस्य भवति ८ छान्दो० २।१४५।१) । अर्थं- क्रतु, किये 
सङ्कल्प श्र्थात ध्यान । इस संसारम ओसा जा सङ्कल्प व ध्यानवाखा पुरुष होता है, शरीरे 
पातसरे अनन्तर ध्यान करके जन्य संसारे बरत तेसा तेत्ता ध्य स्वरूपको पुरूष प्राप्त होता है 
इति । ओर “यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवेति कौन्तेय सदा 
तद्धावभावितः' ॥ गी-८ ६ ॥ अथं-- कृष्ण भगवान्‌ श्रजंनके प्रति कहते हैँ कि 
हे श्रज॒ न ! श्न्तकारमें श्रन्तयामी परमेश्वर रूप मेरेको स्मरण करता हूञ्ा मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता हे एसा ही नियम नही, किन्तु जि जिस भावको ८ अर्थात सर्यादिक दैवतान्तरशो 
श्रथवा शरूत पिशाचादिकोंको) स्मरण करता हुश्रा जो पुरुष शरीरको त्याग करता हे सो शुख्ष 
विस तिस देवतादि स्वरूपो ही प्राप्त होता हे । 

शंका | भ्रन्तकारमें देवतादि स्वरूपविशेषके स्मरणा हेतु कौन हे ? 


समाधान । सव॑कारमें तिस्र २ देवतादिकोंका “भावः किये जो निरन्तर चिन्तनरूप ` 
भावना है, तिस भावना करके जन्य जो संस्काररूप वासना है सो ही स्मरणम हेतु है । ओर 
तिस वासना करके वासित चित्तवाले पुरषक्षा नाम तद्भावभावितः हे इति । 


शंका । सम्पूणं भूतो निरतिशय आआाताको एक दोनेसे उपास्य उपा- 
सकमे जो तारतम्य श्रवण होता है सो किस प्रकार बनेगा.१ 
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समाधान । यद्यपि स्थावर जङ्गमरूप खवं भूतौमे एक ही अत्मा गूढ़ हे 
तथापि वुद्धिगत शुद्धि आदिक तारतम्यसरे जो वुद्धिमं तारतम्थ है तिख तारतम्य 
करके सहित बुद्धिरूप उपाधि करके, मञष्यसे शादि छेकर हिरए्यगभं पयंन्तमं, 
उत्तरोत्तर ्राविभरूत नित्य क्रूरस्थरूप एक ही शआ्मात्म के आ विर्भांवका तारतभ्य 
श्रवण होता है । ओर बुद्धिगत शु द्धिके तारतस्य प्रयुक्त ही पेश्चयं क्ञान स॒खादि- 
कामं भी तारतम्यका श्रवण होता हे । रतः निङृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा- 
सकर हे । तथा उक्छृष्ट उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकार एक ही 
परमात्मामं ओपाधिक तारतभ्य # वन सकता है । 


द्ओर “तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेदः । अ्र्थ- जो ध्यान करनेवाला 
पुरुष उक्त उपाधिवाङे आत्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाके बरसे 
जानता है सो पुरुष ब्ह्मको प्राक्च होता है । ठेसा ठेतरेय ्रारण्यकमें श्रवण होता है इति । “यद्य. 
दविभूतिमत्सचं श्रीमदूजिंतमेव वा । तत्तदेवावगचॐं त्वं मम तरजोऽशसंभवम्‌ ॥ 
गी० १०।४९॥ अथं--इस वचन करके कृष्ण भगवानूने कटा है कि हे भ्रज्ुन ! एेश्वयं 
करके युक्त, तथा सम्पत्ति करके युक्त, तथा प्रभाव बरु अ्रादिक गुणों करके अतिशयवारे, उन्नत 
जोजो इस संसारसें वस्तु मात्र हैं । सो सो मेरा प्रभ।वरूप तेजके श्रं श करके उत्पन्न हये है एेसा 
त्‌ जान इति । इस स्मृतिमं सूर्यादिकामे जीवत्वेन उपास्यता नहीं हे, किन्तु 
ईश्वरत्वेन उपास्यता है यह कहा । ओर इसी प्रक्रार यहां भी आदित्य मर्डलमे 
सवं दोर्षोका असस्वन्धरूप लिङ्गे, हिरण्मय पुरुष उपास्य ईश्वर है । एेखा 
व्यास भगवान्‌ “अन्तस्तद्धर्मो पदेशात्‌ ( अ-१-१-२० ) इस अधिकरणसूतरमे 
कदेगे । ओर आआकाशस्तटिलङ्कात्‌ः (अ-१।१।२२) इस अधिकरणमं भी “आकाश 


शब्द्‌ करके परमेश्वर ही जाननेको योग्य दै। । 


ॐ (्तारतम्थः नाम न्यूनाधिक भावका है । भरकृतमं जसे उपास्यउपाखक- 
भाव, जीवदशभाव, इत्यादि । 


शंका । यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य खवं भूतामे गढ; पक ही आत्मा 
है तो, ख्वंभूताधिष्टानरूप इस आत्मा, लोक्रसिद्ध न्यूनाधिक भाव, ओर 
श्चुतिप्रसिद्ध तारतस्य नहीं होना चाहिये । 


समाधान । जैसे जगत्‌का प्रकाशक सूर्यमण्डल एकरूप ही है। परन्तु 
वर्षामि न्यून प्रकाशवत्‌, शरदादिकमे अधिक काशवत्‌ भासत हे । तैसे यद्यपि 
तारतम्य शन्य खवं भूतोौका श्रात्मा एक ही है । तथापि अनादि अविद्या करके 
्ाबृत्त हुवा तदुत्तमं कदं असत्‌की तरह भासता है, क्व चित्‌ त्यन्त प- 
छष्टवत्‌, क्वचित्‌ अरपरृष्टवत्‌, क्वचित्‌ सत्वत्‌, क्वचित्‌ प्रकषवत्‌, क्वचित्‌ 
श्नत्थन्त भ्रकर्षवत्‌ भाखता है । अरविद्यातमगत भ्रकषंनिकषंतारतसम्य विचित्र 
आनका प्रयोज्ञक दै । | 
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बह्यस्नम्‌ अ-१-९१-१२ 


छ्रोर जिस २ वाक्यम उपाधि विवश्लित है सो २ वाक्य उपासना पर है । 
इस अरथंको कहनेके वास्ते उत्तर सू्रसमूदका श्रारम्भहै रेखा कह कर अव जिखर 
वाक्यम उपाधि विवश्ित नहीं है सो २ वाक्य निगुण ज्ञेय ब्रह्म पर है । इस अथं- 
को कहनेके लिये उत्तर सूत्र समूद क्षा चारम्भ है इस अर्थकरो भाष्यकार मगवान्‌ 
दिखाते है.-“एव सच्योुक्तिक।रणमप्यत्मज्ञानम्‌” इन्यादि । अर्थात्‌ अन्नम- 
यादि कोशकूप उपाधिविशेष करके उप दिश्यमान दोने पर भी उक्त उपाधि रदि- 
तत्वेन विवधश्चित, जो वस्तुविशेषविषथक ज्ञान है! सो आत्मज्ञान शीघ्र मुक्तिका 
कारण भी है । परञ्च परब्रह्म तथा अपरब्रह्म विषयन्त्वरूप करके सं दिद्यमान 
है । अतः वाकयौके तात्प्यकी पर्यालोचना करके निशंय करनेको योग्य डे । 


श्व निणंयके कमकरो कहते है-यथेहेव तावत्‌, “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' 
इति । जैसे यहां ही इस अधिकरणमे निरुपाधिक ब्रह्मको कहा है । तैसे आगे 
मी श्यभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ (श्र-१।३१) इस अधिकरणसूत्रमं भी निरुपाधिक 
ब्रह्मको कहा दै । श्रतः मुक्तिका कारण ्रात्मज्ञान परब्रह्म विषयक है फेखा जानना । 
श्व उत्तर सूत्रसम्रहके श्ारम्भका समर्थनको उपसंहार करते है--'एवमेकमपिः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । श्र्थ- एक ही बह्म अपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाला हवा उपास्यरूप 
करके वदान्तशा स्त्रे उपदेश किया जाता हे । तथा निरस्न उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा जोयरूप 
करके उपदेश किया जाता दै । इस श्र्थको दविखानेके लिये उत्तर भन्थका आरम्भ किया है 
इति । ओर सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसखामान्य है तिसको सिद्ध करनेके लिये मी 
उत्तर प्रन्थका आ्रारम्भ वन सकता हे । इस श्र्थको दिखाते ह । यच्च” इत्यादि 
भा०। अर्थात्‌ ओर जो पथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकरण 
किया है तिखको भी,पूचं व्याख्यात वाकर्योसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक वाक्यौका 
व्याख्यान करनेकी इच्छावाङे व्यास भगवान्‌ ब्रह्मसे निपरीत कारणका निषेध 
करके निरूपण करते हैँ :- 


`  आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रथं- इस सत्रं $ श्रानन्दमयः, २ श्रभ्यासात्‌, यह दो पद्‌ है । “्रानन्दुमय, शब्द 
करके मुख्य पर ब्रह्मरूप परमात्माका हण करना, क्योकि च्रनेक श्रुतिर्योमिं “श्रानन्द्‌" शब्डका 
श्रभ्यासः किये वारंवार कथन देखनेमें श्राता हे & इति ! 


श्व इस सूजरके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ह । यहां प्रथम 
'पकदेशी' चत्तिकारके मतसे अधिकरणकी रचनाका निरूपण करते हँ। स्व- 
सिद्धान्तकी रीतिसे रागे निरूपण करगे । 


ऊ यदर्थं इृत्तिकारके मतसे है । 
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#॥् 





तैत्तिरीय उपनिषदुमै अन्नमय, पाणमय, मनोमथ, विज्ञानमय कोशोको 
कहटकर,अगे 'तस्प्ाद्वा एतस्पाद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आतमा ्रानन्दमयः। 


(तें ० २-५) यह वाक्य कहा हे। यह वाक्य इस अधिकरणका विषय करा 
जाता टे । अथं बाद्यणवाक्य करके तथा मन्त्र करके प्रतिपादित विज्ञानपयरूप श्रात्माषे 
भिन्न अनन्तर च्रानन्दमय श्रात्मा है । अर्थात्‌ अज्ञानी पुरूपोंको जो अन्नमयादिकं कोशोमें आ्रात्म- 
बुद्धि है, तिस श्रात्भवुद्धिको पर्व पूवं कोशोमेसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशोमिं ्रात्मबुद्धि- 
को श्रुति कराती है । श्रौर भ्रसंगमें विज्ञानमय कोशमेंसे आरात्मञुद्धिको निबृत्त कराके, श्रानन्द्‌ 
मयम आात्मबुद्धिको कराती है कि विज्ञानमयसे थग आत्मा आ्ानन्दुमय हे इति । 

यहां अन्नका चिकार प्रखिद्ध स्थूल शरीर अन्नमय है 1 श्रौर समष्टि प्राण 
तथा मन तथा बुद्धिका चिकार उ्यष्टि भ्राण,तथा मन,तथा बुद्धिःक्रमसे प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय के जाते है । तथा विम्ब चेतन्य आनन्द रूप ईश्वरका 
विकार जीव आनन्दमय है णेसा जानना । अथवा जेसे घटरूप्र उपाधिवाला 
आकाश घर्का विकार है। तेसे स्थूल शरीररूप अन्न उपाधिवाला आत्मा 
्नन्नक्रा विकार है! पाणरूप उपाधिवाला आत्मा भराणका विक्रार है| तथा 
मनरूपर उप्राधिवाला आत्मा मनका विक्रार दै। तथा बुद्धिरूप उपाधिवाला 
श्रात्मा बुद्धिका विकार है । तथा भ्रियादि चत्तिरूप उधराधिवाला आत्मा 
प्रियादि चृत्तिका विकार है, एेसा जानना । शओ्मौर अन्नादिर्काका विकार होनेसे 
इन पांचौका नाम क्रमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोश है । यहां एेसा समञ्ना करि जो आनन्दमयको ईश्वरका विकार जीव 
कहा है, तथा आनन्द्मयको कोश कहा दहै, सखो सिद्धान्तकी रीतिसे कहा 
हे । चृत्तिकारके मतसे नदी, क्योकि छत्तिकारके मतमे आनन्दमय परब्रह्म है । 

तहां ्रानन्दमय शब्दमं जो मयट्‌ प्रत्यय ह सो चिक्राररूप अथंमं तथा 
प्राचर्यरूप अर्थम मुख्य है 1 अतः विचारका वीज संशयको कहते है ।^तत्र संशयः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं -'सत्यं लानमनन्तं ब्रह्म, ( ते° २।९।) इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
प्रसंगत प्राप्त परब्रह्म है तिस परव्रह्मकेा “्रानन्दमयः शब्द कहता है, किंवा अन्नमयादिको- 
की तरह ब्रह्मे सिन्न अरथोन्तरको कहता हे । इस प्रकारका यहां संशय होता हे इति। 
श्र्थात शक्षतेर्नाशब्दम्‌, इख पूवं ्रधिकरणमे सुख्य डश्चणके संभव इये गोण 
ईश्वणका उनवकाश दोनेसे खंशयके अभाव हये भी“गोणप्रायःपाटको अकिडिच- 
त्कर होनेसे “तत्तेज रेक्चत"“ता श्राप पेश्चन्त इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जो 
अमुख्य इष्ण दहै, तिस अमुख्य दश्छणके प्रवाहमे पड़ा इवा भी जो (तदैक्षत 
इस श्चति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईश्लण दै सो मुख्य ईक्षण हे", यह 
कह अये है । नरः यहां तो (मयट्‌ शब्दको विकारमे तथा प्राच्ुयमे सुख्य 
हये अवश्य संशय होगा कि-्रानन्द्मयः शब्द्‌ ्रननमयादि विकारभरायः 


पाटसे आ्रानन्दका विकार जीवको कहता है, अथवा आआनन्दका भाखुयंको 
कहता हे । 
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अतः पूं अधिकसर्णके साथ इस श्रधिकररुणकी प्रति उदादर्णसंगति 


करके पूर्व पक्षको दिखाते हैँ । “किं तावत्‌ प्राप्तम्‌! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-- 
भ्रसंगमें क्या प्राप्त इवा इति । 


© 
पूवेपक्ष । ब्रह्मसे भिन्न अमुख्य आत्मा श्रानन्द्मय है, करयोकि अन्नमया- 
दिक अभुख्य आत्माके भ्रवाहमं आनन्दमय पड़ा हुवा है । 


शंका । सवके अन्तर होनेसे आनन्दमय सुख्य आत्मा है, अमुख्य जीव 
नदीं । 

समाधान । श्न्योऽन्तरः' यह श्च ति आआनन्दमयमे स्वं से आन्तरत्वको नही 
कहती है किन्तु अन्नमयादिक चार कोशोसे ्रान्तरत्वको कहती है। यदि चछत्तिकार 
फेसा कटे किं श्रानन्दमयसे अन्तर अनन्य वस्तुका श्रवण नदीं होता है. अत आनन्द्‌- 
मय ही सवंसे अन्तर है,यह कहना असंगत हे । क्योकि जिख वस्तुको अपेक्षासे 
जिख वस्तुमे आन्तरत्वका श्रवण होतादहै, सो वस्तु तिख वस्तुसे ही अन्तर 
होता हे । ज्ञेसे "देवदत्तो बलवान्‌! पेसा क्रिसीने कहा यहां '" सिह शाद ल स्मादिक 
स्वं प्रति वलवान्‌ है”ेखा बोधन नहं होता है । किन्तु“समानजातीय मद्यो. 
की अवेक्षसे बलवान्‌ है, णेखा बोध होता हे" तेसे “अन्यो ऽस्तर आत्मा आनन्द्‌- 
मथः, इस स्थलमे भी “सवंसे श्न्तर ्रानन्दमय है' एेसा बोध नहीं होता है। 
किन्तु “जातीय अन्नमयादिरकासि अन्तर है, एेखा बोध होता दै! ओर मुख्य 
ब्रह्मरूप आत्माको निरवयव टदोनेसे भ्रिय आदिक अवयवोका योग तथा शारीरत्व 
मी नदीं बन खक ता हे । ओ्रौर अनन्दमयमे श्रिय आदिक अवयवका योग तथा 
शारीरत्वका श्रवण होता है । अतः संसारी जीव ही आनन्दमय है । 


शंका । आनन्दमय त्रियादि अरवयर्वोके योगका च शारीरत्वका श्रवणं 
कहां दोताहे? 
समाधान । ^तस्य प्रियमेव शिरःमोदो दक्षिणः पक्षः,भमोद उत्तरःपक्षः+आ- 


नन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्डं प्रतिष्ठा । अथं--इ् वस्तुक दशंन जन्य जो सुख विशेष सो 
प्रिय है,सोहं आनन्दमय आत्माका शिर है । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यान करनेके योम्य है । ओर 
इष्ट वस्तुका छामजन्य जो सुखविशेष सो मोद है, सोहं श्रानन्दमय ्रात्माका दक्षिणपक्ष है । 
ञर्थात दक्षिण पश्चरूप करके ध्यान करनेको योग्य है । ओर इष्ट वस्तुकरा भोग जन्य जो सुख 
विशेषं सो प्रमोद है, सो ञ्रानन्दमय श्रत्माका वाम पश्च है । श्र्थात्‌ वामपक्षरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य है । श्नौर प्रिय, मोद, प्रमोदरूप श्रवयवविशेषमं सामान्यरूप करके अनुगत जो 
सुखाभासरूप अनन्द हे सो श्रानन्दमय ्रात्माका आत्मा है । अर्थात्‌ दोनों पक्षके मध्य भागरूप 
करके ध्यान करनेका योग्य है | श्रीर प्रसङ्गमे प्राक्त जो सत्य स्ान आनन्दरूप परब्रह्म है ॥ निष्ठ 
परचह्यका साक्षास्कारके छिये ्न्नमयादिक कोरोंका निरूपण किया हे । सो सवंसे अन्तत 
परबह्य आनन्दुमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ घुच्छरूप करके तथा प्रतिष्ठारूप करके ध्यान करनेको 
योग्य & इति । भाव यद है किं जो अविद्या कद्पित द्धं त भ्रपंचक्ा अरवसखानरूप है 
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रथात्‌ अधिष्ठानरूप अद्धितीय ब्रह्म है! सो आनन्दमयका पुच्छं प्रतिष्ठा 
्रधिष्ठानरूप है 1 इस मन्त्रम अआानन्दमयका भियादिक अवय्वोके साथ खंस्पशं 


~स, ¢ 

( सम्बन्ध )का श्रवण होता है । नौर तस्यष एव शारीर आत्मा यः पूषंस्य । 
अरथ-- जो उक्त स्वरूप आनन्दमय पूर्वं अन्नमयादि कोर्शोका श्रात्मा है यही ्रानन्दमय तिस 
विज्ञानमयका शारीररूप आहमा हे । भ्र्थात्‌ विज्ञानमयरूप शरीरमें रहनेवाखा आत्मारूप करके 
कटपना द्विया है इति । यह शति आअनन्दमयमं शारीरत्वको बोधन करती है । श्रत 
आनन्दमय शब्द्‌ करके जीवक्रा म्रहण करना । 


किञ्च छत्तिकार यदि (मयय्‌' शब्द्का प्राच्यं अथं भी मानं तो 
भी शआानन्दमय संसारीरूप ही होगा, ब्रह्मरूप नहीं हो सकता हे 1 कयौकि 


( (> ( क (> न 
जहां दुःखलवक्रा सम्बन्ध होता दै, तहां आनन्दका घाचुयं होता हे। 


श्रौर जहां दुःखलवका भी अत्यन्ताभाव रहता है, तहां आआनन्दका प्राच्यं नहीं 


चन सकता है । शरोर परमात्मामं तो दुःखलवक्रा संभव कदाचित्‌ मी नदीं दोः 


सकता । कयोक्रि पर्मात्सा ्रानन्द्‌ एक रस स्वरूप है । इसी श्रथंको भाष्यकार 
दिखाते है- न च. सशरीरस्य सतः भियाभ्रियससंस्पर्शो वारयितुं शक्यः" 
इति भाष्यम्‌ । अथ--वित्तानमयरूप शरीर करके सहित श्रानन्दमय श्रात्माका प्रिय तथा 
शरप्रियके साथ जो संस्पशं है सो दूर करनेको श्रशक्य हे इति । रौर शरीर करके रहित 
जो मुख्य अत्मा है तिखक्ा श्रप्रियक्े साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता हे । इस 
लिये प्राचु्याथंक् मय्‌ मान करके भी श्रानन्दमय मुख्य आत्मा नदीं वन सकता 
ह । इस पूर्घाक्त रीतिसे यह सिद्ध इवा किं श्रानन्दमय श्द संसारी जीवात्मा- 
का ही बोधन करता है, जुष्य ब्रह्मरूप आात्माको नहीं इति । 

इस पूवं पक्के प्राप्त हुये चृत्तिकार पूवंपश्चका संक्षेपसे अञुवादपूवंक 
खरडन करते हये स्विद्धान्तको दिखाते है । तहां पूवं पश्चीने तैत्तिरीय श्रुति 
करके अनन्द्मयको पुरुषरूप करके वणंन किया हेः- 

प्मानन्दमयका भिय शिर है। ओर मोद दक्षिणश्च है अर्थात्‌ दश्चिण 
भुजा हे । श्रौर भ्रमोद्‌ वामपक्च है अर्थात्‌ वामभुजा है। ओर प्रियादिक 
अ्वयवामं सामान्यरूप करके अनुगत जो ्नन्दाभास है सरो दोनों 

नं (~ क, भ हे 
भुजा्वके मध्यका भाग है। श्रौर ज्ञेसे पुह्षकी स्थितिका कारण अधोभाग हे 
तेसे आनन्द्‌मयकी स्थितिका देतुस्वरूप अधोभाग ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा है। अर्थात्‌ 
श्रदिद्याजन्य अन्नमय दिक देत भपञ्चका अवसानरूप हे । अत आनन्दमय शब्द्‌ 


करके जीवक्रा ग्रहण करना इति । यह पूवं पक्षीका कहना श्र सङ्गत है । कयौक्ति- 


अनन्द्भयक्ा अवयवरूप ब्रह्म पुच्छमे अङ्कवको हदोनेसे पुच्छरूप ब्रह्मः अप्रधान 
है । ओर अङ्गाङ्खीमाव स्थलमे अङ्की भधान होता हे, अङ्क~ नही । 


अतः प्रसङ्गं आ्रानन्दमय शब्द्‌ करके हौ जगत्कारणत्वोपलश्चित -निरविंकव्प ` 


शद्ध ॒परव्रद्मका प्रहण करना । ओर अनेक श्रुतियोमे परब्रह्म ॒बिषे दी श्आनन्द 
६ 
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शब्द्का अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द्‌ करके परब्रह्म ही प्रहण करनेको योग्य 
हे। , इख अंको दृत्तिकार दिखाते हैः--'्ानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । इस सुका 
अथं कर श्राये है । 
शंका । श्यानन्द्‌" पद्के अभ्यास इये भी श्नानन्दमयमे ब्रह्मत्व किख 
प्रकार सिद्ध होगा ? 
समाधान । जेसे ज्योतिष्टोम यागके प्रक रणमे स्थित उयोतिष्‌, पदको 
उथोतिष्टोमयाग परत्व है । तैसे आनन्दमय प्रकरणम स्थित 'त्रानन्द्‌, पदको भी 
आनन्दमय परत्व हे |. 
ओर आनन्द पदका जो अभ्यास है सो आनन्दमयं ब्रह्मत्वका साधक है 
क्योकि अनेक श्युतिर्योमं परब्रह्मविषयक ही आनन्द पद्का अभ्यास पुनःपुनः 
देखनेमे राता ह । इस अथंको दिखते दँ-ानन्द्मयको प्रसङ्कमे भआघ्च करके 
1 ११. ५ (4 
रसो वे सः अथात्‌ सो आनन्दमय, निश्चय करके, ^रस' किये आनन्दरूप है । 
४५९ ~~~ टि ऋ ष्ट न्क + 
एेसा कहकर श्रागे कहा कि “रस वाय लब्ध्वानन्दौ भवति| अर्थ-आनन्द्रूप रसको 
्राप्त ` होकर निश्चय करॐे श्नानन्दरूप होता है इति । "कोट्यवान्यात्कः ्राग्यात्रू यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌; एष हयवानन्दयाति?(ते° २।७) अर्थं -यदि “ष आकाशः 
कहिये परणं आनन्द्‌ साक्षौरूप प्रेरक न होवे तो कौन चरे, ओर कौन विशेष करके प्राणादिक्छोँकी 
चेष्टा करावे । अनतः यह श्रानन्दरूप श्रात्मा ही स्वको ्रानन्द्‌ प्राप्त कराता है इति। 'सेषानन्द्‌- 
स्य मीमांसा भवतिः (एतमानन्दमयमातरानञ्चपसं क्रामति" २- ८] अर्थं तैत्तिरीय 
श्रुतिमं ब्रह्मानन्दका विचार किया हे कि, विषयविपयीका सम्बन्धजन्य छोकिक आ्ानन्दकी तरद 
ही ब्रह्मानन्द्‌ हे, अथवा स्वाभाविक है ? तहां वाद्य आध्यात्मिक सादिक साधनों करके जन्य 
माजुषानन्द्से ङेकर हिरण्यगभके नन्द्‌ पर्यन्त जो रौकिक ्रानन्द्‌ है तिस रोकिक श्रानन्दमें # 
उत्तर उत्तर उत्कपंको दिखाया हे । श्रौर सम्पण रोकिक श्रानन्दका अल्धिरूप करके निरतिशय 
स्वाभाविक ब्रह्मानन्दो दिखाया हे । श्नौर इस अ्ानन्दमय श्रात्माो वि द्ान्‌“उपसंक्रामति'कहिये 
भ्रा होता है इति ।.भ्रानन्द ब्रह्मणो विद्रान्‌ न विभेति ऊतश्चन।२-& | श्रथ 
ब्रह्मरूप भानन्दको आत्मरूप जानकर ब्रह्मवित्पु रष किंसीसे भयको नहीं प्राप्त होता हे । क्योंकि 
अपनेसे भिन्न जो द्वितीय वस्तु होता हे सो भयका हेतु होता है, सो द्वितीय वस्तु ्रह्मवितूपुरष- 
की दष्टमे है नहीं इति । “्रानन्दो नह्यति व्यजानात्‌”। त° २-६। अर्थः रवकार्मे 
विद्वान्‌ श्य तपसे विश्च ्रानन्द्रूप ब्रह्मको जानता भया इति । “विज्ञानमानन्दं बह्म । 
बरु° ३-६-२८ । अथं-विज्ञान आनन्द स्वरूप व्रह्म हे इति । इत्यादिक श्रति्योमे ब्रह्ममे 
ही (नन्द्‌ पद्का बहतवार अभ्यास देखनेमे श्राता है, अतः शआानन्द्‌मयः शब्द्‌ 
¦ करके परब्रह्मरूप श्रात्माका ही श्रहण करना । 
ओर पू्वंपक्ीने जो भ्रथम दोष कहा था कि, अन्नमयादिक अमुख्य 
¢ ्आत्माके भ्रवाहमें पतित दोनेसे, आनन्दमयमे भी अस्ुस्य ्ाव्मर्व हे । सो दोष 
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दोता नहीं । क्योकि आनन्दमय सर्वसे अन्तर है इस अर्थंको स्पष्टः करके ` 


दिखाते हैः-मुख्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छावाला जो शास्ब है,खो लोगो- 
की बुद्धिको अनुसरण करता है । अर्थात्‌ संसारमे जो अत्यन्त मूढ पुरुष हँ तिनो- 
को अनात्मारूप श्नन्नमय शरीरः ही आर्मारूप करके परसिद्ध है । तिस प्रसिद्ध 
श्न्नमय आत्माका अचुवाद करके यथार्थं श्रात्माके वोधमं सखुगमताके लिये 
पूवं पू्वंके समान # उत्तर उत्तर अनात्मामे श्रात्मत्वको रहण कराता हवा 
शास्त्र अनन्दमयसे अन्तर अनन्यको अनुक्तं दोनेसे सवंसे अन्तर अआनन्दमयरूप 
श्रात्माक्रा उपदेश करता है । अत श्रानन्देमय करके मुख्य श्रात्माटी अङ्गीकारः 
करना उचित हे। 

श्रौर पूवं पक्षीने जो कदा था करि ्रानन्द्‌मयमे सावयवत्वं तथा शारीरत्व- 
रूप लिङ्क करके अ्रसुख्य श्रात्मत्व है । सो भी वादीका कहना असङ्कत है, क्योकि 
ञुखय आनन्दरूप आत्माका पकर्ण है 1 श्रौर विकारसन्निधिको सहायकका 
प्रभाव होनेसे दोनो लिङ्गः दुवंल है । अत श्रानन्दपद्का अभ्यास तथा स्वाँन्तरत्व 
रूप लिङ्खदधय करके मयद्‌ शब्दका रथं जो विकार है तिस विकारकी सन्निधिका 
वाध होता है । इसलिये ्मानन्दमय शब्द करके मुख्य ही श्रात्माका ्रहण करना। 
श्रोर ्न्नमयादिक असुख्य आत्माके प्रवाहमै पतित आनन्दमयमे सुख्य आत्मत्व 
है इस अर्थम दष्टान्तको दिखाते है ज्ञेसे जब लोग अरन्धतीको दिखाते है, तव 
प्रथम स्थुल तारारूप अञ्चुख्य असन्धतीको "यह श्ररुन्धती है, पेसे दिखाते हैँ । जब 
स्थूल तारेमे जिज्ञाखुकी दि जम जाती है,तव तिखमे अरहन्धतीत्वका निषेध करके, 
तिसके समीपस्थ सुषम सृक्ष्नतर तारेमे रमसे अख्न्धतीत्वको द्‌ शाते हये अन्तमं 
जिख ताराको श्ररन्धतीरूप करके दिखाते हँ सो सुख्य अख्न्धतो है । तैसे अआन- 
न्दमयको सर्वान्तर होनेसे मुख्य आत्मत्व है । | 
शंका । अआनन्दमयको यदि सुख्य आत्मा मानोगे तो प्रियादिक अवयवो- 

मे जो शिरस्त्वादिकौकी कटपना करी है सो अुपपन्न होगी । 
समाधान । आनन्दमयसे पूवं तथा मनोमयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
कोश है तिख विज्ञानमय कोशरूप उपाधि करके जन्य प्रियादिकोमे शिरस्त्वादि- 
कोकी कट्पना है, स्वाभाविकी † न्दी, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता है । 


# जेसे मूषा८ सञ्चा मे निषिक्त द्रवीभूत तास्रादिकोकी प्रतिमाका 
मूषासमानाकारत्व होता है । तैसे स्थूल देहान्तरवर्तीं भाणमयका स्थूल देहके 
समानाकारत्व है । तथा प्राणमय अन्तरवर्तीं मनोमयका भाणमयसमनाकारत्व 
है । तथा मनोमय अन्तर वर्ती विज्ञानमयका मनोमयसमानाकारत्व हे । 

† अर्थात्‌ ब्रह्मद्शंनके लिये अध्यारोपित अन्नमयादि कोशोमे सावयवत्वं 
तथा शिरभुजादिमच्व होनेसे तत्पवाहपटित आनन्दमयमं मी ओपाधिक साव- 
यवत्व तथा शिरभुजादिमच्वकी कल्पना मात्र है । पवं प्रियादि श्रवयत्र योगसे 
दुःखलवका योग भी परमात्मामे श्रौपाधिक अर्थात्‌ कल्पना मात्र है । . 
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ओर आनन्दमयमे जो सावयवत्व व शारीरत्व कहा है । सखो मी अन्नमथादिक 
णेस क > प। 

शरोराको परम्परा करके कदा है । खंसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नीं है । 

अत आ्आनन्दमथ जो है सरो परब्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध श्रा इति ॥१२॥ 


शंका । जो वृत्तिकारने का था कि सदायकका अभाव दोनेसे साव- 
यवत्व तथा शारीरत्व रूप लिङ्कद्य दुवंल है । सो कहना श्रसङ्कुत है, क्योकि 
विकाराथक मयट्‌ शब्दरूप श्चुति ही सहायक है । अरत आनन्दमय शब्द करके 
अमुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त है इति । 


समाधान । इस अरथंका श्वाद्‌ पूवक सूत्रक्रार खरडन करते टहैः- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 


्र्थ-१ विकारशब्दात्‌, २न, दे इति, चेत्‌, ५न, ६ प्राचुर्यात्‌ । इस सूत्रमे छ पद्‌ 
है । विकारा वाचक मयट्‌ शब्दको विद्यमान होनेसे, ^न' किये श्चानन्दमय शञ्द्‌ करके सुख्य 
न्रात्माका महण नहीं वन सकता हे, इति चेत्‌ कटिये यदि वादी एेता कदे { तो इत्तिकार 
कहते है किं “न? कदिभरे एेषा नहीं कहना, क्योंकि श्राचुर्ात्‌? कदिये मयट्‌ शट्डका श्रथं श्राचु्यं? 
हे, विकार नहीं इति । 

श्रव इस सूञ्रके तास्प्यंको शाहः इत्यादि भाष्ये दिलतते ईः- 
पृव॑पश्चीका कट्न। दे करि ध्चति, लिङ्क, वाक्य, परक्रण, स्थान, समाख्धा, यह्‌ 
प॒वमी्मांखा शास्जमे तात्यंके निश्चायक षर्‌ लिङ्ग के हैँ । इनका अथं प्रथम 
कह श्रये हँ । इन षट्‌ लिङ्धनमे वलवती श्चुति दै । प्रसद्धमे श्रानन्दशच्से परे जो 
मयर प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है । अतः चिकारार्थ॑क्र श्र॒तिके योगसे अनः 
न्दमय शब्द करके अनन्दका विकरारवाला श्रसुख्य आत्माका म्रहण दोगा । 
विकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं दो सकता है। 


यदि चृत्तिकार रेखा कहैकि “शालीन्‌ य॒ड्कंते गे रिति" । अर्थ 
चावर्छोको मुं गङ़ साथ म्षण करता हे इति 1 यहां शाली तथा सुंगका वाचक्र प्रकृति- 
शादी तथा सुहूग शब्द है । श्रौर सुंगके साथ चावलका भक्षण नहीं वन सकता 
ड । श्रत: शालीका विकार भातको सुंगका विक्रार दालके साथ भक्षण करता 
है । पेखा भ्रयोग देखनेमे शाता है--“शालिविकारं सुङ्कते सुद्गविकारेरेतिः । 
जञेसे यहां परति शब्दका चिकारमं प्रयोग होता है, तैसे चिकारवाचक शब्दका 
प्रङृतिके अर्थं प्रयोग हो सकता है । एेखा माननेसे श्रानन्दमय शब्द्‌ करके 
केवल आनन्दरूप सुख्य आत्माका श्रहण हो सकता दे । 
यहं चत्तिक्रारका कहना श्रसङ्गत है, क्योकि “आनन्दमयः यहां 
(मयडवाः इख पाणिनीय सूत्रसे विकार अर्थम मयद्‌ पत्ययको होनेसे विकारका 
8 वाचक मयय्‌ शब्द्‌, परक तिके छ्र्थसे भिन्न अर्थम निशिचित है। अर्थात्‌ मयय्‌ शब्द्का 
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धयोग पकृतिके रथम नदीं हो सकता है। अतः, अन्नमयादिकोकी तरह मययुरूप 
श्च तियुक्त आनन्दमय शब्द्‌ संसारो शअमपुख्य अ्रात्माको ही बोधन कर्ता हे इति। 

एकदेशी छत्तिक्रार कहते हैँ कि यह पूवंपश्चीका कहना असङ्गत हे । 
क्योकि ध्राचुर्यात्‌, किये प्राचुयं र्थं मी मय्रटूका स्मरण होता है। इस 
अथं पाशिनीय सूत्ररूप धमाणको दिखाते है-^तत्परकृतव चने मयट्‌” । अथं-- 
तदिति प्रथमान्तात्‌सम्थाच्छञदरात्‌ प्रकृतं प्रचुरं यस्मिन्‌ तस्मि्नमिधीयमाने मयट्‌भ्रत्ययो 
भवति इति । जसे अन्नमय यज्ञ जोदहै, सो अन्नप्रचुर कहा जाता हे । रथात्‌ 
प्राचुयंरूप करके प्रस्तुत जो अन्न हे, तिस अन्नका नाम श्पकृतः है । सो भरत 
कटा जावे जिसमे तिसका पतिपःदक्र वचन अन्न शब्द्‌ हे, तिससे अन्नप्रचुर- 
रूप यज्ञको अभिधीयमान हये मथर्‌ पन्यय होता है । तैसे आनन्दमय जो है 
सो श्रानन्दप्रचुर कटा जात। है च्र्थात्‌ अनन्दका भराचु्थंबाला जो पर ब्रह्म हे 
तिखका नाम आनन्दमय है । 


शंका । यदि परब्रह्ममे आअनन्दका प्राचुयं मानोगे तो दुःखलवकरा 
सम्बन्ध मी कहना होगा, क्योकि दुःखेशसे विना आनन्दका प्राचुयं नहीं बन 
सकता हे । | 


समाधान । मचष्यसरे लेकर हिरण्यगभं पर्यन्तम विद्यमान सखखके 
श्मटपस्व री अपेश्ासे परब्रह्यमे श्रानन्दका प्राच॒यं हे, दुःखलेशकी अपेक्लासेः नहीं । 
श्रत: पूर्वक दोषपनङ्गी दो सकता शओ्नौर मचुष्यसे छेकर उत्तर उत्तर स्थानम 
शतगुण २ अधिक्र ानन्दरूप जो आनन्द प्रचुरत्व हे तिसक्रो कह कर ब्रह्मानन्दे 
निरतिशय श्रानन्दको दिखाया है । रतः प्राचुयार्थ॑क् मधर्‌ है यह खिद्ध हुश्रा॥१३॥ 


तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


श्रथं--१ तद्धे तुव्यपद्रेशात्‌,२ च । इस सुतर दो पद है । श्रुतिं तत्‌* किते श्रानन्द्‌- 
का “हेतु किये कारणरूप व्रह्मका उपदेश होनेसे आनन्दमय शद्‌ करके सुख्य श्रात्माका ग्रहण 
करना । ओर ब्रह्मानन्दं जो निरतिशयत्वका अवधारण ह सो सूत्रस्थ “चः शब्दका श्रथं हे इति। 
अव चत्तिकारके मतसे इसं सूत्रके तात्पयंको दिखाते है- इस हेतुसे भी 
प्राचयं श्र्थमं मय है.कयौकि ब्रह्मे श्रानन्दकरा कारणत्व रूप लिङ्कको श्चुति दिखती 
हेः-एषं हयव।नन्दयातिः | शअरथं- यह परव्रह्मरूप आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्न कराता 
है इति । श्रौर जेसे लोगोभे यह वार्ता प्रसिद्ध है किं जो पुरुप्र श्रपनेसे भिन्न 
निर्धन पुरुषौको धनिक्र वना देता है सो पुरुष पचुरधन कहा जाता है । तैसे 
जो मञष्यसे ठेकर ब्रह्मा पयंन्तको श्रानन्दित करः देता है सो पुर ्रानन्द्रूप 
है । रतः लिङ्कवलसे प्राचुयं अ्थ॑मे भो मयर शब्दका सस्मव होनेसे आनन्दमय 
पर अ्मास्वरूप हे इति ॥१४॥ 1 
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किञ्च इस प्रकरणम उपेय तथा उपायरूप मन्त्र तथा ब्राह्यणवाक्यकी संभर- 
तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही आनन्दमय पदका अथं है। क्योकि मन्त्रम पुनः पुनः 
“दम्यो ऽन्तर आत्मा, इस प्रकार परव्रह्ममं श्रान्तरत्वका रवण होता हे। शरोर 
तिख परब्रह्मकी री (अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः, इस ब्राह्मण वाकपरमं प्रत्यसिज्ञा 
होती है। अतः पक्ररण वलसे भी परब्रह्म ही आनन्दमय दे। इस अर्थंको सन्न 
दिखाता है :- | अ 


मान्वणिंकमेव च गीयते ॥१५॥ 


श्मथं--र मान््रवणिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते । इस सूत्रम चार पद हैः । मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य परब्रह्म ही “यानन्द्मयः' इस व्राह्यणवाक्यसें "गीयते" किये कथनका विषय 
हे । भाष्यते जो “इतः, हेतु है सो सूत्रस्थ ' च, शब्दका श्रथं है इति । 


छव इस सूचके तात्पयंको दिखाते है-'इतथ' इत्यादि भाष्यम्‌ ) श्र्थात्‌ 


इस हेतुसे भी शआ्रानन्दमय परब्रह्म ही है कयोक्रि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌'। अर्भ 
| बह्यवित्‌ पुष परव्रह्मरो प्राप्त होता दै इति) केसा उण्क्रम ऊकग्के (सन्य नानमनन्तं 
ब्ह्मःइ्स मन्त्रम जो पक्न परब्रह्म सत्य ज्ञान अनन्नरूप विशेषणो करके निर्धारित 
हे। शरोर जिस कारणमे श्राकाणादिक क्रम करके स्थावर जङ्कप भून उन्पन्न 
होते ई । ओर जो भरनोको उन्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूनोमे परवेशकर सवंसे 
श्रन्तर, वुद्धिरूपी गुहाम स्थित है । शओमौर जिसका परोक्ष ज्ञानके लिये “न्यो ऽ- 
न्तर श्रात्माः “्रन्योऽन्तर श्रात्माः इस प्रकार उपदेश दै। सो मन्ज करके वणित 
परब्रह्म ही न्योऽन्तर श्रात्माऽऽनन्दमयः इस व्राह्मण वाक्यमं कथन क्रिया 
हे । श्रौर ब्ाह्मणवाक्यको मन्का उयाख्यान रूप होनेसे. ब्राह्मण तथा मन्जका 
उपाय उपेय भावरूप अविरोध है । अतः मन्ब तथा ब्राह्मण वाक्यम पएका्थ॑त्व 
है । तहां ब्राह्मण वाकयमें उपायत्व है, श्रौर मन्म उपेयत्व दै । शओ्रौर यदि मन्त्र 
तथा ब्राह्मणवाक्यका भिन्न भिन्न श्रथं माने" तो प्रुत अथंकी हानि ओर अथ- 
छृत शअथंकी पराप्तिरूप दोष भी होगा । 
शंका । श्नन्नमयादिक्रौनं भी मन्ज करके प्रतिपाद्यत्व होनेसे मान्नवणिंक 
ब्रह्मत्व होना चाहिये । 
समाधान । ज्ञेसे श्न्नमयादिर्कोसि अन्य अन्तर आत्माका शरभिधान 
किया है तैसे ्नन्दमयसे त्न्य श्नन्तर ्मात्माका श्रभिधान नहीं किया है। अतः 
येदयपि शन्नमयादि्कोमे मन्न करके प्रतिपादययत्व है । तथापि सवान्तरत्वका 
श्रभाव होनेसे ब्रह्मत्व नीं बन सकता है । ओर भ्रगुके परति कदी हई तथा वरुण 1 
करके उपदिष्ट जो भागंवी वारुणी विद्या है सो भी श्रानन्दमयमे प्रतिष्ठित ` 
है । अरत श्रानन्दमय परब्रह्मरूप आत्मा है, यह सिद्ध हुश्रा इति ॥१५॥ 
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नेतरोऽनुपपत्तः ॥१६॥ 


अथं--१ न, २ इतरः, ३ अ्नुपपतेः । इस सूत्रम तीन पद्‌ ह । दैश्वरसे भिन्न संतारी 
जीवको श्रानन्द्मय शब्द्‌ करके नहीं कड सकते हैः क्योकि जीवमें जगत्‌ स्ष्युत्इ नहीं बन 
सकता हे इति । 

इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैँ :-आ्मानन्दमयको भरसंगमे प्राप्त करके 
कहा है-.सोऽकामयत बहू स्या प्रजायेय । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । 
इदं सवेमखजत । यदिद्‌ किंश्चः। (ते० २।६ ) इति 1 श्र्थ--सो परमात्मा कामयत 
एसी कामना करता भया किं हम वडुतरूप करके होवे । सो परमात्मा सृष्टि ्रादिविपयङ आरारो- 
चनरूप तपको करता भया । श्रौर सो परमात्मा श्राखो चनरूप तपको करके जो कछ यह है ति 
सम्पण जगत्‌को उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकाकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
खष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा सवं जगत्‌ खष्टुत्वका रवण होता हे । ओर 
"वहु स्यां” इस वचन करके सृज्यमान पदार्थोका आनन्दमयसे अमेद श्रवण 
होता है । श्रत आनन्दमय पर ही आत्मा है इति ॥१६॥ 


े भेदव्यपदेशाच्च ॥१] 


श्रथ--१ मेदग्यपदरेशात्‌, २ च । इस सूत्रे दो षद दै । श्रौर श्रानन्दमय तथा 
जीवश परसपर भेदका कथन होनेसे भी श्रानन्दमय पर श्रात्मा हे इति । 

अव इस सूतके तात्पयंको दिखाते हैः-इस भेदव्यपदेशरूप देतुसे भी 
श्रानन्दमय संसारी नहीं हो सकता है। क्योकि आनन्दमयके पकरणमे 
^रसो वै सः । रसं ह्येवायं टब्ध्वानन्दी भवति! । अथं -अानन्दमय जो हे सो रसरूप है । 
ञ्नोर आनन्दमयरूप रसको प्राक्त होकर जीव श्ानन्दवारा होता हे इति । यह तैत्तिरीय श्चुति 
जीव तथा श्रानन्दमयका भेदको कहती है । रतः रसको प्राप्त होनेवाला, (लब्धा 
किये जीव जो है, सो (लब्धव्यः किये प्राप्त होनेको योग्य रस श्रानन्द्मय 
स्वरूप नीं हो सकता हे । 

शंका । यदि जीव लब्धय्य स्वरूप न होता तो (आत्मान्वेष्टव्यः' श्रास्प- 
लाभान्न परं विद्यते इति । वस्तुतः परमात्मासे अभिन्न जीव करके लभ्य पर- 
मात्मा है । इस अर्थंको कहनेवाली इन श्रुति स्मृतियोका वाध होगा । 

~ समाधान । ययपि तम्दारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमाथसे जीव तथा 

श्रानन्दमयरूप परमेश्वरका च्रभेद्‌ ही है तथापि अखण्ड एक रस सद्रुप आत्माका 
ञ्रनवबोध रूप निमित्तसे देदादिक अनात्मामं भ्रमरूप आत्मत्वनिश्चय लौकिक 
देखनेमे आता है । श्रत: देदादिरूप श्रात्माका जो वास्तविक श्चात्मा है सो 'अनन्विष्टः 
श्ज्ञात हो रहा है । अतएव अन्वेष्टव्य खोजनेके योग्य दहै 1 अर्थात्‌ देदादिकौसे 
सिन्न करके जाननेको योग्य है । तथा अलब्ध हुवा विवेकज्ञान करके लन्धव्य है - 


| 
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श्र्थात्‌ साक्षात्‌ करनेको योग्य है । इस लिये श्रत आत्मा श्रवण करनेको 
योग्य है । तथा रमत आत्मा सनन करनेको योग्य है! तथा अविज्ञात आत्मा 
निदिध्यासन करनेको योग्य हे, इत्यादिक भेद्व्यवहार ` आनन्दमय परमेश्वर 
तथा जीवक्रा वन सक्ता है । शरोर जो पवंपश्ची कटे किं जीव तथा परमात्माका . 
मेद सत्य रहो, सो कहना असङ्कत हे, क्यो कि "नान्योऽस्ति द्रष्या, नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोताः इत्य! दिक श्र तिवचन परमेश्वरसे भिन्न जीवरूप द्रष्टा तथा श्रोताका 
निषेध करते है । 


शंका । जैसे परमेश्वरसे भिन्न जीवात्मा दरष्टा नहीं है, तैसे जीवात्मा 
रूप द्रष्टासे भिन्न परमेश्वर भी नदीं होगा । श्रतः जीवको अनिर्वाच्य (मिथ्या) 
हुये परमेश्वर भी अनिर्वाच्य दोगा । ओर जव परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा 
तब संसारमे कोड वस्तु भी सत्‌ नदीं होगा । 


समाधान । जैसे चम॑खङ्खको धारण किया हुवा सूत्र करके आकाशको 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिखसे भिन्न सच्चा सोई मायावी भूमिम 
स्थित है । अथवा जेसे शुक्तिमं आरोपित रजत शुक्तिसे भिन्न नहीं होता है। 
क्योकि शक्तिसे भिन्न करके अथवा अभिन्न करके नि्च॑चन करनेको अशक्य 
हे । ओर शक्तिजो दै सो अनिवंचनीय रजतसे भिन्न उयावहारिक निर्वचनीय 
दै । तैसे अविद्या करके कटिपत कर्ता भोक्ता शारीररूप विज्ञानात्मासे परमेश्वर 
चिन्न है, रतः सत्य दै । 


शंका । जो तुमने मायावी तथा शुक्रित रजतक्रा दण्ान्त दिया सो असं- 
गत हे । क्याकि जो सूज्नारूढ्‌ पुरूष हे तथा शृक्तिरजत हे सो स्वरूपसे मिथ्या है। 
ग्रोर जीव स्वरूपसे मिथ्या नदीं किन्तु जीवम भेद मात्र विथ्या है । 


समाध।(न । पूवं दणष्टान्तमं एेसी ॐ अरुचिको होनेसे दसरा दष्टान्तको 
कहते दै यथावा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नादनुपाधिरपरिच्डिन्न 
आकाशोऽन्यः” इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं जसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन्न आ्आकाशसे 
उपाधि करके रहित अर्थात्‌ परिच्छेद शुन्य श्राकाश भिन्न हे इति । अर्थात्‌ उपाधि अव- 
चिन्न आक्राशमे जो महाकाशका भेद प्रतीत होतादैसो मिथ्याडै आकाश 
मिथ्या नहीं, किन्त महाकाश स्वरूप है । तेसे अविद्याप्रतिविम्वित चैतन्यरूप जीव- 
मे परब्रह्यक्रा जो भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है, अचविद्यारूप उपाधि रहित 
सैतन्य मिथ्या नरी, किन्त परब्रह्म स्वरूप ही हं । 


शा 0 वि 
क ~ ~ क आकः भ जाक 


# वस्तुतः शुकरितिरज्ञत भी शुक्तिसे भिन्न न्दी है, किन्तु भेद 
विश्चस माज दै । एवं सूत्रारूढ मायावी भी वस्तुतः भूमिष्ठ पुरुषस भिन्न नहीं 
है किन्त भद विश्रम मात्र है । अतः दष्टान्तमे असंगति नहीं हे । 
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शंका । नेतसोऽपपच्चेः “मेद्व्यपदेशाचचः इस सूजद्धयके वलसे भेदको 
सत्य मानना चाहिये । ., 

समाधान । (इदशम्‌” इत्यादि भाष्यम्‌ । श्रथं-विन्ञानात्मा तथा परमात्माका 
कल्ित भेदको च्राश्रयण करे सुतरद्रयको कहा हे इति । यदि एेखा न मानोगे तो (तद्‌- 
नन्यस्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' ध्रक्लेवेदं सर्व॑म्‌, इत्यादिक सूत्र व श्युतिवचनका 
विरोध # होवेगा, क्योकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य श्रादिक सवं जगत्को 
ब्रह्मस्वरूप ही प्रतिपादन करते हँ इति ॥९७॥ 

शंह्ा | प्रधानम ओपचारिक कामनाका सम्भव दोनेसे, तथा आअआनन्द्‌- 
स्वरूप स्वका पराचुयंके दोनेसे, प्रधान दी आ्रानन्दमय शब्द्‌ करके ग्रहण करने- 
को योग्य है । णेसी शंकाके हुये चृत्तिकार उत्तर कहते हैः- 


† कामाच्च नानुमानापेक्ला ॥१८॥ 


द्मर्भ-१ कामात्‌, २ च, ३ न, ४ अ्रनुमानपेश्चा । इस सुत्रमे चार पद्‌ है । यतः कामना- 
का श्रवण होता है, रतः, शअनुमानगम्य च्रचेतन प्रधानकी अपेक्षा नहीं हो सक्ती हे इति । 

मय इख सूरे तात्पयंको वणंन करते दः-्नन्दभयके प्रकरणम 
"सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इस श्युतिमे कामयितृत्वक्रा निदेश होनेसे, 
खाख्य कर्के कटिपत अचेतन प्रधान अनन्दमयरूप करके अथवा कारणरूप 
करके श्रपेक्षित नदीं हो सकता है । इस लिये आनन्दमयशच्च्‌ करके परमात्माका 
ही ग्रहण करना । 

शंका । शश्चतेर्नाशब्दम्‌, इख अधिकरणमं भ्रधाननिष्ठ कारणत्वका 
निराकरण करः आये हँ । पुनः इख सूत्र करके प्रधानम कारणत्वका निषेध करनेसे 
पुनरुकिंत दोष होगा । 


समाधान । यथपि शईश्चतेः' इस अधिकरणखूत्र करके प्रधानका निषेध. 
कर श्राये हैँ तथापि पूवं सूत्रम उदाह्त कामयितृत्व श्चुतिक्ा ्राश्रयण करके गति- 
सामान्यकरा निरूपणके लिये दी पनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 

श्रव एक्रदेशी चृत्ति्तार स्वमतमं कामनानिष्ड ्रगौणत्वरूप देतुको सूचन 
करते हये “प्रधानम तथा जीवम आनन्दमयस्वरूपत्व नहीं बन सकता है" 
स श्रथंको सून करके दिखाते है:- | 


‰ शरीर 'नेतरोऽचुपपत्तेः' “मेदव्यपदेशाच्च' इन सूर्म “मेदः सत्यः” यह्‌ 
पद्‌ भी नहीं है जिससे सत्यत्वका निश्चय हो । 

† यदि प्रधानक विना श्रसङ् चेतनम कामनाक्ा श्रसस्भव है तो चेतन 
चिना फेवल जङ्‌ प्रधानम मी कामनाका श्रसम्भव स्पष्ट है। अतः जङ्‌ वत्ति 
गौर कामनाकी अपेक्षासे, सख्य कामनाका ग्रहण ही सूत्रम उचित है। ¦ 

२७ 
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अस्मिन्नस्य च त्ोगं शास्ति ॥१६॥ 


अथं--9 अस्मिन्‌, २ अस्य, इ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति । इस सूत्रम पच पद है। 
भाष्यते स्थित जो “इतः, हेतु हे सो सूत्रस्य “चः शब्दका अथं है 1 इस हेतुसे भी प्रधान तथा 
जीवको आनन्दमय शड्द नहीं बोधन कर सकता हे । क्योकि आनन्दमय विषयक साक्षारकार- 
वान्‌ पुरुषको श्रभेदं करके परमात्मभावकी प्रारूप प्तद्योग' अर्थात्‌ खुवितिको शास्त्र कहता 
हे इति। 
अव इदस सूजके तात्पयंको दिखाते हः-प्रसङ्गमे भाक्त अ्रानन्द्मयरूप 
आत्माका न्रह्मेवाहमस्मि' इस अपरोक्च ज्ञानवान्‌ जीवक्ा आनन्दमय स्वरूप- 
त्वरूप मोक्षको कहनेवाला जो शास है तिखको कथन करते टै--"यदा दयवेष 
पः ¶ह त छ = म विः ॐ, श 
एतस्मिन्नटश्येऽनास्म्येऽनिरूक्तऽनिख्यनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभय 
गतो भवति ॥ (ते०२७)। श्रथ -जिख देक्यजञानावस्थामे स्थर श्रपञ्च करङे शृन्य, तथा लिङ्ग 
शरीर करके रदित, तथा शकिंतटृत्तिकी विपयत। रदित, तथा निःशेपखयका स्थान (ज्रथात्‌ माया 
शून्य) बह्यरूप च्चानन्द्मय आत्मामं जिस प्रकार श्रभय होवें तिस प्रकार श्रतिष्टाः किये प्रत्यग्‌ 
` श्रभिन्न बरह्मविषयक मनकी प्रकृष्ट वृत्तिको विद्धान्‌ प्राक्च होता हे, तिस कारमें ही अ्रानन्द्मय 
च्छ 9 ० 
बह्मको प्रा होता है इति।्यदाह्येवेष एतसिपन्नुदरमन्तरं रुते । अथ तस्य भय भवति। 
( त° २।७) 1 अर्थं-जिस कामें यह पुरूष इस श्ानन्दमय श्रात्मामें अल्प भी भेदको देखत है 
तिश्च कालमें सो पुरूष भयको प्राच होता है । भ्र्थात सं सारभयसे निदत्त नहीं होता हे इति । 
ये पूर्वोक्त श्रुति ग्ानन्दमय शब्द्‌ करके परमात्माक्ता श्रहण करनेसे ही 
खङ्कत होती हँ, प्रधान तथा जीवका ग्रदणपश्चमे नटीं । क्यौकि अपरोक्ष ज्ञान- 
वान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरूप पुरुषका जड्ग्रधानभ।चकी तथा परिच्छिन्न जीव- 
भावकी भाष्तिरूप मोश्च नहीं वन सकता है । अव इस चत्तिकारके मतको समाप्त 
करते है तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ । अथं स्पष्ट है इति । 
मव सिद्धान्ती पएकदेशीवरत्तिक्ारके मतको खरडन करते हँ :-इदं तिद 
बक्तव्यम्‌'इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ हम तम्दारेको जो पृच्छते हँ सो त॒म्दारेको कहना 
चादिये-ख वा! एष पुरुषोऽन्नरसमयः! तस्मादा एतस्मादन्नरसखमयात्‌ । अन्यो 
ऽन्तर आत्मा श्राणमरयः । तस्मात्‌ “्न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तस्मात्‌ श्मन्थो- 
ऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः, । इस तैत्तिरीय श्रुतिमं विकारार्थ मययूके भवाहमे 
पड़ा हवा जो आ्रानन्दमय है तिख श्रानन्द्मयमें जो मयय्‌ त्यय हे तिस एक- 
का ही अथं अनकस्मात्‌ प्राच्यं व ब्रह्म है । शओरौर शन्नमयादिक चारोमं मयट्‌ 
` भ्रत्ययका अथं विकार हे। यह द्धंजरतीय न्यायको क्रिस प्रकार आश्रयण 
करते हो यहां सो भ्रकार लुम्दारेको वक्तव्य है ? 
मव पूर्वपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके भ्रश्नको समञ्चकर शका करता े। 


(्राल्रवणिंकत्रह्माभिकारादिति चेत्‌" । श्र्थं--“त्यं जानमनन्तं ब्रह्म, इट्थादिक 
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मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्यके प्रकरणको विद्यमान होनेसे “आनन्दमयः यहां मयट शब्दका श्रथ 
प्राच्यं माना हे इति ? 

सिद्धान्ती अतिप्रसङ्गः दोषको दिखाता हे । यदि णेसा मानोगे तो अन्न- 
मयादिकोको भी मन्ज कर्फे पतिपाय होनेसे अन्नादिक शब्दसे पर मयट्‌ प्रत्यय- 


का अथं भमी प्राचयं मानना दोगा। ओर जव प्राचयाथंक मयर्‌ः इश्ा तब 
अन्नमयादिकोमे मी ब्रह्मत्व पराप्त दोगा] 


शाका । तिख तिस आत्मासे अन्तर अन्तर अन्य अनन्य अत्माको 
उच्यमान होनेसे, अन्नमयादि्कौमे अन्रह्मत्व ही युक्त है। ओर आनन्दमय 
अआत्मासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कदा डे, अत आनन्दमयं ब्रह्मत्व ही युक्त 
दे। यदि णेखा न मानोगेतो भ्रकरतहानाप्रञतपक्रियाप्रष्ङ्गादितिः । अथं- 
प्रस ङ्गम प्राप्त आ्रानन्दुमयमें बह्यत्वको हानि तथा श्रानन्दमयसे भिन्न श्रग्रक्रत वस्तुमे ब्रह्यत्वको 
प्राक्षिका प्रसङ्ग होगा इति । 

समाधान । श्नानन्दमयसे अन्तरः अन्य आत्माका श्रवण नहीं होता है । 
अथवा वास्तव आ्ानन्दमयसे अन्तरः बह्यका श्रवण नहीं होता है ? तहां पथम 
पक्ष तो हम भी स्वीकार करते है, क्यो किं अन्नमयादिकोसं अन्तर प्राणमयादि 
कोके भ्रवणकी तरह यद्यपि शरानन्दमयसे न्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं 
दोता हे । तथापि विकारर्थक मयरः भरतिको विद्यमान दोनेसे, तथा सावयवत्व 
रूप लिङ्गुको विद्यमान दोनेसे, अनन्दमयमे बह्यत्व नहीं बन सकता है । क्योकि 
अनन्दमयको प्रसङ्कम प्राप्त करके रागे कहा है कि-'तस्य श्रियमेव शिरः । मोदो 
दक्षिणः पश्च: 1 प्रमोद्‌ उत्तरः पश्च: । आरानन्द्‌ आत्मा । ब्रह्म पुच्छं भ्रतिष्ठाः । इसके 
अरथको पूवं कह अये दै । ओर द्वितीय पश्च भी नहीं वन खकता है । क्योकि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य, यो वेद निहितं गहायां इस मन्बसे बुद्धिरूप गृहाम 
निहितत्वरूप करके प्राप्त जो सर्वान्तर ब्रह्म है, तिस ही बह्मकी, रह्म पुच्छ प्रतिठा" 
इस वाक्यम ब्रह्म शब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती हे । ओर तिस ब्रह्मको बोधनं करनेकी 
इच्छा करके ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पयन्त पञ्च कोशोकी गुहा- 
रूप करके श्चतिने कल्पना करी है । इस कहनेसे यह सिद्ध इश्रा कि अन्नमयादिक 
पञ्च कोर्शोमं ब्रह्मत्व नहीं है 1 ओर जव "व्रह्म पुच्छं भ्रतिष्ठाः इस वाक्यका अथं 
भरत मुख्य ब्रह्म है तव प्रङृतकी दानि तथा अभ्रकृतका प्रसंग किस देवसे होगा ? 
ग्र्थात्‌ नहीं हो सकता हे। 

शक्ना । जसे अन्नमय कोशरूप पक्चीका नाभिसे अधःभागको वुच्छुरूप 
कहा है, तथा भराणमय कोशरूप पक्चीका पृथिवीको पुच्छरूप कहा है इत्यादिक । 
तैसे आनन्दमयरूप पश्चीका "रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्य करके ब्रह्मको पुच्छं 
रूप अवयव कथन क्रिया है! अत इस चति वाक्य करके ब्रह्मम सुख्यत्वरूप 
्रधानत्वज्ञान नहीं हो सकता है । किभ्वु आानन्दमयका अवयवत्वरूप गोणत्व- 
कारी ज्ञान होवेगा। 
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समाधान । "जह्य पुच्छं भतिष्ठाः इस वाक्यम स्थित ब्रह्म शब्द्‌ करके 
सुख्य प्रधान ब्रह्मविषयक वोधके हये भी, ब्रह्ममं गोणत्वका वोधक पुच्छ शच्दका जो 
विरोध हे तिस विरोधकी भ्राष्तिके हये (एकस्मिनवाक्ये प्रथमचरमश्र॒तशब्द- 
योरा्यस्यालुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्छशब्देन प्राप्तगो णत्वस्य 
बाध इतिः । ्र्थात्‌ "ब्रह्म पुच्छं" इस एक वाक्यम प्रथम श्रवणका विषय ब्रह्म 
शब्द्‌ है, शरीर अन्तमे श्रवणका विषय पुच्छ शब्द्‌ है, दोनोके मध्यमं नहीं 
उत्पन्न हुवा हे विरोध्वी जिसका णेखा जो ब्रह्म शब्द्‌ है, तिखको बलवान्‌ होनेखे, 
पुच्छ शब्द्‌ करके प्राप्त जो ब्रह्ममे गौणत्व है तिसका वाध हो जाता ३। 
जैसे महाराजाका जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होता हैसो अदुपसंजातविरोधी 
, है, अतः महाराज्ाके श्वय मा्रका स्वामी होता है] ओर पश्चात्‌ 
जो द्वितीय पुतन उत्पन्न होता है सो उपसंजातविरोधी है, अर्थात्‌ 
उसका विरोधी बड़ा भ्राता विद्यमान दहै। अतः महाराज्ञाके देश्यं मा्नका 
स्वामी नहीं दोता हे । किन्तु शरीर निर्वाहके उपयोगी पेश्वयंको प्राप्त होता 
है । यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुमे प्राप्त जो गौणत्व है, तिखका भ्रथम 
पु्ननिष्ठ अुपसंजात विरोधित्वरूप धममंके वलखे वाध हो जाता है अर्थात्‌ सख्य 
महाराजा ही बह होता हे। तसे ही ह्म पुच्छं" इस वाक्यम भी ऊपर लिखी इई 
रीतिसे जानना । इस अभिप्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते है- प्रकृतत्वादिति 
नरम; । अथात्‌-ब्रह्मको इख धकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रकृत है, अतः- 
तिख भ्र कत ब्रह्मम सुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान बन सकता । रौर जो वादीने 
कहा था किं ब्रह्मको पुच्छरूप दोनेसे, ब्रह्मे सुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान 
नहीं हो सकता हे । सो इस पूर्वोकंत रीतिसरे खरडन दो चुका एेसा जानना । 
शंका । आनन्दमयको ब्रह्मरूप होनेसे तथा अवयवायवयीभावको 
कल्पित होनेसे आनन्द्मयका अवयवरूप करके ब्ह्मको ज्ञायमान हुये भी बह्यमें 
शो हानि नदीं हो सकती हे । अत शआ्रानन्दमय ही सुख्य पधान बह्म 
रूप ह । 


समाधान । “्रानन्दमयः रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इन दोनो वाक्यम बह्य- 
नि्दैशको कहते हो, अथवा एक वाक्यम ब्रह्मका निर्देश कहते हो ? तहां श्रथम 
पश्च तो चन सकता नदी, क्याकि “सोद ब्रह्म आनन्दमय आत्मा श्रवयवी है नौर 
सोई बरह्म पुच्छरूप अवयव है" यह कहना स्वंथा असमीचीन है । ओर जो 
वादीने कहा किं (अवयवश्मवयवीभाव कदिपत है" सो य्यपि सत्य है । तथापि 
जैसे अन्नमयादिकः पत्थेकमं विरुद्ध गोणभ्रधानभाव नहीं बन सकता है । तैसे 
एक आनन्दमयमे भी विशुद्ध गौण भधान भाव नहीं बन सकताहै। ओर यदि. 
द्वितीय पक्षको अङ्कोकार करो कि "क वाक्यम हम ब्रह्मको कते हे" तो रह्म ` 
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पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यमं ही ब्रह्मका निर्दश श्राध्रयण करनेको योग्य है । कयाौकि 
इस वाक्यम ब्रह्म शब्द्‌का सम्बन्ध है, आनन्दमय वाक्यम नहीं, क्योकि आनन्द 
मयवाक्यम ब्रह्म शब्दके सम्चन्धका अभाव हे। 

किंञ्च श्रह्म पुच्छं भ्रतिष्ठाः इस वाक्यको कहकर , रागे कदा है कि- 


तदप्येष श्लोको भवति । असन्नेव स भवति,असह्‌ बह्मति वेद चेत्‌ । 


अस्ति ब्रह्मेति बेद्रेद, सन्तमेनं ततो विदुः । तै ०२।६ । अर्थ तिस बहाम 
यह श्छोकङ्प सन्तर प्रमाण है । (असतः किये सवं व्यवहारका श्रविपय होनेसे “श्रविद्य- 
मान ब्रह्यहै' इस प्रकार जो पुष ब्रह्मको जानता है । सो ब्रह्यको असतरूप करके जानने 
वाखा पुरुप पुरुपाथं करके शन्य होनेसे अ्रसतके समान ही होता ह । अथवा जो पुरुष यदि 
श्र्नद्धा करके ^ ब्रह्म नहीं हे: इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरूष रसत ( असाधु ) 
ही है। श्नोर “सवं द्वेतका अधिष्ठान तथा सवं जगतका कतां तथा सर्वजगत॒के 
ख्यक्ा श्राधार ब्रह्य हैः यदि इस प्रकार जो पुरुप जानता हे, सो पुष परवों्त क्तान- 
वारा होनेसे सन्त हे । श्र्थात्‌ बह्मस्वङूप करके परमाथं सद्र प आत्मभावापन्न हे । इस प्रकार 
तिस श्रधिक्ारी पुरुषको ब्रह्मवित पुरुप जानते है इति । इस मन्जमे अनन्दमयको अकषर 
नीं करके, ष्रह्म है" इस भकार ब्रह्मविषयक भावज्ञानकरा ब्रह्मभावी भराप्तिरूप 
शुण ( फल) विधान किया है । तथा श्रह्म नहीं हैः इस प्रकार ब्रह्मविषयक 
अभावज्ञानका संसारी भ्राप्तिरूप दोष विधान किया है। अतः रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः इस वाक्यम ही मुख्य बह्मका ग्रहण किया हे एेसा निश्चय होता दहै 
छ्ानन्द्मयका नदीं । ओर प्रिय मोद प्रमोद चत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
सततवशुणरूप आनन्दमयको सवंलोकप्रसिद्ध ॒दोनेसे आनन्दमयका भाव तथा 
अभावकी शंका ही नहीं बन सकती है । 


शका । जव इस भरकरणमं मुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण है, तव ब्रह्मको 
आआनन्दमयका पुच्छरूप किस प्रकार कहा है श्रह्म पुच्छं पतिष्ठा, इति १ 

समाधान । श्रह्य पुच्छं भ्रतिष्ठाः इस वाक्यके अथंको प्रथम दिखाते है- 
बरह्म आनन्दमयका पुच्छं नहीं है किन्तु पुच्छकी तरह पुच्छ है। क्योकि ज्ञेसे 
गोका लाङ्कुल पुच्छं शब्द्‌का सुख्यं अथं है, तेखे आनन्द्मयका लाङ्गुलरूप पुच्छं 
शब्दका मुख्य अथं ब्रह्म है ेसा तो तुम मी नहीं कह सक्ते । श्रौर ` यदि पुच्छं 
शब्दकी पुच्छुदष्टिमं लक्षणा करोगे ( रथात्‌ ब्रह्मम पुच्छरष्टि करनी ) तो 
इसकी शपेक्षासे आधारम लक्षणा माननी उचित है । क्योकि भ्रतिष्ठा पद्का 
योग है । श्रतितिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठाः । जिस करके स्थिति होवे तिसका 
नाम प्रतिष्ठा है । इस पद्‌ करके यह बोधन किया कि श्रानन्दमयका श्रधिष्ठान- 
रूप मुख्य ब्रह्म है । अर्थात्‌ "पुच्छः शब्द्‌का अथं आनन्दमय करके उपलस्षित 
उपादान सहित जगत्‌का आआधाररूप ब्रह्म है । तथा शवतिष्ठाः शब्दका अथं 
उपादान सहित जगत्‌का अधिष्ठानरूप ब्रह्म है । तात्पयं यह &ै जब भरियादि 
चर त्तिविशिष्ट आनन्दमयका आधार तथा अधिष्ठानरूप ब्रह्म हुवा तब भक्षासे 
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छेकर स्तञ्ब पय॑न्त जो लौकिक आनन्द है तिसका एकर नीड आश्रय जह्यानन्द 
स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध इवा । अत णेसा बह्म दही च्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इस 
वाक्य करके विवस्सित है, ्रह्ममे आमानम्द मयका अवयवत्व विवश्चित नहीं 1 इस 
अर्थ॑मे बृहदारण्यक श्रुतिको दिखाते है - “एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
माजायुपजीवन्ति । अथं-दइस ब्रह्मानन्द स्वरूपके रेशको आश्रयण करके ही ब्रह्मासे केकर 
स्तम्ब पर्यन्त प्राणिसम्रह जीवनको प्राप्त होते है इति । 

किडच "व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यम ब्रह्म शब्द्‌ करके यदि आनन्द्‌- 
मयको ब्रह्म मानोगे तो अ्रानन्दमयको प्रियादिक अचयववाला दोनेसे सविशेष 
ब्रह्म ही मानना पडेगा । सो नहीं वन सकता, क्योकि लोकम णेखी व्याप्ति 


देखनेमे आती है- “यत्र सविशेषत्वं तत्र वाङ्मनसगोचरत्वम्‌” । जिख स्तुम 
सविरोषर्व है, तिस वस्तुं वाणी तथा मनका विषयत्व रहता है । श्नौर भयतो 


वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह” इस वाक्यशेष करके ब्रह्मम सविशेषत्वका 
व्यापक जो वाक तथा मनका गोचरत्वं हे तिसका अभावरूप अगोचरत्वका 
बोधन वेदने किया है । अतः व्यापकका अभाव दोनेसे सविशेषत्वङूप व्याप्यका 
भी अभाव मानना दोगा 1 जब पेखा हुवा तव श्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा, इस वाक्यम 
ब्रह्म शब्द करके निविशेष ब्रह्मको ही प्रहण करना चादिये । 

शंका । वाक्यशेषमे भौ सविशेष ब्ह्यका ही बोधन किया है, निर्विशेष 
ब्रह्मका नहीं । क्योकि सविशेष ब्रह्मे भी रागादिविशिष्ट मलिन वाक तथा 
मनका अगोचरत्व है, तथा शुद्ध मनका गोचरत्व है । इस श्र्थको माननेसे जो 
सिद्धान्तीने कदा दे कि “'सविशेव ब्रह्मं सविशेषत्वका व्यापक्र वाङ मनस 
गोचरत्वका अभाव टदोनेसे, सविगशेबत्वरूप व्याप्यका अभाव होगाःः। 
सो कना अरसङ्गत इवा क्य।किं सविशेष ब्रह्मम सविशेषत्वका व्यापक शुद्ध 
मनका विषयत्व विद्यमान हे। ओर मलिन वाङ मनके विषयत्वका अभाव 


यतो वाचो निवतेन्त, अप्राप्य मनसा खद" यह श्रति भी सविशेष 
ब्रह्मम समन्वित हुई । अतः "ब्रह्म पुच्छ" भरतिष्ठा' इस श्रतिवचनमे ब्रह्म शब्द्‌ करके 
सविशेष आनन्दमय ब्रह्मका ही श्रहण करना चाहिये, निविंोष ब्ह्यका नहीं । 


समाधान । श्मानन्दमयो, मिथ्या, सविशेषत्वात्‌, घटवत्‌" । अथं-- 
जैसे घटरूप द्र्टान्तमें सविशेषत्वरूप हेतु हे, ओर मिथ्यात्व साध्य भी हे । तेखे आनन्द्मयरूप 


पक्षते सविशेषत्वरूप हेत हे, अतः मिथ्यात्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अचु- ` 


मान करके आनन्दमय मिथ्या सिद्ध हुश्चा। अतः श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस 
वचनम बह्म शब्द करके निविंशेष ब्रह्मका ही ग्रहण करना, सविशेष आनन्दमय- 


का नहीं । नौर “यतो वाचो निवतेन्ते” यह वाक्यशेष भीसत्यं ज्ञानमनन्त ब्य 
इस भरकर भरतिपाद्य निविंशेष ब्रह्मको ही भ्रतिपाद्न करता है, स जिशेष आनन्द्‌- 
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मयको नदीं । यदि प्रकरण करके अप्रतिपाद्य मिथ्या सविशेष आआनन्द्मयको यह 
पूर्वोक्त श्रुति तात्पयंरूप करके प्रतिपादन करेगी, तो श्रुति भी मिथ्या भकर्ण 
चिश्द्ध अर्थकी भरतिपादक होनेसे अप्रमाण होगी । नोर आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
न विभेति कुतश्चन '। श्र्थ- ब्रह्मङप आनन्डको साक्षात्कार करता इवा अधि्वारी पुरुष 
किसीषे भयो नहीं भ्राप्ठ होत्ता हे, क्योंकि प्रत्यगसिन्न बह्यसे भिन्न भयका हेत द्वितीय वस्तु 
हे नहीं इति । यह शुति भी निविंशेष ब्रह्मो ही बोधन करती है। क्योकि यदि 
सविशेषको वोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सचिशेष ब्रह्मक्रो विद्यमान हये 
न बिभेति ऊुतश्वन' यह श्रतिवचन श्सङ्कत होगा । 

किञ्च '्रानन्दमयः' यहां (आनन्दः पर्ति शब्द हे, ओर 'मयय्‌, प्रत्यय 
हे, यदि आनन्दमय शब्द्का अथं अानन्दभचुर मानोगे तो मयर प्रत्ययका 
अथं प्रधान प्राचुयं होगा । सो धाचुयं परृतिके चथ च्रानन्द्का विरोधि दुःखरूप 
प्रतियो गिम अट्पस्वक्ी अपेक्षा करेगा । जसे "विप्रमयो ग्रामः इस कहनेसे 
श्राममे ब्राह्मण बहुत है, शरद्र॒ अद्य रैः णेखा निश्चय होता हे । तैसे आनन्द्‌- 
प्रचर ब्रह्म है इस कटनेसे ब्रह्मम आनन्द बहुत दे, दुःख अल्प है, पेखा निश्चय 
दोगा । ओर जव ब्रह्ममं अल्प दुःख मानोगे तब 'यत्न नान्यत्पश्यति नान्य- 
च्डणोति नान्यद्विजानाति स भूमा? । अथं-जिश्त चरानन्द्रूप ब्रह्मं अन्य वस्तुको नहीं 
देखता है, न अन्य वस्तुको श्रवण करता है, न अन्य वस्तुको जानता हे, तिस ्रानन्दरूप ब्रह्मा 
नाम भूमा है इति । इख श्चुतिका वाध होवेगा 1 क्योकि यह श्रुति आ्ानन्दरूप भूमा- 
से भिन्न दुःखादिर्कोकरा निषेध करती है । अतः, अनन्दमथका अथं आानन्द्‌भचुर 
नहीं वन सकता दै, किन्तु अन्नमयादि कौ क्षी तरद आआनन्दविकार दी है। अर्थात्‌ 
मयद्‌ भ्त्ययमे भ्राचयंश्म्थंत्वका श्रभाव होनेसे आनन्दमयमं ब्रह्मत्व नहीं है । 

इस श्र्थम दूसरे हेतुको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते है-प्रतिशरीरं च 


परियादिभेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ ब्रह्म तुन प्रतिशरीरं भियते। अर्थं 
प्राणि माच्रमे प्रिय मोद्‌ प्रमोदरूप इृत्तिमेद करके शरीर शरीरके प्रति आनन्दमय भिन्न भिन्न हे 
ब्रह्यका मेद नहीं है इति । इख कहनेसे यह अनुमान सिद्ध हश्रा-८ आनन्दमयो, न 
बरह्म, परतिशरीरभिन्नत्वात्‌, रसादिवत्‌ । अर्थं -जेसे रसशूधिरादिरूप दरष्टान्ते परति 
शरीर भिन्नत्वरूप हेतु हे, श्नौर ब्रह्मल्वका अ भावरूप साध्य है । तैसे आनन्दमयरूप पक्षे भ्रति- 
शरीरभिन्नत्वरूप हेतु हे, श्रतः ब्रह्मत्वा अभावरूप साध्य भी मानना चादिये.इति । इस 
अुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप नहीं है यह सिद्ध हुञ्रा । ओर ब्रह्म जो हे स्रो 
परतिशरीरमे भिन्न भिन्न नदी, किस्त एक दै। क्योकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म 
यह श्युति ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदरूप जिविध दोष रहितं कहती है। 

शरीर इसी . श्र्थंकी प्रतिपादक दूखरी श्चुतिको दिखते है-एको देवः 


सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सरवभूतान्तरात्मा?.। श्रं स्पष्टदै। =, , ` “` 
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किंडच इस प्रकरणम श्रानन्द्मयका अभ्यास भी देखनेमे नहीं राता है । 
किन्तु केवल .भातिपदिक ्मानन्द्‌ माच्चका अभ्यास देखनेमे आता है। तहां 
श्ुति-रसो वं सः। रसं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति । को द्येवान्याव्‌ 
कः भ्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न ॒स्यात्‌। एष छयेवानन्दयाति । 
सेषानन्दस्य मीमां भवति। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति 
कृतरचन । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । इत्यादि ( तै० )। इदयाक्राशमें 
स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है तिख बुद्धिरूपी गदाम सच॑का साक्चीरूप करके स्थित 
जो चिदाकाश है सो ्आानन्द्रूप ्रात्मा यदि न दोवे अर्थात्‌ जीवनके अनुङ्कल 
भ्राणादिकोके व्यापारका प्रयोजक न दोव तो, 'कोऽन्यात्‌ः अपानवायुका 
निःश्वासश्रूप उथापारको कोन करे, तथा "कः प्राण्यात्‌, भ्राणवायुका उच्छवास 
† रूप व्यापारको कोन करे, अर्थात्‌ कोई मी नहीं कर खकता है। तात्पर्यं 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलश्चित जितने कार्यको करनेवारे करण 
है, तिन करणौकी प्रच्त्ति जिखके अधीन दहै सो चेतन आनन्दरूप है इत्यादि । 
दूखरी श्युतिर्योका चरथं स्पष्ट है तथा इन श्युतियोके श्रथं पूवं कह भी आये है 
अतः यहां नदीं लिखे । 
शंका । अभ्यस्यमान जो श्रानन्द्‌ पद है.सो लक्चणाच्रत्ति करके आनन्दमय 
पर है, इस रीतिसे आनस्द्मयपदका मी श्रभ्यास वन सकता हे । 

समाधान । यदि प्रथम अ्रानन्दमय पद्मं ब्रह्मविषयकत्व अर्थात्‌ ब्रह्मका 
बोधकत्व निश्चित होवे, तो उत्तरवाक्षयमे आनन्द पदकी अनन्दमयमं लक्षणा 
करके आनन्दमय पद्क्रा अभ्यास सिद्ध ॒हदोवे। परन्तु आनन्दमयं ब्रह्मत्व ही 
नदीं है, क्योकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप सावयवत्व हेतु करके आनन्दमयमे ब्रह्मत्व- 
का खरडन कर श्रये हैँ । ओ्रौर अआानन्दमयम्‌ प्रथम ब्रह्मत्वकरी सिद्धिके हये ही 
श्रानन्दपदौमं अनन्दमयपरत्वका ज्ञान होनेसे अभ्यासकी सिद्धि, ओर प्रथम 
श्रभ्यासकी सिद्धिके हये ही श्रानन्दमयमं -ब्रह्मत्वकी सिद्धि, इस प्रकार यहां 

्व्योऽन्याश्रय दोष भी जानना । 
शंका । यदि श्रानन्दषदका श्भ्ध्रास श्रानन्दमयविषयक नहीं है तो 

क्रिस विषयक हे? 

समाधान । ¶्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इस श्रुतिवाकषय करके उक्त जो ब्रह्म 
है, तिस ब्रह्मविषयक आनन्दपदका अभ्यास है । इस अथंमे च्रददारण्यक््‌ 


# सुखनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेवाला अधोगति अपानवरत्ति वायु- 
का नाम निःश्वास है व ए्वास है । 

† भुखनासिकासरे शरीरके वाहर निकलनेवाला ऊध्वंगति प्राणड्ल्ति 
वायुका नाम उचूख्वास च प्रश्वास है । 2 
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ूियिषयीरिििििि 


श्रु तिको दिखते रहै: - विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इल्यादिक श्चतिमं त्रानन्द्रूप भातिप- 
दिकरकरा ब्रह्म प्रयोग देखनेमं राता है । अतः "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌? 
इत्यादिक तेत्तिरोय श्रुतियोमं मी ब्रह्मचिषयक ही श्रानन्दपद्का ऋअरभ्याख 
निश्चित होता हे श्रानन्दमयः विषयक नदीं ेसा जानना 1 

शंका । तैत्तिरीय श्रुतिसे आरानन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन श्रहण हे, क्योकि 
मयडन्त आनन्द शब्द्का अस्यास देखनेमे आता दे-आनन्दमयमात्मानयुपसक्रा- 


मति। अथं- ब्रह्मवित्‌ पुरुष अ्रानन्दुमयरूप श्रात्माको प्रा होता है इति । इस अभ्याससे 
्ानन्द्‌मय ब्रह्मरूप हे । 


सपाधान । इस वाक्यम ब्रह्मका वोधकत्व ही नहीं है, क्योकि विवेक- 
ज्ञान करके त्याज्य अर्थात्‌ चाध्रके योग्य जो विकार स्वरूप अन्नमयादिक अना- 
त्मा हं तिनके प्रवाहं पठित होनेसे शानन्द्मय भी अनात्मा स्वरूप दी है, 
ब्रह्म स्वरूप नहीं । इस अथंको पूवं विस्तारसे निरूपण करः आये हैँ । 


शंका । “स एवंविहू अस्पाल्छोकासेत्य' अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष 
“एवंवित्‌ किये सस्य ज्ञान अनन्त, अद्वितीय आनन्द्रूप चह्यको ब्नह्येवादमस्मिः 
भिं ब्रह्म स्वरूप दवं" इस प्रकार प्रत्यग्‌ भिन्नत्वेन जानता है 1 सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोकसे "मेत्यः किये दष्ट तथा अदृष्रूप विषयौसे निरपेश्च रोक र अन्नमया- 


दिर्कौम आत्मत्व बुद्धिको व्याग करता हरा 'जआनन्दपयमारमानष्पसं क्रामति" 

शर्थात्‌ आनन्दमयरूप ब्रह्मो भप्त होता है। इख तैत्तिरीय मन्म ब्रह्मवित्‌ 
पुश्षको ब्रह्मकी धाप्तिरूप फल कदा है । यदि अानन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
अधिकारी पुरूषको आनन्दमय ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो फल कथन क्रिया है सो 
श्रसङ्खत होगा । 


समाधानं । यदह दोष नहीं वन सकता हे, क्योकि आनन्द्मयके उप- 
संक्रमणनिदेशसे दी पुच्छ पतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मकी ाप्ति रूप फलका नि्दैश सिद्ध 
हो चुका है । अथात्‌ “स एवंवित्‌ । श्रस्मार्लोकात्परव्य 1 एतमन्नमयमात्मानसुप- 
संक्रामति, । इस वाक्यम उपसखंक्रम शब्दका जो मुख्य अथं प्राप्ति है सो नहीं बन 
सकता । क्यौकिं यदि प्रारूप अर्थं मानोगे तो अन्नरखमय स्थूल शरीरादिरूप 
अनथं अनात्माकी भी प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाञ्कित नहीं । अतः 
मुख्य अथंकी अल पपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अथं त्याग व वाध ही मानना 
चादिये । इस श्रथंको दिखाते है “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इस वचनम 
्नन्नरस का विकाररूप करके उक्त जो स्थूल शरीररूप श्चात्मा दे,अरथात्‌ ्रान्तिसे 
श्रात्मत्वेन गृदीत जो अन्नमय कोश हे, तिस श्न्नमय कोशको 'उपसंक्रामतिः 
किये बाध करता है । अर्थात्‌ अधिकारी पुरष प्रत्यग्‌ अभिन्न वह्यका श्रप्रति- 
वद्ध साक्षात्कार करके श्रन्नमय कोशमं श्रात्मत्वश्रान्तिको नाश {करता दै। भत्‌ 
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उपसक्रम शब्द्का प्राग्तिरूप मुख्य अथंकी अचुपपत्ति होनेसे श्रान्तिका नाशरूप 
बाध ही अथं हे । इसी भकार प्राणमयसे छेकर श्ानन्दमयमात्मानसुपसंकरामतिः 
इन वचनोमे भी आनन्दमय पर्यन्त को शाम जो श्रात्मत्वभ्रान्ति हे तिस भान्तिक्रा 
नाश ही उपसंक्रम शब्द्‌का अयं जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तीने यह 
बोधन क्रिया किं श्रान्तिसे आ्रात्मत्वेन गृहीत जो अन्नमयसे लेकर आनन्दमय 
पयन्त कोश ह तिनको बाध करके जो वाधका अवधिरूप ब्रह्म पुच्ं प्रतिष्ठा 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य नि्चिंकट्प ब्रह्म है तिसख ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फल 

विद्भानको होता है इति । 











अव इसी अथंमं अगले मन्ञको दिखते है :- भयतो वाचो निदतेन्ते | 
अपाप्य मनसा सह । आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ । न विभेति कुतश्चनेति, । 
अथं“ यतः › किये श्रद्वय आनन्द स्वप्रकाशरूप श्राटमासे ‹ वाचः › किये शकरित- 
वृत्ति करके सविकन्प॒वस्तुके बोधक जो शब्द्‌ है सो (मन्ता सह, किये शब्दशक्तिसे 
जन्य इृत्तिङूप क्तानके सहित प्राप्यः किये तिप्त अद्वितीय श्रानन्द स्वप्रकाशरूप आलमाको 
नहीं प्रकाश रके “निवत्ते, निनच्रत्त हो जाते है अर्थात्‌ शविंतहीन हो जाते हैं । मनवाणीका 
अविषय निविंकख्प श्रानन्दरूप ब्रह्मको श्रपरोक्ष करके “विद्वान्‌, जानने वाला पुरुप भयरहित 
रोता हे इति। यह मन्त्र भी निविंकट्प ब्रह्मकरी प्राप्तिक्रो दी परतिप।दन करता है । 
रीर वादीने "कामाच नानुमानापेक्षा" इख सूत्रके व्याख्याने जो कटा 
था कि ानन्दमयके करणम “सोऽकामयत वहु स्यां भरजायेयश्वह जो शति 
है सो आनन्दमयं दी कारणत्व व ब्रह्मस्वरूपत्वको बोधन करती है, अन्यम 
नदीं । क्या कि तस्मादा एतस्माद्रिज्ञानमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द्‌- 
मय” इस मन्नके समीपम ही रगे सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय? यह मन्त 
है ? सो वादीका कहना अखङ्खत है, क्योकि “अन्योऽन्तर आता आनन्दमयः" 
इस वाक्यके अन्तमे “ब्रह्म पुच्छं परतिष्ठा"यद मन्त है, इसके च्ागे 'सोऽक्रामयत' 
यह श्च॒ति दै, अतः (ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इख वाक्ये अत्यन्त समीपम जो 
(सोऽकामयत यदह वचन है सो पुच्छं भ्रतिष्ठारूप ब्रह्मम ही कारणत्व च ब्ह्मत्व- 
को बोधन करता है, व्यवहित श्रानन्दमयमे नहीं । किञ्च “सोऽकामयत इस 
वाक्यसे उर जो “रसो वे सः+रसं ह्येवायं ठन्ध्वानन्दी भवति! यदह वाक्य दै 
सो भी प्ररत अथंकी अपेक्षा वाला होनेसे समीपम स्थित पुच्छं प्रतिष्ठारूप 
बरह्मको ही रसरूपसे बोधन करता है, अत श्रानन्द्‌मय ब्रह्म नहीं । 


शंक{ । “सोऽकामयत इख श्चुतिमे “सः” यह शम्द पुंद्लङ्ग दे, अतः 
नपुंलक व्रह्म श्दक। वाच्य ब्रह्मम 'सः' इ पुंदिलिङ्ग शन्दका पयोग नी बन 
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सकता हे ] अतः श्चतिस्थ "सखः शब्द्‌ करके आआनन्दमयका दी श्रहण करना 
चादिये, बह्यका नहीं । 


समाधान । “तस्माद्र एतस्मादात्मन आकाशः संभरूतः' इस शुतिमं 
पुलिङ्ग आत्मशब्द करके, ब्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रह्मे पँ द्लङ्कः आत्म 
शब्दका प्रयोग देखनेमं आता है। तैसे .सोऽकामयत' इख श्चतिमंः भी जो 
णुलिङ्क "सः शब्द्‌ हे तिखका प्रयोग ब्रह्मे वन सकता है । श्रत: सः, शब्द्‌ 
करके ब्रह्मका ग्रहण करना, अआनन्दमयका नीं । 

ञ्रौर वादीने जो प्रथम कदा था कि-जैसे भगवट्लीके (आनन्दो बदह्यति 
व्यजानात्‌! इस भागंवी वाख्णी विद्यामे पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्व हे । तैसे 
ब्रह्मवट्लीके “आआनन्दमयमात्मानयुपसंक्रामति' इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
दी मानना चाहिये क्योकि मीमां सकोके मतमं शति, लिङ्क, वाक्य, भरकरण 
ख्थान, समाख्याः ये {षर्‌ लिङ्गः तात्पयंके निर्णायक दै, यदां भरसङ्कमं पंचम 
स्थानः हे। 


सो वादका कहना असङ्कत है, कयो कि श्वशुवल्लीके (्रानन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌! इस पंचम पयायमे, आानन्द्‌ शब्दसे उत्तर विकाराथंक मयरः पत्ययका 
श्रवण नहीं होता है। तथा त्रिय शिरस्त्वादिरूप ्रवयर्वोका भी रवण नहीं होता 


है । अत इख वाक्यम निविंशेष ब्रह्म परत्व युक्त है । श्रौर ब्रह्मवट्लीके आनन्द 


मयमात्मा नघ्रुपक्षक्रामति' इस पञ्चम पर्य्यायमे, आनन्द शब्द्से उत्तर विकारा- 
थक मयट्‌ प्रत्ययका श्रवण होता हे। तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी 
श्रवण होता है । अत इस वाज्यमे निविंशेष ब्रह्मपरत्व नहीं वन सकता है । 
किञ्च विषयसम्बन्ध तथा सच्वसम्बन्धरूप किञ्चत्‌ विशेषको नहीं आश्रयण 
करके स्वतः ब्रह्ममे भियशिरस्व्वादिक मी नदीं बन सकते हैँ । यदि पूवं पक्षी कदे 
कं प्रसङ्गमे सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है । सो कहना 
भी श्रसङ्कत है, क्योकि यतो वाचो निवतन्ते' इत्यादिक श्रुतयो करके, वाक्‌- 
व मनका अगोचर निविंशेष ब्रह्म ही भ्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय हे । अत 
अन्नमयादिर्कोकी तरह आ्रानन्दमयमे भी विकाराथंक ही मयटः भ त्थय है ध्राचु- 
यांथंक नीं यह सिद्ध इश्मा । 

श्रोर “शआआनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इस वारवां सूत्रसे छेकर “अस्मिन्नस्य च 
तद्योगं शास्ति इस उन्नीसवां सूज पयन्तका, आनन्दमयब्रह्मपरत्वरूप अथं 
चरत्तिकारने जो किया है सो समीचीन नदी । क्योकि ध्नह्म पुच्छे प्रतिष्ठाः इस 
श्रति करके भ्रतिपाद्य निविंशेष ब्रह्मम, पुच्छ शब्दके योगसे अनन्दमयका अवय- 
वत्वरूप गौणत्वकी कट्पना वेद्‌ विरुद्ध करी हे । अतः वेदसम्मत सिद्धान्तकी 
री तिसे इन सू्ाके अर्थो को भाष्यकार भगवान्‌ दिखते है- 
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अन्योऽन्तर त्मा श्रानेन्दमथः' इत्यादि वाक्यघटक "ज्रह्य पुच्छं प्रति- 
ष्ठा यह वाक्य सिद्धान्तमे '्ानन्दमयोऽभ्यासात्‌, इस सूत्रका विषय है । 

'्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस मन्जमं आनन्दमयका अवयवरूप करके ह्य 
चिवध्धित है, अथवा मुख्य श्रधानरूप करके ब्रह्म चिवश्चित है णेखा यहां 
संशय है । 

पूवंपष्ची छत्तिकार कहते है कि-'पुच्छुः शब्दके योगसे आनन्द्मयका 
अवयवरूप करके ब्रह्म विवक्षित हे इस प्रकार यहां पूवेपक्ष हे । 

सिद्धान्ती कहता है- आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः || 

न्याजन्तर्‌ आत्मा श्रानन्द्‌मयः इत्यादि वाक्यके अन्तरगत जो "ब्रह्म 
पुच्छं धतिष्ठा' यह वाक्य है तिख वाक्यगत जो ब्रह्म पद्‌ है सो अभ्याखरूप लिङ्क 
` के बलसे सुख्य प्रधान ब्रह्मको ही बोधन करता है, यह सिद्धान्त है । 

यद्यपि इस सू्रमं आनन्दमय शब्द्‌ करके जीवका ही श्रहण होता दै 
ब्रह्मका नहं, तथापि आनन्दमय शच्द्‌ करके उपलध्चित रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस ` 
वाक्यगत च्रह्मः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण करना । क्याकि 'दभ्यासात्‌ः । रह्म 
पुच्छ प्रतिष्ठाः इस मन्रसे अचधरिम मन्म केवल ब्ह्यका ही अभ्यास देखनेमं 
राता दै-सन्नेव स भवति अरसदुब्रह्मेति वेद्‌ चेत्‌ ¦ असिति अद्येति चेद्वेद सन्त- 
मेनं ततो विदुरितिः 1 इस निगमन ( उपसंहार ) मन्नका अथं पूरं निरूपण कर 
राये हं । 


शंका । वादी कहता है कि-"विकारशब्द्‌ान्नेति चेन्न भाचर्थात्‌, शख 
सूम “विक्षार' शब्द्‌ करके अवयव शब्दका ब्रहण दे । श्रत पुच्छं इस अवयव 
शब्दको विद्यमान होनेसे ब्रह्मम सुख्य भ्रधानत्व नदीं चन खकता । यदह जो दोष 
मनं प्रवं कहा था तस दोषक्रा परिहार करना चाहिये । 


समाधान । सिद्धान्ती कहता दे कि-यह दोप नहीं वन सकता, क्योकि 
भ्राच्ुयात्‌ भ्राचचयसे भी अवयव शब्द्की उपपत्ति वन सकती हे, प्राच्यः किये 
श्रवयवप्रायमे वचनरूप भ्रायापत्ति # अर्थात्‌ अवयव क्रमकी जो बुद्धिम भारि 


# आनन्द्मयका पूवं कोशवत्‌ पञ्चम अवयव पुच्छ भौ अलङ्कार 
पूतिंके निमित्त अवश्य कहना चादिये । 

रन्तु अन्नमय, भाणमय, मनोमय, विज्ञानमय, त्रियादि चृत्तिविशिष 
मलिनसच्चविशिष्ट शज्ञानाव च्द्धिन्नञ्ानन्द्‌ाभासरूप्यानन्द्‌मयकं कथनसे अन- 
न्तर चिद्रूप ब्रह्म भिन्न कोर वस्तु शेष हे नहीं । जिसको आनन्दमयका पुच्रूपसे 
निरूपण किया जाय । क्योकि अज्ञान, तत्का, तदुच्र्ति चिद्‌ाभासङूप निखिल 
द्मनात्मप्रपञ्चका पञ्चकोशमे अन्तर्भाव हो चका हे । अतः परशेषसरे आनन्द्‌- 
मयाधारत्वेन अवश्य वक्तव्य, अखन्धतीन्याय करके ्ात्मव्वेन भ्रद्शनीय, प्रकृत 


1 
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दे तिसका नाम प्रायापत्ति है 1 प्रथम अन्नमयादिकोंके शिरसे आदि ठेके पुच्छं 
पयन्त अवयर्वोको कहते हये -पश्चात्‌ आनन्द्मयके भी शिर ्रादिक चारा 
्रवयवोको कहकर, श्रवयव भ्रायापत्ति करके, ¶्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" यह मन्ञ 
श्रानन्द्मयका पुच्छरूप अवयव ब्रह्मकरो कहता हे, "वास्तवसरे आअनन्द्मयका 
समवयव ब्रह्म है" इस प्रकार अवयवकी विवक्षा करके नदीं । क्याकरि' पूर्वाक्त 
मन्म ब्रह्मका अभ्याश करके ब्रह्मम मुख्य भ्रधानत्वको सखमथंन कर राये हं 
अतः ब्रह्मे सख्य अवयवत्व नहीं वन सकता है इति । 

^तद्धेतुज्यपदेशाच्चः । अथं-- आनन्दमय - सहित सम्पण विकाररूपर कार्यंका 
कारणरूप करके बरह्यको इदं स्वंमखजत, यदिदं किल्च यह तैत्तिरीय मन्त्र कथन करता दे । 
श्रतः कारणरूप ब्रह्य श्पना कायं ज्नानन्दमय जीवका सख्य चृतति करके. वयव नहा हो सकता 
हे इति । 

मान््रवणिकमेव च गीयते" श्र्थं--'सत्यं ानमनन्तं ब्रह्म इस्तः मन्त्र॒ करके 
प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्यके ज्ञाने “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ यह मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
करता हे,सो ही ब्रह्य प्रधानतया श्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा इस मन्त्रा विषय हे आ्आनन्द्मयका श्रवय- 
वत्वेन नहीं इति । 

नेतरोऽनुपपत्तेः" | अथ- सवं जगत॒का खर्टा ब्रह्मसे भिन्न ्रानन्दुमय जीव जो हे 
सो इस प्रकरणम प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि आनन्दमयमें सम्धरण जगत्‌ल्रष्ट त्वादिक अनुपपन्न 
हे इति । 

“भेदव्यपदेशाच्च अर्थ-^रसं स्वायं रब्ध्वानन्दी भवति, यह मन्त्र ब्रह्मरूप 
रको प्राप्ठ होकर अ्रानन्दमय जीव श्नानन्दवारा होता है 1 इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 
है, अतः यहां आनन्दमय प्रतिपाद्य नहीं है इति 1 . ,. 

शंका । आनन्दमयो, ब्रह्य, तेत्तिरीयकपञ्चमस्थानस्थतवात्‌,श्णवल्ली- 


पश्चमस्थानस्थितानन्दवत्‌ । भ्र्थात्‌ जैसे रशवस्लीके पञ्चम स्थानम स्थित 
श्रानन्द्रूप द्रष्टान्तमं तेत्तिरीयःउपनिषत्‌के पञ्चम स्थानम वतमानत्वरूप हेत 
हे, ओर ब्रह्मत्व साध्य है । तैसे आनन्दभयरूप पक्चमं तैत्तिरीय उपनिषत्‌के पञ्चम 
स्थानम चतंमानत्वरूप देत दै, अतः ब्रह्मत्व साध्य मी मानना चाहिये 1 इस 
अचुमान करके अानन्द्मय ब्रह्मरूप सिद्ध होता द । 

समाधान ।.कामाच्च नाबुमानापक्ना । अरथं--काम्यते इति कामः'जो पदाथ 


कामनाका विषय होवे तिसका नाम काम हे । अर्थात्‌ कामनाका विषय सुख्य आनन्द ही होता 





बरह्मको दी अनन्दमय पुच्छत्वेन "व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, यह श्च ति उपदेश करती 
है । अतः ब्यम पुच्छत्वेन अप्रधानत्वकी आशंका अयुक्त है । अधिष्टानवाचक 
प्रतिष्ठा शब्दके अथंका पुच्छशब्द्‌ाथं ब्रह्मके साथ अभेद्‌ अन्वय बोध (आनन्द्‌- 


मयका पुच्छ पतिष्ठा किये अधिष्ठान ब्रह्म है ) ्रप्रधानत्व शंकारूप चरमका 
नाशक हे । 
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हे । अत आनन्डका नाम काम हे। भ्नौर अरानन्दको कामनाकां विषय होनेसे वादने जो श्रनुमान 
किया था कि- श्गुवल्लीके पञ्चम स्थानम वतमान आनन्दे बह्यत्व देखनेमे आता हे, इस 
खिथे पञ्चम स्थानम वर्तमान श्रानन्दुमयमें भी ब्रह्मत्व हे । इस ® श्रनुमानकी अपेक्षा नहीं है 
इति । किञ्च (आनन्दमयो, न ब्रह्य, विकाराथेकमयडन्तशब्दभतिपात्वात्‌; 
अन्नमयादिवत्‌' | अर्थात्‌ जेसे शअन्नमयरूप . दष्टान्तमं विक्रारा्थंक मयडन्त 
श्रन्नमय शब्द्‌ करके परतिपाद्यत्वरूप देत है, ओर ब्रह्म त्वका अभावरूप संध्य 
मी है । तसे आआनन्दमयरूप पश्चमे विकारार्थंकर मयडन्त आनन्दमय शब्द 
करके प्रतिपाद्यत्वरूप देत दहे। अतः ब्रह्मत्वका अनावरूप साध्य 
भी मानना चाहिये ! इस श्रुमान करके श्रानन्द्मयमं ब्रह्मत्वका साधक पूर्वोक्त 
श्रचुमान सत्प तिपक्षित हे । अर्थात्‌ सल्प्रतिपक्च दोप करके दुष्ट है इति । 

शंका । रसां ्यवायं लब्ध्वानन्दी भवतिः इस मन्त्र करे जीवत्रह्मके 
भेदका उपदेश हदोनेसे प्ररृतमे सगुण ब्रह्म दी जाननेको योग्य हे । ` 

समाधान ।*अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति” अर्थात्‌ माचुषानन्दसे लेकर 
्रानन्द्की काष्ठा पयन्त श्रानन्द्‌का विचार करते दये, अन्तमे लिखा है- “स 
यश्चायं पुरषे । यश्चासावादिः्ये । ख एकः।› जेसे भिन्न देशमे स्थित घटाकाश 
तथा मठाकाश दोनो वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैँ, तैसे "सः, किये 
व्यष्टिशरीररूपर उपाधिमै वतमान जो आनन्दरूप भ्रत्यग्‌ आत्मा है, तथा 
रादित्य वं समष्टिशरीररूप उपाधिमे वतमान जो आनन्द्रूप परमात्मा है 
सोदो पक्रारका श्रानन्द्‌, "एकः किये मेदरहित दहै। अतः रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः इस वाक्य करके प्रतिपाद्य सूञजस्थ (अस्मिन्‌ शब्दका अथं शुद्ध 
ब्रह्ममं, श्रस्थः किये “अहमेव परं ब्रह्मः भं पर ब्रह्म स्वरूप ही हः इस 
प्रकारके बोधवारे आनन्दमय जीवका, बह्मभावको शास्त कथन करता है! इस 
पूर्वोक्त रीतिसे निगुण ब्रह्मक्ञानके लिये हो जीव ब्रह्मके भेदका अनुवाद किया हे। 
वस्तुत जीव व ब्रह्म एक दी है । रोर इख पूर्वोक्त प्रकारसे श्यानन्दमयोऽभ्यासात्‌' 
इस सूज्रसे ठेकर श्रस्मिन्नस्थ च तद्योगं शास्ति' इत्यन्त सम्पूणं सूर व्रह्म 
पुच्छ प्रतिष्ठा इख मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ही प्रतिपादक हँ आआनन्दमयके 
नहीं एेसा जानना ॥१६॥ 


इत्यानन्दमयाधिकरणम्‌ ॥ । 


(आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ः दस श्रधिकरणमं, तैत्तिरीय श्चुतिने निविशेष 
ब्रह्मके साक्षात्कारका उपायरूप करके अन्नमयादिक पञ्च कोशाका निरूपण 
किया है, श्रात्मत्वरूप करके नदीं । क्योकि "रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा यह मन्त अधि 








+ शर्थात्‌ दस अन॒मानमे कामनाविषयत्व उपाधि हे । यदि आनन्द्मयको 
भी कामनाका विषय मानं तो, मयडन्तत्वाभाव उपाधि हे । 
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कारी पुरुषको जानने योग्य प्रधान ब्रह्मको परतिपादन करता है । अतः ज्ञेय निचि 
शेष ब्रह्म है । इस प्रकार निणंय कर श्रये हँ । अव “अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ः ‰ इस 
अधिकरणमं, उपासना तथा कमंका अतिशय करके प्राप्त उत्कषवाला जो 
श्रादित्यमर्डलमं स्थित सूयंरूप जीवात्मा देवता हे, तिससे भिन्न ब्रह्मरूप परमे 
वर ही उपासना करनेको योग्य है । इस अथक्रो छान्दोग्य श्रुति करके भाष्य- 
कार भगवान्‌ दिखाते ईै- 


अथ य एषोऽन्तरादित्ये दहिरएमयः पुरुषो दश्यते दिरिएयश्भश्रहि- 
रणए्यकेश आप्रण लात्सवे एव सुवणः तस्य यथा ` कप्यासं पुण्डरीकमेव 
पक्षिणी तस्योदिति नामस एष सवभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ वं 


सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌" इत्यधिदेवतम्‌ । इत्यादि । श्रथ - कक्‌ तथा 
सामको परथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वक्ी उक्तिखे अनन्तर उपासनाक्ा प्रारम्भ यथः 
शब्दका अर्थं है । प्रसङ्गमें हिरण्मयः शठद्‌ करॐ़े सुवणंका विक्रारको ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
ऽयोत्तिमयकौ अहण करना । श्रादित्यमणडलके श्न्तर “हिरण्मय, किये उ्योति्भ॑य जो यह पर- 
मेश्वर हे । सो शरीररूप पुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्प्रणं जगत्‌को अस्ति भाति प्रियरूप करे 
पणं करनेसे, पुरुप कहा जाता हे । सो पुरग समाहित चित्तवाङे उपासर्कोको मतिमान्‌ दीखता 
द । श्रव स॒त्तिका प्रतिपादन करते हैँ- जिस पुरुपके शश्मश्च ' किये दादी मछ तथा केश ज्योति- 
मय है । न्रौर नखसे ङेकर दर खरे जितने अद्ध है सो सवं उयोति्मय दहै अर्थात प्रकाशरूप है । 
श्रौर नेत्रम दुसरे श्रङ्गोसे विरश्चणताको दिखाते है, जेते कमप्प्रासं मकंट जिर भाग करके बेखता 
हे ग्र्थात कपिके ध्ष्ठङा अन्तिम भाग श्रत्यन्त रक्त तेजस्वी होता है तिके समन अत्यन्त रक्त 
तेजस्वी जो कपर हे, तिस कमरे समान जिष्चके नेन्न है । योर निक्त वास्ते यह परमात्मा सवं 
पाप करके रहित है, अत उपास्य परमात्माका नाम “उत्‌, हे , मौर सवं पाप रहित “उतः नामक 
परमात्माकी जो पुरूष उपासना करता ह सो पुर भी सवं पापों करके रहित होता हे । न्नर 


देवताको अधिक्रार करके जो उपासनावाक्य हे तिश्चका नाम (अधिदृवत' ह इति । 


ॐ पूवं अधिकरणम निविंशेषब्रह्यप्रतिपत्यपायत्वेन पञ्चकोशोका निरू- 

पण किया है, ज्ञेय स्वरूपम पञ्चकोश विवश्चित नहीं दँ । अव एेश्वयं, श्रादित्य- 

मरुडलादि स्थान, दिरण्यश्मश्च , आदिक विवक्षित उपाधिमच्वेन वस्तुत 

निर्विशेष ब्रह्म ही उपास्य दहे, यह निणंय इस अधिकरणमे करते है । पूवं 
सधिकरणमे ब्रह्य ज्ञेय है, इसमं ब्रह्य ध्येय हे । 


† शंका । आदित्यमण्डलान्तगंत पुरुषके ेरनोको कप्यासं ( कपिके 
चचूतड़ ) को उपमा हीन उपमा होनेसे अ्रञुचित हे । 


समाधान । “उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमाः इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 
कप्यासवत्‌ जो श्रत्यन्त तेजस्वी रक्तं कमल तद्वत्‌ सूयमरण्डलके अन्तगंत पुरूष- 


के अत्यन्त तेजस्वी रक्त नेत्र हैँ । इस प्रकार उपमित उषपम्‌ा दोनेसे दीन उपमा 
नहीं दहे 
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अथ अध्यात्मम्‌ । देदरूप आत्माको अधिकार करके जो उपाखना 
वाक्य है तिसका नाम अध्यात्मम्‌ हे । 
अब अध्यात्म उपासनाको दिखाते है-अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरूषो 
¢ ०2 ध ० 
दश्यते सेवक्तंरसाम तदुक्थं त्यजस्तदव्रह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदुष्य रूपं 
+ च, 4 
याकवश्चुष्य गेष्णो तों गेष्णौ यन्नाम तन्नाम? । श्रथ -क्रक्‌ तथा सामका वाक्‌ तथा 
प्राण आदिं स्वरूपत्वकी. उक्तिसे श्रानन्तयं “अ्रथ' शब्टठा अर्थं है। श्चौर नेत्रे अन्तर जो यह 
परभात्मारूप पुरुष हे सो समाहित चित्तवाॐे उपासको दीखता है । सो पुरुष चर्क्‌ तथा 
साम तथा उक्थ तथा यज्ञ॒ तथा ब्रह्मस्वरूप हे । श्रौर ॒श्रादिस्यमण्डङस्थ पुरुपके साथ श्रमेदृखूप 
करके उपासना करनेको योग्य हे। श्रौर श्रादित्यतर्डरः तथा नेत्रह्प ` स्थानका सेद्‌ होनेसे 
उपास्य पुर्प्र भी सिन्न भिन्न होगा । इस शंङाको दर करते हे । श्रुतिमे शआादित्यमण्डरस्थ 
पुुषकरे जो हिरण्मय च्नादिकरूपःततथा ऋक्‌ सामादि “गेष्ण' किये पादपवं अथात्‌ पादुकी अं पुटी, 
तथा उत्‌ नाम वणेन करिये हैँ । सोद खूप,नथा गेष्ण.तश्रा नम चाक्षुष पुर्पङ़े वणेन करिये है खत 
एक हे इति । 
अव “श्रन्तस्तदुधर्मोपिदेशात्‌, इस सूत्री श्रधिकरण रचनाक्रो दिखाते हैँ । 
तहां ध य॒ पषरोऽन्तरादित्ये, इत्यादिक वाक्य इत अधिकरण सू्रके विषय इ । 
शरोर स्थानद्वयमं स्थित जो उधास्य पुरुष है तिसमे स्वं पापका असम्बन्ध 
तथा रूपवच्छका श्रवण दोनेसे, सूयंमरडलमं तथा चश्चुमे उपास्यरूप करके 
भ्रयमाण जो पुख्ष हे, सो कमं तथा उदासनाका अतिशय करके पराप्त उत्क- 
प्वाला अ्रादित्यरूप जीवात्मा देवता हे, अधवा नित्य सिद्ध परमेश्वर उपास्य हे 
यह संशय है इति । 
(तहां वस्तुत उपास्य क्या पाक्त हुश्राः इस जिज्ञासा के इये, "पूवं अधि- 
करणम ब्रह्म पद्‌ तथा आनन्द्‌ पद्का अभ्यास आदिक प्रमाणके वलसे, जैसे 
निर्ग हे अ, क 
गुण ब्रह्मकी सिद्धि कही हे । तैसे “हिरण्मयः, इत्यादिक रूपवच्वमे भरमा 
करके, सयमणडलम तथा चक्चुमे स्थित आदित्यरूप्‌ जीवात्माका ही ग्रहण 
करना । इस भकार पूवं सिद्धान्तरूप ट्टान्तसङ्कति करके पूर्वंपक्षी पूर 
पक्षको करता हे। 
पक्ष ।संसारोति। इति गमे सं 
रथ पूवपक्न । संसाराति । इति भाष्यम्‌ । प्रसंगमे संसारी श्रादित्यरूप 
जीवात्माका उपास्यत्थेन ग्रहण करना परमेश्वरका नदीं, कर्थोकिं आदित्य 
मण्डलस्थ चुर्षमे हिरण्यश्मश्चु इच्यादिक रूप कदे हैँ । ओर अक्षिस्थ पुरूषमे मी 
रूपवच्व है, क्योकि जो आदित्य पुरुषमें रूपादिक के हँ, सोई अध्धिस्थ पुरुष- 
मं रूपादिकं है, इस धक्रार श्रुतिमे कहा है । ओर परमात्मामं रूपवरव नहीं बन 
¢ 
सकता । क्योकि अशब्दमस्पशेमरूपमग्ययम्‌? यह श्रुति परमेश्वरम रूपादिकोः 
का निषेधं करती हे । 
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श्-१-१-२० भाष्याथंप्रदी पिकासदितम्‌ । २२५ 

द्रोर श्राधारके श्रवणे मी जीव ही उपास्य है, कयो कि धय पषोऽन्तरा- 
दित्ये" “य एबोऽन्तरक्षिखि' यह वचन्‌ उपास्य पुलका आदित्य मण्डल तथा 
चश्चुरूप श्राधार्को बोधन करता दहै। शओरौर परमात्मातो अनाधार दहै, तथा 
स्वरूपभूत स्वमदहिमामें प्रतिष्ठित है तथा सव॑ज्थापी है, अतः ब्रह्मका श्राधारः वने 
नदीं । इख श्रथ स भगवः करिमन्परतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" (आआकाशवर- 
© 
वेगतश्च नित्यः" इत्यादि धति प्रमाण हैँ । 

श्रौर एेश्वर्यकी मर्यादाके धवसे मी जीव ही उपास्य हे, क्थोकि 
“स एष ये चा्रुष्मात्पराञ्चो रोकास्तेर्षां चेष्टे देवकामानां च? । अर्थ- रादित्य 
मण्डरुमें स्थित जो पुरुष है, सो यह पुरुप रादित्य खोकसे ऊध्वं दैशमें स्थित रोर्कोका ईश्वर 
ह, तथा तिन रोको स्थित देवतां भो्गोका भी ईश्वर हे इति 1 इस छान्दोग्य श्च॒ति 
करके रादित्य पुरषके येश्वर्यकी मर्यादाक्रा श्रवण होता है । श्नौर “स एष ये 
चेतस्पादर्वाञ्चो कोकास्तेषां चेष्टे मल॒ष्यकामानां च” | अधः--अक्षिमें स्थित जो 
पुष हे सो यद पुर्प श्रक्षिसे श्रधस्तन जो लोक है श्र्थात्‌ श्रक्षिके विषय जो रोक हैँ तिर्नो- 
का ईश्वर दहै, तथा मनुरष्योके भोगोंका भी ईश्वर है इति। इस छान्दोग्य श्रुति 
करके श्क्षिस्थ पुषर्षके पेश्व्य॑की मर्यादाका श्रवण होता हे । ओर ईश्वरा 
देश्वयं मर्यादारदित है, कर्यो कि-^एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपार 
एष से विधरण एषां लोकानामसंभेदायः। रथं --यह परमात्मा भूर्लोक अधिपति, 
कदिथे नियामक यमरूप है, तथा भूतो का पारक इन्द्रादिरूप है, नौर जं से रोकं जलोंका असं- 
करके लियि सेतु होता है तेसे वर्णाश्च मादिरूप इन रोकोँकी मर्यादारा हेतु होनेषे सेतुरूप यह 
परमेश्वर ही हे, अतः सवका ईश्वररूप है इति । यह श्चुति !स्वैश्वरः इस पद्‌ करके 
परमरात्माके एेश्वयंमं मर्यादरन्यत्वक्रो बोधन करती है । इस पूर्वांक्त रीतिसे 
अकचि तथा आदित्य मरुडलमे स्थित उपास्य पुरुष परमात्मा नदीं है, किन्त 
संसारी जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुञ्मा इति । 


अ प्रकारके पूवंपक्चषको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धान्तक्ो 
कदते हैः- । 


अन्तस्तद्धमों पदेशात्‌ ॥२०॥ 


अरथं--9 भन्तः, २ तद्धमोंपदेशात्‌। इस सूत्रम दो पद दहैः। अक्षि तथा भ्रादित्य 
मरडलङे अन्तर स्थित जो पुरूष है सो परमेश्वर ही दहे, संसारी जीवात्माख्प श्चादित्य देवता 
नहीं । क्योंकि "तद्धरो पदेशात्‌ किये प्रसंगमें तिख परमेश्वरके सवं पाप रदितत्वादिरूप धमं 
ही उपदिष्ट है इति । 

श्रव इस सूत्रके तात्पयंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैँ । सवं पापोके 
सम्बन्ध करके रदित होनेसे श्रादित्य सरुडलस्थ पुरूषका नाम उत्‌ हे । ओर इसी 
प्रकार सवं पार्पौके सम्बन्ध करके रहित होनेसे अश्षिस्थ पुरूषका भी नाम उत्‌ही 

२६ 
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हे । इस प्रकार आदित्य पुखषके च अक्िस्थ पुत्षक्ते नामका निर्वचन श्रुतिमे किया 
डे । श्रौर खवं पापरदहितत्व परमात्मासं ही वन सकता है अन्ये नहीं । अत 
प्रसंगमे उपास्य “पुरुषः शञ्द्‌ करे परमात्माका ही ग्रहण करना, संसारी आदि- 
त्यरूप जीचका नदीं । 


शंका । नन इ वे देवान्‌ पापं गच्छति! इस श्ति करके आआदित्यरूप 
जीवात्मामे सो सवं पापका अरस्पशित्व बन सक्रतादे। अत उपाद्यरूप करके 
्मादितव्यरूप जीचक्ा दी अ्रदण करना चाहिये) 


समाधा 1 नदह वें देवान्‌ पापं गच्छति यह्‌ श्रति देवतार्वोमि 
पाप माचरक्रा अभमावको वोधन नहीं करती दे। किन्त कर्मके अनधिकासी होने- 
से क्रियमाण अशुभ कमंजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देवतावौरं नहीं होता 
हे 1 परन्तु सञ्चित पाप तो देवतार्वोमे अवश्य मानना पड्गा। यदिन मानोजे 
तो क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति" यह भगवद्‌ वचन अस्त होगा । क्योकि 
यह स्मति पुण्यके नष्ट इये देवतार्चोका जो श्रधःपतन प्रतिपादन करती हे। 
सो विना सञ्चित पापसर नहीं बन सकता । अतः सवं पाय रहितत्व परमेश्वरम 
ही बन सकता हे अन्यमे नहीं । 


प्रर य॒ आत्माऽपहतपाप्मा" यद छान्दोग्य श्रति भी पलमात्माम ही 
सवं पाप रदितत्वको योधन करती है । ओर छान्दोग्यमे ही प्रथिवी, अन्तरिश्च 
द्य, नक्षत्र, आदित्यगत शुङ्क प्रकाश, ये पांच पक्रारकी अधिदैवत ऋक कटी 
है । तथा अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्यगत छृष्ण रूप, ये पाच प्रकार. 
के श्धिदेवत साम के हें । शओरर वाक्‌, चश्चु, श्रो, अक्षिगत शङ्क प्रकाश, ये 
चार प्रकारशशी श्ध्यात्म ऋक्‌ कही है । तथा ध्रा, छायात्मा, मन, अक्षिगत 
छृष्ण रूप, ये चार प्रकारके अध्यात्म साम कदे हैँ । तहां आदित्यस्थ वुरषको 
श्रधिदैवत ऋक्‌ तथा साम स्वरूप वणन किया है । ओर अक्षिस्थ पुर्षको 
श्मध्यात्म ऋक्‌ तथा साम ओ्रोर उक्थ, यज्चु, व ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया है । यह 
ऋक्‌ तथा सामादि स्वरूपत्व सवं जगत्‌का कारण टोनेसे, खर्वात्मस्वरूप 
परमात्पामे ही बन सकता है, अन्यमं नहीं । 


इस प्रकार कह कर श्रागे कहा दै कि-'तस्य छक च साम च गेष्णौ 
तिख श्रादितव्य मरडलस्थ पुरुषके अधि दैवत खक्‌ तथा साम भेपष्ण' किये पद 
के पर्वरप ह । ठेखा कह कर आगे कहा है कि- ्याव्रुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ 
जो अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेष्ण हैँ । सोद अश्षिस्थ पुरषके 
गेष्ण हैँ । इस कहनेखे यद सिद्ध हुश्रा कि आदित्य मर्डलस्थ तथा अक्षिस्थ 
पुरुष पक दै । तथा सर्वात्मिस्वरूप परमात्मारूप ही है । क्योंकि ऋक्‌ सामादि 
ब्रह्म के दी अङ्क बन सकते दै । 
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भा या न या सोय य 
~~~ ~~ मः, 





रौर इसी श्र्थको छन्दोग्यमे दिखाया है, जो गायक पुरुष वीणामे राज्ञा- 
दिकौक्ा गायन करस्ते दहै, सो सवं श्रादित्यादि उपाधिमं प्रविष्ट परमात्माका 
ही गायन करते है, अतः धनलाभ करके युक्त होते हं । इस प्रकार लोकिकः 
गायनोमे भी इसीक्रो गीयमान श्चति दिखाती है! इस अथकी संगति भी ब्रह्य 
क्ते ग्रहणसे ही वन सकती हे । 


शंकां । लोकम श्रीमान्‌ राज्ञादिकोका ही गायन करते हे, परमेश्वरका 
नह ] 


समाधान । (यद्यद्विभूतिमस्छस्वं श्री मदूनिंतमेव वा । तत्तदेवाव- 


गच्छं त्वं मम तेजोंऽशक्षभवस्‌ ।। इस भगवद्‌ वचनसे जो राजादिर्कोका गायन 
दै सो भी परमेप्वरका ही गायन दे यह सिद्ध दाता हे । श्र शआ्रादित्य मर्डलस्थ 
तथा शअरध्चिस्थ पुरूषमरं लोक तथा लोकोमे मोगाका जो निरङ्कुश अथात्‌ अन्यके 
्रनध्रीन नियन्तृत्व वंन क्रिया दे । सो निरङ्कश नियन्तृत्व भी उपास्य पुरुषमं 
परमेश्वरत्वको ही बोधन करता है । ओर जो प्रूवंपक्चीने कदा था कि "दिरण्य- 
ग्मश्च: इत्यादिक चचनो करके रूपवच्वका श्रवण होता दै । अतः रूपरहित परमे 

षएवर उपास्य नद्यं हो खकता, किन्त रूपवान्‌ आदित्य ही उपास्य है? सो वादी 

का कहना अस्त है,कर्योकि उपाखक।के उपर अुभ्रह करके मायासे परमात्मा 


रूपवान्‌ दो सकता है । तहां स्खतिः-“माया ह्येषा मया खटा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 


संवभ्ूतरुखधुक्तं मवा ज्ञातमहसि ।॥' अथं _ हे नारद्‌ ! सवं भूरतोके गुणों करे 
युक्त जो मेरो देखता है सो यह मायाका कायं होनेसे विचित्र मूतिंरूपा माया मेरी उत्पन्न 
करी हुई द । अरत इस प्रकार मेरेको जाननेके रिग त्र योग्य नहीं हे । अर्थात्‌ उपासकोके किये मैने 
द्रत स्दरूपक्ो धरण किय है । वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निग ण स्वरूप हे इति । 


किञ्च जडां खवं विशेष शरून्य ज्ञेय ब्रह्मरूप करके परमात्माके स्वरूपक्रा उप- 
देश क्रिया जाता है तहां (अशब्दमस्पशंमरूपमभ्ययम्‌, इत्यादिक शास उद्‌ाह- 
तव्य है । नोर जदा सर्वंका कारण होनेसे विक्रारोके धर्मो करके विशिष्ट पर- 


मात्माके स्वरूपका उपदेश किया जाता हे तहां “स वेकमां सवेकाम ‡ स्वेगन्धः 


सबवेरसः" इत्यादिक शास्ब उदादतंव्य है । # अथं- सम्पूणं जगत्‌रूप हे कमं जि 
तथा दोष रहित है स्व॑काम जिसके, तथा पुख्यरूप हे गन्धं जिसका, तथा सव'सुखको करनेवारा 
है रच जि्षका,हिसा नाम सर्वकर्मा इत्यादिक हे इति । अथां त्‌ अचिम छन्दोग्य श्चति- 
मेही ज्ञेसे कमं, काम, गन्ध, रसादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माक्ी 
उपासनाक्रा विधान करिया हे । तैसे.ञ्रथ य एषोऽन्तरादित्ये हिर्णमयःइत्यादिकः 
मन्न मी ङूप्वस विशिष्ट परमात्माक्ी हौ उपासनाक्रो विधान कर्ता है 1 ओर 


[ए ष ` म त त त अ त श [रे 

















#-शअ्रथांत्‌ तादात्म्यखस्बन्ध करके सवकम सयक्ताम सवगन्ध सवे 
सादिरूप जगदध्यासका अधिष्डान श्रात्मा ब्रह्य दे। 


((-0. 58011 ^1111811804 1 (71801८1) \/6€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 





२२८ ब्रह्मसू्रम्‌ श-१-१-२१ 








[षयो 9" = ऋ 





जिस २ छुणविशिष्ट परमात्माकी उदासना पुल्प करता है वह उपासक तिस २ 
गुणविशिष्टः उपास्य परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है । यह छत्तान्त छन्दो 
ग्यमे चिस्तारसे प्रतिपादन क्रियादहै। ओर जो वादीने कदा था कि-आ्रदित्य 
मर्डलादिरूप श्चाधारका श्रवण होनेसे ्राधार रदित परमेश्वर उपास्य नहीं हो 
सकता है ? सो वादीका कहना यद्यपि सत्य है । तथापि निराधार स्वमदहिमामें 
प्रतिष्डित परमात्माकी उपासनाके लिये आधार विशोषक्रा उपदेश बन सकता 
हे । कथां किं ब्रह्मको सवंगत दोनेसे आक्ाशकी तरह सर्वान्तरत्वकी उपपत्ति वन 
सकती हे 1 श्रौर अध्यात्म तथा अधिदैवत विभागक्ती पेश्वा करके उपास्लनाके 
लिये एेश्वयंकी मर्यादा भी वन खकती है । अतः, नेन तथा आदित्य अरुडलके 
अन्तर विचित्र मतिमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है 1 रादित्य देवतारूप जीव नहीं 
ह सिद्ध हुश्रा । ओर पूवंक्षमै जीवकी उपासना फल दहै । ओर सिद्धान्तमें 
ब्रह्म की उपासना फल है एेसा जानना इति ॥२०॥ 
“ब्रह्म व जीवक्रा अरभेद दोनेसे श्रह्म उपास्य है जीव नदीं" यह कथन 
असंगत हे इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते ह :- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ® ॥२१॥ 


अरथं-१ भेदव्यपदेशात्‌, २ च, २ अन्यः। इष सत्रे तीन पद है । “्रादित्यशरीरा- 
भिमानी जीवात्मासे ईश्वर भिन्न हेः” इस प्रकारका भेद््रवहार होनेते अविद्यादशातते सर्यल्प 
देवताते अन्तर्यांमीखूप इश्वर भिन्न हे । अत श्ादित्य देवतादिका अन्तर्यामी परमेश्वर 
उपास्य हे इति । 
इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते है । तहां अदद्‌ारख्थक 
धरुतिः-श्य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आस्मान्तयांम्यमृतः' । अर्थात्‌ याज्ञ- 
वल्कय उद्ालक ऋषिके भ्रति कहते भये-हे उद्ालक ! जो आदित्यम स्थित हुञ्मा 
आ्ादिव्यके अन्तर है सो परमात्मा है। यद्यपि आदित्यम स्थित आदित्यकी रशमि 
भी है, अतः "यः" इस पद्‌ करके रश्मिका ्रहण हो सकता है । तथापि “आआदित्या- 
दन्तरः इस पद्‌ करके रशिपिका निषेध किया हे । क्योकि रमि आादित्यक्ते अन्तर 
नदीं है, किन्त बादर हे । यद्यपि आ्रादित्यके अन्तर जीव है, अतः जीवक्रा श्रहण 
होगा । तथापि “जिसको आदित्य नदीं जानता हे" इस कहनेसे जीवक्रा वारण 
हो गथा । क्योकि जीवात्मा ह" इस प्रतीतिसे सर्वंको प्रत्यक्च सिद्ध है। अतः 


#-जीव ईशकाा कदटिपत मेद हानेसे श उपास्य है, जीव नही इस 
श्रथंके वोधक्र “अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ “भेदव्यपदेशाच्चण्ये दो सूत्र है। श्र्थात्‌ 
श्रादित्य मर्डल वर चश्चुके अन्तरगत चिदात्मा पुर्ष ईश्त्वेन उपास्य दहे, जोव 


त्वेन नदी । 
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भयः, इस यत्‌ सव॑नाम करके परमात्माका ही ब्रहण करना 1 ओर जो परमात्मा 
्ादित्थको च्रपने नियममे रखता हे । 


शं्ञा । शरीररहित परमात्मामे नियन्तृत्व नहीं वन सकता £ 

सप्राधान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर हे। 

शंका, | जो आदित्यम स्थित हुश्रा आदित्यके अन्तर परमेश्वर हे सो 
हम्हारे आरात्मासे भिन्न क्या अनात्मारूप हे ? 

समाधान । हे उदालक ! यदह प्रवो क्त अन्तर्यामी परमेश्वर तुञ्डारा 
हा है तथा“श्रस्त'कदिये मोक्चरूप दै अर्थात्‌ सवं संसार धमं करके रहित 
ह इति । 

यह श्रति आ्रादित्यरूप जीवात्मासे भिन्न॒ करके जिस परमेश्वरको स्पष्टं 
प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर श्रथ य एषोऽन्तरादित्ये दिरणएमयः पुष्षो 
डश्यतेः इत्यादिक छान्दोग्य श्रतिमं ग्रहण करनेको योग्य है, क्योकि दोनो भ्रति 
समानाथंक दहै । इस पूवोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुश्रा कि श्रादित्यमरण्डलमं तथा 
अक्षिमे स्थित पुरुषरूप व उद्रीथरूप परमात्मा ही उपास्य है,्रदित्यरूप जीवात्मा 
नहीं इति ॥२१॥ इति अन्तरधिकरणम्‌ ॥ 
यद्यपि पूवे श्रधिकरणमे सवं पापराहतत्वादिक बह्यके असाधारण भरवल 

अव्यभिचारी लिङ्कासे, आदित्थरूप जीवात्माके बोधक हिररमयादिक पदो करके 
प्रतिपाद्य रूपवत्वादि दुबल लिङ्खोका वाध करके परमात्मामे “हिरण्मयः इत्यादिक 
श्रतिका समन्वय कर अये हैँ । अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 
ही, उपासक पुश्षाके ऊपर अचुश्रह करके, दिरण्मयादिक स्वरूप मायामय रूप- 
वाटे विचि देहोको धारण करता है । अतः प्रत्यग्‌ असिन्न ब्रह्म ही उपास्य है 
आआदित्यरूप जीवात्मा नदीं । तथापि आकाशस्तल्लिङ्खात्‌" इस श्रधिकरण सूतम 
जो श्युतिस्थ आकाश पद दहै सो लिङ्क प्रबल श्ुतिरूप दै। शतः लिङ्ग 
करके श्चतिक्रो अवाध्य होनेसे, श्ाकाशः, पद्‌ करके भूताकाशको ही ग्रहण 
करना चाहिये, ेसी शंकाके प्राप्त इये व्यास भवगान्‌ कहते हैः- 


॥ अआकाशस्तलविद्धात्‌ ॥ २२॥ 


अथ--१ आकाशः, २ तद्िङ्गात्‌ । इक सत्रमे दो पद्‌ है । “आकाशः शब्द्‌ करके 
ब्रह्मका ही हण करना, भूताकाशका नही, क्योकि श्च तिमे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, ख्यका 
कतंत्व रूप ब्रह्मका लिङ्ग देखनेमें श्राता है इति । 

अव इस सूज्रको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयको भाष्यकारः 


भगवान्‌ दिखाते हँ । तहां अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सथुत्पयन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्या- 
काशो हव्यो भ्यायानाकाशः परायणम्‌ । यह छान्दोग्य रति इसर खूजका 
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विषयवाक्य है 1 श्र्थ-शारावत्य ब्राह्मण ञैवलि राजाङो परता भया~-ह राजन्‌ ! इस 
थिवी रोककरा तथा अ्न्प्र रोकं का ्राधार कौन हे १ राजा कहता भया-हे शाकवत्य ! आकाश 
ह, आर दक्त अ्रकारसं ही यह स्थावर जङ्गमरूप सम्प्रणं भूत उतसन्न होते हें । तथा ्राशाशके 
प्रति नाशको प्राप्त होते है, श्र्थात्‌ श्ाकाशमें ही ख्यको प्राप्त होते है । श्रतिमे उत्पत्ति तथा 
नाशको कहा हे श्रत: स्यितिका भी अहण जनना । श्नौर इन सवंभूतांषे आकाश महत्तर हे । 
अतः सव भूतं का परम अयन (स्थान) है इति । 

यदा आक्राश शब्द्‌ परव्रह्मका वाचक हे, ्रथवा भूताकाशक्‌ा. वाचक है । 


ेसा संशय होता है । 0 
शंका । संशयका क्या कारण हे ? 


समाधान । भूताक्ाशमे व ब्रह्यमे आकाश शब्दकी प्रत्त्ति संशयमें 
कारण हे। 

क्योकि आकाश शब्द्का प्रयोग दोनी होता है । तहां भूत 
काशमे आङ्ञाश शब्दका जो प्रधोग होतारहै, सो तो लोकत तथा वेदं 
परसिद्ध दे । आर जहां असखाधास्ण धम कर्के, तथा वाक्रथरोष करके 
ब्रह्मका निणय क्रिया रे, तहां ब्रह्मं मी आकाश शब्दका भ्रयोग देनं 
द्याता है । यथा "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । अरथं--यदवि जो यह सर्वा 
प्रवत ङ साक्ष ऋक्ररल्व न्रत्मा अनन्द स्वख्पनहवेता भ्राण तथा अपाने व्यापारको 
कोन करावे इति । इस तेत्तिरोय उपनिषद्मं अआनन्दत्वरूप श्रसाधार्ण धमं करक 
निर्णीत जो ब्रह्म हे, तिख ब्रह्मि आक्राश्त शब्दका भरयोग देखनेमे श्रता है । 


श्रोर -आङ्ञाशो वे नापर नामरूपयोनिषेषहिता । ते यदन्तरा तदहूबह्य 
समथ प्रयम (नाम २।अद्‌ भ्रसिद्ध।थक हे । श्राकाश ही नामरूपात्मकं प्रपञ्चङ्ी उत्पत्ति, स्थिति- 
का हेतुहे । रार नाम तथा रूप जिक्त श्राकारासे भिन्न है, यवा जिष आकाशे अन्दर 
कल्पित खूप करे वतमान है, सो अकाश ब्रह्मरूप है इति । इस छान्दोग्य शतिं 
आकाशो वै" इससे छेकर "यदन्तरा यहां पर्न्त जो वक्रय रै इस वाक्यक्रा 
शेष "तदूबह्म' यदह वाक्य है । इस वाक्यशेष करके निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस 
ब्रह्मम आकाश शच्दका, प्रयोग देखनेमं आता है, अतः संशय दोता हे । 

“यहां फिर आकाश शम्दसे किखक्ा त्रदण युक्त है" ठेसी जिक्ञासा- 
के हुये । 


श्रथ पूवपक्षः | आङाश शब्द्‌ करके भृताक्राशक्ता अहण करना, ब्रह्मकरा 


नहीं । कथाञ्कि भरसिद्ध आक्राश शब्दके प्रयोगसि भूताकाश शी ही 
बुद्धिम आरूढ होता है। अर्थात्‌ आकाश शब्दके उच्चारण मात्रत प्रथम 
भूताकाशक्ा हो बोध होत्तादै। श्रौर जो प्रथम कह श्ये दं किं आ्रआक्राश 
शब्द्‌का प्रयोग दोनो होता है । अतः भूताकाश तथा ब्रह्म उभय साधारण 
श्राकाश शब्दको  होनेसे संशय होता है । सो कहना श्रसङ्गत ह, क्योकि अनेका 
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थत्वका प्रसङ्करूप दोष दोगा । अरत श्राकाशङे विभुत्वादिक धर्मो करके, ब्रह्मको 
प्रकाशक सदश होनेसे, ब्रह्मं श्राकाश शब्द गौण है, सुख्य नहीं । श्रौर सुख्य 
अथके सम्भव हये गोण अ्रथंकरा ग्रहण च्रयुक्त दै । श्रत आकाश शब्द्‌ करके सुख्य 
भूताक्राशरूप श्रथका ही ्रदण करना । ओर जो सिद्धान्ती के कि “यदि भृता- 
काश ग्रहण करोगे तो अस्य लोकस्य का गतिरित्थाक्राश इति दोवाच' इस वाक्य- 
का 'सवांणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि वाक्यरोषकी 
उपपत्ति न वनेगी । क्योकि भूताकाशे सम्पूणं प्रपञ्चक्ी उत्पत्ति श्रादिकाका 
कारणत्व नहीं वन सक्ता हैः । सो यह सिद्धान्तीका दोषोदूघारन असङ्कत 
है। कथौकरि "तस्माद्वा एनसूमाद्‌त्मन आकाशः संभूतः । ्रकाशाद्वायुः । वायोरग्निः? 
यह तैत्तिरीय श्रुति, भूताकाशमे चायु आआदिकोके कारणत्वङो स्पष्ट प्रतिपादन 
करती हे। ओर श्युतिम॑ जो “उयाधस्त्व' तथा ("परायणत्व' कटादहै सो भो 
भूताकाशमे भूतान्तरकरी अपेक्षासे चन सकता है । श्रत श्राकाश शब्द्‌ करके 
भ्रूताकाशका ही प्रहरण करना, व्रह्मक्रा नहीं इति । 


रथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकारके पूरवपश्चको प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
दे श्राकाशस्तटिलङ्कात्‌'। यहां आकाश शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना भूता- 
काशका नहीं । क्योकि "सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाश देवः इत्यादि वाक्यम 
परब्रह्मका ही जगत्‌कौ उत्पत्ति आदिक।का कारणत्वरूप लिङ्क देखनेमे श्राता 
हे । ओर वेदान्तशास्त्रकी यह मर्यादा द कि-परब्रह्मसे ही भूतौकी उत्पत्ति 
होती दै। यद्यपि पूवंपक्षीने भूताकाशं वायु श्रादि क्रम करके भूतकार- 
रत्वको दिखाया हे 1 तथापि यदि आकाश शब्द्‌ करके मूल कारण परब्रह्मका 
ग्रहण न करगे तो पूवंपश्ीके मतम श्याकाशादेवः इस वाक्यम जो ^रवकार' है 
तथा 'सर्वाशि' यह जो भूतोक' विशेषण हे,सो दोनो अचुक्ल न होंगे । क्योकि 
सम्पूणं भूत आ्आकाशसे ही उपपन्न होते है, इस प्रकार श्रुति कतो है । यहां 
यदि सवं भनोके अन्तगंत भूता काशक्रा भी अरण करोगे तो भूताकाशसे भूता- 
काशकी उत्पत्ति कनो होगी । सो बन सकती नहीं क्योकि स्वसे स्व क्री उत्पत्ति 
माननेमे आत्माश्रय दोष होवेगा । 


श्रौरयदि सवंभूत पद करके भूताकाशसे मिन्न वायु श्रादिक स्वं भू्तो- 
करा ग्रहण करोगे तो सवभूत पद्का अथं संङ्कुचित मानना दोगा । पसे संक्चित 


अथमे को प्रमाण है नहीं, जिख भ्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक संङ- ` 


चित अथंको स्वीकार कर । अरत आकाशा पद करके ब्रह्मक्रा ही ग्रहण करना, इस 
पक्षम कोई दोष नदीं है । क्योकि आकाशरूप परब्रह्मतते भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
होती है । इसलिये आत्माश्रय व सवं पदके श्रथ॑मे संकोच मी नदी दे । ओर पूवं- 


पक्ीके मतमे (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः। आकाशद्रायुः । 
वायोरग्निः" इख श्रति भरमाणसे, श्रात्मासे आकाशक्नो उत्पत्ति, तथा आकाशसे 
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वायुको उत्पत्ति, वायुसे अग्निक उत्पत्ति, एेखा अथं माननेखे (्राकाशादेवः 
“आआकाशसे हौ सम्पूणं भूतोकी उत्पत्ति होती है, अन्यते नदीं, इख वाक्यका जो 
यह अथं हे सो असङ्गत होगा । | 

ओर हमारे सिद्धान्तकी रीतिसे तो परब्रह्मरूप श्राकाशसे भताकाशङ्घी 
उत्पत्ति होती हे, तथा भूताकाशोपदित परबरह्मरूप श्रा काशसे ही वायुकी उत्पत्ति 
होती है, इस भकार सम्पूणं मूर्तो को उत्पत्ति परब्रह्मसे ही होती है । 

ओर खम्पूणं भूतो के लय च्चाधारत्व मी परब्रह्म ही वन सकता है 
भूताकाशमे नहीं । क्योकि भूताकाशक्रा लय अरूताकाशमे नहीं बन सकता, किन्तु 
भूताकाशसे भिन्न परन्रह्ममं ही कहना होगा । इस रीतिसे सर्व॑क्रा लयाधारत्व- 
रूप लिङ्गसे भी आकाभा' शब्द करके परब्रह्मका ही ग्रहण करना । ओर “श्राक्राशो 
दोभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌? ये उयायस्त्व च परायणत्व भी ब्रह्मे ही लिङ्ग है । 

शरोर वादीने भूतान्तरकी अपेश्ासे जो भूताकाशमे उध्रायस्त्व तथा परा- 
यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य है ! तथापि अनापेक्षिक उयायस्त्व, तथा पराय- 
णत्व परब्रह्ममं ही बन सक्ता हे, भूताकाशमे नहं । तहां छन्दोग्य श्रुति- 
“ल्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्ज्यायान्दिवो ज्यापानेभ्यो लोकेभ्यः! 
यह वचन भी पृथिवी आदिक सर्वंसे पर ब्रह्मो दी महान्‌ कहता है | ओर सस्पशं 
जगत्‌का परम कारण दोनेसे परमात्मामें ही परायणत्व भी वन खक्तता है । तहां 
छृहदारण्यक शुतिः-धविज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदातुः परायणम्‌? । अर्थस्य 
चिन्मात्र स्वरूप जो विज्ञान है, तथा दुःख करङे श्रननजुविद्ध अचिक्रयमाण सुख स्वरूप जो श्रानन्द्‌ 
है, सो बह्म है । तथा "रातेः किये धनका, (दातुः, किये अज्ञानी यागादिक कर्मका कर्ता 
यजमानका, "परायणम्‌? किप परगतिल्प बह्य है, रथात्‌ धनदाताका श्राश्रग्र तथा जगतूका 
्माश्रय ब्रह्म ह इति । 

किच “आकाश शय्द्‌ करके परव्रह्मकरा श्रदण करना इस श्र्थमे अन्य 
लिङ्गको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-"अपि चान्तवच्वदोषेण? इत्यादि भाष्यम्‌। 
ान्दोग्यमे लिख। दै कि-उद्धीथ विद्यामं कुशल द्‌ाद्भ्य, तथा शालावत्य ब्राह्मण, 
तथा जञेवलि राजा, यह तीनो बैठकर परस्पर विचार करते भये कि-उद्धीथका 
परायण कौन है । तहां जेवलि राजाने कहा कि “श्राप दोनो ब्राह्मण है अतः प्रथम 
आप परस्पर विचार करं, हम आपके वचनोको रवण करगे" ेसे राजाके वचन- 
को श्रवणक्रर शालावत्य, द(टभ्प्र ऋषिक परति पूता भया- दे दाल्भ्य ! उद्धीथ 
रूप ओंकारका 'का गतिः किये आआध्रय अर्थात्‌ कारण कौन टै? दद्भ्यः 
ऋषि कहता भया-हे शालावत्य ! श्रोकाररूप उद्रीथका कारण स्वर दै अर्थात्‌ 
्वनिविशेष है। शालावत्य-स्वरका कारण कौन है ? दाठभ्य- राण है अर्थात्‌ 
वल है । शालावत्य-बलरूप प्राणका कारण कौन है १ द्‌ाट्भ्य-अन्न है । शालावत्य 
श्रन्नका कारण कौन है ? दालभ्य-श्ाप है! शाला०्-श्रापका कारण कौन दै? 
दादभ्य-स्वर्गंलोक है । शाला०-स्वगंलोकका कारण कौन है ? दाटभ्य-कोद नहीं । 
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कयाकरि कोई पुरुप्र स्व गंलोकको उर्लघन करके सामक्रा श्रा्रयान्तर नहीं कह 
सक्रता । अतः हम भी स्वगंलोकमे प्रतिष्ठित सामो जानते है। तथा 
(स्वर्गो वे लोकः सामवेदः? इख भकार स्वगं रूप करके खामकी स्तुति करी है। 
अतः साम स्वगमे प्रतिष्ठित है। इख पर्वोक रीतिसे दाट्भ्य ऋषिने सामरूप 
उड्‌गीथक्ता अर्थात्‌ प्रणवका आश्रयरूप करण स्वगंलोक है पेखा कहा । 
शंका । जव प्रथम ओंक्राररूप उहुगीथक्रा कारण ध्वनिविशेषरूप 
स्वरो कहा है, तव स्वगं किस प्रकार खामक्रा आश्चय होगा ? 
समाध । # स्वगंसे प्राप्त जो श्राप, तिन करके जीवित पाश है, 
ओर तिस प्राणरूप बल करके क्रिधमाण उदुगीथ है, श्रतः तिल उदुगीथका 
स्वगं परायण वन सकता है इति । 
इस वचनको श्रवण करके शालावत्य द्‌ाटभ्य ऋषिक प्रति कहता भया- 
दे द्भ्य ! तुम्हारा साम स्वगंमं अभ्रतिष्डठित है। अर्थात्‌ स्व्गंको अप्रतिष्ठित 
दोनेखे, अप्रतिष्ठा दोष करके तुम्डार। प्च दूषित दहै। ओर जो तुम स्वर्गं 
प्रतिष्ठित सामको जानता है, अ्रथत्रा कहता है, अतः सो तुम भ्रमक्लानवाला है, 
तथा मिथ्यावादी है | 
श्रौर मिथ्या वचनो नदीं सहन करनेवाला जो यथार्थवेत्ता पुरुष दै, सो 
पुरुष यदि तुद्च मिथ्यावादी पुरूषको कदे कि "तेरा शिर टर पड़ेगा" तो अवश्य 
मिथ्या चचनके समक्रालमं ही मिथ्यावादीका शिर टट पड़ेगा †। इख षकार 
शालावत्यके वचनङ़ो श्रवण कर, भयभीत हुवा दादभ्य ऋषि, शालावत्य 
ऋषिसे पृ्धता भया-हे भगवन्‌ ! अघ्रुष्य लोकस्य का गतिः । श्रथ 
स्वगङोकका कारण कौन ह १ इति । शालावत्य - अयं लोकः'स्वगंका कारण यह पृथिवी- 
लोक हे, क्योकि यागादिद्ारा यह लोक स्वगं का पोषक है । दाड्भ्य-इस पृथिवी- 
लोका कारण कौन है ? शालावव्य-कोई नहीं, क्योकि इस पृथिवीलोकसे दूसरे 
द्याश्रयमे सामो कोई पुरुष स्थापन नदीं कर सकता, रतः हम भी इस पृथिवी- 
%# स्वाभिढ्यञ्जक ध्रनिप्रयोजक्र पराण प्रयोञ्यं बलजनकान्नहेतुन्रुष्िप्रयो जकर 
देवाधारत्वसम्बन्धसे प्रणवक। आश्रय स्वगं वन सक्ता है । 
† श्र्थात्‌ म सदन कर ज।ता ह्व, “मुधा ते विपतिष्यति! इस वाकष्यको 
नहीं कहता हूं । 
शंकरा । शिर गिरनेका देतु पापकमं यदि दादभ्यका दोगा तो न कटने- 
से भी श्रवश्य शिर गिरेगा । देतु न दोनेसे शापरूप कथनसे मी नहीं गिरेगा । 
अन्यथा कृतनाश अरूताभ्यागम होगा । रतः शापवरकी च्चा ्रयुक्त है । 
समाधान । किया इवा कमं (दाप पुण्य) फल देनेमे देशकालादि निमित्त- 
की अपेक्षा करता हे । श्रतः मूर्धाके पातका हेतु अज्ञान भी परवचनं रूप्‌ 
(निमित्त) की अपेक्षा करेगा । अतः शापादिक चचा व्यथं नहीं| ` 
° ~ 
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लोकमे सासको र धापन करते हँ । ओर पृथिवीलोक सामकी प्रतिष्ठा कदिथे 
अश्नयरूप परस्स ह कृप्राकिश्चुतिने पएूथिवीरूप करके सामकी स्तुति करी 
शालावत्यक्ने पूर्वोक्तं च्चनोको रवण करके जवलि राजा कहता भया 
८ = 
| अन्तवद्रं छल ते शालाष्रत्य साम' । हे शःलाचत्य  तम्हारा साम अन्तवत्‌ है 
अथात्‌ ` एरथिवीको परिच्छिन्न होनेसे परिच्छन्न है) इस प्रकार अन्तवद 
(स पद्लकौ निन्दा करके, आरो किस्ली अन्तश्रान्य वस्तुको कहने- 
को इच्छा करके डे पलिने कडा कि हे शालावत्य } जो अप कहते हो "साम इस 
पथिवीलोकम प्रतिष्ठित हे सो तुम्हारा कहना सिथ्या है, ठेस मिथ्यावादी 
ध क ^ ५ श 
वञ्चको यदि दूत्रा को यथाथवेत्ता पुरुप कहे कि--तुम्दारा शिरका पतन हो 
जवे तो उसी समयम तुस्दारे शिरका पतन दो जावेगा | 
= भ ~ ४ 
राज्ाक ष्टस्र वचनक्रो सुनकर भयभीत हुवा शालावत्य ज्वलि राजक 
[ कद ६ ४४९ { भ रि [शे क 
भति पूछता मया-“हे राजन्‌ ! अस्य लोकस्य का गतिः” इस परथिवीलोकका 
कौन कारण है ९" 


राजा उत्तर करता है-.आकााश इति होवाच । अर्थात्‌ जिविध परिच्छेद 
शरन्य अनन्तरूप श्राकाश कारण हे इति । इस मन्वे श्चा क्ाशः शब्द्‌ करके पर- 
बह्म शह्ण करना, भूताक्राशका न्दी, कर्याक्रि यदि भूताकाशक्ा प्रहण 
१९ ~ ४१ 
करोगे तो अन्तवसव दोष पृ्ंकी तरह बना रदेगा । 
शक्रा । आक्राशमं ्नन्तत्वका श्रवण मैने कहीं भी नहीं किया ? 
समाधान । तिख त्राकाशको उह्गीथमे सम्पादन करके उपसंहार किया 


दे-स एष वरोवरीयायुदगी थः स एषोऽनन्तः” | श्र जिल श्राकाशते भूरतोकी 
उत्पत्ति स्थिति व ख्य होता हे, सो यह श्रा राशल्ूप परमःतमा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो स्वर प्राण व 
भ्रन्नादिकदहै तिन सववसे श्रेष्ठ है, तया उद्गीथ (साम व प्रणव स्वरूप) है, तथा उद्गीथे सम्पा- 
दिति जो परमात्मारूप आकाश है सो ्रनन्त है इति । अर्थात्‌ उद्गीथ श्राकाश एवेति 
उद्गीथ आकाशरूप हे । इस श्रकार अनन्त स्वरूप श्याक्षाशके साथ उद्गीथ रूप 
सामक अभेद दष्टिसि उद्गीथमे शअनन्तत्वादिक ड स्वभावसे नहीं देखा 
जानना । यह जो ्ाकाशनि्ठ अनन्तत्व है सो ब्रह्मका लिङ्क है 
इस पूवाक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा किं दाटभ्य ऋषिने स्वग॑मं उद्गीथरूप 
सामक्ो धरतिष्ठित माना ओर शालावत्य ऋषिने पृथिवीम सामको प्रतिष्टित 
माना । शौर जवलि राजाने ब्रह्मरूप श्राकाशमं सखामक्रो परतिष्ठित माना । तहां 
दोनो पक्षामं दोष कह अये है, अरत ब्रह्मरूप ऋरके उदुगीथक्री उपासना करनी ॥ 
-यह तृतीय पश्च सिद्धान्त है। श्रौर इस उद्गीथरूप आकाशके उपाखक्रोको 
सर्वोपरि ए श्रेष्ठ्यादि फल भी छान्दोग्यसे प्रतिपादन किये हे । | 
शरीर जो वादने कदा था क्वि-मृताकाशमं आकाश शब्द्की प्रसिद्धिके 


[म + ~ 
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वलसे आकाश शब्द्‌ करके प्रथम भताकाशक्ी उपस्थिति होती है । सो वादीका 
कहना यद्यपि सत्य है, तथापि श्राक्ाश शब्द्‌ करके भ्रथम प्रतीत इश्रा भी अता- 
काश ग्रहण करनेको योग्य नदी दे । किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य दै । क्योकि 
वाक्यशेषमं बरह्मके बोधकर वहत लिङ्ग देखनेमे आते है । शौर आकाशो वे नाम 


नामरूपयोनिवेहिता' इत्यादिक श्च तिवाकर्यों जो आकाशादिक शब्द है, तिनका 
रयोग ब्रह्मम दिखा भी अये हे। 


श्रोर आक्राश पदस्े गोण अ्थंरूप ब्रह्मी मी भरथम उपस्थिति हो सङ्गती 
हे । क्योकि श्राकाश शब्द्का तथा आकाश शब्दके पर्याय “उ्रोमः तथा “खः 
इत्यादिक अनेक शब्दाका पयोग ब्रह्म विषे देखनेमे राता ह। तहां श्चुति- : 
"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः” । अर्थ-जिष क्टस्थ- 
रूप परम आकाशम वेद्‌ विद्यमान है, ओर जि श्रक्चरख्प कूटस्थमें विश्वेदेवता श्रधितिष्ठित 
है, यदि तिष्ठको यह जीव नहीं जनेगा तो वेशसेव दे्वोंसे क्या करेगा इति। इस 
ऋग्देद्की संहितम अक्र्त शब्दका पर्याय जो "व्योमः शब्द दहै 
तिखकरा रयोग ब्रह्मे है । इसी भकार “सषा भागवी वारुणी विधा परमे 
व्योमन्‌ प्रतिष्ठिताः शस तेत्तिरीय उपनिषदुमं जो "व्योमः शब्द्‌ है तिसका 
प्रयोग ब्रह्मम हे । इसी प्रकार “ ॐ कं ब्रह्म खं बरह्म" इस छान्दोग्य वाक्यम जो 
खं, शब्द्‌ दे, तथा ˆ ख शुराणमू' इस बृहदारण्यक वाक्यम जो "खं, शब्द्‌ है 
तिसक्ता भरयोग मी ब्रह्मम हे इति । | 


इस कहनेसे यह सिद्ध हवा किं बारम्बार आकाश व्योमादिक शब्दज्न्यं 
उपस्थितिका विषय जो ब्रह्म है तिस्र अभ्यस्त गोणा्थंरूप ब्रह्मक्मी भी आकाशः 
पद्‌ करके प्रथम प्रतीति दो सकती हे। 


ओर-'अग्निरधीतेऽचुवाकम्‌" इस वाक्यके उपक्रममे स्थित जो “अग्निः 
शब्द्‌ है सो ज्ञेसे रथम उपस्थित वद्धिको त्यागकर प्रकरणादि बलसे गौण अथं 
रूप माणवक विषयक देखनेमे आता हे 1 तेसे शयाक्राश इति होवाचः इत्यादि 
वाक्यके उपक्रममं स्थित जो आाक्ञाशः शब्द है सो.भी भ्रथम उपस्थित 
भताकाशको त्थागकर वक्तृतात्पयं वच॒ वाक्यरोबादिके बवलसरे गौणाथं 
ब्रह्मविषयक्र बन सकता हे । प्रतः पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण करना भूताक्राशक्रा नदीं यइ क्षिद्ध हुवा । ओर यहां पूवपश्चमं भूताकाश- 
रूप करके उदुगोथकी उपासना फल दे । ओर सिद्धान्तमं बह्मरूप करके 
उदुगीथङी उपासना फल है इति ॥२२॥ इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 


(सकाश इति दोचाचः इस वाक्यकी रीतिसे उत्तरवाक्ये अर्थक 
मी व्याक भगवान्‌ दिखाते है :- 
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अत एव प्राणः ॥२३॥ 
अथं--१ रतः, २ एव, ३ प्राणः। इस सुत्रमं तीन पद्‌ है । “सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि भाणमेवाभिसं विशन्ति इस श्रति करके प्रतिपाद्य जो जगत्के र्य श्रादिक ब्रह्मके 
लिङ्ग है तिन लिज्गोसे प्राण शब्द्‌ भी ब्रह्मका ही बोधक हे अर्थात्‌ इस श्रुतिमें प्राण शब्द्‌ करे 
ब्रह्मका अ्रहण करना वायुके विक्राररूप प्राणका महण नहीं करना इति । 
अव इस सूञ्जके तात्पयंको दिखाते है-सामवेदीय उद्गीथे भरक- 
रणम पेखा श्रवण होता है कि, चाक्रायण ऋषिने धनके लिये राजाकर 
यागम जाकर अपना ज्ञानरूप वैभवको प्रगट करते हये देवताकी स्तुति करने 
वाला जो प्रस्तोता है उसके भ्रति कहा-श्रस्तोतयां देवता प्रस्तावषन्वायत्ता तां 
चेदविद्रान्भस्तोष्यसि मूषां ते विपतिष्यति" | अरथं- हे भस्तोतः ! सामरूप भक्तिविरोष 
्रस्तावकी श्रलुगत अधिष्ठात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जाने, यदि सुक विद्धान्‌ॐे समीप 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर टट पड़ेग। इति । एेसा उपक्रम करके श्रवण होता है कि चाक्रा- 
यण ऋषिके इस वचनको भवणकर भयमीत होकर प्रस्तोताने पृ्ा- कतमा 
सा देवता” । दे भगवन्‌ ! बह देवता कौन दै ? श्राण इति होवाच! । चाक्रायणने 
कहा-्राण हे, । 
अव इस श्रथंको अधिकररणकी रचनापृचंक स्पष्ट करके भाष्यकार भगवान्‌ 
प्रतिपादन करते द :-तदां “कतमा सा देवता । भाण इति होवाच सर्वाणि ह 
बा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहते सैषा देवता 
भरस्ताबमन्वायत्ता?” यह श्चुति इस शअ्रधिक्रर्ण सूजका विषयवाक्य है । श्रथ ~ 
(उवाचः प्य॑न्तका अथं कह भये हैः । सम्पणं स्थावर जंगमरूप प्रपन्च प्रख्याने प्राणके विषे 
ही ख्यभावको भ्राष्च होता है, तथा खष्टिके ्रादिकारमर सम्परणं जगत प्राणसे ही उत्पन्न होता 
है । इन प्रपन्चके रुयकारणंत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप परमात्माके लिङ्गो करके प्राण शञ्का 
अभिधेय जो यह देवता है सो परमात्मा दै इति। 
इस श्रधिकरणमं संशय ओर निणंय पृवंश्रधिकरणके सदश हैँ । तहां 
संशयको दिखाते है श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः श्राणस्य प्राणम्‌" । अरथं- 
हे पियदशंन ! मनरूप उपाधिवाखा जो जीव दहै, सो श्राणः किये ब्रह्मे साथ, “बन्धनं, किये 
सुषुसि श्रवस्थार्मे, एक होता हे । तथा वायुश्ा विशारखूप प्राणका भी प्राण ह किये भोरक हे 
अर्थात्‌ सव॑की सत्तास्फूतिंको देनेवाला जो ब्रह्मरूप आत्मा है, तिसको जाननेवाके जो पुरुष है सो 
ह्मविद्‌ है इति । इस छान्दोग्य तथा चृद्‌ारणएयक श्ुतिमे ब्रह्मविषयक भराण शब्द्‌ 
देखनेमे श्राता है । शौर वायुका विक्राररूप जो प्राण॒ है, तिख पभ्राणविषयक भ्राश 
. शब्द तो लोक तथा वेदम प्रसिद्ध ही है। अतः प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मक। श्रदण 


करना, श्रथवा वायुके विकाररूप भाणका ्रदर करना, यह संशय होता हे इति । 
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“फिर.यहां किखक्रा ग्रहण युक्त हे" एेखी जिन्ञासाके हये । 
श्रथ पूवपक्ष; | पञ्चज्त्तिवाला वायुका विक्रार जो प्राण है, सोःग्रहण. 
करनेको योग्य है, क्योकि वायुक्रा विकाररूप भाण॒मं भ्राण शब्द्‌ प्रसिद्धतर है 


यह पूव कह चुके हँ । यदि सिद्धान्ती पेखा कदे कि पूतं अधिक्ररणवत्‌ इस ` 


अधिक्रणमे मी ब्रह्मे लिङ्गं देखनेमे श्राते हँ, अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मा ही 
श्रदण करना युक्त है॥ श्र्थात्‌ श्राण इति।होवाचः इस वाक्यक्ा सवांणि ह वा 
इमानि भूता निः इत्यादिक रोषवाक्य दै। इसमे भरताक्रा लय तथा उत्पत्तिरूप 
कमं परमेश्वरकरा प्रतीत होता है, अतः परमेश्वरः ही ग्राह्य हे ? सो सिद्धान्तीका 
कहना असंगत है, क्याकि मुख्य भर णम मी भूतोका लय तथा उत्पचि देखनेमे 
श्राती है । तहां शतपथ ब्राह्मणएवाक्यको दिखाते हैँ :-- 


ध्यदा वै पुरुषः.स्वपिति भरणं तहि वागप्येति भाणं चक्षः प्राणं भोज 
प्राणं मनः स यद्‌।मबुध्यते भाणादेव।पि पुनजांयन्ते?। अर्थ-भिस कारम यह इर्य 


शयन करता है अर्थात्‌ सुपुि श्रवस्थाको प्राप्त होता है तिश्च कारम वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन 
आदिक म्य प्राणको भ्राप्च होते है अर्थात सुख्य प्राणने रभावको भ्रा होते है । शोर जब 
यह पुष जाग्रत्‌ अरवस्थाको प्राप्त होता हौ तब मुख्य प्राणसे ही शुनः वागादिक उत्यन्न 
होते है इति । अर्थात्‌ यदह छरत्तान्त त्यश्च सिद्ध है कि, खुषुप्ति कालम्‌ ्राणवृ्ति- 
कालोपन हुये भी इन्द्रर्योका लय दो जाता दे, ओर प्रबोध कालमं प्रादुर्भाव 
होता दै । अतः प्राण शब्द्‌ करके मुख्य प्राणका ही ग्रहण करना इति । । 
शरोर जो सिद्धान्ती एेसा कटे कि-इस मन्ञमे इन्द्रियोकी प्राणसे उत्पत्ति 
तथा लयक्रा श्रवण होता है, मदाभूताकी नहीं, अतः महाभूतोके लयादिकोका 
प्रतिपादक वाक्षयशेषकी उपपत्ति किस भकार होगी ? यह भी सिद्धान्तीका 
कहना समोचीन नहीं है, कश्रोककि वागादिक इन्दि जो है, सो अ रञ्चीङरत पञ्च 


 भूर्तोके खाररूप है । ओर भ्रामं साररूप इन्द्रियोका लय होने, ` भूतोक्ा भी 


मुख्य भ्राणमं लयादिक बन सक्ते ट । अतः भूतोके लयादिकोका प्रतिपादक ` 
वाक््यशेषकी मी उपपत्ति हो चुकी । 


च इसी भ्रसङ्कमं श्ागे उद्गाताने,चाक्रायण ऋषिसे पू है-कतमा 
सा देवतोदगीथमन्वायत्ता" । भगवन्‌ ! उदुगीथरूप सामभक्तिक्ा कौन देवताहे १ ` 
चाक्रायण ऋषिने कदा-द्मादित्य इति होवाच" | आदित्यरूप देवता है। ओर पुन 


प्रतिहर्तानि पूद्धा--“कतमा सा देवता प्रतिहारमन्बायचा? । कौन देवता खाम- 


भक्तिरूप प्रतिहारमे अगत है १ चाक्रायणने कहा-्नन्नमिति होवाचः । अन्नरूपः, 
देवता है । शख प्रकार भ्रस्तावका देवतारूप भ्राणसे अनन्तर, उद्गीथ क्था 





, 


भ्रतिहारका श्रादित्य तथा अन्नरूप देवताको कथन किया है। तहां जेसे विर्व ` 





तथा भ्रन्नमे बह्मत्व नवीं हे । तैसे आदित्य तथा अन्तके सन्निहित पामे" = 
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ब्रह्मत्व नदीं बन सक्ता है । श्रत: प्राण शब्द्‌ करके वायुके विकाररूप जुख्य 
भ्र'णक्रा ही ग्रहण करना । | + 


अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूवं पश्च प्राप्त हुये सूत्रकार सिद्धान्तको 
दिखते है-अत . एव प्राणः” इति । (तदिलङ्कात्‌ इस प्रकार पूवं स्मे कह आये 
है । इस लिये इस सूत्रम जो (अतः शब्द्‌ है तिखक्रा अथं 'तर्लङ्गात्‌ः है । यहां 
प्राण शब्द्‌ करके पर ब्रह्मक्रा ही प्रण करना, मुख्य धराणका नहीं 1 कर्याक्रि प्रणमे 
ब्रहमत्वके बोधक लिङ्खका व्रण होता है-“सवांणि ह वा इमानि भूतानि प्राण- 
मेवाभिसविशन्ति भरणमभ्युज्जिहतः इस छम्दोग्य श्चुति करके प्रासे कही 
द र सम्बृणं भूतो री उत्पत्ति तथा भ्रलय हे, सो प्राणमं ब्रह्मत्वक्रा वोधक 

लङ्ग ह । 


ओर जो वाद्रीने कहा था किं स्वापक्रालमे सख्य धरारमे समस्पूशं भूर्तोकाः 
लय होता हे तथा प्रबोध कालम प्राणसे ही सम्पूणं भूरनोकी उत्पत्ति होती हैत: 
मुख्य प्राणक्र स्वीक्रारमं भी सवंभतौकी उत्त्ति व लयके दर्शन ङा कोई विरोध 
नदी होता है? सो कहना अ्रसङ्कत है, क्योकि स्वाप तथा प्रवोध समयमे केवल रि 
इन्द्ियोका ही प्राणमं लय तथा उत्पत्ति देखनेमे ्राती है सम्पूणं भूर्तक्ो नहीं । 
श्रोर भरसङ्कमं “भूतानि' इख पद्‌ करके गरुरीत जो भवन धर्मक, व जीव करे 
श्ाचिष्ट, इन्द्रिय शरीरादिक कायं मार हैँ । तिन कायंमात्नके लय तथा उत्पत्ति- 
का सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इत्यादि श्रुतिसे निशिचित जो कारणत्व है 
सो सुख्य प्राणम नदीं बन सङ्गता । श्रत: भाण शब्द्र॒ करे ब्रह्मका भ्रहण करना 
मुख्य भ्राणक्रा नदीं । श्रौर यदि पूवंपक्षी “भूतः पद्‌ करके महाभूर्तोक्रा ही श्ण 
करे, कायं मा्रक्ना व्रहण न करे, तो मी ब्रह्मके लिङ्क विरोध नहीं । अर्थात्‌ महा- 
भूतोके लयादिकोका कारणत्वेन ब्रह्मको ही सिद्धि होगी, मुख्य प्राणकी नदं । 
क्योकि मदाभूतोके काथं रूप मुख्य प्राणमे कारणरूप महाभूतोके लयादिकौका 
कारणत्व नहीं बन सकता है । . 


शंका । सम्पूणं विषर्थोके खदित इन्द्िर्थोकी सखषुप्तिके समय सख्य 
प्राणमं लय तथा जाग्रत्‌ कालमे मुख्य प्राणसे ही उत्रत्ति श्युतिमें 
देखने. ्राती है, अतः कायं मात्रकेः लयादिकोक्ा कारणत्व ञुख्य 
प्राणमं बन सकता है । तहां कौषीतकि `्ुतिः-यदा सुप्तः स्वप्नं न क्श्चन 

न्दे हे 9 (५ 

पश्यत्यथासिपिन्पाण एषेकधा भवति तदेनं बाकर्वेनांमभिः सहाप्येति 
इत्यादि। श्र्थं- जिस कारमं यह पुरुष सुषुप्ति अवस्थाको प्राप्त होता है, तिस कारमं 
, . “ बह पुष कपी पदायंठो भी नहीं देखता हे। च्रोर श्रथः किये जिस कारमं घुपुक्च जोवं 
५४८६ ; +. ~ श्राणमें अभेदको प्रा होता हे तिस कारमं सवं विषयरूपर कायं के सदित वागादिक इन्द्रिय इस ` 


भेनङ्ी ज च्क @ ॐ 
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प्राणको प्राप्त होते है । भ्र्थात॒ सख्य प्राणमं ख्यभावको प्राप्त होते है इति । इस लिये भाण 
ह शाब्द करके मुख्य # प्राणका ही श्रदण करना चाहिये । 


समाधान । यदह भी वादीका कहना समीचीन नहीं, क्योकि श्रमेदरूपसे 
जीव करके ब्रह्ममे धाप्यत्व रूप जो लिङ्ग हे, तथा श्रशेष विक्रारोके लयका श्राधा- 
रत्वरप जो लिङ्क हैः तिन लिङ्गो का प्रतिपादक यह कौषीतकि मन्त्र हे । अत.इस 
मन्जमे जो प्राण शब्द है तिस करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना मुख्य घ्रारःका नदी । 
कर्याकि ञुख्य प्राणमं जीव करके प्राप्यत्व तथा सवंचिक्रारका लयाधारत्वादि 
लिङ्क नहीं वन सक्ते हें । 


शरोर वादीने जो कहा था कि प्राणको रादित्य तथा न्नके सन्निधान 
देनेसे प्राणमं ब्रह्मत्व नदीं है! सो भी वादीका कहना सङ्गत है । क्योकि 


प्राण इति दोवाच' इस मन्जगत (सवांणि ह वा इमानि भूतानि भराणमेवाभिसंवि 


शन्ति प्राणमभ्यु जिहते, यह जो शेषवकय है तिसख वाक्यशेषगत ब्रह्मलिङ्क करके 
प्राण शब्दको ब्रह्म विषयक निश्चित होनेसे -श्रादित्यादिकोकी सन्निधिक्ा याध 
होता है । अर्थात्‌ आ्रदित्यादिकौका भतिपाद्‌क जो वाक्यान्तर दै तिसखकी 
सन्निधिकी अपेक्षासे स्ववाक्यगत लिङ्क बलवान्‌ हे 


किञ वादने जो प्रथम कहा था कि-पञ्चद्त्तिवारे ख्य पारम ध्रा 
शब्द्‌ प्रसिद्धतर है, श्रत: प्राण शब्द करके मुख्य पाणका प्रदण करना१सो 
वादका कहना असंगत है, क्योकि जसे आकाश शब्द भताकाशमे श्रसिद्धतर 
है भी, तो भी ब्रह्मयोधक लिङ्क करके श्राकाश शब्दको ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
कर आये हैँ । तैसे पाण शब्द्‌ मुख्य प्राणमं प्रसिद्धतरः दहै मी, तो मी ब्रह्मबोधक 
लिङ्खौ करके प्राण शब्दम ब्रह्मपरत्व जानना-। इस पूर्वोक्त रीतिसे भस्तावक्ी 
देवता प्रणमे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ श्राण इति होवाचः इस मन्ञमे भ्रा 
शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण करना सुख्य प्राणक्रा नहीं इति । ओर यहां पूवंपष्षम 
सख्य प्राणदष्टि करके प्रस्तावरूप उदुगीथकी उपासना फल दै । ओर सिद्धान्तमं 
ब्रह्मदण्ड करके उद्गीथकी उपासना फल हे । 


शरोर “अत एव प्राणः इस सूत्रका विषयवाक्यरूप उदाहरण 'ध्राणस्य 
पाणम्‌" श्राणवन्धनं हि सोभ्य मनः, यह श्रुति है पेखा कृत्तिका र जो कहते हैँ सो 

संगत है, कयाकि शब्दका सेद दहै, तथा ब्रह्मका प्रकरण है । श्रतः संशय 

+ की उपपत्ति न वन सकेगी । तहां शब्दमेदको दिखाते ह-- ` \ 


यया पितु पितेति । अर्थ- जसे यहाँ प्रथम षष्ठी .विभक्त्यन्त पद्‌ करके निदिं 
जो पिता है,सो अन्य निश्चित हे । रौर दूसरा प्रथमा विभक्त्यन्त पद करके निदिं्ट जो पिताका 


# इस मन्त्रका जो यह श्रथं किया है सो पूर्वपक्चकी री तिसे किया हे। 
. वस्तुत. इख थुतिमे जो प्राण शब्द्‌ है सो भी ब्रह्मका ही वाचक, । + 


1 ~, ॐ ॥ ॐ > 
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पिता सो श्नन्य निश्चित है! श्रतः यहां संशय नहीं होत! इति तैसे श््राणष्य 
प्राणम्‌ इस शब्दसेदसे यहां जी प्रथम षष्ठी विभक्त्यन्त पद्‌ करके निदिष्ट 
जो प्राण है, रो भिन्न निश्चित है। श्रौर दूखरा प्रथमा चिभक्रत्यन्त पद्‌ करके 
निदिंष्ट जो प्रसिद्ध प्राणक्राप्राण है सो भिन्न निरश्चितदै। क्योकि जो 
प्रथमानिर्दिष्ट हे सो ही भिन्नत्वेन षष्टी करके निर्दशके योग्य नहीं हो खकता 
है । अतः संशय नहींहो सङ्ता। 
श्रौर जैसे श्राण इति दोदाच' इस श्रतिमे एक्र पाण शब्द्‌ ड, अतः 'व्राण 
शब्द करके मख्य प्राणका म्रदण करना, श्रथवा ब्रह्मक्रा मरइ करना पेखा संशथर 
होता दे, श्रत: यह वाक्य उदाहरणसूप दै । तैसे प्राणस्य प्राणम्‌" इस श्चतिमं 
मिन्नाथक दो प्राण शब्द्‌ है, रत इस वाक्यम संशय नहीं दो सक्ता । ओर 
संशयका अभाव होनेसे पवंक्षादिक भी नहीं ह्यो सक्ते! अनः यह वाक्य 
उदादरणरूप नहीं । | 
| द्रव. परकरणको दिवाते हैँ । जिसके भकरणमं जो नामान्तरसे भी यदि 
निदिष्ट दोवेतो भी प्रायः सो प्रकरणी ( प्ररत ) ही निर्दिष्ट है, यह्‌ निश्चय 
होता है जेसे. ज्योतिष्टोमके पकरणमं (वसन्ते -बसन्ते उयोतिषा यजेत 
देखा लिखा है यहां नामान्तर ` “उयोतिः शच्द ज्योतिष्टोम विषयक है 
तैसे परब्रह्म ` धकरणम “प्राणबन्धनं हि सोध्य मनः" देखा श्रवण होता है। 
श्रत: नामान्तरं प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक ही हे, वायक्रा विक्ञाररूप 
मख्य प्राण नहीं । अतः संशयादिकौका अभाव होनेसे यह वाक्य उदाहर्णरूप 
नीं । श्रौर पस्तावकी देवता भ्राणपक्षमं तो संशय, पूव पश्च ` व निणंयका उषः 
पादन कर श्राये रँ इति ॥ २२ ॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ 

(आश इति होवाच" इख शआ्आकाशवाकयमे, तथा प्राण इति होवाच 
इख प्राणवाक्यमे, शआाक्राश शब्द तथा भ्राण शब्द ब्रह्मरूप अथक्ता प्रतिपादक 
है पेखा कह श्राये हैँ । श्रव ध्यदतः पसो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस ज्योतिवाक्यमे भी 
““ज्योतिःशब्द ब्रह्मरूप श्र्थका प्रतिपादक दै, इख अथंको सूत्रकार दिलाते हः 


` उयोतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥२५॥ 


दर्थ १. ज्योतिः, २ चरणाभिधानात । इस सुत्रमे दो पद्‌ रहै । ऽधोतिः शब्द्‌ करके 
ब्रह्महा रहण करना, सर्यादिकोका नरह, क्योकि पादका कथन किया हे रति । तहां श्र तिः- 
(पादोऽस्य सर्वां भूतानि त्रिपादस्याृतं दिवि? । श्रथं--इख वाक्यम चार पाद्वाल। 
ब्रह्यको कथन क्रिया है । तरां इस ब्रह्मा एक पाद तो सम्धूणं भूत हैँ अथात्‌ प्रह्यके एक धंशमे 
सम्पण भूत स्थित है । श्रौर श्त स्वरूप तीन पाद स्वम्रकाशरूप श्ात्मामें स्थित हैँ इति । 

अव इस सूजकी अधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ैः- 


(कमथ यदतः परोः दिषो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत पल्टेषु सवत्‌ पष्ठेष्वतुत्तमे 
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पूत्तमेषु रोकेष्विदं वाव तयदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः । यह छान्दोग्य 
श्रति इश्च अधिकरण सूत्रका विषपयवाकय है । अथं-श्रथः शब्दका श्रथं भानन्तयं 
हे । श्रथति गायग्रीडपाधिक बह्यकी उपासनासे श्रनन्तर शरीरके मध्यं जाठराग्निरूप भोतिक 
उप्रोतिको ब्रह्मरूप करके उपाल्तनाका निरूपण करते हैँ । द्यखोकसे परे तथा “विश्वतः ष्टेषु, 
किये सम्र्णं श्राणिवगंसि परे, तथा 'सर्व॑तः प्रष्ठेपु किये सम्पण भूरादिक रोकोंसे परे, तथा 


नदीं है उत्तम जिन्होसे रेखे उत्तम जो कार्यरूप दिरण्यगर्भादिकोंके रोक हैँ तिनसे परे, 


"दीप्यते" किये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप हे, सोहै परञयोति इस शरीरके श्रन्तर 
जाठराग्निस्वरूप है। अर्थात सर्वं संसारण्डख करके रदित जो परञ्योत्ति है, तिस 
परञ्योतिरूप करे जाटराग्निकी उपासना करनेको योग्य हे । थवा “परज्योति ही शरीर- 


के श्मन्तर प्रत्यग्‌ रूय ज्योति हे" एेसा निश्चय करनेके योग्य हं इति । 


तहां आअादित्यादिक तेजविषयक "उ्योतिः शब्द्‌ लोक तथा वेदम 
प्रसिद्ध दै । ओर श्रतिमं बह्यचिषयक उयोतिः. शब्द्‌ प्रसिद्ध हे । अतः “ज्योति 
शब्द्‌ कर्के ्रादित्थादिक उयोतिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
ग्रदण करना” यह संशय होता है इति। 


यद्वि को एेखा कदे क्रि- यहां संशय ही नहीं हो सकता हे, क्योकि 
यद्यमि आकाश शच्द्‌ प्रसिद्ध आ्राकाशमे रूढ है, तथा प्राण शब्द्‌ वायुका विकार 
मुख्य प्राणम भरसिद्ध है । तथापि जसे आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
तदिलङ्कत्व हेतुसे ब्रह्मपर्त्व प्रतिपादन कर राये हे 1 तैसे ज्यातिः शब्दको भी 
ब्रह्मपरत्व वन सकता हे । अतः पूवं सूज करके दी इस सूज्रको गताथं होनेसे 
पृथग्‌ आरस्म व्यथ दै? सो कहना असङ्खत है, क्योकि-- अथान्तरेति' इति 
माप्यम्‌ । अथात्‌ प्रसिद्ध ्राक्राशादिरूप अथान्तरः विषयक आकाशादिक शब्दके 
स्ववाक्यं ्ह्मके लिङ्क देखनेमे अ्राते हैँ, अत अआकाशादिक शब्दको ब्रह्मपरत्व 
कहा है । ओर इस ज्योतिर्वाकयम ब्रह्मका वोध्क लिङ्क देखनेमं राता नहीं, अतः 
भ्यां ब्रह्मका चोधकर लिङ्क है या नदी! एेखा निणंय अवश्य कतव्य हे, इस लिये 
पूवं सूत्र करके अगताथं दोनेसे, इस सूत्रका एथग्‌ आरस्भ व्यथं नहीं । 


'्यहां क्या प्राप्त हुवा एेसी जिज्ञासाके दये- 


श्रथ पूवेपक्षः । इस ञ्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मके लिङ्खका अदर्शन होनेसे ओर 

तेजक्ते लिङ्कका दशन होनेसे, ज्योतिः शब्द्‌ करके आदित्यादिक तेजका ही प्रहरण 

करना, परमाात्माका नहीं । श्रौर यदि सिद्धान्ती पेखा कदे कि- ज्योतिः शब्दको 

प्रकाशका वाचक होनेसे चेतन्यरूप भकाशका ही रहण करना चाहिये, लोकिक 

ञ्योतिका नहीं १ सो कहना असङ्कत हे, क्योकि ^तमः' नौर “ज्योतिः, ये दोना 

शब्द परस्पर विरुद्ध विषयक प्रसिद्ध हैँ, तथाच तमके विरोधीमे उ्योतिः शब्दः 
रूढ है, ब्रह्म तमका विरोधी है नहीं । 

44 
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यदि सिद्धान्ती के कि--्मज्ञानरूप तमका विरोधि ब्रह्म भी है, अतः 
, उयोतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मा ग्रहण करना ? सो भी कहना असङ्ग हे, क्योकि 
“चन्तरेत्तेनिरोधकं शावेरादिकं तम उच्यते इति भाष्यम्‌ अथे-- चक्षुवृत्तिका 
निरोधक कदिये श्रावरण करनेवाखा जो रात्रिम होनेवाखा नीर वस्तु है तिसा नाम 
तम है इति । ओर चक्षुदृत्तिका तमकी निच्त्ति द्वारा अनुग्राहक जो शआादि- 
त्यादिक तेज हे सोई ज्योतिः शब्द्‌ करके भ्राहा है । इस वचन . करके ाष्यकार- 
ने तममं भावरूपत्वको बोधन करिया है । तहां अचुमान प्रमाणको दिखते है 


(तमः, भावरूप, आवरकत्वाद्‌ रूपवत्वाच्च, कुड्यादिवत्‌? । अथं- जेते भित्ति 
श्रादिक द्रष्टान्तमे ्रावरकल्व तथा रूपवचव हेतु हे,श्रौर भावत्वरूप साध्य है । तेसे तमरूप पक्ष- 

मेँ घटादिक वस्तुका आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है । अतः भावत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 

इति । श्रौर "दीप्यते यह श्चुति भी धरादिक अथंका प्रकाशक्र आ्रादित्यादिक 

तेजविषयक ही दै ब्रह्मविषयक नहीं, क्योकि रूपादिकं करके हीन ब्रह्मपे 

अरथंका प्रकाशकत्व नहीं बन सकता है। श्रौर "परो दिवो ज्योतिः 

यह ब्राह्मणवाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी स्वं जगत्‌का कारण तथा 

सर्वात्मस्वरूप श्रपरिच्छिन्न ब्रह्मम नहीं चन सकती है। किन्तु परिच्छन्न 

कार्यरूप आ्आदित्यादिक ज्योतिमे ही दुमर्याद्‌ा बन सकती है । 

यदि सिद्धान्ती फेसा कदे कि~ब्रह्मवत्‌ का्यंञ्योतिको भी सवंन्न गम्यमान 

शेनेसे काय॑रूप उयोतिमे भी य॒ मर्यादा नीं चन सकती है ? इस शंकाका 

समाधान मुख्य पूवंपक्षीसे भिन्न कोई एकदेशी कहता है किं सखो सिद्धान्तीका 

कहना यद्यपि सत्य हे.क्योकरि द्य लोकसे अधः मी ञ्नग्नि आदिक कार्यञ्योतिकी 

प्रतीति होती है, तथापि “परो दिवो ज्योतिः, इस वेद्‌ वाक्यको अदुष्ट होनेसे 

जिदृत्‌ छृत तेजसे भिन्न प्रथम जायमान अ्रिरत्कूत तेज द्युलोकसरे परे अवश्य 

होगा तिखमे ध्युमर्यादा वन सकती है । यह भी एक देशीका कहना श्रसङ्कत है । 

क्योकि चिवत्‌ कृत तेज ही तमका नाशरूप प्रयोजनवाला होनेसे सफल 

है, उससे भिन्न अत्निचरत्‌ छत तेज निष्फल है । अर यदि निष्फल वस्तुका 
प्रतिपादक इख ब्राह्यणवाक्यको मानोगे तो यह वाक्य अघ्रमाणरूप दोगा, ओर 
जो एेक देशो के कि-अ्चिवरत्‌ छत तेजमे जो उपास्यता है सोई फल है, 
अतः सफल है । यह एक देशीका कना अ्रसङ्कत है,क्योकि सफल वस्तुमं उपा- 
स्यत्व होता है, निष्फल वस्तुमे नदं ! यदि उपास्यत्वरूप फल करके सफल मान- 
कर, श्रत्िवत्‌ कृत तेजमे पुन: उपास्यत्व मानोगे,तो उपास्यत्वरूप फलकी सिद्धि- 
मरै उपास्यत्वरूप फलकी अपेक्षा होनेसे आत्माश्रय दोष होवेगा । अतः, 
अननिव्रत्‌ कत तेजमे उपास्यत्व न्दी, किन्तु तमकानाश रूप भ्रयोजनवाले जो 
आदित्यादिक तेज हैँ सोई उपास्य देखे गये दहे । 

श्नीर पूर्वोक्त रौतिसे, अिव्त्‌ङ्कत तेजको श्रङ्कीकार करके, रिवत्‌ छत 

तेजते निषफलत्व कदा । अव^्वस्तुतः अनिदृतङृत . तेज दे दी नही' इस अरथंको 
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दिखाते है-^तासां षतं चिद्रतमेकेकां करवाणि" । अर्थ-एयिवीजकतेजरूप , तीन 
देवतावोके मध्यमे एर एकङ़ो त्रिगुण रञ्जुबत्‌ त्रिवृत्‌ २ करू इति । सूक्ष्म खष्रिके अन- 
न्तर स्थूल रचनाके निसित्त यह ईशक्रा सद्कटप है । तेज, आप, परथिवीरूप देव- 
तावोके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, पक्र एक अधं अ्रधं भागको 
उर्योका त्यौ रहने दिया, ओर दूखरा अधं अधं भागको पुनः दो दो भाग किया 
न दोना मागोको अपने अप्रते अध भागसे इतर दो श्रधं अधं भागोमं मिलाकर 

धिन्रुव्करण होता हे । इस छान्दोग्य श्रतिभम अधिशेषका श्रवण होनेसे “िनव्रत 
छत तेजसे सिन्न अचरत्‌ छत तेज नहीं दै यह सिद्ध हुश्या । किञ्च यदि प्रथम 
श्रचिच्त्‌ छत्‌ तेजको मानं तो भी,उसर रूमयमे तिससे भिन्न अन्य वस्तुका अमाव 
दोनेसे, श्नन्य वस्तसे प्रसिद्ध जो मर्यादादहै, सो अज्िचत छत तेजमे नहीं बन 
सकती है इति । 

इख पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके एकदेशीको परास्त हुये मुख्य पूवं 
पर्ची कहता हे किं जिच्रुत्‌ कन आदित्या दिक तेज ही उयोतिः शब्द का अथं रहो । 
यद्धि सिद्धान्ती कहे करि-द्य लोकसे “श्रवांगपिः किये नीचे भी अग्नि आदिक 
ञथ्ोतिका निश्चय होता दै, रतः उ्योतिः शब्द्‌ कर्के चिच्त्‌ कत तेजका ग्रहण 
नहीं करः खकते ? यह ॒ सिद्धान्तीका दोष देना भ्रसङ्घत है, क्यौ क्रि सवंत गस्य- 
मान ज्योतिमे "पसे दिवः" इस वचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशचिरोषका 
परिग्रह विरुद्ध नहीं हे । 

यदि सिद्धान्ती पेखा कदे करि ध्यानके लिये उयो तिःस्वरूप ब्रह्म के देश- 
विशेषकर श्रहण करना ? सो कहना असङ्कत है, क्योकि निष्प देश ब्रह्मके पदेशकी 
कट्पना नदीं हो सकती है । ओर (सवेतः पष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु रोकेषु" इस श्चति- 
मजो बहुत आधारका श्रवण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पश्चमे ही अच्छी 
तरह उपपन्न हो सक्ता है । अतः कार्यरूप ञ्योति दी उपास्य है 

श्रोर “उपास्य ञयोतिमे ब्रह्मत्वका अभाव है,” इस अथ॑मे वादौ यक्तिको 
दिखाता है-!इदं वाव तद्य दिदमदिमिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः" । इसका श्रं प्रथम 
कह श्रये है । इस मन्त्रके जाटसभम्निमं परज्योति श्रध्यस्यमान 
प्रतीत होती है । जो सिद्धान्ती के कि अध्यासके इये भी ब्रह्मरूप ज्योति- 
का ही ग्रहण करना? सो कहना अरसङ्खत दै, क्योकि सारूप्यनिमिः 
ताश्चाध्यासा भवन्ति" अथं--षा्रश्य रूप निमित्तसे अध्यास होता है इति । जैसे 
तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌ । अर्थ शिर एरु हे तथा भूः" यह अक्षर 
भो एक है इति । अर्थात्‌ दोर्नोमे एकत्व सम हे, अ्रतः “भूः, इस शअरक्षरमे प्रजापलिके 
शिरका अध्यास होता है शर्थात्‌ “भूः इस अक्षरम प्रजापतिके शिरकी दष्ट करनी। 
तैसे जाठराग्नि जड है तथा शआआदित्यादिरूप पर ज्योति भी जड है अर्थात्‌ दोनो 
मर जडत्व सम है । अतः पर ज्योतिका जाठर अग्निमे अध्यास वन सकता हे । 
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शरोर कौक्षेय उयोतिमं अब्रह्यत्व तो प्रसिद्ध ही दै, क्योकि ^तस्येषा 
रष्टिः (त्येष भ्रति > | अथं--शरीरमें हस्त र्गानेसे जो उद्णताका ज्ञान होता हे,सोहं 
जाठर श्रग्निकी द्रष्टि हे । श्रोर कणंके पिधान करनेसे जो शब्दविशेषका श्रवण होता है, सोद 
जाठर अग्निकी श्रति है इति । अर्थात्‌ इन श्ुतिर्योमें ओष्ए्य तथा धोषचि- 
शिष्टत्वका श्रवण होनेसे जाटराग्निमं अव्र्मत्व है । ओर द्ष्टत्व तथा श्रुतत्वरूप 
गुणकरके विशिष्ट जो कौक्षेय ञ्योति है सो परुञ्योति श्रादित्यादिरूप करके उपा- 
सना करनेको योग्य है । ओर इस उपासनाक्रो करनेवाला जो पुरूष है सो संसार- 
म दशनीय होता हे, तथा विख्यात होता है । इस अर्प फलका श्रवसा दोनेसे भी 
पर ञ्योति ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु ब्रह्मसे भिन्न है । क्योकि महत्‌ ब्ह्मकी 
उपाखनाका तो महान्‌ मोक्षरूप फल होता है, ट्प फल नदीं । ओर जैसे 
आकाश तथा भराणवाक्षयमे ब्रह्मके बोधक लिङ्गः है, तैसे उयोतिर्वाक्यमे ब्रह्मका 
चोधक लिङ्क हे नहीं । 


किच ज्यो तिर्वाक्यसे पूवं “पादोऽस्य सर्वां भूतानि" इस वाक्यम भी ब्रह्म 
निर्दिष्ट नदीं है, क्योकि "गायत्री वा इदं' सवे भूतम्‌" इस पूवं मन्म छन्दका 
मिदेश किया है । ओर जो कदाचित्‌ पूवं वाक्यम बरह्म निर्दिष्ट होवे तो भी भसङ्ग- 
मे ब्रह्मकी भ्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । क्योकि “चिपादस्यामृतं दिवि, इख पूवं 
वाक्यम श्रश्धतरूप त्रि पाद्का च्रधिक्षरणरूप करके का श्रवण होता है । श्रौर 
यहां "परो दिवो उयोतिः' इस वाक्यमे य का मर्यादारूप करके श्रवण होता है 
श्र्थात्‌ सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तिका भेदं होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं दो सकती । 
रतः यहां ज्योतिः शब्द्‌ करके भरकुतिका कायंङूप ज्योतिका ही ग्रहण करना, 
ब्रह्मका नहीं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । इख प्रकार पु वंपक्षके प्राप्त हये सिद्धान्ती कहता 
है कि, अथ थदतः परो दिवो ञ्योतिदींप्यते' इस वाक्यम जो “ज्योतिः शब्द्‌ 
है तिस ज्योतिः शब्द करके व्रह्मका ही प्रहण करना, क्योकि “चरणाभिधानात्‌' 
किये पाद्का अभिध्ान,किया हे । 

शंका । पाद्का वाचकपद इस मन्त्रम उष्ट नहीं हे । 


समाधान ।अथ यदतः'ईइसख मन्जसे पूवं मन्ञमे चार पाद वाला ब्रह्म निदिष्ट 
¢ 
है, तहां शतिः-^तावानस्य महिमा ततो ज्योयांश् पूरषः। पादोऽस्य सवां भूतानि 
त्रिपादस्यागरत ट ट ध ©* भः 

त्रिपादस्यारृतं दिवीति ।* अरथं--इल वाक्ये शवं गायत्री वा इदं सवं भूतम्‌? , 
इत्यादिक मन्त्रों कर १ वाक्‌, २ सम्शरणं प्रायिर्योका सश्रहरूप भूत, ३ एथिवी, ७ शरीर, ५ 
प्राण, & हृद्य, इस भेद करके छ श्रारकी जो चतुष्पदा गायत्री हे, तिस गायत्रीश्ना कथन 
क्या है । हत गायत्री अनुगत घ्रह्मका “तावान्‌” किये जितना यह प्रपन्च हे सो सचं प्रपञ्च 
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महिमा ( विभूति) हे । नोर वस्तुतः तिस विभू तिरूप प्रपञ्चसे यद पुरुष महत्तर दै । अव इस 
श्रथको स्पष्ट करके दिखाते है-सम्प्रणं भरत इस व्रह्मका एक पाद्‌ है, नोर अरश्रुतरूप तीन पाद्‌ 
"दिविः किये स्वयं प्रकाशरूप श्रात्मामें स्थित है इति । 

ग्रौर “यदतः परः इस मन्म जो "यतः शब्द्‌ है सखो प्रसिद्ध श्र्थका 
वाचक हे, अनतः पूवं वाक्य करके चतुष्पाद्‌ व्रह्मका जो द॒ सम्बन्धि श्रखतरूप 
तीन पाद्‌ प्रसिद्ध हँ । सो प्रसिद्ध चिपादरूप बह्म ही इस मन्म “यतः शब्द 
करके दय्‌ सम्वबन्धसे निदिष्टः है । इस लिये यत्‌ शब्द्‌ करके ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा 
हो सकती हे । ओर इस प्रसिद्ध ब्रह्मो व्याग करके यदि वादी भकतिक्रा का्यंरूप 
उ्योति कधी कटपना करेगा तो वादीके मतसे प्रकत ब्रह्मरूप अथंकी हानि, श्चप्रकत 
कायरूप उयोतिकी परा प्तिरूप दोष होवेगा । 

किञ्च केवल ञ्योतिर्वाक्यमे ही पूवंवाक्यसे ब्रह्मकी श्रजुचरत्ति करते हँ 
यह वाता नी, किन्त “सवे' खल्विदं ब्रह्म” ज्यो तिर्वाकष्यसे इस उन्तर वत्ति 
शारिडिटयविद्याके वाक्यमे भी ब्ह्मकी अचुवत्ति देखनेमे अती है । अतः (मध्यमं 
स्थित ज्योतिवाक्य भी ब्रह्मपरक दे" एेसा अवश्य मानना चाहिये । 

शरोर वादीने जो कहा धा क्रि ज्योतिः तथा दौीष्यते' यह दोना 
शब्द कायंरूप “योतिम भरस्द्ध दहै, श्रतः ज्योतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका 
ग्रहण नदीं कर खकते ? सो वादीका कहना असङ्खत दै । क्योकि प्रकरणात्‌! 
इति भाष्यम्‌ । अथं-- वह्यका प्रकरण हे ,इति । अर्थात यदतः परो इस 
मन्ञमे, परूतमे अपेक्षित अथंकी वाचक जो भयत पदरूप श्रति दहै, तथा यसम्ब- 
न्ध, भूतपादत्वादिरूप लिङ्क ँःतिन श्रुति तथा लिङ्क करके भ्रङ्ृत बरह्मको निश्चित 
दोनेसे, तथा “उयोतिः' श्रौर "दीप्यते इन दोना शर्ब्दोको बह्यका अव्यावतंक 
दोनेखे, दीप्यमान क्ायंञ्योति उपलश्चित ब्रह्मम भी भरक्षरणके वलसे "ज्योतिः, 
शन्द्का तथा "दोप्यते, शब्दका प्रयोग बन सकता है । तहां तैत्तिरीय ्चतिः- 
“येन ष्ूयस्तषप ति तेजसेद्धः” । श्र्थं- जिस चेतन्यरूप तेज करके प्रकाशित इवा सयं 
जगत्‌को प्रकाश करता है ति च्रहत्‌ ब्रह्मको श्रवेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते है इति। 

भथम ज्योतिः शब्दकी कायंज्योतिमे शकितिको श्ङ्खीकार करके, कारण 
रूप ब्रह्मम ज्योतिः शब्दकी लक्चणा कही । अव ब्रह्मे ज्योतिः शब्द की शक्तिको कहते 
है-"यद्रा नायः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ च्छुरिका अनग्राहक सूयादिक 
तेजम दी ज्योतिः शब्द्‌ की शक्ति है पेसा नही, क्याकि सूर्यादिकासे भिन्न वाणी 
श्रादिकोमं मी ज्योतिः्शब्दकी शक्ति देखी गई है। तहां बृददारण्यक श्चतिः-.वाचेवायं 


डयोतिषास्तः । अथं- जहां चक्षवृत्तिका अनुभरादक सू्यादिक तेज नहीं हे शर्थात् गाढ़ 
श्रन्धकार हे तहां यह पुष वाणीरूप उयोतिकरके ही आसन आ्रादिक व्यवहारको करता हे इति। 


तथा "मनो ञ्योतिजषतामू | अथं -्रुतश्ो पीने वारे पुरूषोंका मन ` प्रकाशक होता दे 
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इति । इख तेसिरीय श्रु तिमे मी उयोतिः शब्द मनक्रा वाचक है । रौर जव यत्‌ 
किञ्चित्‌ पदार्थो के प्रक्ाशकजो जो वस्तु सो सो उयोतिः शब्दके वाच्य होते 
हे, तब सवं जगत्‌का प्रकाशक चैतन्यरूप ब्रह्मम ज्योतिः शब्दका अभिधेयत्व 
दै इसमे क्या कदना दै । श्र्थात्‌ शक्तिच्र्ति करके भी उयोतिः शब्द ब्रह्य 
बाधन करता हे । 
 . ओर श्रह्म सवं जगत्‌का प्रकाशक हैः इस श्र्थमे कौषीतकी श्रतिको 
दिखाते है (तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवेपिदं विभाति 
श्रथ-तिस प्रकाशमान ब्रह्मके ही पश्चात्‌ सम्परणं जगत प्रकाशवाखा होता & इति । 

शंका । गच्छन्तमनुगच्छति यहां ञैसे गमन करने वाते पुरुषे पीछे जो 
पुरुष गभन करता हे तिप पुरुषमें भी गतिरूप क्रिया है । श्र्था्त स्वगतिसे हयी सो परप गति 
मान्‌ हे । तेसे ही `श्रनुभाति स्वं" यहा पर भी सवं -जगत स्वभानकरके ही भान वाला होगा 
भ्र्थात॒ सवं जगत्‌ च्रपने प्रकाश करके ही श्रह्ाशित है, ब्रह्मके प्र काश करके नहीं इति । 

समाधान । (तस्येतिः निस बह्यके प्रकाशसे हयी सम्परणं प्रपञ्च प्रकाशवाला होता 
हे अ्रपने प्रकाश करे घाप प्रकाशित नहीं होता इति । 

ग्रौर (रह्म ज्यो तिःस्वरूप है इस अर्थम ब्रहदारण्यक् श्च तिको दिखाते हं- 


वा ज्योतिषां स्योतिरायुरहोपाक्षतेऽएरतम्‌' । अथं--ऊाल करके अनवच्छिन्न जो 


व्रह्म दै षो ्ांदिक उप्रोतियोंका भी उयोतिषूप हे । अर्थात जो जगतका प्रकाशक व जीवनरूप 


कूटस्थ हे तिस कुटस्थ साक्षी रूप ब्र्मको च्रायुषरूप करके तथा अ्तरूप करके इन्द्रादि देवता 
उपा्नना करते है इति । श्रौर शत्रायं पुरुषः स्व्यज्योतिः' इत्यादिक श्चुति भी ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्मम प्रमाण हैँ । श्रौर “उयोतिषामपि तञ्जोतिस्तमसः परमुच्यते, इत्यादिक 
स्मति भी उयो तिःस्वरूप ब्रह्मम चमार हँ । इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्योतिः शब्दका 


मुख्य श्र्थं ब्रह्म है यह सिद्ध हुश्रा इति । श्रीर जो वादने पवं कहा था क्रि-सवंगत 


श्रपरिखिदछन्न ब्रह्मम य मर्यादा नहीं बन सक्ली है । सो वादीका कहना ्रसङ्कत 


हे, कयौकरिं उपासनाके लिये पदेशविशेषक्रा ग्रहण अविरुद्ध हे 


शंका । निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशविरोषकी कल्पना नहीं बन सकती । 
समाधान । निष्प्रदेश ब्रह्यमे भी उपाधि विशेषके सम्बन्धसे प्रदेशविरोष- 


की कल्पना बन सकती है । शस श्रथंको भाष्यक्रार भगवान्‌ दिखाते है-"तथाहि 


श्त्यादिना । जसे श्रादित्य, चक्ष, हदय, इत्यादिक षदेशसम्बन्धी ब्रह्मको 
उपासनाका श्रवण होता है। तेसे ही "विश्वतः पृष्ठेषु" इस मन्ञमे भी 


उपासना के लिये ब्रह्मके वहत ्राधारोका चरंन उपपन्न हो सकना हे । 


` श्रोर जो व।दीने कहा था क्रि'“श्रौष्णय तथा घोष करके श्रनुमित जो जाठ- 
राग्नि है तिख जाठराग्नि जडत्वरूप सादृश्य प्रयक्त पर ज्योतिको अध्यस्यमान 


` होनेसे, परः ज्योति करके कार्यज्योतिका ही श्रहण करना, जडत्वरूप सादश्यका 


अभाव होनेसे ब्रह्मका नही” १ सो भी वादीका कहना श्रसङ्कत है, कर्योक्रि जिस 
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द्मालम्बन ( आश्रय ) मं उपास्य वस्तुका श्रारोप करते ह, तिस्र आररोप्यरूप 
ध्येय तथा आअआश्रयरूप आलम्बनक्रे साद्रश्यका नियम नहीं है । जैसे धणव यह. 
नाम तथा शालग्राम आदिक जो प्रतीक ह तिन प्रतीकोंकी वब्रहस्िप करके 
उपासना उपनिषदों कही है । परन्तु यहां प्रतीक तथा उपास्यका स्श्यदहे 
नदीं । तैसे कौक्षेय अग्निरूप प्रतीकमं तथा उपास्य ब्रह्मरूप परञ्योतिमं साडश्य 
नहीं भीदहै,तोभी कोक्चेय श्ग्निरूप परतीककी ब्ह्यरूप करके उपासना बन 
सक्रती है, अतः पर ज्योति करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । 

शरीर जो वादने कहा था कि द्रष्टः तथा श्रत वस्तुकी उपसना की जाती 
दे, बह्म दष्ट तथा श्रत है नहीं, यह भमी वादीक्ा कहना असमोचीन दै; क्यौकि 
जाठरागिनिरूप प्रतीक दष्ट तथा श्रत है, अतः प्रतीक द्वारा बह्यमे मी द्र्टत्व तथा 
श्र॒तत्व बन सकता हे । 

श्रौर जो वादीने कहा था क्रि-अल्प फलका श्रवण होता है, भरतः काय 
ऽयोतिका ग्रहण करना, ब्रह्मा नहीं १ सो भी वादी का कहना असङ्कत है, क्थाकि 
^तं यथा यथोपासते तथा तथा फर भवति ` | ्र्थात्‌ जिस जिस रूप करके 
ब्रह्मी उपासना पुरुष करता है तिस तिस रूप करके ब्रह्म ही उपासनाके अचु 
खार फलक देता हे । इस श्र तिके अचु सार ब्रह्म भी अल्प फलका हेतु है । श्रत 
यह नियम नहीं है कि-ब्रह्म श्रस्प फलका हेतु नहीं । 

शक्ना । बह्मकी उपासनाका फल एक रूप क्यौ न होवे ? 


समाधान । जहां सवं विशेषसम्बन्ध करके रहित शुद्ध ॒परब्रह्मको 
आत्मरूप करके महावाक्य उपदेश करते है, तहां एकरूप मोक्च फल होता हे । 
प्रौर जहां गुणविशेषका सम्बन्धवाला, तथा भ्रतीकविशेषका सम्बन्धवाला 
बरह्मको श्च ति उपदेश करती है । तहां संसारविषयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ` 
फल होता है। तहां ब्रहद्‌।रणएयक श्चति : -अन्नादो वसुदानो विन्दते चु 
य एवं वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्वर जो है सो जीवरूप करके अन्नको भश्चण करता दहै, 
श्रत: परमेश्वरका नाम ्न्नाद्‌ है । रीर कमंफलरूप वस्तुको अथवा हिरण्यरूपः 
वस्तुको देनेवाला परमात्मा है, अतः परमात्माका नाम “वखुदान' है । जो पुश्ष 
श्नन्नादत्व तथा वसुदानत्वरूप गुणविशि्ट परमात्माक उपासना करता है, सो 
पुरुष दीक् अग्निवाला तथा धनवाला होता है । इसी भ्रकार प्रतीक उपासनाका 
भी फल जान छेना। श्रौर "यदतः परो? इस विषयवाक्यमे यद्यपि ब्रह्मका बोधक लिङ 
नदीं है, तथापि पूवं वाक्यमे ड श्यमान जो ज्यका लिङ्क है सो ही यहां ्रहण 
करनेको योग्य है,इस अर्थंको सूत्रकार कह श्राये है“ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌? इति । 


शंका । पूवं वाक्यमे भाप्त जो ब्रह्मकी सन्निधि है तिस बह्यकी 
सन्निधि करके, इस ज्योतिश्रतिको स्वविषय कायंरूप ज्योतिसे किस भकार 
भिन्त्त कर सक्ते हो १ 
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समाधान । यदत परो दिवो ञ्योतिदींप्यते रथात्‌ दयसम्बन्धसे परत्य 
भिज्ञाका विषय जो पूवं वाक्य करके निदिं ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको इख वाक्ये 
प्रथम पठित जो 'यत्‌' शब्द्‌ है, सो स्वनिष्ठ खन्निहितवाचित्वरूप सामथ्यं करके 
चाध्न करता ह । श्रतः, श्रथंसे ञ्योतिः शब्दम ब्रद्य विषयकत्वकी उपपत्ति बन 
सकती है । इसर लिये यहां उयोतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण करना, कार्यरूप 
श्रादित्यादिक ज्योतियोका नहीं यह सिद्ध हुश्रा। ओर यहां पूवंपश्चमे जाठरा- 
ग्निकी कायं श्रादिष्यादिक उ्यातिरूप करके उपासना फल दै । ओर सिद्धान्तमें 
ब्रह्मरूप करके उपासना पफल है इति ॥२४॥ 


"पादोऽस्य सवां भूतानि इस पूवं वाक्यमे प्रथम ब्रह्मार्थत्वकी लिद्धि 
हो ङेवे तो पीडे उ्योति्वाक्यमे ब्रह्मपरत्वकी सिद्धिः होवे, परन्तु पूवं वाक्यम 
ब्रह्मार्थकत्व है नी, किन्तु गायत्री छुन्दका प्रतिपाद्कत्व है । क्योकि 'गायन्री 
वा इदं सवे मूत यदिद किञ्च" इस मन्बसे गायज्नीको भरसङ्खमे पराप्त करके रागे 
श्रवण होता है-“षादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" | श्रत: यह मन्त्र 
चतुष्पदा गायजीको वोधन करता हे, ब्रह्मको नदीं । इस पूवं पक्षको दिखाते हये 
सूत्रकार समाधान दिखते ह :- 

छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदाचथा हि दशंनम्‌ ॥ २५ 
सथ--१ छन्दोऽभिधानात्‌, २ न,३ इति, ७ चेत्‌ ,५ न,६ तथा,७ चेतोऽ्पंणनिगदात 

८ तथा, ९ हि, १० दर्शनम्‌ । इस सृत्रमे दश पद्‌ हे । पूर्वोक्त रीतिते "गायत्री वा इस वाक्य 

करके छन्दका कथन होनेसे “पादोऽस्य सवां भूतानिः यह पव वाक्य भी ब्रह्मको बोधन नहीं करता 


है, किन्तु छन्दको बोधन करता है इति ? इश्च शंकाको दूर करते है “न एता नहीं कहना, क्योंकि 
जैसे गायत्रीके चारपाद हैः तेषे बह्यके भी चारपाद्‌ है । रतः चतुष्पादत्वरूप सामान्यसे गायत्री 


ब्रह्मकठो ही बोधन करता है । इख श्र्थंको दिखाते है ^तथा चेतोऽर्पणनिगदात्‌? गायत्री 


बराक्य- "तथाः किये गायत्री वारा बह्यें चित्ती श्रपंणः किये सावधानताको अभिधान करता 
है, श्रतः प्रवं वाक्य ब्रह्मको ही बोधन करता हे छन्दको नहीं । तथा हि दशंनम्‌' जैसे छन्दको 
ञ्मिधान करनेवाखा गायत्री शब्द्‌ यहां ब्रह्मको अभिधान करता ह ।! तैसे अनन्य स्थरे भी 


न्द्का अभिधायीविराट'शब्द्‌ छन्दसे भिन्न वायु आदिक अथको अभिधान करता ` 


है रेखा देखने राता है इति । 

श्रव इस सूज्रके तात्पयको भाष्यकार भगवान्‌ शमथः इत्यादि भाष्यसे 
दिखाते है- 

शंका । पूवं वाक्ये ब्रह्मका कथन नहीं है, क्योकि “पादो ऽश्यः इस पूरव 
वाक्यसे प्रथम गायनी वाः यह जो ब्राह्मणवाक्य है सो गायज्नीरूप. छन्दको 


अभिधान करता है । रतः "पादोऽस्य यह पूर्वा वाक्य मी छन्दको ही अभिधान 
करता है पेखा हम कह आये हैं । 
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म करि म क र 1 


समाधान । यह ॒पूवंपक्ीका कहना श्रसङ्खत है कर्योक्रि (तावानस्य 
महिमा इस ऋचाम चतुष्पात्‌ ब्रह्मको ही दिलाया है । श्रत: 'गायज्नी' इस 
पूवतर मन्त्र करके छन्दका अभिधान होनेसे "पादोऽस्य इस पूवं वाक्य करके 
व्रह्म अ्रमिहित नदीं दै ेसा नदीं कह सकते । | | 

शंका । यह जो कोई एकदेशीका कहना है सो असक्त दै, क्योकि 
"गायत्री वाः इस मन्त्र करके गायज्रीको प्रसङ्भमे धाप्त कर, श्रागे सषा चतुष्पदा 
पड़ विध्रा गायन्नीः इस मन्नमे छ छ अ्रक्षर करके चार पादवाली, तथा भूत, 
परथिवी, शरीर, हदय, वाक्‌, प्राण, इस भेद करके  प्रङूार वाली, गायच्ीका निरू 
पण शिया ह । रतः (तावानस्य महिमा यह मन्न व्याख्यात गायज्ीभं ही उदा- 
हत है, अकस्मात्‌ चार पाद्वाखे बह्यको किसर प्रकार कथन करेगा। किञ्च 
(तावानस्य महिमा इस मन्त्रके आगे यद्र तद्ब्रह्म इस मन्म जो ह्म शब्द है, 
सो भी छन्द को ध्रृत दोनेखे गायजीरूप चन्द विषयक ही है । क्याकि “य एतामेवं 
ब्रह्मोपनिषदं वेद्‌" इस मन्ये व्याखयानमे ब्रह्मोपनिषदं इसका वेदोपनिषदं 
एेसा व्याख्यान भाष्यक्रार्यौने स्वयं क्रिया है । अतः गाय्रीमे वेदत्वको विद्यमान 
होनेसे गायच्रीमं ब्रह्म श्दका प्रयोग युक्त दे। “य एतामेवम्‌ इत्यादि श्रतिका द्मथ- 
वेदका रहस्यलूप मधुविद्याकरो इख श्रुतिते प्रवं श्चुतियों करके उक्त प्रकार जो पुरुष जानता हे 
तिक्त पुष्पको उदय श्रस्तमय रदित ब्रह्मक्री प्रासि होती हे इति । इस पूर्वोक्तं रीतिसे यह 
सिद्ध हवा क्रि प्रकरणम गायत्रीरूप छन्द्‌का अभिधान दोनेसे, ब्रह्म प्रकृत न हे। 
शरोर जव ब्रह्म ्रङ्ृत नदीं हुवा, तव "पादोऽस्य सर्वा भूतानि" यह मन्त ब्रह्मका वोधन 
न करेगा । ओर जव यह मन्ब बह्यका बोधन न किया तव 'यदतःपरो दिवो 
उयोतिदंप्यत' इख वाक्यम भी ज्योतिःशब्द्‌ करके द्य सम्बन्धसे ब्रह्मकी परस्यभि- 
ज्ञा नहीं हो सक्ती । रतः परज्योतिः शब्द्‌ करके आआदित्यादिक ज्योतिका 
ग्रहण करना द्रह्यरा नहीं इति। 

समाधान । अरव इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता दै- 
(तथा चेतोऽपणनि गदात्‌” । “तथा किये गायतीरूप छन्द द्वारा गायज्ञीमे अजु. 
गत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मम चित्तका श्रपण" क हिये समाधानको “गायनी वां इदं 
सयस्‌” यह वाक्य बोधन करता है । श्रतः ब्रह्मको ही भ्ररृत होनेसे वादका पूर्वोक्त 
दोषोद्धारन सवंथा असमीचीन है । किञ्च अश्चरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायज्नी- 
मे इद्‌ सर्व॑म्‌! इस वाक्य करके भतिपाद्य जो सर्वात्मत्व हैसो मी नहीं वन 
सकता 1 रतः जसे "सर्वं खटदिवदंब्रह्म इस वाक्यम ब्रह्मको सवं स्वरूप कहा हे । 
तैसे गायज्चीरूप विकारमे अ्रचुगत जो जगत्‌का कारणरूप ब्रह्म हे, सो ब्रह्म ही 
स्वंरुप है, छन्द नहीं ! शरोर जो कायं होता हैसो कारणसे भिभ्न नहीं होता, 

३२ 
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क्जिन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस अंका आगे 'तदनन्यत्वमारम्भणशन्दा- 
दिभ्यः, इस अधिकरणसूञमे वंन करंगे । | 
` शौर श्रव “तथाहि दशनम्‌” इसके श्र्थको दिखाते ह जसे गायत्रीरूप 
विक्रारद्वारा ब्रह्मकी उपासना कही हे । तैसे अन्य उप।धिद्धारा मी ब्रह्म की उपासना 
एेतरेथक श्युति विषे देखनेमे आती दै । तहां ऋग्‌वेद को जाननेचाे पुरुष मदान्‌ 
उक्थरूप उवाधिमें अजुगत इख परमात्माकी उपासना करते हैँ । तथा यज्चवैदी 
जो श्रष्वयु ह सो अग्निरूप उपाधिमे श्रञुगत इख परमत्माकी उपासना करते 
ह । तथा सामवेदी जो हैँ खो महाच्रतरूप यागमे अचुगत इस परमात्ाकी उपा- 
सना करते हें । श्रतः गायत्रीरूप छन्दके श्रभिधान हुये मी “पादोऽस्य इख पूवं 
चाक््यमे ब्रह्य ही निर्दिष्ट है । ओर उपासनान्तरके विधानके लिये तिख ब्रह्मक्ना ही 
ञ्योतिवाक्यसे परामशं किया है । अनतः ञ्योतिर्वाक्य ब्रह्मपरक है इति । ओर 
पूवं गायन्नी शब्द्‌ करके गायच्रीमे अरचुगत बह्यको कहा है, तहां गायती श्य 
जहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोर्नोक्रो योधन करता हैणेसा 
जानना । 
शंका | जव गायत्री शब्द्‌ विशिष्ट ब्रह्मक्ना बोधकर हुवा तव (गायच्ी चा 
इदं सवम्‌, यहां गायत्रीमे सर्वात्मकत्वके अ्न्वयका असम्भव दोगा । 
समाधान । “रूपी घटः” इस स्थलमे जैसे “रूपीः शब्द्का वाच्य श्रथ 
जो रूपविशिष्ट व्यक्ति है, तिसका एकदेश घरव्यक्तिमं घटत्वका श्न्वय होता हे । 
तेखे गायत्री शब्दका लक्ष्य अर्थं जो गायत्रीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका एकदेश 
धधान ब्रह्मम सर्वात्मत्वका अन्यय वनं सकता है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे गायती शब्दकी ब्रह्मम लक्षणा कही । अब गायत्री 
शब्दम गोणी चत्त करके ब्रह्म बोधक्रत्वक्रो दिखाते हैः- “अपर आह-साक्षादेव 
गायनीशब्देन ब्रह्म प्रतिपा्यते संख्यासामान्यात्‌' इति भाष्यम्‌ 1 अथं- 
जेसे गायत्री षडक्षर पादों करके चतुष्पदा है, तैसे ब्रह्म भी चतुष्पात्‌ है, अतः समानसंख्यारूप 
गुण करके “साक्षादेव? किये गायत्रीरूप वाच्य शअ्रथंके महण विना ही गायत्री शब्द्‌ ब्रह्यको 
प्रतिपादन करता हे इति । 
अव इस पक्चमं “तथा हि दर्शनम्‌? इस सूज्रशोषके अ्थक्रो दिखाते दैः- 
संवग विद्यामे लिखा है कि-अधिदैव जो अग्नि, सूयं, चन्द्र, श्रस्भः है सो वायु- 
मं लयभावको प्राप्त होते है, ओर अध्थात्म जो वाक्‌, च्छु, रोज, मन हें सो भराण- 
मं लयभावको भ्राप्त होते हँ । ओर ये पांच श्रधिदैव तथा पांच श्ध्यरात्म दोनों 
` मिलकर दृश संख्यावाखे हुये छत कदे जाते हैँ । कयाकरि छत, चेता, द्वापर, कलि 
इन चार युगोको द्यूत (पाशा) रूप करके वंन क्रिया है । तहां कृत (सतयुग) 
रूप पाशामे चार अङक है, ेतारूप पाशामे तीन शङ्क दै, द्ापररूप पाशामे दो 
शङ्क है, कलिरूप पाशामें पक अङ्क है । श्रौर दशात्मककरा नाम छत हे । कथाकि 
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चार अर्कम तीनका ्रन्तभाव है, तथा तीन श्रङकमे दोका चअन्तर्माव है, तथा दो 
घङ्धुमे एकर अङ्का श्नन्तर्माव है। 
इस रोतिसे जेस दशत्व संख्यावाला सत्‌यगरूप पाशाक्रा नाम सृत है । 
सस दशत्वयुणए करक वायु अादिक भी रत केः जाते दँ । इख प्रकार वायु 
अदिकामे कृतत्वका उपक्रम करके कहा है-.सेषा. विरादन्नादीः ! अ्र्थं- सा" 
किये वायु च्रादिक दृश, (एषाः किये छ ° शव्वु करके बोधित जो वायु ्रादिकहै, 
सो विराटुत्न रूप करके श्रनन है, श्ौर कृतत्वरूप करफे आनन्द है इति। यहां 
"चिराद्‌, पद्‌ चछन्दका वाचक है, क्योकि "दशाक्षरा चिराद्‌" यह श्रति दश 
क्षरवे छन्दको "चिरार्‌ः कहती दै । ओर दशत्वका साम्य करके 
वायु आदिक सी विराय्‌ के जाते दहै । इस प्रकार द्शत्वद्वारा वाय श्रादिकौमं 
रृतत्व तथा विरारूत्व ध्यान करनेको योग्य हे अर्थात्‌ बाय दिका 
का क्कत तथा विरारुरूप करके ध्यान करना चाहिये । तषां विराटत्वरूप करके 
ध्यान करनेसे इस उपासकको खम्पूणं अन्नकी प्राप्ति होती है । क्योकि “अन्नं 
विरा यह श्रुति चिरारको ञ्नन्नरूप कहती है । श्रौ र, छृतत्वरूप करके ध्यान 
करनेसखे यह उपासक शअन्नको भक्षण करनेवाला अन्नादरूप होता है । क्योकि 
छतद्यत अन्नाद्रूप है । शर्थात्‌ छृतद्यूत जो है सरो अ्रपने चार अङ्खोमे इतर तीन- 
दो, एक श्रंकोको श्नन्तभाव करता हुश्ा भक्षण करतेकी तरह प्रतीत होता दै। 
अत एव रतिम लिखा है करि-ङ्तद्यतके जयसे इतर यतक्ा जय होता हे 
कृतायविनितायाधरेयाः संयन्ति" । अर्थ-“श्रयः नाम यूता है,“ृतः संज्ञक च तका 
विजय किया हे जिसने तिसका नाम कृतायविजित है, तिस ताय विजिते आगो “अधरेयाः' 
किये इतर तीन श्रद्भादिक “संयन्ति किये नमन करते है । श्चर्थात तिस कतायविजित पुरूष 
करके तीन श्रङ्ादिक यत जीते जते है इति 1 तथा च प्रङ्ृतमे यहां छन्दका वाचक 
गायज्ी शब्द्का प्रयोग ब्रह्मम ही किया है । क्योकि न्यत्र भी छन्दक्रा वाचक 
विरार्‌ शब्द्‌का भरयोग दशत्व खंख्यारूप शुण करके वाय॒ आदिकोमे देखनेमे 
श्राता है । ओर “गोणीति करके गायत्री शब्द्‌ ब्रह्मको बोधन करता है" इस 
क्षमे तो गायत्री शब्द करके केवल ब्रह्म ही अभिहित है, छन्द नहीं । ओर 
सवंथाप्यस्ति पूवेस्मिन्वाक्ये प्रहृतं बह्म" इति भाष्यम्‌ । अथं- गायत्री पदमे 
रक्ष ङृत्व तथा गौणत्व उभय पक्षकी रीतिसे “पादोऽस्य सर्वां भूतानि चनरिपादस्या्धतं दिवि, इस 
पथं वाक्यम ब्रह्म ही प्रेत है छन्द्‌ नहीं । भतः "यदतः परो दिवो ज्यो तिदीप्यते' यह वाक्य भी 
्रह्म पर दे, यह सिद्ध इश्मा इति ॥२५ 
शंका । "गायत्री वा इदं स्वम्‌ .यहां प्रथम `गायन्नीका श्रवण होता है 
अतः लक्षणामे कोई प्रमाण नहीं है । 
समाधान । इदं सवम्‌” इस वाक्यशेषमे जो सर्वात्मत्वक्रा श्रवण होता 
है तिस सर्बात्मत्वक्षा श्क्षरका सर्निवेशरूप गायनीमे अन्वयक्री अखपपत्ति 
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होनेसे गायजीमे श्रच्गत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मम लक्षणा अवश्य माननी पड़गी । 

इस अथक्रो सखूजक्रार दिखाते है :- 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम ।॥२६॥ 


अथ--* भूतादिपाद्व्यषदेशोपपन्तेः, २ च, ३ एवम्‌ । इश्न खत्रमे तीन पददहैं। च्च 
किये पुनः,^एवम्‌' किये इस वक्ष्यमाण हेतुसे पर्व वाक्यम बरह्म ही प्रकृतत है क्योंकि भूतादि 
काको पादृरूप करके जो श्वति कथन करती है तिद उपपत्ति इसो पश्चमे बन सकती दे इति । 
शरोर भूत, पृथिवी, शरीर व हदयको दिखाकर अग-"सेषा चत॒ष्पदा 
षड्विधा गायत्रीः रेखा कहा है । यहां यदि ब्रह्मका आश्रयण न कशोगे तो केवल 
छन्दक भ्रुतादिक पाद्‌ नहीं हो सक्ते हैँ । ओर छन्दमे भूत, पृथिवी, आदि स्व- 
रूपत्व मी नहीं वन सकता । किञ्च प्रसङ्खमे यदि ब्रह्म का आश्रयण न करोगे तो 
“पादोऽस्प सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" इस मन्न करके सर्वात्मत्वकी 
उपपत्ति होनेसे, जो “ताव।(नस्य महिमा यह ऋचा सुख्य करे ब्रह्मतो भ्रति- 
पादन करती हे, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नदीं क्‌ 
सकते, क्योकि पुरुषखूक्तमं इस मन्वको ब्रह्मका भरतिपादक स्वीकारः क्रिया हे । 
श्रौर सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मको स्मृति मी कथन करती दे-" विष्टभ्याहमिदं दत्स्न्‌-. 
मेकांशोन स्थितो जगत्‌ । ्र्थ- हे श्रज्ञुन ! इस सम्रणं जगत्‌को एक धं श करके“विष्टम्यः 
किये रुपेटकर मँ स्थित हूं । श्र्थात सम्धरणं जगत ॒ हमारे एक अशमे रहता है इति । श्रौ 
पूव पश्लीने "यद्ध तद्ब्रह्म' इस वाक्रयमे स्थित व्रह्म शब्द छन्दका प्रतिपादक दे, 
एेसा जो कदा था सो भी असङ्कत है, क्योंकि पूवंवाक्यमे बह्म का प्रतिपाद कत्वके 
स्वीकार हुथे “यद्वेतदब्रह्मः यह निर्देश मी सुख्य ब्रह्मम ही वन सकतादे छ 
नहीं । ध, 
४० € 9 
ओर ‹ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः 
इत्यादिक न्दोग्यमं लिखा है । गायजी उपाधिवाला ब्रह्मा हृदय रूप नगरके 
भ्राणादिक देवता्वौ करके रश्चित पांच चिद्र रै जिनको देवस्ुषि कहते ह । 
रथात्‌ हृष्यरूपी नगरके पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊध्वं, इन पांच चिद 
रूप दामे पराण, व्यान, श्रपान, समान, उदान क्रमसे रहते है । शओ्रौर स्वगके 
द्वारपाल कदे जाते है। ओर हदयरूप नगरमे गायत्रीरूपर उपाधिवाङे ब्रह्मको 
मुख्य श्रं गीरूप उपासना कदी है। ओर पराणादिकांकी द्ारपालत्वेन श््करूप 
उपासना कही है । इल -भ्रक्ञार छन्दोग्यमे विस्तारसे निरूपण किथा हे । 
प्रसङ्खमे जाननेके योग्य यह बात है कि-मन्ञमे लिखा है-‹ पञ्च ब्रह्मपुरुषाः ' 
अथं- ब्रह्मके द्ारपारु होनेसे प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कटे जते है इति । यहां ब्रह्म 
शब्द्‌ करके गायजीडपदहित दाद ब्रह्मका ही व्रहणक्ररना । क्योकि प्राणादिकोमे 
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हाद्‌ ब्रह्म सम्बन्धित्वरूपर करके ही पुरुषस्वकी उपपत्ति हो सकती है ! न्नौर पेखा 
माननेसे 'हृद्यसुपिषु ब्रह्मपुरुषाः? यह मन्त्र भी समीचीन होता है । इस 
पू्वाक्त रोतिसे "पादोऽस्य इख पूत्रं वाक्यम ब्रह्म प्रन है, शरतः'यदतः परो दिषो 
व्ये तिदित, इस उयोतिर्वा्पमं भी दय॒सम्बन्धसे तिस बह्यकरो ही प्रत्यभिज्ञा 
होती हे, अनतः यड वाक्य ब्रह्मपर है यह सिद्ध हुश्रा इति ॥२६॥ 


जो वादीने कहा था कि (त्रिपादस्या प्रतं दिवि" यहां "दिवि इख सक्तमो 
विभक्ति करके दय का आ्राध्ाररूप करके उपदेश क्रिया है, ओौर'यदतः परो दिषो 
ज्योतिः" यदां "दिवः" इस पञ्चमी विभक्ति करके य का मर्यादारूप करके उप- 
देश क्रिया ह अत उपदेशका मेद होनेसे दय के सम्बन्धसे पू्वंवाश््य निदिं 


ब्रह्म करौ भ्रत्यभिज्ञा नदीं हो सकती १ इस पूवंपक्चरो दिलाते हये सूत्र कार समा- 
धानक्रो दिखाते हः- 


उपदेशभेदान्नेति चेत नोभयस्मिन्नप्यविरोधात ॥२७]] 


छअथ--१ उपदेशसमेदात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५न, & उभयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 
्रविरोधात्‌ । इस सत्रमे आद पद्‌ ह । “उयदेशमेदान्नेति चेत, इस वाक्यश श्रथं प्रथम छिख 
खुरे दे । सिद्धान्ती कडता हे ^न' एेषा नहीं कना, क्यों शि सक्ठम्धन्त पदसे तधा पन्चम्यन्त 
पसे उपदेराके हरे भी प्रत्यभिज्ञामें कोद विरोध नहीं श्र्थात्‌ प्रस्यभिक्ञाका प्रतिबन्धक कोर 
नहीं हे इति । जेसे लोक्मं बश्च ्रग्र भागम खंलग्न जो पक्षी, उम दोनोौ 


प्रकारका व्यवहार होता है- क्षामे श्येनः" “क्षाग्राखरतः श्येनः" । ब्क्चके 
श्रग्र भागते प्ची है, ओर चृक्षके अश्र भागसे परे पक्षी है 1 अर्थात्‌ दोनौ वाक्य 
करके बोधित पक्षी एकर है । तैषे य से: संलग्न ब्रह्ममे ध्यमेब्रह्महे' व श्यसे परे 
ब्रह्म है, ये दोना व्यवहार बन सक्ते हैँ 

्र्थात्‌ जव द॒ मे ्राधारत्वको मुख्य मानते है, तव एेसा अथं जानना- 
जैसे चक्चके अग्र भागम स्थित जो पक्षी है, तिस पक्चीके शरीरका जो अधः भाग 
है, तिसका सम्बन्ध चक्चके श्रग्र भागसे है, अतः चक्षके अग्रमागमे पक्षीक्ा मुख्य 
द्राघारत्व हे । ओ्रोर पश्षोके शरीरका मध्र तथा ऊध्वं मागको दक्षके अग्र भग- 
से सम्बन्ध नहीं रोनेसे "पक्षी जक्चक्रे अग्र भागसे उपर है पेखा व्यवहार होता 
है अतः चश्षका श्रग्र माग मर्यादा हे । तेसे ‹दिग्येव सहव्रह्म दिवः षरपित्यु- 
पदििश्यतं' इति भाष्यम्‌ । अथं-सू पंरूग त्रथवा ह।दाकाशरूप दुमे ही विच म।न इवा बह्मका 


श्य॒से परे है” एसा व्यवहार होता है । श्र्थात स्थम अथवा हादाकारमें संरुगन ब्रह्मङा परवा 
८्दिविर्नेः च्राधारत्व है, श्रौर स्य॑मं श्रथवा हादांकाशमें असंङग्न ब्रह्मरा मयादात्व है इति । 


नौर त्रच जो मर्यादाको मुश्य मानता है उसके मतको दिखाते है “अपर 
आह" इत्यादि माष्यम्‌ । अर्थं स्पष्ट है । जैसे उश्च श्रग्र भागके साथ तअ्रसम्बद्ध 
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हवा भी जो पक्षी है अर्थात्‌ घ्र भागसर दश पांच श्रंगुल ऊपर उड़ता दोवे सो 

पक्षी उभय प्रकार कर करे उपदिश्यमान देखनेम आता डे ¶दक्षाग्र श्येनः” श्क्षा + 

ग्रात्रतः श्येनः” । श्र्थात्‌ जव चुश्चके शत्र भागम श्येन श्रखम्बद्ध है तव सप्तमी 

विभक्तिकी सामीप्यमं लक्षणा करनी । ओर जो चुक्षके अभ्रभागसं आधारत्वं 

प्रतीत होता है सो श्रमुख्य है। ओर जव च्छक श्रभ्रभागम शखम्बद्ध श्येन 

पञ्चमी विभक्ति करके चक्षके अश्रमागसे परे प्रतीत दोता है तच चु्चके अग्रभाग- 

मे मर्यादात्व मुख्य है । तैसे "दिवः परमपि सदु ब्रह्म दिबीत्यु पदिश्यते"। अर्थात्‌ 

सूयं अथवा हाद्‌ाकाश करके श्रसम्बद्ध जो ब्रह्म हे, सो सूर्यादिरूप द्य से परे 

इवा मी सूर्यादिरूप य्‌.मे है 1 यहां पञ्चमी चिभक्त्यन्त पद्‌ करके वोधित य॒मं 

सुख्य मयादात्व है, ओर सप्तमी विभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित य॒मे श्रञ्ुख्य 

अआधारत्व दहे | अथवा 'दिविः व दिवः इन दोनो पदोौका अथंब्रह्यही टै 

ज्योतिः स्वरूप ब्ह्मकी आधारता व मर्याद ब्रह्मरूप ज्योतिमे ही किपत दै । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे दोनो वाक्र्यौसरे बोधित प्क ही बह्म दहै, अतः 

पू्वाक्य करके निदिं्ट ब्रह्मकी भत्यभिज्ञा वन सकती है 1 रतः यदतः परो 

दिवो ज्योतिर्दीप्यते यह वाक्य ब्रह्मपरक है यह सिद्ध इचा इति । ॥२७॥ इति ज्योतिरधि०॥। य. 
अव कौषीतकि श्ुत्िमे सुख्य प्राण, जीव, देवता, ब्रह्म, इनके वोधक वहत ४ 

लिङ्क देखनेमें आते हे । विन लिङ्गम कौन यथाथं लिङ्क है, कोन अयथाथं लिङ्गा 

भास है, इस शअर्थके विचारको श्राणस्तथाञ्चुगमात्‌" इख श्धिकर्णसू्मे 

दिखाते है । ओर “अत एवं पाणः" इस शअधिकरणसूजमे इस अर्थका 


विचचार नहीं किया है, रतः पूर्सूजर करके यह सूज गताथं नहीं दो सकता । इस 
श्रथको भमी दिखाते हैः-- _ | 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८॥ 


छ्मथं--9 प्राणः, २ तथा, ३ श्रनुगमाव्‌ । इत सूत्रम तीन पद्‌ है । प्राण शब्द्‌ करके 
श्रह्यका अहण करना मुख्य भ्राणादिकोंका नहीं, क्योकि जसे उपक्रम वाक्यम जो पद्‌ है, तिनका । 
ब्रह्मने समन्वय देखनेमें आता है. तैसे अन्त व मध्य वाक्यगत पदोंका भी समन्वय ब्रह्मे है इति । | 
अध इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते है-कौषीतकि उपनिषदुमे जो इन्द्र॒ तथा प्रत- ्‌ 
दृनकी ्ाख्यायिका है तिसको दिखाते हैः- “प्रतदेनो ह व देवोदासिरिन््रस्य 
` , परियं धामोपजगाम युद्धेन परुषेण च । र्थं दिवोदास राजाका पुत्र जो ्रतदेन है 
सो युद्ध करके तथा पुदपाथं करके, प्रेमका श्रास्पदङूप इन्द्रके धाम स्वर्गंको प्रा होता भया 
इति । ओर इन्द्र प्रतदंनके प्रति कहता भया हे प्रतर्दन ! तू वरको मागः इसं 
चचनको न कर प्रतदनने कहा कि-हे इन्द्र॒ ! मचुष्यके लिये जो वस्तु दिततम 
आप मानते है तिस दहिवतमरूप वरको आप ही विचार करके देवें । 
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इन्द्र-अन्यके हिततमं वरको अन्य कैसे जान सकता है त॒म ही मांगो। 

पतदंन--तो आपका वर मेरे लिये श्रवरः है अर्थात्‌ मै नदीं मांगता । 

इख प्रतद्नके वचनक्रो श्रवण कर “स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञाता तं 
पापायुरृतपित्युपास्स्वः। अर्थ इन्द्र कहता भया हे प्रतर्दन ! मै प्राणल्प हूं तथा प्रत्ता रूप 
हं । तिप्र प्राण तथा प्रज्ञारूप मेरेको ्रायुष तथा ख्तस्प करके उपासनाको कर इति 1 यहा 
खुख्य प्राणको निरास करने लिये श्रतिमे “प्रज्ञा यह पद्‌ कहा हे, श्रौर निविंशेष 
चेतन्यके नियसके लिये "तं मां, यह पद कहा है, ओर “तं मां" यह पद प्राणम 
इन्द्र देषतात्वकरा बोधक लिङ्ग दै, अतः भ्राण शञ्द्‌ करके इन्दर्‌ देवताका ग्रहण हो 
सक्ता दहे? 

शरोर इस मन्त्रके अगे लिखा है-“अथ खल प्राण एव प्र्ात्मेदं शरीर 
परिग्रद्योत्थापयति । अर्थात्‌ अथः किये वागादिक इन्द्रिध।मे देदधास्णशरकित. 
के अभावक्रा निश्चयसे अनन्तर । ओर "खल्‌ शच्द्‌, प्राणमं जो प्रसिद्ध देदधयार- 
कत्व तथा उत्थापकत्व है तिसको बोधन करता है | श्रौर भज्ञारूप जो घ्राण हे 

इस शरीरको प्रहरण करके उठाता है । अतः शरीरका उत्थापकत्व- 

रूप ॒लिङ्घको विद्यमान होनेखे प्राण शब्द करर मुख्य प्राणक्रा प्रदण हो 
सकता? 


ओर रगे लिखा है किन वाचं विजिज्ञासीत वक्तार शरिच्यात्‌ 
दथ वाणीको जाननेक्ी इच्छा न करे, किन्तु वक्ताको जाने इति ! यहां भराणमे जीवत्व- 
का वोधक वक्रतृत्वरूप लिङ्ग है। श्रत: प्राण शब्द करके जोवका प्रण हो 
सक्ता है ? श्रोर अन्तम लिखा हे । “स एष प्राण एव प्रन्नात्मानन्दोऽजरोऽपतः 
प्रथं--सो यह प्रण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द्‌, अजः, अ्रश्तद्प है इति । यहां प्राणमं आन 
न्द्व्वादिक ब्रह्मके बोधकर लिङ्क है । श्रतः प्राण शब्द करके ब्रह्मक्रा प्रण हो 
सक्ता हे? 

द्रोर (प्राणोऽस्मि इत्तसे छेकर (ओआ्रनन्दोऽजतेऽमतः' यहां पयंन्त जो 


वाक्य हँसो इस शअधिकस्ण सुत्रके विषय है । 
तडा प्राणश्तञ्ड, वायुका विक्रार सुख्व प्राणको. बोधन करता हे, ्रथवा 
देवताको वोधन करता दे, अथवा जीवको बोधन करता है, अथवा ब्रह्मो बोधन 


करता है, यह सशय होता है इति। 

यहां कोई शंका करता है क्रि “श्रत एव प्राणः इस सूजमे प्राण शब्दको 
ब्रह्मपरत्व है फेखा वणन करं श्राये हँ, ओर यहां मी “अानन्दोऽजरोऽमतः' इत्या- 
दिक ब्रह्मके वोधक्र लिङ्क है, अत यहां संशय ददी नदीं हो सकता । ओर जब 
संशप्रका श्ममाचव इवा, तव इसःसूज्रक्रा चारम्भ व्यथं हुवा इति? यह कना 
अरसङ्खत दै, क्योकि यहां अननक लिङ्गः देखनेमे राते है ।““इनमं कोन लिङ्ग हैऽअरौ 
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कोन लिङ्गामाख है» इस संशयको दूर करनेके लिये इस सूत्रा श्रारम्भ सार्थक 
हे । इस अंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-'अनेकलिङ्गदशेनादिति ब्रमः 
अथं--अनेक लिन्गो का दुरशंन होनेसे संशय वन सकता है इति । श्र्थात्‌ यहां 
केवल ब्रह्मके वोधक ही लिङ्ग देखनेमे नहीं आते, किन्तु देवतादि काके बोधक 
लिङ्क भी देखनेमं अते है- "मामेव विजानीहि" । अर्थं इन्द्रे प्रतर्दनके प्रति 
कहा कि त मेरेको ही जान इति । यह इन्द्रका वचन जैसे देवताक्रा बोधक लिङं हे । 


च र [~ र 
तैसे र प्राण, जीव, च ब्रह्मके बोधक पूर्वोक्त लिङ्क है । अतः संशय बन 
सकता दै। 


श्रौर पूवं प्ररत ब्रह्मकरा वाचक भयत्‌, शब्दके वलसे उयोतिःश्रतिको ब्रह्म- 
परत्व कह आये हैँ, तैसे श्राणोऽस्मि इस श्रुतिमं ब्रह्मका बोधक कोई पद है नही, 
जिसके बलस इस श्युतिको ` ब्रह्मपरत्व करै । इख प्रव्युदाहरणसङ्कति करके 
पूर्वंपक्ती पूव॑पक्को दिखाता हैः- "तत्न प्रसिद्धवायुः प्राणः इति । अर्थ-- 
प्राण शब्दकी वायुविकाररूप सख्य प्राणमें प्रसिद्धि दोनेसे यहां प्राण शब्द करके सख्य प्राणका 
ही ग्रहण करना इति । एेखा यहां पुबपक्ष दे । 


अथ सिद्धान्तपक्ष; | “उच्यते इत्यादि भाप्यम्‌। यहां भाण शब्द्‌ ब्रह्मविषयक 
ही जानना, क्योकि ^तथाुगमात्‌, अर्थात्‌ पूं रपर वाक्योक पर्यालोचना करके 
पदाका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमे आता है । तहां प्रथम उपक्रममे लिखा हे 
"वरं च्ररीष्वः तू वरको मांग, इस प्रकार इन्द्र॒ करके उक्त जो प्रतर्दन है “सो 
मचुष्याक्रे लिये जो .परम पुरूषा्थ॑रूप हिततमको श्राप मानते हो सो वर हमरे 
को देवे, इस प्रकार कहता भया । तिख प्रतर्द्नके भ्रति हिततमरूप करके उपदि- 
यमान जो प्राण है, सो परमात्मा किंस प्रकार न होगा १ किन्तु अ्रवश्य दोगा । 
क्याकि परमात्माके ज्ञानसे चिना हिततमकी भ्रासि नहीं हो सकती । तहां श्ुतिः- 
^तमेव विदित्वातिमत्यमति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । अथं- तिस परमात्मा- 
काही साक्षात्कार करे जन्ममरणादि संसारण्धत्युको उरुघन करता हे, अभर मोक्षके वस्ते 
परमात्माके ज्ञानसे भिन्न दूसरा कोद मागं नदं हे इति । ओर “स योमांवेदनदवं 
तस्य केनचन कप्रंणा ढोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया" । ्रथं- 
जो विद्धान्‌ मेरेको ब्रह्मरूप साक्षात्‌ अनुभव करता हे, ति तिद्वानूका मोक्षरूपी रोक चोरी 
भ्रखहत्यादिक महापापों करके मी प्रतिबद्ध नहीं होता है इति । यह कोषीतकरि श्रुति भी 
ब्रह्मके भ्रण करनेसे ही समीचीन होगी । क्याकिं बह्मज्ञानसे ही सवं कमेका श्य 
भ्सिद्ध है । ता युरुडक श्ुतिः-श्षीयन्ते चास्य कमाणि तसमिनदष्ट परावरे" । 
ञ्रथं स्पष्ट है । ओर ब्रह्मपश्चमे ही भराणमे प्ाज्ञात्मत्व उपपःन हो सकता हे, क्यो- 
कि श्रचेतनरूप वायुम भ्ज्ञाटमत्व नहीं बन सकता । 
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ओर उपसंहारे परित “आनन्दोऽजरोऽमृतः” इस मन्त करक प्रतिपादय जो 
आनन्द्त्व, अजरत्व, अश्तत्वादिक धमे है, सो भी ब्रह्मसे भिन्नमें सभ्यक्‌ नहीं वन 
सकते । किन्तु ब्रहम ही वन सकते दे । ओर (स न साधुना कमणा भूयान्भवति 
नो एवासाधुना कमणा कनीयान्‌ | अर्थ- षठो परमात्मा पगयकर्मसे बड़ा नदीं शे- 
ता । तथा पापकर्मसे द्योटा नहीं टोता इति। धर्माधर्मं करके स्परशंराहित्यका 
बोधक यह वचन भी परमात्मामें ही टीक समन्वित दोता दै । “एष्‌ 
ह्येव॒ साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष ख 
एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते । 
अर्थ- यहो परमात्मा जघ पुरुषको इष लोकसे उध्व लोकको ले जानेकी इच्छा 
करता है, तिख पुरुषसे छड्कत कर्मको कराता है । श्रोौर जिस पुरुषको इस लोकसे श्रधः लोकको ले 
जानेकी इच्छा करता है, तिषठ पुरुषसे श्खक्रत कर्को करातादै इति 1 कमंके 
कारयितृत्वका वोधक यह वचन भी सवनियन्ता परात्मा दी धरता है। 
एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः” । अर्थ- यह परमात्मा ही लोकोक्ा अधिपति है 
तथा लोकोंका ईश्वर है इति । निरु ेश्वयंको वोधन करनेवाखा यह वचन 
भी परमात्मा ही संघटित दोतादहै। अतः प्राण शब्द्से ब्रह्मका ही भ्रहण 
करना, वायुका विकाररूप मुख्य प्राणका नदीं, यह सिद्ध इवा । यहां 
पर्वपक्चमें प्राणकी अथवा देवताकी अथवा जीवकी उपासना फर है, ओर सिद्धान्ते 
ब्रह्मको उपासना फर है इति ॥ २८॥ 


जो सिद्धान्तीने भ्राण शब्दको ब्रह्मपरत्व का है, सो नहीं बन सकता, इस 
प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते हैः- 


न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा द्यस्मिय्‌ ॥२६॥ 


अथं-- १ न, २ वक्तुः, ३ यात्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ श्रध्यात्मसंबन्धभूमा, 


७ हि, ८ अस्मिन्‌ । इष सन्रमे श्राठ पद्‌ ई । 'न' कष्टिये प्राण शब्द्‌ ब्रह्मका बोधक नष्ट तै । क्योंकि 
चक्रा जो विग्रहवान्‌ देवता विशेष इन्द्र है घो पतर्दनके प्रति ध्यपनी आात्माका उपदेश करता दै 


मामेव विजानीहि" ह मेरेको जान' इष रीतिसे प्राण शब्द्‌ करके देवताविशेषं ही हण 


करना चाहिये १ पेषी शंकाके हये सिद्धान्ती कष्टता है-“दहि कदि निश्चय करके “अध्यातपंबन्ध 
कहिये प्रल्यग यात्माका षम्बन्ध, “शर्मन्‌ किये इस प्रकरणम, “भूमा कषिये बहुत देखने 


श्राता है। श्रवः पाण्‌ शब्द्‌ करके प्रयगात्मासे अभिन्न बह्यका दी प्रण करना इति । 
अव इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते डैः- 


शंका । "मामेव विजानीहि रेखा उपक्रम करके आगे छिला है-(्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मा । अर्थ- तू मेरेको जान, में प्रज्तात्मारूप प्राण है इति। यहां वक्ताका 
` ३३ 
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आत्मारूप करके उपदिश्यमान जो प्राण है सो ब्रह्मरूप किस प्रकार होगा १ अर्थात्‌ 
न होगा । ओर ब्रह्मे वक्तृत्व भी नहीं वन सकता, क्योकि वृहद्‌ारण्यकमें लिखा है 
“अवागमनाः' व्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रदित है । तथा ब्रहम नदीं रहनेवारे । 
जो हननादिरूप विग्रह सम्बन्धी धमं है", तिन धर्मो करके इन्द्रने अपने आत्माकी स्तु- | 
ति करी है- श्रिशीषांणं त्वाषटूमहनमसुयुखान्यतीज्चालाघरकेभ्यः भायच्चम्‌' | 
अर्थ- तीन है शिर जिखके तिषका नाम त्रिशीर्षा है श्चर्थात्‌ त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप नामा जो 
ब्राह्मण है, तिष्ठको मे हनन करता भया । श्रौर यथार्थं अर कहनेवाते जो वेदान्तवाक्य ई तिनका 
नास ^सत्‌' हे । श्चोर बेदान्तवाक्य दह सुखम जिनके तिनका नाम रन्सुख है । मौर रन्मुरुते भिन्न 
अथात्‌ वदान्तचाक्यों करके शृन्य ह सुख जिनके .पेसे जो देदान्त बहिर्मुख संन्याघी ह, तिनको 
मे हनन करके बनश्वानोके प्रति देता भया । परन्तु मेरी हानि किञ्चित्‌ मान्न भी नहीं इ । | 
इत्यादि वाक्य इन्दर प्रत्दनके प्रति कहता भया इति । इस कटनेसे यह सिद्ध हवा कि प्राण 
शव्द्का अथ ब्रह्म नदीं है । किन्तु विग्रहवान्‌. देवताविशेष है । ओर इन्द्रम प्राण 
शट्द्की उपपत्ति भी वन सकती दै। क्योकि राणो वे बलम्‌" वटका नाम प्राण 
है। ओर वटका देवता इन्द्र है यह वार्ता प्रसिद्ध है । अतः इन्द्रको वटवान दोनेसे 
इन्द्रमें प्राणस्वरूपत्व वन सकता ह । यहां वदवाचक प्राण शब्द्की वकी देवतानं 
लक्षणा जाननी । ओर रोक्रिक पुरुष भी इस प्रकार कहते है कि-वलसे दोनेवाठे 
जिवने कायं है सो सवं कायं इन्दरके दै" । ओर इन्द्रम अप्रतिहत ज्ञान दोनेसे परज्ञा- 
त्मत्व भी वन सकता है । क्योंकि “श्प्रतिहतज्ञाना देता इति हि वदन्तिः 
खोकमें तथा बेदमें प्रसिद्ध है कि~रन्द्रादिक देवता अप्रतिहत ज्ञानवारे दोते हैं । 
ओर हिततमरूप पुरषार्थका उपदेशद्वारा हेतु होनेसे इन्दरदेवता हिततमरूप है । ओर 
कमंका अनधिकारी हदोनेसे भ्रुणह्यादिक पापका स्पशं करके रहित है । ओर 
लोकोंका पाटक होनेसे इन्द्रमे खोकपाटत्व है । ओर स्वगंको आनन्दरूप होनेसे 
इन्द्रम आनन्द्रूपत्व है । तथा स्वगंको परलय पयेन्त स्थायी दोनेसे इन्द्रम अजरत्व, 
अग्रृतत्व भी बन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रम सम्पूणं लिङ्खोका समन्वय 
सिद्ध हवा । अतः वक्ता जो दैवताविशेष इन्द्र दै तिसके आत्माका उपदैश दोनेसे 
भ्राणशब्द्‌ करके देवताका दी भ्रदण करना ब्रह्मका नहीं इति । 


समाधान । भाण शब्दसे विग्रहवती इन्द्रदेवताका ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
बरह्मका ही श्रहण करना । क्योकि इस भ्रकरणमें विशेष करके प्रत्यग्‌ आत्माका ही 
सम्बन्ध देखनेमे आता है। ओर “यावद्धयस्मिञ्छरीरे भाणो वसति तावदायुः । 
अथ यावत्काल पर्यन्त इष शरीरम प्राण रहता है, तावत्काल पर्यन्त इस शरीरम “श्ायुः" 
किय प्राणका सन्वार रहता ह इति । यह वचन शरत्यग्‌ आत्मारूप प्राणमं ही आयुष्के 
श्रदानकी तथा उपसंहारकी स्वतन्त्रताको दिखाता है । देवताविरोषमे निरपेक्ष 
आयुषप्रदाठत्व नही वन सकता है। अर्थात्‌ भत्यग्‌ आत्माको शरीरम रहनेसे 
आयुष्‌ रदती दै, ओर प्रत्यग्‌ आत्माको न रदनेसे आयुष नदीं रदती दै । भोर 
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अथातो निशश्रेयसादानमर” इत्यादिक श्रुतिमें --जैसे अध्यात्मरूप अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
आत्मारूप प्राणके स्थित हये ही इन्द्रियोंकि स्थिति कही है । तसे प्रत्यग्‌ आत्मा- 
रूप प्राणमं देहका उत्थापकत्वको भी श्चति कहती है । तहां श्वतिः- 
श्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिश्हमोत्थापयतिः । ओर (न वाच विजिज्ञासीत 
वक्तारं विद्यात्‌" इख श्युतिसे ्रत्यग्‌ आत्मामं वक्तृत्वको कहकर आगे प्रत्यग्‌ 
आत्मामं ही सवेका अधिष्ठानत्वको श्चति दिखाती दैः- 


तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पिता एवमेवेता भूतमात्रा 
प्रज्ञामाजास्वपिताः मज्ञामात्राः प्राखेऽपिताः स एष॒ प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो- 


ऽजरोऽप्रतः । अथं - इख प्रग्‌ श्रात्मामें नाना प्रकारके प्रपन्वकी कल्पना यह दृष्टान्त 
है-जेसे नेमि अरोमें अर्पित है, मौर अरा नाभिमें अपि ह । रथके चक्रकी नाभि वथा नेमिके 
मध्यमं जो शलाका अर्थात्‌ ठेढे टेढे काष्ठविश्ेष ह तिनका नाम “अरः है । रोर जो चक्रके 
सन्तम कह चौड काष्ठविरेष है तिषका नाम नेमि हे। ओर चक्रके बीचमें जो गोलाकार 
काष्टविरेष दै, तिषका नाम “नाभि दै। तैसे पथिवो आदिक पन्व भूत, तथा भोग्य शब्दादि 
पन्च, यह दृशभूतमात्रा, दशप्रज्ञामात्रावोमं अपि है। ओर इन्द्रियजन्य जो शब्दादिवि- 
वयक पन्च ज्ञानरूप प्रत्ता, तथा पन्च इन्द्रिय, यह दृशप्रक्तामात्रा प्राणमें अर्पित ह । घो यह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा तथा आ्रानन्द्‌ तथा अजर तथ। श्ण्रतरूप हे इति । यद मन्त्र विष्यो 
की च इन्द्रियव्यवहार रूप अरोकी नाभिरूपसे भ्रत्यगात्माका ही उपसंहार करता दै । 
ओर इन्द्रने प्रतर्दनके भ्रति कदा कि- दहे प्रतदेन ! सो प्राण मेरा स्वरूप है-- 
“स भर आत्मेति विद्यात्‌" यह जो उपसंहार है सो भी राणः शब्द्‌ करके प्रत्यग्‌ 
आत्माकरा रहण करनेसे दी समीचीन दोगा, देवताधिद्ेषका प्रहरण करनेसे नहीं । ` 
शंका । पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ आट्मामें हौ इन वाक्योका समन्वय हवा 
ब्रह्मम नहीं । 
समाधान । “अयमाट्मा व्रह्म सवाभूः यहं बृहदारण्यक श्रुति धत्थग्‌ 
आत्भाको ब्रह्मरूप तथा सवेका साक्षीरूप वणन करती है, इस्दिये ब्रह्मे दी 
समन्वय जानना । अतः अध्यात्मसस्बन्धके वाहुल्यसे, यहां ब्रह्मका दही उपदेश 
है देवतात्माका नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शब्द्‌ करके व्रह्मका हो रहण करना 
दे्रताका नदीं यह सिद्ध इवा इति ॥ २६॥ 
शंका । यदि प्राण शब्द्‌ करके व्रद्यका उपदेश मानोगे तो इन्द्रे भ्रतदेनके* 
प्रति "मामेव विजानीहि इस प्रकार जो अपने विग्रहवान्‌ दैवतात्माका उपदेश क्या 
है सो असङ्गत होगा । 
इस शंकाका व्यास भगवान्‌ सूत्रसे समाधान कसते है:- 


शाघरष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 


अथं- ९ शाखदष्ट्या. २ तु , २ उष्देयः, भ वासरेच्वत्‌। इख सत्रे चार पद ई । जेषे 
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धामेव ऋषि गर्भम स्थित इवा ही षत्‌ शाखजन्य ^्ष्टमेच परं ब्ह्म' सैं परबह्य स्वरूप ह। इष 
` भरकर च्रपने श्रात्माका परमात्मरूप करके सात्तात्काररूप दुर्शनते भे मनु होता भया" “मै सूर्य 
होता भया' इष प्रकार उपदेश करता भया। तेसे इन्द्रदेदता भी श्रपने श्रात्माका आर्ष 
दशान करके प्रत्दनके प्रति उपदेश करता भया । श्र्थात्‌ जन्मान्तर छत श्वणादि्ोते इख जन्ममें 
स्वतः षिद्ध श्रह्यवाष्टमस्मिः इछ प्रकारका प्मप्रतिब्र्ध सात्तात्कार हे । इखका नाम शाखदृषटि 
हे। इख शाखदृष्टिते इन्द्रूने प्रतर्दृनके प्रति अपने श्मात्माको परवरह्मरूप करके “मामेव विजानीहि" 
इष प्रकार उपदेश क्रिया है । अतः यह जो इन्द्रका उपदेश ३ सो शाखदष्टि करके वामदेव पिके 
उपदेशकी तरह ह इति । 
अव॒ इस सूतके तात्पयेको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ₹ईै- यद्यपि 
 देवतावोंको कमम अधिकार नदीं भी है, तथापि ब्रह्मविद्या अधिकार है| अतः 
ते हैः ( क [} बुद्धय थषीं 
वृहदारण्यकमें लिखा है- “तद्यो यो देवानां प्रस्यब्ुद्धयत स एव तदभवत्तथषींणां 
तथां मनुष्याणाम्‌! । अर्थ- देवता तथा ऋषि तथा मनुष्यो मध्यमे जो जो बह्यरूप करक 
अपने आत्माको जानता भया छो सो ही तिख बोध करके घरवात्मरूप ब्रह्मरूप होता भया इति । 


रः शका । इन्द्रादिक देवतावोमें वेदान्तशाख्रके श्रवरणादिकोंके अभाव हये 
` "अहं ब्रह्मास्मि! रेखा यथार्थं ज्ञान नदीं बन सकता । 


समाधान । जसे वामदेव ऋषिको पूर्वजन्मङूत श्रवणादिकों करके यथां 
तच्वज्ञान हवा है; तैसे इन्द्रादिक दैवतावोंको भी पूर्वजन्म छत श्रवणादिकों करके 
यथाथं तत्वज्ञान वन सकतारहै। ओर पूवेवादीने जो कहा धा कि “मामेव 
विजानीहि' रेखा कहकर त्वाघ्रुवधादिरूप वित्रहके धमो करके अपने आत्माकी 
स्तुति करी है । अतः इन्द्रने विग्रहरूप देवताका ही उपदेश किया दै ब्रह्मका नहीं ? 
सो कहना असङ्कत है । क्यों कि-जिस वास्ते हम त्वाष्रबधादिरूप कमेवाठे है" अतः 
धमां विजानीदि' इख प्रकार विज्ञेय धिप्रहवती स्वमरूतिकी स्तुतिके लिये यह उपदेश 
नहीं है । किन्तु ब्रह्मविन्ञानकी स्तुतिके व्यि है। क्योंकि त्वाष्रुवधादिरूप साहस 
` कर्मोको कहकर आगे इन्द्रने विज्ञानकी स्त॒ति करी हैः (तस्य मे ततनरलोमचन 


, भीयते स यो मां वेद न इ वै तस्य केन च कमणा लोको मीयते | अर्थ _ तत््रला- 
त्तात्कारके प्रभावसे महान्‌ कूर कर्मको करकं भी मेरी एक लोम मात्रकी हानि नदीं इई । श्रौर 
जो कोई अन्य प्राणी भी ब्रह्मरूप करके मेरेको सान्तात्कार करता है, ति प्राणीका भी किषी 

` करमते मोत्तरूप लोक शिसित नदीं होता है इवयादि इति । अतः ध्राणोऽस्मि पज्ञात्माः 


ˆ इत्यादिक वचनो करके ब्रह्म ही विज्ञेय है । देवता नदीं, यह सिद्ध इवा इति ॥३०॥ 





यद्यपि दस प्रकरणम प्रत्यग्‌ आत्माका वहुत सम्बन्ध देखनेमे आता दहै । 
अत अपत्यग दैवतात्माका उपदेश नहीं वन सकता । तथापि ब्रह्मका बोधक यद्‌ 
९५ = € 
वाक्यसन्दभं नहीं है, किन्तु जोव तथा मुख्य प्राणे चिङ्घाका दशेन होनेसे जीव 
तथा मुख्य प्राणका दी बोधकं यहः वाक्यसन्दभे दै इति ? इख शंकाको दिखाते 
हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते हे: - 
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जीवमुख्यप्राएलिङ्गन्नेति चेनोपासातरेविध्यादाभ्ितलादिद 
तदयोगात्‌ ॥ ३१॥ 


अर्थ--२ जीवसुख्यप्राणलिङ्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, £ उपालात्रेविध्यात्‌, 
७ आभ्रितत्वात्‌ , ८ इह, & तद्योगात्‌ । इख सूत्रम नव पद्‌ ई । जीवके, तथा वायक विकाररूप 
मुख्य प्राणके लिङ्गोको विद्यमान होनेसे शप्राणोऽल्मि, इलयादिक वाक्य ह्ये बोधक नी ह ? 
दष प्रकारकी शंकाके इये सिद्धान्ती कहता है कि-रेषा नहीं कहना, क्योकि जीव, प्राण, ब्रह्य 
इन उपास्योके भेदसे उपाघठना तीन प्रकारकी हो जायगी । एक वाक्यम तीन उपासनाका स्वीकरण 
श्रनुचित दै । तथा श्रन्य स्थलमें भी ब्रडके लिङ्गोके बलसे प्राण शब्दक्री प्रवृत्ति ब्रह्मम आश्रयण 
करी दै । त्था यहां भी हिततमका उपदेशादिरूप ब्द्यके लिङ्गोंका योग होनेसे यह वाक्य 
ब्ह्यका ही उपदेश करता हे, जीव तथा सुख्य प्राणका नष इति । 


अव इस सू्रके तात्पयेको दिखाते हैः- 


शंका । "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विदयात्‌'। इत्यादि मन्त्र वागादिक 


` करणो करके विशि जो कार्यकरणका अध्यक्चरूप जीव है तिस जीवमें ही विक्ञेयत्व- 


का अभिधान करता है । अत इस वाक्यसन्द्रभमे "वक्तारं विद्यात्‌" यह वचनरूप 


जीवका बोधक लिङ्क अत्यन्त श्पष्ट प्रतीत होता है । ओर “अथ खलु 


प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शसीरं परिग्रह्य उत्थापयति" यदह मन्त्र “शरीरका धारण- 


. रूपजो प्राणका ध्म है सो प्राणका बोधक चङ्ग है” ेला ` वोधन करता 


दै। ओर एक समयमे वागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सर्वं भ्म श्रेष्ठ ह, 
मै श्रे ह" इस भ्रकार परस्पर विवाद्‌ करते हये, ब्रह्माके पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-दमारेमे कोन श्रेष्ठ है ? ब्रह्मान तिनके प्रति कहा कि-ईइस शरीरसे 
जिसके निकर जानेपर यह शरीर अमङ्गख रूप हो जवे सो ठम्हारेमे श्रे दे । 
जव वागादिक शन्द्रियोके निकर जानेपर भी यह शरीर मूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तव प्राणने शरीरसे निकटनेकी इच्छा करी । ओर जव प्राणने 
शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तव वागादिक इन्द्रिय व्याकु होकर प्राणकी 
स्तुति करने खो । यदह छान्दोग्ये लिखा है। ओर पश्नमें लिखा है कि- 
प्राण इन्द्रियोकि प्रति कटता भया-- “मा मोहमापद्यथाहमेचेतत्‌ पश्चधातानं 
प्रविभव्येतद्राणमवष्टभ्य विधारयापि' । अर्थ ठम लोग मोहको मत प्रा होवो, क्योंकि 
में ही ्रपने स्वरूपको प्राण अपानादिक पन्च प्रकारसे विभक्तं करके इख शरीरको धारण करता हं 
इति । इस इन्द्रिय प्राणके संवादसे भमी शरीरका धारणरूप धमं प्राणमें हो 
निश्चित होता है । ओर जो रोग "शद शरीरं परिग्रह इस स्थानमें दमं शरीरं परिग्रहः 
रेखा पाट कहते है", तिनके मतमें इस जीवको अथवा इन्द्रियसपरूडको रहण करके 
शरीरको प्राण उत्थापन करता है, ठेसा अथं जानना । अतः श्राणोऽस्मि' इत्यादिक 
वाक्यम जीवका वा मुख्य प्राणका ही ्रहण करना । ओर जोवको चेतन होनेसे 


, प्रज्ञात्मत्व भी बन सकता है। तथा प्रज्ञाके साधन इन्द्रियोका आश्रय होनेसे सुख्य 
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 ्राणमें भी प्रज्ञाट्मत्व बन सकता है । ओर यहां जीव तथा मुख्य प्राणका प्रहण 
करनेसे हौ जो श्चुतिमें जीव तथा प्राणका धयो वे प्राणःसाप्रज्ञायावेभ्रज्ञास 
भ्राणः' इस वचन करके सहवतंमान होनेसे 'अभेद्‌ वर्णन किया है, आओौर 
सहयतावस्मिञ्चरीरे वसतः सहोत्रामत ‡‡ इस वचन करके जो श्वरूपसे भभेद्‌ 
वणन किया हैः सो दोनों भरकारका निर्देश बन सकता है। यदि सिद्धान्ती प्राण 
शब्द्‌ करके ब्रह्मका प्रण करेगा तो ब्रह्मको एक अद्वितीय होनेसे कोन किससे 
भिन्न दोगा । अथात्‌ ब्रह्मपक्चमें पूर्वोक्त श्चुतियोकी उपपत्ति नहीं वन सकेगी । 
अतः जीवका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतर्दनका सभ्वादरूप 
वाक्यसन्दभे है ब्रह्मका बोधक नहीं है इति । 


। समाधान । यदि जीव तथा मुख्य भ्राणके लिङ्लोका दशन दोनेसे जीव तथा 
श्राणमें उपास्यत्व मानोगे तो ब्रह्मके लिङ्खोंका भी यहां द्शेन होता है, अतः ब्रह्मे भी 
उपास्यत्व होगा । जब रेखा हुवा तच जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म उपा- 
सना, इस भेद करके यहां उपासना तीन प्रकारकी सिद्ध दोग । परन्तु एकूवाक्यमें 
रेखा नरी मान सकते । क्यों कि उपक्रमादिकों करके निश्चित जो एकवाक्यता है 
तिसके भङ्कका भरसङ्क दोगा । शस अर्थको दिखति हैः तहां “मामेव विजानीदि 


रेखा उपक्रम करके भ्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमिल्युपास्स्व' । 
अर्थं- में प्राण प्रज्ञात्मारूप ह, मेरी श्चायुष॒ तथा श्रग्धूतरूप करके उपाषना कर इति । रेसा 


कहकर अन्तरं भ्रतद्‌नके प्रति इन्द्रने कहा -“स एषं प्राण एव परज्नातपानन्दोऽजरो- 


ऽम्रतः' | अर्थं- घो यह प्राण टी प्रत्तात्मारूप, आनन्दरूप, श्रजररूप, मोन्तरूप है इति । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमे आते है, अत 
इन वाक्योका ब्रह्मरूप एक ही अर्थं मानना चाहिये । ओर जीव तथा मुख्य प्राणके 
जो लिङ्क दै । तिन लिद्खोंका समन्वय ब्रह्मे वन सकता है । किन्तु ब्रह्मसिङ्खोका अन्य 
प्राणादिकोमें समन्वय नहीं वन सकता । क्योंकि दश भूतमात्रा तथा दश प्रज्ञामा- 
ज्ञाका अर्पण अर्थात्‌ अधिष्ठानत्व रूप लिङ्खका समन्वय ब्रह्मसे भिन्नमे नदीं यन 
सकता । तथा अन्य स्थटमें भी ब्रह्मके छिङ्घके वसे प्राण शब्द्की धच्त्ति ब्रह्ममे 
जैसे आश्रयण करी है । तसे यहां भौ दिततमका उपदेशादिरूप व्रह्यके चिङ्कोंका 
योग होनेसे यद वाक्य ब्रह्मका ही उपदेश करता दहै, जोव तथ। मुख्य प्राणका 
नहीं । ओर जो बादीने श्राणका शरोरउत्थापनरूप लिङ्गं कहा था सो मी असङ्गव 
है । क्योंकि सुख्य प्राणका जो व्यापार है सो परमात्माके अधोन है, अतः परमात्मा- 


नरे ही ध्राणव्यापारका भी उपचार कर सकते है | तहां श्रुतिः - न प्राणेन नापानेन 


मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेतावुपाभितौ ॥* अर्थ -- 
को भी जीव प्राण तथा अपान करके जीवनक नहीं प्राष्ठ होता, किन्तु जि बह्म चेतन्यके ्ाभित 
प्राच तथा श्रपान ई, विख ब्रह्म चैतन्य करक हौ जीवनक प्रा होते द इति । अर्थात्‌ वररय॑रुप 
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("मिमित करमर 


करके स्थित जो प्राणादिक हं सो सवं ब्रह्म करके ही प्राणनादिक रवव्यापारको 
करते हैः । अतः शरीरका उत्थापनरूप टङ्क भी ब्रह्मका ही है मुख्य प्राणका नदीं । 


ओर वादीने न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" यद जो जीवना 
जिङ्क कहा है, सो भी ब्रह्मपक्चको दूर नहीं कर सकता। क्योकि जीव जोहैसो 
(तत्तवमसि' “अदं ब्रह्मास्मि इत्यादिक श्रुतियों करके ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । 
किन्तु ब्रह्मरूप हुवा दी जीव बुद्धि आदिक उपाधिकृत परिच्छिन्नत्वादिका अभिमानको 
आश्रयण करके, कर्ता भोक्ता संसारी कहा जाता है । ओर वुद्धि आदिक उपाधिङृत 
परिच्छिन्नत्वादिक अभिमानको व्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप ही है । इस अर्थको 
दिखाते हये न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌, इस मन्त्रसे अधिकारीको 
प्रत्यग्‌ आत्माके सन्मुख करनेके लिये यह वक्तत्वका उपदेश विख नहीं हे । 
ओर यह मन्त्र वक्तामेँ ज्ञेयत्वको नहीं बोधन करता है । क्योकि वक्ता तो लोक- 
प्रसिद्ध दै । किन्तु ब्रह्मत्वको ही बोधन करता है । इस अर्थमें केन श्रुतिको 
दिखाते 2ैः- 
धयद्राचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते । अर्थ- जो श्रोत्रादिका श्रोत्रादिङप प्रसिद्ध अत्मास्वरूप चेतन, वागा- 
दिक इन्दियोंते इदंरूप करके प्रकाशितं नरौ दो घछकता है! रौर जिष ज्योतिरूप चेतन्य 
करके वागादिक इन्द्रिय अपने २ ज्यापारको करते ह, उसीको तू ब्रह्य जान । जिन वागादिक 
इन्द्रियोके विषर्योकी उपाषना करते हो, घो ब्रह्य नी ई इति । इत्यादि केन मन्त्र वचनादिरूप. 


क्रियावोमे व्यापृत ओर वचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ आटमां ह ब्रह्मत्वको 
बोधन करते है" । 


शंका । यदि "वक्तारं वियत्‌, इत्यादिक मन्त्र ब्रह्मको बोधन करेगा तो 
'सह द्येतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्कामतः' इस वचन करके जो पाण तथा प्रज्ञा 
त्माके भेदका द्शंन होता दहै सो ब्रह्मवादीके मतमें नीं उपपन्न हो सकेगा । 


समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रत्यग्‌ आत्माकी 
उपाधिरूप जो ज्ञानशक्तिवाखी वुद्धि तथा क्रियाशक्तिवाखा घ्राण है इनका परस्पर 
भेद है, अतः पूर्वोक्त मन्त्र ओपाधिक भेदको बोधन करता है । तथा उपाधिद्वय 
उपहित प्रत्यग्‌ आत्माका स्वरूपसे अभेद दै, अतः श्राण एव प्रज्ञात्मा यर्‌ वचन 
अभेदको बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं 
है इति । । | 
सिद्धान्ततकी रीतिसे सूत्रका व्याख्यान करके „६ 'अथवा' इत्यादि 
भाष्यसे एकदेशी चत्तिकारके मतके अनुसार नोपासात्रविध्यादाभरितबादिह 
तद्योगात्‌" इत सूत्रके अन्य अर्थको दिखते दै'-्रह्मवाक्यमे भी 
जीवके तथा प्राणके जो चषि प्रतीत होते है सो विषख्द नदीं है । 
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२६७ ्हयसुत्रम्‌ अ-१-१-३१ 
~ ~~~ ~ 
क्योंकि प्राणके धमे, तथा प्रज्ञाक्रे धर्म, तथा ब्र्क्ते धर्मो करके णक 
बरह्मकी ही उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है। तहां (आयुरमृतभित्युषा- 
स्स्वायुः प्राणः' इदं शरीरं परिश््योत्थापयति' अर्थं - देशम चेशात्मक जो जीवन है, 
तिषका देतु होनेसे प्राणमं श्रायुप्ट्व हे । 0 देहकी अपेन्न से प्राणको मुक्ति पर्यन्तावस्थायी 
होनेसे प्रणमे अग्यरतत्व है श्रोर शरीरकौ उत्थापन करता दै, अतः प्राणमं उक्थस्वरूपत्व 
इति। ये प्राणके धमं दैः । ओर इन आयुर अश्टृतत्व, उक्थत्वरूप श्राणके 

धर्मो" करके जो व्रह्मकी उपासना रै सो प्रथम उपासना है । 

ये ७ ०, न 
अव जीवक धर्मोको दिखति दै. अथ यथास्ये भक्ञाये सर्वाणि भूतानि 
एकीभवन्ति तट्ग्याख्यास्यामः' । अर्थं--श्रन्ञाः षद्‌ करके यहां षानाख धुद्धिरूप 
जीवकाः प्रहण करना । शोर जीवरूप साभा जुद्धि सम्बन्धी जो सम्पूर्णां ण्य प्रपन्वदै सो 
चतन्यरूप करके जिघ्र प्रकार एक होता है तिश प्रकार व्याख्यानको करत ई इति ! पेखा उपक्रम 
करे आगे कहा दै क्रि- वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ असत्‌ 
तुद्य उत्पन्न जो खाभास्र बुद्धि रहै तिसका नामस्वरूप प्रपश्चचिपयित्व अधरे शरीर 
है । तथा अथंस्वरूप प्रपञ्चविपयित्व अधे शरीर है । नामचिपयित्व तथा अर्थ- 
विषयित्व दोनों मिख्कर पूर्णं शरीर कहा जाता है । ओर यह्‌ विपयित्वरूप शरीर 
इन्द्रियों करके साध्य दै । तहां कम इन्द्रियोंके मध्यमे एक वाग्‌ इन्द्रिय दी साभास 
वुद्धिरूप भ्रज्ञाका नामस्वरूप श्रपञ्चविपयित्वरूप अधं शरीरको पूर्ण करती टै। अर्थात्‌ 
वागिन्द्रियद्धारया दी नामपपश्चविपयित्वको साभास वुद्धिरूप प्रज्ञा प्राप्त दोती है। 
ओर जो चश्चुरादिक इन्द्रिय है सो रूपादिक अस्वरूप भूतमात्राविपयित्वरूप अर्धं 
शरीरको पूर्णं करते हे । अर्थात्‌ ज्ञानके करण चश्चुरादिक इन्द्रियों द्वारा दी अर्थ- 
स्वरूप प्रपञ्चविषयित्वको धरज्ञा श्राप्त होतीदहै। इस पूर्वोक्त प्रकारसे सामास 
वुद्धिरूप भरज्ञामें सवं विषयक द्रष्टृत्वको उपपादन करके; अव वुद्धिनिष्ठ चेतनप्रति- 
विम्बद्वारा साक्षीमें द्वष्टरत्वके अध्यासको कहते है-श्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा 
सर्वाणि नामान्याप्नोति" । अर्थं - इद्धिदवारा चिदात्मा वागिन्दरियमे' श्रारूढ होकर अर्थात्‌ 
कागिन्ियका प्रेरक ष्टके वक्तन्यरूप सम्पूर्णा नामोको वागिन्द्रियरूप करण करके प्राप्त ्टोता 
है, अतः वक्ता है इति । इसी प्रकार चश्चु करके. सम्पूणं रूपोको देखता रै, अतः 
्र्ठा है । रसना करके सम्पूणं रसोको प्राप्त होता है, अतः रसयिता है इत्यादि । 
इस पू्वक्ति रीतिसे यह सिद्ध हवा कि सवं दरधत्व,ओर चैतन्यरूप आत्मान द्त्वादि 
अध्यासका निमित्तत्व, प्रज्ञारूप जीवके धमं है । इन धर्मो करके जो ब्रह्मी 
उपासना है सो दूसरी उपासना है । 
अव ब्रह्मके धर्मो" करफे ब्रह्मको तृतीय उपासनाको दिखते है;-^ता वां 
ऋ 0 

पता दशव भूतमाज्ा अधिपरज्ञ दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌" अथ प्वोक्त जो 
यष्ट दशं भूतमात्रा ई ्र्थात्‌ पुथिवी ्रादिक प्व भूत, तथा भोग्य शब्दादिकं पर्व, इन दशका 


नाम भूतमात्रा है; घो प्रज्ञा मात्राको श्रधिकार करके वर्तमान ई। तथा जो दश प्रज्ञामात्रा ह 
छर्थात्त इन्द्रियजन्य पन्च ज्ञान, तथा पन्च ज्ानदइन्द्रिय; इन दशका नाम प्रक्ञामात्ना है । 
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भूतमात्राको ्रधिकार करके वर्तमान द इति । यह्‌ मन्त्र ग्राह्य जो दृश भूतमात्रा दै", तथा 
्राहक जो दश प्रज्ञामात्रा है; इन दोनोमे परस्पर सापेश्चत्वको .वोधन करता है । 
क्योंकि ब्राद्यक्षे श्राद्यवस्तुके स्वरूपकी सिद्धिः नदीं दो सकती दै । किन्तु 
ग्रादरूसे सिद्धि दती रै । तथा ग्राहकसे भी भ्राहक वस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
टोती दै । किन्तु भ्राद्यसे सिद्धि दोती है । 


ओर एकको त्यागकर एक वस्तुकी सिद्धि नहीं दो सकती है। अतः श्राय 
तथा श्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हे । किन्तु चेंतन्यरूप आत्मामं 
आरोपित दै । इख अर्थको भी श्रुति प्रतिपादन करती हैः-- (तद्यथा रथस्यारेषु 
नेभिरपिताः । नाभावरा अपिताः ] एवमेवेता भूतमाजाः भज्ञामाजास्वपिताः । 
धज्ञामात्राः भाशेऽपिताः। स एष भाण एव प्रज्ञात्मा? । इस मन्त्रका अथं इस 
सूक्ते व्याख्यानमें दी कर आये है । इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सवेका आधारत्व है, 
तथा “आनन्दो ऽजरीऽग्ृतः' इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाध जो आनन्दत्वादिक दै; 
सो सर्वं ब्रह्मके धरम है* । इन धर्मो करके जो ब्रह्मकी उपासना है सो तीसरी है। 


अर्थात्‌ एक ही ब्रह्मक्ी उपासना प्राण तथा प्रज्ञारूप उपाधि द्यके धर्मो" करके 
तथा ब्रह्मके धर्मो करके तीन भ्रकारकी सिद्धि इई । ओर णेखा माननेमे कोर 
दोष भी नहीं है । क्योंकि अन्य स्थलमे भी अन्यके ध्मसि अन्यकी 
उपासनामानी रै--जसे “मनोमयः प्राण शरीरः .यह मन्त्र जीवरूप 
उपाधिक्रे मनोमयत्वादि धमो करके ब्रह्मकी उपासनाको प्रतिपादन करता 
है । तैसे यहां भी- अन्यके धर्मो" करके अन्यकी उपासना बन सकती है। ओर 
उपक्रम उपसंहार करके वाक्योमे एक अथं त्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय दोता 
है । अतः वाक्यभेदरूप दोष मी नदीं दोता । यदि सिद्धान्तो एला करै कि नव 
वाक्यका भेद नदीं हवा तव उपासना तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी। यर 
सिद्धान्तीका कहना असङ्कत हे, क्योंकि प्राण तथा जीव तथा ब्रह्मके लिङ्खोका 
दुन होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारकी वन सकती है । इति। 


चृत्तिकारने इस भ्रकारकी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असङ्गत हे । 
क्योंकि उपासनामें ित्वका प्रसङ्करूप दोष कह आये हें । तथा यदि तीन प्रकारकी 
उपासना मानोगे तो पूर्वोक्त वाक्योमें अनेक अथेका प्रतिपाद्‌कत्वरूप वाक्य भेदका 
प्रसङ्गरूप दोष दोगा । ओर उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध एकाथं प्रतिपाद्‌कत्वरूप 
एकवाक्यता का भद्धधसङ्गः कह आये हे । ओर इत्तिकारको यदि रेखा अभिमान 
होवे कि उपासना जयविशिष्ट एक ब्रह्मक्रा विधान दोनेसे वाक्यभेद नदीं दो सकता 
तो अवश्य विचार करना चादिये कि-क्यों नहीं वाक्यभेद्‌ दोगा १ किन्तु अवश्य 
होगा । क्योकि “सोमेन यजेत" यहां सोमरूप गुण विशि्याग जो है सो भथम 
असिद्ध है, अतः यागरूप कमम विधि विषयत्व रै। ओर ब्रह्म तो सिख 
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है, अतः सिद्ध ब्रह्मे विधि विषयत्व नदीं बन सकता । ओर प्राण तथा 
जीव तथा ब्रह्म श्न तीनों की उपासना का विधायक एक वाक्य भो नहीं है। 
ओर यदि एक वाक्य होता तो वाक्यभेदरूप दोषन होता । यदि एक वाक्य 
मान भीख तो भी उपास्ति विधिक्ी प्रत्येक उपास्यके साथ सम्वन्धके दिये 
आ्त्ति करनी पड़ेगी । जव आचत्ति करोगे तव॒ वाक्यका सेदरूप दोष 
अवश्य होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे चत्तिकारका मत सवथा अस्त टै । 


अतः पूर्वोक्तं वाक्य ब्रह्मका ही प्रतिपादक रहै, जीव तथा मुख्य पाणका नहीं यदह 
सिद्ध इवा इति ॥ ३२ ॥ इतिप्रतदेनाधिकरणम्‌ 


इति श्रौमत्परमदंसपरिव्राजकाचायं श्री चिद्घनानन्दगिरिपूज्यपाद शिष्य- 
गोविन्दानन्द गिरिविरचितायां सूत्रभाप्याथेग्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्य स्पश्रव्रह्मलिङ्खकश्चुतिसमन्वयाख्यः प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
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भथमाध्याये द्ितीयपादंः । 
---->:० ०: 


ॐ परमात्मने नमः ॥ प्रथम पाद्मे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
इत्यादिक श्चुतिमूलक "जन्माद्यस्य यतः' इत्यादिक स्रों करके समस्त आका- 
शादिक जगतूके जन्म, स्थिति व प्रख्यका कारणत्व ब्रह्मम कह अये दे । 
ओर इख कहनेसे सम्पूणं जगत्का कारण ब्रह्मम उ्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, 
सवंशक्तिमत्त्व श्त्यादिक धर्मोकी भो सिद्धि अथंसे ह्यो चुको। ओर प्रथम पाद्‌ 
करके प्रतिपादय पूर्वोक्त धर्मोका उपजीवन करके उत्तर पादोंकी पर्ति है । अतः प्रथम 
पादक साथ उत्तर द्वितीय तथा ठृतीया पाद्को हित्ेवमद्वाव सङ्कति है 
अर्थात्‌ प्रथम पाद्‌ उपजीव्य ( हेतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजोवक हे । 


शंका । जव प्रथम पाद्कै साथ उत्तर दो पादो का देत॒देतुमद्वाव 
सम्बन्ध हुवा तव द्वितीय तथा तृतीय पाद्का भेद्‌ किंस प्रकार होगा ? 


सामाधान । द्वितीय पादका प्रमेय सविशेष ब्रह्म है । ओर तृतीय 
पादका पमेय निर्धिरोष ब्रह्म है । इस पकार प्रमेयके भेदसे पारदोक अवान्तर भेदं 
जानना 1 ओर प्रथम पाद्मे ब्रह्मसे भिन्न अर्थान्तरम प्रसिद्ध जो 
आकाश शब्द्‌, प्राण शब्द्‌, ज्योति शब्दादिकं ह तिनका जगत्‌ कारणत्वादिकरूप 
स्पष्ट ब्रहमलिङ्कों करके व्रह्ममे समन्वयकतो दिखा आये हं । अथात्‌ सन्देहके 
विषय स्पष्ट ब्रह्मलिङ्कक वाक्योका ब्रह्मपरत्वेन निणंय कर आये हे । 


अव अस्पष्ट दै ब्रह्मके छिदः जिन वाक्यो तिनके निर्णयको करते है । 
अर्थात्‌ "यतो व इमानि भूतानि जायन्तेः इन वाक्योमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्वरूप 
्रह्मक्ते लिङ्क स्पष्ट द । ओर “तजखानः सत्यसं रटपः इन वाक्यों ब्रह्मके 
लिङ्ख तो है परन्तु संदिग्ध व अस्पष्ट हे । क्योंकि व्युत्पत्ति करने से ब्रह्मके खिद्‌ 
प्रतीत होते है। सो ये वाक्य क्या ब्रह्मको प्रतिपादन करते है, अथवा अन्य 
अर्थको प्रतिपादन करते हे ? इस्त अ्थके निणेय करनेके खयि द्वितीय पाद्‌ तथा 
तृतीय पादका आरम्भ सूज्रकारकरते दे । तहां सूत्रम्‌ - 


सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 


अर्थं _ २ षर्वत्र, २ प्रसिद्धोपदेणात्‌। इस सूत्रम दो पद द । “मनोमयः प्राणं शरीरः” 
इत्यादि भ्रतिमें परब्रह्म ही मनोमयत्वादिक धमो करके उपास्य है । क्योकि घम्पूणं ३दान्तवाक्योमिं 
प्रसिद्ध जो जगतका कारणरूप ब्रह्म है, ति ब्रह्मका ही उपदेश किया है इति । 

अव इस सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हये तात्पयको भाष्यकार 
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भगवान दिखाते दे "इदमाम्नायते! इत्यादि भाष्यम्‌ । तहां प्रथम इस सूतके 
विषयवाक्यको दिखाते हैः- 


“सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खल 
क्रतुमयः पुरुषो यथ। क्रतुरसि्मिन्‌ लोके परुषो भवति तथेतः मत्य 


भ्रति स क्रतं वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः" इत्यादि छान्दोग्य 
शरुतिः । अथं--खटिकालमं ब्रह्मते जगतको उत्पत्ति होती दै, तथा प्रलय. कालमें ब्रह्मं | 
जगतका लय होता है, तथा स्थितिकालमं ब्रह्मही जगत्को चेष्टा कराता है अर्थात पालन करता हे, | 
अतः ब्रह्मका नाम (तजनलान्‌ः है । अरर तजत्व, तल्लत्व, तद्नत्व रूप देतुसे ब्रह्मसे भिन्नत्वेन | 
जगत्‌ का निरूपण नष्टं जन ॒खकता । अतः ब्रह्मका विवर्तं होनेसे ब्रह्म रूप करके अवशिष्ट | 
सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है । इष प्रकार निश्चय पूर्वक शान्तः किये राद्ध षादिकोसे | 
रहित होकर “उपासीत किये शान्त होवे यह विधि शमको विधान करती दै । शरोर | 
जिष वास्ते यह पुरुष “तुमयः' कदिये संकल्परूप ध्यानका विकाररूप अथवा संकल्प प्रधान | 
होता है । श्र्थात्‌ यह जीव वर्तमान द्मे जि वस्तु विषयकं ध्यानरूप ंकल्पवाला होता दै 
ति ध्यानके प्रभावते इष शरीरको स्यागकर ति ध्ेयस्वरूपको ष्टी प्राक्च होता है । तः यह 
पुरुष क्रतु कुर्वतः किये राग द्वं षादिकोसि रदित होकर अविचल प्रययरूप ध्यानको करे । 
अब इष ध्यानरूप क्रतुके विषयको दिखाते ह-मनोमयः' किये अन्तःकरण प्रचुर है । क्ञ(न शक्ति 
तथा क्रिय्राशक्तिवाला प्राण हे शरीर जिखका तिका नाम श्राणशरीर' है । रेखा जो परमात्मा 
है सोउपास्य्‌ है। यष्टां ये दोनों विशेषण्‌, परमात्माका जीवके छाथ अभेद विवन्ञा करके 
जानना । श्रौर “भारूपः कष्िये चैतन्यस्वरूप ह । तथा व्यर्थ ह॑ संकल्प जिसके तिक्षका 
नाम घल्यसंकल्य्‌ है इत्यादिक । रेखा पूर्वोक्त मनोमयत्वादिक धर्मविशिष्ट परब्रह्म ही हद्यमे 
ध्यान करनेको योग्य हे इति । इस विषयवाक्यका यह अथं सिद्धान्तको रीतिसे है । 


अव सशय को दिखाते हेः-इस शाण्डिल्य-विदयामे' मनोमयत्वादिक धर्मा 
॑ करके क्या जीवात्मा उपास्य है 2 अथवा परब्रह्म उपास्य ह? 


"यदा क्या प्राक्त हुवा एेली जिज्ञासा के इये - 
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४ अथ पुवेपक्तः | प्रथम पादमे आनन्दत्वादिक ब्रह्मके चिडँ करके, ब्रह्मसे 
भिन्न भ्राण जीवादिकोंके शरीरका उत्थापकत्व वक्तत्वादिक चिङ्कोंका वाध 
` कह आये है । ओर यहां ब्रह्मका लिङ्क देखलनेमें आता नहीं, किन्तु वरडाका प्रकरण 
'है.। ओर शरकरणकी अपेक्षासे मनोमयत्वादिक जीवके लिङ्क प्रवल दैः । अतः 
मनोमयत्वादि धर्मो करके जीव ही उपास्य है ब्रह्म नदीं । अतएव “शारीर इति" 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीवात्म! ही उपास्य है । क्योंकि शरीरादिरूप कायं 7 
तथा इन्दरियादिरूप करणका अधिपति जो जीव है तिष्ठ जोवका हो मन आदिकोकि 
साथ सम्बन्ध श्रविद्ध है परब्रह्मके साथ नहीं । क्योकि अप्राणो ह्यमनाः शः 
व `श्चुति ब्रह्मको प्राण तथा मन आदि करके रहित शुद्ध स्वरूप बोधन 
करती हे । | ` 


शंङा । मवै खन्विदं बह्म इस मन्ञमे जो यह ब्रह्म शब्द्‌. है धस 
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शब्द्‌ करके ब्रह्म ही उपास्य लिद्ध द्योता दहै, अतः “जीव उपास्य है यह 
आशंका कंसे हो सकती है । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्त रै, क्योंकि यह वाक्य 
ब्रह्मको उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम विधिपरक दै । क्योकि इसी 
मन्त्रम आगे लिखा है-.शान्त उपासोत' अतः यह विधि केवल शमको विधान करती 
है । अथात्‌ इस मन्त्रसे यह सिद्ध हुवा कि-सम्पूणं विकार समूहकी ब्रह्मसे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, व ख्यक होनेसे सर्व ब्रह्मस्वरूप ही है ।ओर जव्र सम्पूणं जगत्‌ एक 
ब्रह्मात्मा हो हुवा तव किसीमे रागद्धेष नहीं वन॒ सकता है । अतः रागादिक 
रदित होकर पुरुष शान्त होवे । ओर “शान्त उशसीतः इस 
वाक्थको जवर शम विधि पर मान लिया तव इस वाक्य करके ब्रह्मी उपासना 
नहीं सिद्ध दो सकती है । क्योकि शम तथा %्यानको विधान करेगा तो वाक्य- 
भेदरूप दोष होवेगा । ओर “स क्रतं क्वींत" यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 
विधान करता है । ओर इसत ध्यानके विषयका श्रवण भी होता है-भनोमय २ 
प्राणशरीरः इत्यादिक! इस मन्त्रमे मनोमयत्वादिक जीवके दी लिङ्क भी देखनेमे आते । 
दै । अतः यहां जीव हौ उपास्य है। ओर सवंकमां सवकामः इत्यादिक श्रूयमाण 
विशोषण भी जीव विषयक वन सकते हँ । क्योंकि जन्म परस्परा करके जोवमें 
स्वैकमे तथा सर्वभोग्यरूप काम वन सक्ते ह । ओर “एष म आत्ान्तह्‌ दये 
ऽणीयान्‌ व्ीहेवां यवाद्रा सर्षपादा श्यामाकाद्वा रयामाकतराइलाद्रा' । 
ऋअथे- स्प है । इत्यादिक मन्म जो हदयगतत्व अणीयस्त्वको कहा दै 
सो भी खुरईके अग्र भागके तुल्य जीवमें हौ बन सकता है अपरिच्छिन्न बह्म नहीं । 


शंका । इसी मन्त्रम आगे छिला रै-“एष म आत्मान्तह दये ज्यायान्‌ । 
पृथिव्या ञ्यायानन्तरित्ताञ्ञ्यायान्दिबो ज्यायानेभ्यो रोकेभ्यः' यद मन्त्र 
पृथिवी आदिक रोकोसे जो ध्येय आत्मामं महत्परिमाणको बोधन करता है, 
तिस महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीवम कट्पना नीं कर सकते हे" ? 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्कत दै, क्योकि अणीयस्त्व तथा 
ज्यायस्त्वरूप विस धर्मोकी एक वस्तुमें स्थिति नहीं हो सकती है । किन्तु विख 
एकः धर्मकी ही एक वस्तुमें स्थिति वन सकती है । अतः अन्यतरकां आश्रयण 
करना पडेगा । तदां मन्ते प्रथम भ्रवणके विषय अणीयस्त्वादिकही हं । अतः आत्मामं 
अणीयस्त्वादिक धर्मोका ही आश्रयण करना उचित हे । ओर जब एेखा मानोगे तब 
जीव ही उपास्य सिद्ध होगा । ओर यद्यपि संसार दशामें पृथवो आदि कोसि ज्याय- 


# यह मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा मेरे हृदयम विराजमान रै, बोदिसे, 
जवसे अथवा स्षपसे श्यामाक ( सवां ) से श्यामाक तण्डूरसे भो अणोयान्‌ 
( दूलेक्य ] दै । = "देकः र ४ 
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स्त्वरूप महत्परिमाण जीवमें नहीं वन सकता । तथापि मोश्च दश्तामें बह्मभावकी 
अपेक्षा करके महत्परिमाण जीवसे भी वन सकता ईै । अतः पूर्वोक्त दोप नदीं दो 
सकता है । ओर इस वाक्यम जीव विपयत्वक्ते निश्चित हये जो अन्तम खिला रै- 

एतटूब्रह्म ( छा० 1 ३ । १४ 18 1 ) अथे- प्लाक्त विशेषण चिगिष्ट जो ध्यय हं खा त्रह्य हं 
इति । सो यह वाक्यभी प्ररत जीवका परामर्शाशंक दोनेसे - जीव विषयक ही 
है । अतः मनोमयत्वादिक धर्मों करके यहां जीव दी उपास्य है यह सिद्ध भया इति । 


अथ सिद्धान्तपत्त इख प्रकार पूर्वपश्चङ्े प्रा इये सिद्धान्ती कहता है कि 
ठ ०५, € 

पख्रह्य हौ मनोमयत्वादिक धर्मां करके उपास्य है जीव नदीं क्योकि सवेत प्रसि- 
द्वोपदेशात्‌ इस सूत्रका अथं कह आये ह । अर्थात्‌ “सवे बेद्‌ान्तवाक्योें प्रसिद्ध 
ब्रह्मशब्द्का अथंरूप जो जगतका कारण ब्रह्य है, ओर जो "सर्वं खदिविदं जह्य इस 
उपक्रम वाक्ये यहांभी श्त हैःसो ब्रह्मी भनोमयत्वादिक धर्मो करके उपदि है"रेसा 
मानना ही युक्त है । ओर फट शून्य जो छिद है, तिन लिङ्क करके प्राक्त जो जीव 
है, तिस जीवको त्याग करके फख्वत्‌ प्रकरण करके प्राप्त ब्रह्मका ही रहण करना 
उचित &ै। इस अर्थको दिखते हेः- "एवं च प्रक्रतहानाप्रकतप्रक्रिये न भवि- 
ष्यत इति भाष्यम्‌ । अथं -त्रह्यको उपास्य मानने से प्रकृत र्थकी हानि तथा श्प्रकत 
घ्र्थकी प्राति न होगी इति । अर्थात्‌ "मनोमयः इस प्रकृत विक्तेपष्यापेश्चो तद्धित 
करफे, ओर प्राणः शरीरमस्येति प्राणशरीरः इस खन्निहित विलेप्याकाङ्श्ची समास 
करके, ओर समासके अन्तर्गत सन्निहित अथंका वाचक अस्य पदधघरक जो 
इदम्‌ सवेनाम है तिस सवनाम करके, श्रेत जो ब्रह्य है तिस ब्रह्मको त्याग करके 
अग्रत जीवक ग्रहण करनेको इच्छावाखा जो पूवेपक्चो है तिके मते प्रत 
हानि अप्रङृतका प्रसङ्रूप दोष टोवेगा । 

शाका । .आगतोऽयं राजगुरपस्त भाजयत््‌ यदा राजा गण अथं है ओर 
पुरुष सुख्य अथे है। जसे यहां तं" इस तत्पदसे पुरपका हो परामशं होता दै पुर्षका 
दोषरूप राजाका नही, तेसे शमविधिका दोषरूप ब्रह्यक्ना सखवनामसे परामश नदीं 
हो सक्ता । अतः व्रह्म पत नदी है । अत एव “नन्ु वाक्योपक्रमे शमविधिवि- 
वक्षया बह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्तयाः इति भाष्यम्‌ ! अर्थं - शमको विधान करनेकी 
इच्छया करके बह्यका निदंश किया दै, ब्रह्यको अभिधान करनेको इच्छा करके ब्रह्यका निदंश नहीं 
किया दै इति। अतः ब्रह्मम प्रङृतत्वका अभाव दोनेसे उपास्यत्वका अभाव भी 
जानना ! 


समाधान । जैसे दशंगौ्ण॑मास यागमें टिल है-स्योनं ते सदनं करोमि 
तस्मिन्‌ सीद" अर्थ- ह छरोडाश ! तमहारा-.स्ोनंः किये पात्र विशेवरूग, “सदनं किये 
छमीचीन स्थानको हम करते ई, तुम तस्मिन्‌ षीद" किये ति सदनमें स्थिर हो इति । यहां 
घुताविकों करके पुरोडाश के संक्काराथं जो गोण सदन ह, तिक्तका "तस्मिन इस 
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तत्पद्‌ करके परामश होता है। तैसे अन्या रोपरूप ब्रह्मका भी सयनाम करक 
परामर्शं द्यो सकता दै । इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैः- “अन्रोच्यते' इत्यादि 
भाष्यम्‌ । यद्यपि शम विधिकी विवश्चा करके व्रह्म निर्दिष्ट है, तथापि मनोमय- 


त्वादिरूप धर्मो के उपदिश्यमान हये सोई ब्रह्म सन्निहित होता है । अतः ब्रह्मका 
परामशं वन सकता है। 


शंका 1 मनोमयत्वादि लिङ्खों करे जीव भी सन्निहित हो सकता है । 


समाधान ¦ ये जो चकि दै सो खोक परसिद्ध जीवको सन्निदि- 
तरूप करके योधन नदीं कर सकते । ओर दुःखी जो जीव है तिसकी उपासना भी 
अयुक्त है । तथा यहां कोई फर भौ श्चुत नहीं है । अतः विश्वजित्‌ न्याय करके स्वैको 
अभिरुषित आनन्द्रूप ब्रह्म दी उपासनारूप क्रियाका विषय हे । दुःखी जीव नहीं । 
ओर ब्रह्म पद्रूप श्रुति करके जीव लिङ्खोका वाध भी जानना । ओर जसे सर्वं खलु 
इस मन्त्रमे बरह्म शब्द्‌ करके व्रह्म प्रतिपादित ह तैसे जीव शब्द्‌ करके जीव प्रतिपादित 
नहीं है, यद्‌ वैषम्य भी जानना । अतः विक चिङ्कोंसे फडवत्‌ प्रकरणको वखवान्‌ 
टोनेसे पक्ररण करके धरतिपाद्य ब्रह्म दी उपास्य दै जीव नहीं यह सिद्ध हवा । यहां 
पू्ैपक्षमे जीवकी उपासना फट दै, ओर सिद्धान्तमें बह्यकी उपासना फ दै 
इति ॥ २॥ | 
दस वश्चमाण देतसे भी ब्रह्म दी उपास्य हे । तहां सूत्रम्‌-- 


(4 _ (~ = 
ववाचतरखएापपत्तश्च ॥ २ ॥ 
अर्थं - ९ विवद्भितगुणोपपन्तेः, २ च । इख सूत्रं दो पद्‌ ई । कनेक इच्छाका विषय 
रूप जो वस्तु है तिसका नाम विवत्तित ३ । अर्थात्र वान्ित्‌ जो सस्य कामत्व, षय घंकल्पत्वा दिक 


गुणा ई॑तिनका नाम विवक्ित है ।. इन विवक्नित गुणोकी ब्रह्मम उपपत्ति होनेसे ब्रह्म की ही 
उपाखना करनी योग्य हे जीव कौ नद इति । 


शंका । यद्यपि शशाल्रयोनित्वात्‌, इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शाख्रका 
कारणत्व है सो ईश्वरमें है भी, तथापि पूवं पूवे खष्टि रचित वेद्‌ समूहकी अपेक्षां 
करके वेदक सचना होनेसे, ईश्वर वेदमें अस्वतन्त्र है, अतः वेदमें #अपोखूयेयत्वको 
अभिधान किया हे । तथा च-वेदमें स्वतन्त्र वक्ताका अभाव दोनेसे, सूत्रकारने जो 
सूत्रम विवक्षित पदको कहा है सो असङ्गत है । ॑ 
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#रि० १-सजातीयउच्चारणसापेन्त उच्चारणविषयत्व" ही बेदमें अपौर्षेयत्व 
हे । अर्थात्‌ ईशावास्यादि मन्त्रोकी जेसी आजुपूरवी इस समयमे हे, टीक तसी तेसी 
ही आनुपूर्वी पूर्वं पूवं खष्िमें थी, ओर तेखी दी भविष्यते रदेगी । भारतादिवत्‌ 
विसद्रश नीं । तथा च खृष्टिके आदिमे पूवेकट्पीय आचुपूर्वोविशिष्ट वेदका स्मरण 
करके, ईश्वर वेदको रचता है । अत एव ईभवर वेदका स्मतां है । पूव 
वक्ता नहीं है; आचुपूर्वीका वैचिष्य वने नदीं 14 
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"मरो निनि [वा कायाय 


समाधान । यद्यपि वेदम वक्ताका अभाव होनेसे शच्छारूप अर्थं नहीं वन 
सकता है; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार करते है अर्थात्‌ जो 
वस्तुकौ विवक्षाका फर है तिसका नाम उपादान है, सो प्रदण अथवा स्वीकाररूप 
है। ओर जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्ररत सत्यसंकल्पादिक शुणोमि ह । 
अतः विवक्षाका उपचार बन सकता है| | 


शका । यह वस्तु ब्राहा है तथा यद वस्तु त्याज्य है इस प्रकारका जो ज्ञान 
है, सो वेदमें विवक्षाके अध्रीन किस प्रकार दोगा, क्योकि वेदमें बक्ताका अभाव है ? 


समाधान । जसे लोकमें जिस शब्द्‌ करके अभिहित जो वस्तु उपादेय होती 
है, सो उपादेय वस्तु तिस शब्दस विवक्षित कदी जाती है । ओर जो अनुपाद्रेय 
वस्तु है सो अविवक्षित कही जाती है। तसे वेदमें भी उपादेयरूप करके अभिहित 
जो वस्तु है, सो विवश्चित कही जाती है । ओर उपादेयसे भिन्न जो वस्तु है, सो 
अविवक्षित कदी जाती है । ओर वस्तुका उपादान व अपादान जो है, सो वेदवाक्योके 
तात्य तथा अतात्पये करके निशित होता है। ओर 'फलवदर्थ विषयक प्रतीतिमें 
अयुक्रृखत्व' जो शब्दमे है तिसका नाम तात्पर्यं है । वेद्को शस तात्पर्यवाटखा दोनेसे 
इस प्रकरणम उक्ततात्पयेवाखे श्चुत जो सत्यसंकट्पादिक गुण है, तथा उपासना 
उपादेयरूप करके निदि दे, सो श्राह्य व विवश्चित के जाते हँ । ओर ये गणपरब्रह्ममे 
ही बन सकते देँ जीवमें नहीं । 
ओर “य आत्मापहतपाप्मा? इस मन्त्रम भी “सत्यकामः सत्यसंकल्पः पर 
आत्मा है" पेखा दौ श्रवण होता है । अतः जगत्‌की खषटि स्थिति, संहारमें अप्रतिवद्ध 
शक्तिवाटा दोनेसे परमात्मामें ही सत्यसंकटपत्वादिक गुणोकी उपपत्ति बन खकती है। 
ओर “आकाशात्मा आकाशवत्‌ है आत्मा कदिये स्वरूप जिस परमात्माका 


† शका । ककारादिक वर्णो नित्य विभु दोनेसे विथु पदार्थोकी क्रम ( पो्वा- 


पयं ) स्वरूप आनुपूर्वी वने नदीं । 

समाधान । यद्यपि व्यापक वर्णोकी आपूर्व नदी वन सकती है, तथापि 
व्यजञ्जकध्वनिगत व उच्चारणगत आचुपूर्वोका व्यङ्ग्यमें आरोप टोता है । 

शका । ध्वन्यादिगत क्रमका प्रतिकट्पीय ध्वन्यादिक वैचित्यसे वैचिष्य 
अवश्य दोगा । 


समाधान । वेदासिन्यञ्जक ध्वन्यादिमें भी वेचिध्यका स्वीकार नहीं दै। 


वैदिक शब्दानुपूर्वी प्रयोजक ध्वनिम व उच्चारणमें . जो वेचिच्य भासता है सो जीवीय 
दोषधयुक्त उच्चारणमें व धवनिम है, वेदकी आयुपूर्वोमिं वंचि्य नहीं है । अथात्‌ 
ईशकतृ क वेद्‌ उच्ारणमें व तत्प्रयुक्तं ध्वनिम वैचित्य नहीं है। अतः वैदिक 
आलपूर्बौ सदा अच्रिचित्र एक रस रहती है । यह अवेचित्य दी वेदमें महत्‌ 
प्रामाण्यका साधक दै । 
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ॐ-१-१-२ माप्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । २७४ 


ह्मि रिरे ` नाया यि य यायिय 





भी ब्रह्मे वन सकता दै । 


ओर “ज्यायान्‌ पृथिव्याः" इत्यादिक मन्त भी इसी अथंको दिखाते दे । ओर 

'आकाशात्मा' यदहदां-(भकाश है आत्मा जिसका तिसका नास आकाशात्मा है यदि 
एेखा व्याख्यान करे तो भी स्वं जगत्का कारण सर्वाः सूदरूप व्रहामे अकाशात्मत्व 

है 2५ & 4 - 

मी वन सकता है । अतः .सवेकमां सवेकामः' इत्यादिक -वरुष भी व्रह्म कहा है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकरणम उपास्यरूप करके चिवद्ित जो पूर्वोक्त गुण द सो 
ब्रह्मम ही वन सकते हैं | । त 

ओर पूरपश्ीने जो कहा था कि-"मनोमयः प्राणशरीरः” यदह जीवका टि 

हं ब्रह्मकता नदीं सो भी वादौका कना अ्ङ्कत दै ! क्योकि व्रह्मको स्वः त्मक होनेसे 

जीवसस्बन्धी जो मनोमयत्वादिक धमं है, सो सवं ब्रह्म सम्बन्धी हो सकते हें । 


तिसका नाम आकाशात्मा है! यां सवंगतत्वौदिक धर्मो करके आकाशका साम्य 


अव ब्रह्मम सर्वात्मत्वको दिखाते दै- त्वं नली त्वं मानसि इत्यादिक । 
अर्थात्‌ तदी खरी दै, तदी पुखप है, तदी कमार दै, ठहो कुमारी है, ओर 
जीण हवा जो दण्ड क्के गमन करता है सो भी तदी है, बाटकूपसे 
उत्पन्न भी तुदी होता है, विश्वम सर्वत्र गखवाखा तुह है इत्यादि । इत्यादिक 
ति (सवात्मक ब्रह्मही है" इस अर्थको कती है । "(र 


ओर स्वेतः पाणिपा द्‌ तत्‌' इत्यादिक ¦ सवेत पाणी तथा पाद्चाला 
तुही है, ओर सर्वत्र अश्चि, शिर, सुखचाला मी तदहो है, तथा खवेत्र.श्रोत्र 
इन्द्रियवाखा भी तदी है, तथा सेको ख्पेर व ढक करके तुरी स्थित ह । इत्यादि 
श्रुति “सम्पूणं प्राणियोके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक दहै, सो स्वं शह्यकेही ह” 
इश भ्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्मम सर्वात्मत्व सिद्ध हुवा इति । ` ¦ 

ओर (अपाणो ह्यमनाः शुश्रः” । यह शति शुद्ध ब्रह्मविप्यक है 1 ओर 
मनोमयः प्राणशरीरः” यह श्रुति खशुण ब्ह्मविषयक है, यह विलश्षयःता जाननी । 


अतः "विवक्षितगुणोपपत्तेः' इस सूत्र करके “परब्रह्म ही उपास्यरूध करकं उपदिष्ट है 
जीव नहीं” पेता निश्चय होता है इति ॥ २॥ 


शंका । जव जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोकी ब्रह्मम योजना कस्ते हो, तब 
ब्रह्मसे अभिन्न जीचमें भी सत्यसंकल्पादिक ब्रह्मकरे धर्मोकी योजना करनी चाहिये ।. 


समाधान । (समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य 

तुरूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ ॥!” अथं - जेते रन्लमे समारोप्य' कये कल्पत जो 

छ हे, ति घर्पके मोपणत्वादिक जो धम है, तिन घमोवाली रज्जु हो छकती हे, कुयाकि छपद्चा- 

म वास्तवी रज्ज विद्यमएन है । श्यौर रज्जके धर्म जो अभिगम्यल्वादिक ई तिन धर्मोधाला सपे नही 

हो सकता है । क्योंकि रज्लम यथार्थ श्ञानविषयत्वरूप अभिगम्यत्व कलमे शपे नरी है 1 
३५ 
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२७४ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-२ 
-----------------------------------------~----------- 
सेसे समारोप्य जो कल्पित छाभाष बद्धिरूप जीव है, तिख जीघके मनोमयत्वादिक धर्मोघाला 
सद्‌ बरह्म हो छकता है । ०४ अधिष्टानरूप ब्रह्य विद्यमान हे । शौर ्रयिष्टानरूप 
परमात्माकते घर्मोवाला जीव नटी टो सकता है । क्योकि घर्वातपरत्वादिविषयक यथार्थ ज्ञान काले 
जीवका स्वरूप ही नहीं है । रतः परमात्माके धमां री याजना जीवे नटी बन षकती है इति । 


श्स अ्थंको सूत्रकार दिखाते दै:-- 


अन॒पपत्तस्त॒ न शारीरः ॥ २ ॥ 


: ` अथं--१ अनुपपत्तेः, २ तु, ३ न, ४ शारीरः! इष सूत्रम चार पद्‌ ई । शरीरम रहने- 
वाला.जो शारीर जीव टै सो उपास्य नीं है । क्योकि सत्यंकल्पादिक बरह्मके धर्म जीवने नहीं बन 
खकते है । (तु, का अर्थं अवधारण दै अर्थात्‌ ब्रह्य ही उपास्य दे दति । | 

अव भाष्यकार शस सूत्रके तात्परको दिखाते द पूवे सुत्रसे ब्रह्यमे 
विवक्षित सत्यकामेत्वादि गु्णोकी उपपत्ति कही है । ओर शस सूत्र करके जीवे 
विवक्षित गुणोंकी अुपपत्तिको कहते हे । उक्त सर्वात्मत्व न्यायसे व्रह्म ही 
सत्यसंकरपत्व मनोमयत्वादिक शगुणव्राखा है जीव नहीं ¦ क्योंकि- मनोमयः 
प्रणशरीरः' इसी प्रकरणसें सत्यसंकन्प आकाशात्मा"ऽवाक्यनादरो'ऽयायान्‌ 
पूथिन्याः इत्यादिक छिखा है। इन पदों करके भतिपाय जो सत्यसंकल्प- 
त्वादिक परमात्माके धमं हे, तिन धर्मोकी जीवमें ठीक २ उपपत्ति नीं वन सकती है। 

ओर इख श्युतिमें जो 'अवाकी' तथा अनाद्रः ये पद्‌ रै", &न पदोंका अथं 
ला जानना-- वाक्डन्द्रियवाखेका नाम वाकी दहै, ओर वागादिक सर्वं इन्द्रिय 
करके श्रन्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । ओर नीं है आद्र 
किये किसी पदाथ कामना जिसको तिसका नाम अनादर है। अर्थात्‌ आप्त 
कामवाटा दोनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । 


शंका | शरीरम रहनेसे यदि जीवको शारीर करै तो शश्वरका नाम 
भी शारीर होना चाहिये 2 क्योंकि ईश्वर भी शरीरें रहता र| 
समाधान । यथपि शरीरमें ईश्वर है तथापि शरीरें दी है! यह वार्तां 
नदी, किन्तु शरीरसे चादर भी है। क्योकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः' आकाशवत्स- 
बेगतश्च नित्यः" इत्यादि मन्तो करके ब्रह्मम व्यापित्वका श्रवण होता है । 
ओर जीव तो शरीरें ही रहता दहै । क्योंकि जीवको भोगका आश्रय होनेसे 
शरीरसे अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं वन सकती रै । 
अर भाष्यकार भगवानने जो कहा है किं “सर्वात्मत्व न्याय करके मनो- 
मयत्वादिक गुणवाला ब्रह्म है जीव नही” यहां फेसी शंका होती दै कि- आरोप्य 
जीवमें यदि मनोमयत्वादिक गुणने होवेगे तो अधिष्ठान ब्रह्मम भौ आरोप्य 
मनोमयत्वादिक ध्म नहीं वरनेगे । अतः जीवे ही मनोमयत्वादिक धर्मोको 
मानना चादिथे १ यद्यपि यद वार्ता सत्यः है तथापि. उपास्यव्रतित्वेन विवक्षित 
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स-२-२-३,४ माष्यार्थप्रदीपिकासदहितम्‌ । २७५ 


~~ -- -- 








जो मनोमयत्वादिक धर्म है सो ब्रह्मम दी हं जीवम नदीं हं। इस अभिध्रायसे 
भाष्यकारने कटा है कि-मनोमयत्वादिक धमेवाला ब्रह्म है जीव नहीं इति । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका अभाव सिद्ध ह्वा शति ॥ ३॥ 


जीवम मनोमयत्वादिक विवक्षित गुणोके अभावमे सूत्रकार हित्वन्तरको 
दिखाते दः- 


कमकतृ व्यपदेशाच्च ॥ ॥ 
अर्थ --९ कर्मकतुव्यपदेशात्‌ , २ च । इस सूत्रम दो पद्‌ ह । पूरव सूत्रस नकारक 
प्राक्षण करना, धवः कद्टिमरे पुनः श्णका कर्मत्वेन जीवका कतर त्वेन श्रतिमं “्यपदेशात्‌ ' किये 
कथन होनेते मनोमयत्वादिकं धर्मवाला जीव नहीं हो कता इति । 


अव श्च॒तिको दिखाते है -^एतमितः पत्याभिसमभवितास्मिः । इस मन्त्रमे 

'एतं' यदह जो पददटहैसो प्रक्तमें प्राक जो मनोमयत्वादिक शुणविशिि उपास्य 
व्रह्म है, तिस व्रह्मको कर्मरूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है । 
ओर “अभिसंभवितास्मि' यदह जो वाच्य हैसो शारीर जीवरूप उपासकको 
कर्तारूप करके अर्थात्‌ भ्रापकरूप करके कथन करता है । (अभिसंभवितास्मिः 
इसका अथं श्राप्तास्मि' है अर्थात्‌ मै उपास्यको प्रास्त दोगा । दस मन्त्रोक्त 
रीतिसे उपास्य उपासक का करिपत मेद्‌ लिद्ध॒दोता रै । अतः मनोमयत्वादिक 
धमे कमेरूप उपास्य ब्रह्मके ही वन सकते है' कर्तारूप जीवके नदीं । 

शंका । (मामहं जानामि! इस वाक्यम जैसे “मां' इस कमेका तथा अह 
इस कर्ताका अभेद्‌ रै, तसे पूर्वोक्त उपास्य उपासकका भी अभेद्‌ वन सकता है । 
ओर जव अभेद हवा तच मनोमयत्वादिक धर्मं उपासक जीवके भी दो सकते है 
अतः यहां जीव ही उपास्य है । 

समाधान । मामहं जानामि' यहां गतिक अभाव दोनेसे कमं तथा 
कर्ताका अभेद मान सकते हें, क्रिन्तु जदां गति ( व्यवस्था ) वन सकती है तहां 
कमे क्ताका मेद्‌ दी मानना चादिये। क्योंकि (णएतमितः पेत्यामिसंभवितास्मि' 
यह श्रुति भगवती साक्षात्‌ कमे तथा कतांके भेदको कह रदी डै, अतः जीव उपास्य 
नहीं हो सकता इति । ओर सू्कारको अभिप्रेत जो कमं कतांका भेद्‌ दै तिसको 
भाष्यकार प्रकारान्तरसे दिखाते है --“उपास्यडपार्तकभावोपि मेदाधिष्ठान 
एव" इति भाष्यम्‌ । अशं -जो उषास्यउपाखकमाव है सो भी भेदका शअराश्रयणं करके 
ही होता है, श्रत इख विद्याम मनोमयत्वादिक गुणवि शि्ट जीव उपास्य नही है इति 1.४ ॥ 


ओर भी इसी अर्थम सूत्रकार हेत्वन्तरको दिखाते दैः- 


शब्द विशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 


थे - इ खत्रमे पक एठो पद्‌ दे । णन्द विशेदरूप दतुठे भी मनोम॑यत्वादिकं गुणविथिं 
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परमात्मा शरोर जोवपे भिन्न ही हे ' क्यों कि एक विदययाविषयक घछमान प्रकरणम लिखा दै- 
~ ॥ २ । 
(यथा व्रोदिवः यदो बा श्यापाक्रो वा श्यामाकतणडुलो वेवमयमन्तरात्मन्‌ 


पुरुषो हिरण्यमयः" इख श्चवपथकी श्रुति जीवात्माका बोधन करनेवाला शरात्मन्‌" यंह दक्षः 
म्यन्त पद्‌ दे, भहा : कारका लोप छान्द जानना, क्यों कि छक्तमी विभक्त्यन्ता रूप "आत्मनि 


 , कभ ४ ॥ क क 

एता होता ह , श्र तिष्ठ श्रात्मन्‌ श्रं जीवसे भिन्न मनोमयत्वादिकगुण चिशिष्टका 
बोधन करने चला प्रथमान्त रषः? शब्द्‌ हं । रतः यहां शब्द विशेष ( विभक्तिमेद्‌ ) का श्रवश्‌ 
क कष क क, ९ ~+ + 

होने उभार उ 7छकके भेदका निश्चय होता ह ईति] ५ ॥ 


` इ्दयमे स्थित परमात्मामें जीचके भेदको स्ष्तिमें भी कहा है । अतः यहां भी 
स्नोमय करकं दश्वर्का दी ब्रहण करना चाहिये । शस अर्थंको अव सूत्रकार 
दिखाते ६:- 


स्खतेश्च ॥ ६॥ 
अथं -१ स्त, २च। इष सूतम दो पद ई। इन्वरः संवेभूतानां हृदेशोऽजेन 
तिष्ठति । श्रापयन्‌ सवेभूतानि यन्ारूढानि मायया । दे अर्जुन ! शरीर <प 
यन्त्रमं श्रारूढ़ जोर्वोँको शअरपनो माया करके ्रनेक योनिर्योमं ्रमण्‌ कराता इवा मेँ परमात्मा घंपूर्या 
प्राणियोक हृदयम स्थित हूं?" इत्यादिक स्तिरयोमं भी जीव तथा परमात्मांका भद्‌ कषा दै इति। 
अव इस सूज्रके तात्पयंको दिखाते हः - तहां सूत्रकारने जीव तथा पंरमात्मा- 
का जो मेद्‌ कटा है सो मेद्‌ सत्य डे १यदह्‌ जो शंका है! शख शंकाका यदयपि द्यते. 
नाशब्दरम्‌ः इस अधिकरणमें निरास कर अये दहै । तथापि पुनः इस शंकाको 
उद्भावन करके निरास करते है-“अत्राह' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां पूवेपश्ची 
कहता है क्ति - परमात्मासरे भिन्न कोन शारीर आत्मा है ? जिसको “अनुपपत्तेस्तु न 
शारीरः” इत्यादि चूर करके गिवेध्र करते द्यो । अर्थात्‌ यदि परमात्मासे भिन्न प्रथम 
कोई शारोर आत्मा सिद्ध हो छेश्रे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह सकते हे 
सो मेद्‌ तिद्ध दो सकत। नहि, क्योंकि "नान्योऽतोऽस्ति द्र्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता 
इत्यादिक ति परमात्मासरे भिन्न अन्य आत्माका निषेध करती दे । ओर भ्ेत्रजञं 
चापि मां विद्धि सवेश्चेतरेषु भारतः इत्यादिक स्ति भो परमात्मासे भिन्न_अन्य 
आत्माका निरे कर्तो है । अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न कोई आट्मा है नहीं जिखमं 
मनोमथत्या दि कका सूज निषेध करे? यद्यपि यह पूवेषश्चीका कहना सत्य है । 
तथापि वादौकते मै पूछता हं कि-षस्वुतः परमात्मासे भिन्न जीव नहीं है ? अथवा 
उपाधि कके भो परमत्मासे भिन्न जोव नदीं है? तहां प्रथम पक्तो हमारेको 
इष्ट है । ओर द्वितीय पश्च श नदीं । क्योकि जैसे घरकरकादिरूप उपाधि करके; 
अपरिच्छिज आकाशम परिच्छिन्नत्वको धरतीति होती है । तसे ही 
देह इन्दि सन वुद्धिरूप उपाधि करे, अपरिच्छिनन परमाट्मामे भी अज्ञानी 
पुरुष परिच्छिभत्य^प जोवत्वक्रा उपचार करते है । ओर (तत्वमसि 
एस वच्ाक््य कर्के आलग्न प्कत्वके उपदेशक शहण ष्करनैसे प्रथम २ 
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उपाधिकी अपेक्षासे कमैत्व तथा कतृं त्वादिक मेद्‌ व्यवहार वन सकता दै । 
ओर जव आत्मामें एकत्वका निश्चय दोता है, तव वन्ध मोक्ष ज्यवहारकी समाति हो 
जाती दै । अतः पूर्वोक्त रोतिसे ब्रह्मसे भिन्न ओपाधिक शारीर आत्मा वन सकता 
है । तथा इस ओपाधिक आत्मामं विवक्षित मनोमयत्वादिकोका निषेध भी बन्‌ 


सकता है ' ओर परमात्माका तथा ओौपाधिक आत्माका परस्पर कद्पित भेद्‌ भी 
चन सकता है इति ॥ ६॥ 


अव जीव सम्बन्धी जो अट्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रूप चिङ्कदय कहे है, 
तिनको सूत्रकार खण्डन करते टैः-- 


अभेकोकस्सात्तद्र यपदेशा नति चेन्न निचाग्यलादेवं 
व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


अर्थं _ १ अर्भकौकर्त्वात्, २ तद्वयप्दरेशात्‌, ३ च, न, ५ इति, ६ चत्‌, ७ न, ८ निचा- 
य्यरत्वात्‌, € एव, १० व्यामवंत्‌, २९१ च । इछ सूत्रम एक्रष्दश पदर 


शका | (अर्भकः किये श्रल्प हे, शयोक; कदटिये स्थान जिका तिषका नाम अर्भकोक 
है । रथात्‌ हद्यरूप अल्प स्थानव्राला होने जीव ही इष विद्याम उपास्य ह । तहां श्चति “एव 
म आअत्मान्तह दय" अर्थ स्पष्ट है । श्रौर 'तद्वयप्देणात्‌ किये श्रणीयस्त्वका कथन होने 
भी जीव ही ग्राद्यहै। तहां श्रतिः-श््रीदेवां यवाद्वा इत्यादिक । इष पूर्वोक्तं रीति सूचीके ` 
प्रग्र भाग तुल्य परिमाणचाला जीच ही इख प्रकरणम उपास्यरूप करके उपदिष्ट दै वगत 
परमात्मा नही । | 

समाधान । विद्धान्ती कता है कि-इष प्रकरणम सर्वगत परमात्माका ही उपाल्यरूप 
करके ग्रहण करना, कयो कि-“निचाय्प्रत्वादेवं व्योमवच' । जेसे घर्थगत अकाश सूची ्रादिंकोंकी 
द्मयेन्ना करके श्ल स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता हे । त्वे हृदयरूप श्रल्प स्थानम दशन 
करनेके योग्य होनेते सव्रगत ब्रह्म भी अल्प स्थानवाला तथा शरणीय कहा जाता हे । श्नतः इष्ठ 

रीतिपे ब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट हे जीव नदीं इति 

अव इस सत्रकरे तात्प्थको भाष्यकार दिखते ह-परिच्छिनि देशम 

रहनेवाला जो जोच है, तिमे बह्यभावको अपेक्षा करकं भी स्वेगतत्वक्ता 
व्यवहार नदीं हो सकता टै। क्योंकि ह्दयादिकूप परिच्छिदके त्यागसे विना 
जोचमें जञ्चत्वका अश्चम्भव है । भौर यदि परिच्छैदको त्याग करोगे तो ब्रह्मही उपास्य 
सि दोग! । ओर जो वस्तु स्ेगत है तिल वस्तुमे,खवं देशमें विद्यमान दोनेसे 
परिच्छिन्न देशचाखा है टे त्रा व्यवदार भी किक्तो कारणस वन सकता दै । . जेखे 
सर्वेश्वर रामचन्ड महाराज सम्पूणं वसुश्चाके अधिपति हुये भी अयोध्याके अधिष- 
तिये रेता व्यवहार होता । तंसे हदयाद्रूप दैशको अपेक्षा करके सवेगत 
परमात्मा मी अर्भकौकः' 'अणोयानः इत्यादि व्यवहारका विषय रोता दै । 


क्रा । सर्वगत हवा भौ परमेश्वर यहां क्िसकारणसे अ्ंकोकः ब 
अणीयान्‌ कदा जाता दै ? | म. 
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समाधान 1 जसे जव शाटत्राममें विष्णुको निश्चय करनेवाली बुद्धि. 
चृतति शशालन्रामो विष्णुः एेसी होती है । अर्थात्‌ जव विष्णुविषयक तदाकार चृतति 
होती है । तव विष्णु भगवान्‌ भक्तोके उपर प्रसन्न होता है । तैसे दी सचेगतं 
परमात्मा भी हृदयम उपास्यमान इवा उपासकके उपर प्रसन्न होता दै । अतः 
"एष म॒ आत्माऽन्तह दये इत्यादिक श्रुतिं “अणीयस्त्वादि गुणों करके हृदयम 
परमेश्वर निचाय्य है अर्थात्‌ . उपास्य है" ओर निचाय्य दोनेसे ही “अर्भकोकः है" 
इत्यादि कहा जाता रै । वस्तुतः नदीं । 


शंका । जसे भिन्न भिन्न स्थानवाले दोनेसे शुकादिक पश्चियोमे अनेकत्व, 
सावयवत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमे अते दं । तसे ब्रह्मका हदयरूप 
जो आयतन ( स्थान ) कहा है सो प्रति शरोरमे भिन्न भिन्न है । जव भिन्न भिन्न 
आयतनवाटा ब्रह्म ह्वा तव ब्रह्मम भौ अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्वादिक 
दोषकी श्रासि होगी । 

समाधान । यदह शंका भी पूर्ाक्तं आकाशके द्र्रान्त करकी परिहृत 
जाननी । अर्थात्‌ जैसे एक आकाशके घरेकरकादिरूप अनेक आयतनके हुये भी 
सत्य मेदका अभाव होनेसे अनेकत्वादिकोंका प्रसङ्करूप दोष नहीं होता दै । 
तसे परमात्मा भी जानना । ओर जो वादने शुकादिकोंका द्ष्टान्त दिया दहै 
खो विषम टै। क्योंकि शुकादिक सावयव च अनित्य हें ब्रह्म निरचयव च नित्य 
है इति ॥ ७ ॥ 


यदि ब्रह्मको दादं मानोगे तो ब्रह्मे अनिष्ट खुखदुःलादिक भोगकरी 
प्राचिरूप दोष दोवेगा । अतः “दादे जीव ही उपास्य रै ब्रह्म नदीं इस 
प्रकारकी शंकाको दिखते हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते हेः -- 


€ अ 
संभोगप्रासिरितिचेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ- १ घंभोगप्राक्षिः, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ५ वशेप्यात्‌। इष सूत्रम पांच पद्‌ ह । 
श्रह्मका हृद्यस्थान साननेसे जीवको तरह छलीदुःखी ब्रह्म होगा १ यदह आपत्ति नीं हो खकती दै । 
क्यो फि ब्रह्ममे-घर्माधर्भशून्यत्व शुद्धत्वादिक विशेष हे इति । 
अव इस सूत्रके तात्पयको शंका समाधान पूवक विस्तारसे दिखाते दैः- 


शंका । आकाशकी तरह ब्रह्मको स्वं॒॑भ्राणियोके साथ सम्बन्ध होनेसे, 
तथा. चैतन्यरूप करके जीवके तुख्य होनेसे, ब्रह्मम जोवकी तरह अनिष्ट सखुख- 
दुःखादिक भोगोकी प्रापि होगी । अर्थात्‌--्रह्म, भोक्त, दादेत्वे खति चेतनत्वात्‌, 
जीवचत्‌' । जसे जीवरूप द्र्न्तमें 'हदादैत्वे सति चेतनत्व' रूप दहेतु है। ओर 
भोक्तत्वरूप साध्य है । तैसे ब्रह्मरूप प्तप भो हादंत्वे सति चेतनत्धरूप हेतु है । 
अतः भोकतत्वरूप खाध्य भो मानना चाहिये । इस अनुमान करके तब्रद्यमें 
भोक्तुत्वकी सिद्धि हई । यदि लिद्धान्ती कदे किं भोगे करण जो धम्‌] 
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- माध्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । २७६ 
धमादिक दै, तिन धर्मादिकों करके सम्बद्ध जीवम ही दुःखादिक दो सकते है 
ब्रह्मम नहीं । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि (नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञाताः इत्यादिक श्रुतियोमँ परमात्मासे भिन्न संसारी जीवात्माके अभावको 
कहा है । अतः जीव व ब्रह्मको एक ही होनेसे परब्रह्म भी दुःखादिकं होना 
चाहिये इति । 

सभाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्कत दै इस अथंको सुत्रकार 
दिखाते देः-- न वैरोष्यात्‌ः । सम्पूर्णं प्राणियोके हदयके साथ सम्बन्ध हदोनेसे 
ब्रह्मम अनिष्ट ॒दुःखादिक भोगोँकी भासि नदीं दो सकतीदहै। क्योकि शारीर 
तथा परमात्मामें विष है । अर्थात्‌ विखक्षणता है । एक तो कतांभो्ता 
धमांधमेवान्‌ व खुखदुःखादिमान्‌ है । ओर एक अपहतपाप्मत्वादिक शुणवाटा 
इससे विपरीत है । अर्थात्‌- अकर्ता अभोक्ता तथा धर्माधमं खुशलदुःलादिकोके 
अभाववाला है । अत इस विदोषतासे एक जीवको भोग दोता है। ओर दूखरे परमा- ` 
त्माको भोग नदीं होता है । ओर यदि घादी वस्त॒की शक्तिको नदीं आश्रयण करके 
केवल सन्निधि मात्रसे कार्ये सम्बन्धको अङ्खोकार करेगा तो; अग्निके सन्निहित 
आकाशादिकोमें भी दाहादिक कायं दोना चादिये परन्तु होता तो नदीं । 

किञ्च जेसे हमारेको वादीने दोप दिया कि- एक हदयमें जीव तथा ब्य 
रहता है, अतः जीवका भोग ब्रह्मं दोना चादिये । तसे जिन वादियोके मतमें 
विश्रु तथा अनेक आत्मा दै, तिनके मतमें भी एक देहम अनेक आत्मार्वोको 
विद्यमान दोनेसे सवं आत्मावोमें खुखदुःखादिकोंका भरसङ्करूप दोष दोवेगा । यदि 
पूवपक्ची रेखा कटे कि- जिस आत्मा करके अजित जो कमं है, तिस कमेका 
भोग तिस आत्मां ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नदीं होता । तो 
दमारे सिद्धान्तमें भी जीव करके अजित कमेका भोग जीवमें ही होगा ब्रह्ममे 
नदीं होगा । अतः हमारे मतमें भी दोष नहीं अर्थात्‌ शंका तथा परिहार 
दोनोके मतमें तुल्य दह । ओर वादीने जो भथम श्रह्म, भोक्‌, हादंत्वे सति 
चेतनत्वात्‌, जीववत्‌ः। इस अनुमान करके ब्रह्ममे' भोक्तत्व सिद्ध क्या था 
सो भी असङ्कत है । क्योंकि यदह अनुमान सोपाधिक दोनेसे ड दै । ओर जो 
अनुमान दुष्ट दता है तिस अनुमान करके साध्यकी सिद्धि नहीं होती । अब 
उपाधिको दिखाते हैः- साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक जो धमेदै 
तिसका नाम उपाधि है। इस अनुमाने ^धर्माधमवकत्व' उपाधि हे, दरष्टान्तरूप 
जीवमें भोक्त॑त्व साध्य है ओर धर्माधमेवर्व उपाधि दहै, अतः साध्यका व्यापक 
है। ओर ब्रह्मरूप पश्चमे हार्दत्वे सति चेतनत्वरूप देतु दै, परन्तु धमाधमेवच्व 
उपाधि नहीं है, अतः साधनक्ा अव्यापक है इकति । 

ओर जो वादीने कहा था कि-्रह्मको एक दोनेसे ब्रह्मसे भिन्न द्‌खरा आत्मा- 
का अभाव है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्मम भोगका प्रसङ्क दोगा ? “अत्र वदामः- 


इदं तावदेवानां भियः प्रष्टव्यः” इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां दम कहते द कि 
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९८० परहासूजम्‌ अ-२-र-ढ 
---<---------------------------------------- 
वैवतार्वोका प्रिय जो पशुरूप वादी है सो पूनेको योग्य है तुमने ब्रह्मसे भिन्न 
दूखरे आट्माका अभावको किंस प्रकार निश्चय किया है १ यदि पूर्वपक्षी कटै कि- 
मैने. तमसि" अहं ब्रह्मास्मि" (नान्योतोऽस्ति विज्ञाता” इत्यादिक शाख्रसे 
निश्चय किया है । तो सिद्धान्ती कहता है कि-शाखको उटधन नहीं करके दी 
शाख्रका अथं जाननेको योग्य है । अधेजरतीन्याय करके नहीं । “अधं मुखमात्र 
जरत्या श्रद्धायाः कामयते नाङ्धानीतिः जेसे जिस वद्धा समीके मुखसे भिन्न दूसरे 
अङ्क जरजरीभूत हो गये दो; परन्तु सुख मात्र युवावस्थाकै सुखके समान खुन्दर 
हो; तिख बद्धा ख्ीके सुख मात्रकी कामी पुरुष कामना करता है, इतर अदी नहीं । 
इखकता नाम “अधेजरतीयन्याय है । तसे शाखनके पक चचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शाखके अथेको सिद्ध करना,ओर दूसरे वलनके अदुसार सिद्ध 
अथेको नहीं मानना, इस अधंजरतीयन्यायके अनुखार अथंको नदीं मान सकते हँ । 


. . .. ओर (तच्वमसि' अपहतपाप्मा" इत्यादिक शाख जव अपदतपाप्मत्वादि 
-विशेषणवाठे ब्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हवा शारीरम ही 
उपभोक्तुत्वको वारण करता दै । तव किस देतुसे शारीरके उपभोगसे घ्रह्म उपभोग- 
वाखा दोगा ? किन्तु नीं होगा । ओर यदि शारीरका ब्रह्मके साथ एकत्व अनिधित 
है| तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरमें उपभोग कहना दोगा। तथाच जैसे बालकों 
करके तटमलिनतादिक धमंविशि्टत्वेन विकदप्यमान जो आकाश है सो परमार्थ॑से 
तदमटिनतादिक धमेविशिष्ट नदीं हो सकता । तैसे दी तिस मिथ्या उपभोगके 
साथ भी परभाथंस्वरूप ब्रह्मका संस्पशे नहीं हो सकता दहै । इस अर्थको सूत्रकार 
कहते हैः “न वेशष्यात्‌' शारीर तथा ब्रह्मको एक हुथे भी शारीरके उपभोग करके 
ब्रह्मम उपभोगका प्रसङ्ख नदीं दो सकता दै । क्योंकि मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
ज्ञानमें विलक्षणता है। अथात्‌ आत्मामं मिथ्या ज्ञान करके करिपत भोग है। 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके द्र एकत्व दे । 


किञ्च मिथ्याज्ञान करके करटिपत जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सम्यक 
ज्ञान करके द्र वस्तु संस्पशंवाटी नदीं हो सकती है। अतः उपभोगका गन्धमात्र 
भी ईश्वरमें कट्पना करनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्तं रीतिसे सत्यसंकटपत्व 
मनोमयत्वादिक् गुणविशिषट परमात्मा दही उपास्य है जीव नीं. यह सिद्ध 
हवा इति ॥-८ ॥ 








इति सवेत्रश्रसिद्धयधिकरणम्‌ समक्षम्‌ । 
| = 2 १--"नहि कुक्कुख्यादेः शरीरमधं पच्यतेऽधं परसब्राय कल्पतेः । 
अर्थात्‌ -ङक्कुटीका. अर्धं शरीर पकाया जावे ओर अधं शरीर भ्रसवके छिये समर्थं 
होवे रेखा नहीं हो सकता । अथवा युवती अधे शरीर करके जरती ( बद्धा ) होवे 
ओर अधं करक युवती होवे रेखा नदी दो सकता । । | 
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रर्सतसतर------- ा। य 





पूवेपक्षी कदता है कि-ूर्वोक्त रीतिसे जव परमात्मा भोक्तत्वका अभाव 
हुवा तव अत्तुत्व ( अद्नकठृ त्व ) भी ब्रह्मे नहीं बन सकता है अतः "यस्य ब्रह्म च 
क्षन्न इत्यादि श्ुतिमें अत्ता शब्द्‌ करके जीवक री रहण करना चाहिये ? पेसी 
शंकाके हये सूत्रकार कते हँ:-- 


अत्ता चराचरथ्रदणात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे--१ चत्ता, २ चराचरग्रहणात्‌ इष सूत्रम दो पद है । श्त्ता इष शब्द्‌ करके 
परमात्माका हौ ग्रहण करना जीवका नर्ही, क्योंकि श्रुतिमं चराचरका ग्रहण किया है । श्र्थात्‌ 
स्थाबरजङ्गमरूप चराचरका भन्तणकत त्व परमेश्वरमें ही बन खकता दै जीवम नीं इति । 

अब भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हये तात्पर्यको 
दिलाति दैः-कटवव्टीमें टिखा है-'यस्य ब्रह्म च त्तत्र चोभे भवत ओदनः । 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः | यद वाक्य इस सूत्रका विषय 
दै ।. अथं- जि तमःप्रधान मायोपाधिक परमेश्वरका बराह्मण तथा त्त्र करके उपलक्तित चरा- 
चरात्मक सम्पूणं जगत. “नोदनः, किये भक्षण करनेके योग्य भात है 1 श्रौर जिषका र्वको धार 
करनेवाला त्युरूप “उपसेचन, किये धृत दाल व शाक है । सो ईश्वर जि शुद्ध स्वरूपमें स्थित 
ह तिषठ शद्ध स्वरूप .आत्माको "इत्था" किये जिख प्रकार मे धर्मराज जानता ह ति प्रकार 
मेरेसे भिन्न दूसरा कौन जानता हे अर्थात्‌ कोई नी जानता है इति । 

इस वचन करके धमे राजने नचिकेताके धति आत्मज्ञानं दरंभत्वको बोधन 
किया है । दूसरेको ज्ञान नहीं ५५ होता एेखा नदीं । अथवा शइत्थाः किये ईश्वरका 
अधिष्ठानरूप शुद्ध ॒ब्रह्मको कोन .जान सकता है । अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुदि 
आदिकरूप उपायसरे विना कोई भी नहीं जान सकता है । अर्थात्‌ जो ब्रह्मको 
जानता दै खो मेरा स्वरूप दी है सुभसे भिन्न कोई भो दरष्टा है नहीं । 


शंका । श्युतिमें अत्ता पद्का श्रवण न होनेसे यह सुत्र श्चुतिके अनुसार 
नरीं दो सकता है । ` 

समाधान । "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चः इस श्चुतिमे ओदनके उपसेचन करके 
सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः यह सतर श्चुतिके अनुसार ही है । परन्तु 
यहां अत्ताके बोधक "यस्य शब्द्‌ करके विरोषका अनवधारण दोनेसे संशय होता 
है कि-क्या अचि अत्ता है १ अथवा जीव अत्ता है ? अथवा परमात्मा अत्ता है ? 
क्यों कि इस श्रन्थमें तीनोकि ही मोका उपन्यास देखनेमें आता हे । 

तहां “स स्वमभनिं खग्यमध्येषि मृत्यो मनिः इत्यादि । अर्थात्‌- 
हे सर्वटोकप्रसिद्ध शत्यो ! आप स्वगेकी भाक्तिका साधनरूप जिस 
अञ्चिको जानते हें तिस अचिको हमारे भ्रति उपदेश करे । यह नविकेताका अच्चि- 
विषयक प्रश्न है। ओर इस प्रश्रका यमराजछत उत्तरकी बोधक यह श्रुति दै- 
(लोकादिमग्नि तथुवाच तस्मै । या इष्टका यावतीर्वा यथा बा" शत्यादिक। 
अर्थ एथिवी भादि लोकोंका “आदिः कष्िये प्रथम शरीरी -विराप्रस्वरूप जो अभि दै तिषको 
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नचिकेताके प्रति यमराज कष्टते १.४ , किच्च जिन इटो करके कुण्ड बनाया जाता है, तिन शटोकि 
स्वरूपको च परिमाणको तथा ई छंख्याको तथा जिष प्रकार रभिका श्नुष्टान ्ोता ड 
तिख सर्व प्रकारको कते भये इति । । 


. ओर “येयं भरेते विचिकित्सा मलुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके" इत्यादि । 
अथं-- "मनुष्यै किये प्राणियोकि श्रतेः किये खत हुये जो यष्ट “विचिकित्घाः किये घंशय होता 
है कि-कोई श्वास्तिक पुरष कहता `है-देष्टादिक संघाते भिन्न यष्ट श्रात्मा इष शरीरको 
त्यागकर दे्ान्तरको प्रा होता हे 1 श्रोर कोई नास्तिक पुरुष कष्टता है कि-यषह् आत्मा 
देष्टादिक संघातसे व्यतिरिक्त है नहीं । शतः आप ब्रह्मनिष्ठ गुर करके प्रतिबोधित हुवा 
जो मै शिष्य ह शो मे जि प्रकारसे आआत्मतत्त्वको जान षकं ति प्रकारते उपदेश कर इति । 


यह नचिकेताका जीवविषयक भ्रश्च है । 


ओर अन्यत्र धमादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताङ्ृतात्‌ । अन्यत भूता भ- 

 व्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्रद्‌ | अर्थ--यागादिरूप धर्मसे जो वस्तु श्यन्यत्र' कषये भिन्न है,्ओर 

हिषादिरूप अधर्मते जो वस्तु भिन्न है, श्मौर श्रस्मात्‌ छताङतात्‌' किये विद्द्ञुद्धिका विषय 

जो कायकारण तिषसे जो घस्तु भिन्न दै, श्रौर भूत.चर्तमान, भविष्यत्‌ कालोँसे तथा तिन कालम 

रहनेवाले पदार्थसे जो वस्तु भिन्द यदि रेसे वस्तुको श्राप जानतेहै तो तिषठ षर्व ॒विलत्तण 
तत्तव वस्तुको मेरे परति कथन करे' इति । 


यह नचिकेताका ब्रह्मविवयक अश्च टै। 


अव जीवविषयक तथा ब्रह्मविषयक बरश्रोंके उत्तरको धमराज कते हेः 

हन्त त इदं प्रवच्यामि गद्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा 

भवति गोतम | इत्यादि । अथं. दे नचिकेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोपनीय 

छनातन तत्त्व ब्रह्मको कहता ह । तथा जिष प्रकार देष्टी श्रात्मा मरणको प्राप्त टोकर देष्टान्तरकों 

भ्र होता है, तिष्ठक भी त्‌ श्रवण कर । श्र्थात्‌ इख जन्मे यष प्राणौ जते विदित तथा निषिद्ध 

करता ह । तथा जैष्षी विदित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपाखनाको सम्पादन करता दै । 

तिन कमं तथा उपाषनावोके श्रनुषार स्थावर वा जज्गम योनियोको प्राक्च होता हे । शौर इन्द्रिया 

दिकाकि उपराम हुये स्वम श्यवल्थामें अनेक खीएुत्रादिक प्रपन्चको सचता हुवा जो यह स्वप्रकाश 

चिद्रूप पुरुष जाग्रतको प्राक्च होता है सोई र्थात्‌ स्व्ादिका द्रष्टारूप करके वणित यह पुरूष हौ 

सर्वापाधि करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रह्मरूप है । तथा पूर्वोक्त ब्रह्म ही मोन्नरूप है । इख प्रकार श्रुति 

कती दै इति । इस पूर्धोक्तं रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके भ्रति जीवविषयक तथा 

ब्रह्मविषयक्त प्र्योका उत्तर कहा । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्च तथा प्रतिवचन करके 
अत्ता अचि दै, अथवा जीव हैवा ब्रह्म है" इस प्रकार यहां संशय है । 

ध्यहां क्या भात हुवा! एेसौ जिज्ञासलाके हुये-- 

अथ पुवेपक्तः | अग्रि अत्ता है । क्योकि “अभिरनाद्‌ः इस चहदारप्यक 

श्रुति करके, तथा खोकप्रसिद्धिः करके, अन्नको भक्षण करनेवाला अञ्चि दी अत्ता हे । 

ओर “अच्चिप्रकरणको अतीत होनेसे अग्नि अत्ता नहीं हो सकता दै“ एेसी यदि अङ्चि 

हयेवे तो जीव अत्ता है । क्योकि “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रति' इल मन्त्रम जीवको 
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भी कमेफरकां अत्ता कहा है। परन्तु परमात्मा अत्ता नदीं दो सकता दै । क्योकि 
्मनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । यद मन्त्र परमात्मामें अततृत्यको निषेध करता है। 


अथ सिद्धान्तपक्तः । प्रसङ्खमे अत्ता शब्द्‌ करके परमात्मा ही ग्रहण 
करनेको योग्य दे । क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌” । श्य दै उपसेचन जिसका रेखा 
जो जङ्खमस्थावररूप भपञ्च दै तिस प्रपञ्चकी भक््यरूप करके धरतीति होती दै । 
ओर खम्‌ग्ररूप करके प्रपश्चका अत्ता परमात्मासे भिन्न दूखरा कोई नहीं वन सकता 
हे । ओर परमात्मा तो सम्पूरणं विकारोको उपसंहार करता हुवा स्क भक्षण 
करता दै" एेसे व्यवहारका विपय वन सकता है । 

शंका । श्ुतिमें चराचरका ग्रहण नीं देखने आता है, फिर सूत्रकारे 
किस प्रकार चराचरप्रहणको हैत॒रूप करके कथन करिया है । 

समाधान । यहां श्ुतिमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियं घरत्ति जो ओदन शब्द्‌ है तिख 
ओदन शब्द्‌ करके, ओर सृट्युरूप उपसेचनके सन्निध्ानसे ओदनगत विनाश्यत्वरूप 
गुणका आश्रयण करके व्रह्म वथा श्चत्रं शब्दोपटश्चित यावत्‌ जगत्‌का ग्रहण 
करना । इस अथेंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते दैः --*नेष्‌ दोषः इत्यादि। 
अर्थात्‌ वादी करके उक्त जो दोष है सो नहीं बन सकता है । क्योंकि 
ख॒त्युरूप उपसेचन करके प्राणिसमूहकी ओदन रूपसे प्रतीति होती है । 
ओर श्रुति जो व्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती है सो ब्रहमक्षत्रको प्रधान 
दोनेसे प्रद्शेन मात्र है । अतः सूत्रमे जो चराचरका प्ररण है सो समीचीन 
हीदटै। ओर जो वादीने कदा था कि-परमाट्मामें अत्तुत्व नहीं वन सकता । 
क्योकि (“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता इवा 
केवर धकाश दी करता है यदा अनश्नन्‌ इस श्रुतिसे ईशमे भोकत्वको निषेध 
प्रतीत होता है इति `? यह भी वादीका कहना अखङ्कत है । क्योक्रि कमेफलमोगका 
सन्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरम कर्म॑फलके भोगको निषेध करता है । सम्पूणं 
जगत्रूप विकारके संहारका निषेध नहीं करता है। क्योकि सम्पूणं वेदान्तमें 
जगत्‌की खृष्ठि, स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रह्ममें ही परसिद्ध टदै। अतः यहां पर- 
मात्मा ही अत्ता होनेको योग्य है, यह सिद्ध हवा । यहां पूवपश्चमे जीवी उपा- 
सना फल दै । ओर सिद्धान्ते निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान फर है इति ।॥ ६॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थम प्रमाणान्तरको दिखाते हैः-- 


प्रकरणात ॥ १० ॥ 


अथ -९ प्रकरणात्‌, २ च । इष सूत्रम दो पद ई । यहां परमात्मा दी श्रत्ता होनेको 
योग्य है, क्यो किं परमात्माका टी यह प्रकरण है इति । 


अर्थात्‌ न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌, इत्यादि । "विपश्चित्‌! किये जो 
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नित्य चैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता है तथा मरता भी नहीं है । यां इन 
आदि तथा अन्तके विकारोंका निषेध दोनेसे, मध्यके विकारोंका निषेध भी जान ठेना । 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्ररत जो ब्रह्म है तिस ब्ह्मका दी ब्रह्मक्चत्रभत्तृत्वेन 
ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि अभिमें तथा जीवम चराचरका संहतस्य नहीं बन 
सकता है । ओर “क इत्था वेद्‌ यत्र सः' यह वचन भी परमात्मा दी दर्विज्ञानत्वरूप 
चिङ्कको वोधन करता है जीवमें नदीं, क्योंकि जीव तो लोकप्रसिद्ध है । अतः 
जीवमें द॒विज्ञानत्व नहीं बन सकता है इति । १०॥ 


इति अत्रधिकरणम्‌ | 


अव भ्यस्य च्रह्य श्‌ कषत्रं चोभे भवत ओदनः, यह जो अत्तृवाक्य है तिख वाक्यसे 
अनन्तर जो ऋतं पिवन्तो' यह वाक्य रै तिस चाक्यका भी ज्ञेय आत्ममं दी 
समन्वयको दिखाते हंः- 


गुहां प्रविष्टावासानो हि तदशनात्‌ ॥ १९१॥ 


अथं - ९ गृहा, > प्रविटौ, २ प्रात्मानो, ४ हि, ५ तदशनात्‌ । इख सूत्रम पांच पद्‌ दै। 


परम श्रेष्ट हदयाकाशरूप स्थानम जो बुद्धिरूपी हा द, तिख गुहामे प्रेश॒ करके जीव तथा परमात्मा 
ही दोनों स्थित ई 1 क्योंकि श्रतिमें चेतन्यरूप करके मान स्वभाववांले जीव तथा परमात्माका 
ही कथन किया है इति | | 


अव्र इस सूत्रकी अधिकरणस्चनाको दिखाते इये तात्पयेको भगवान्‌ भाष्य- 
कार दिखाते है- ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गां परविष्टौ परमे परे । 
क्र, ख स । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चागनयो ये च तिणाचिकेताः ॥ यह वाक्य 


इस अधिकरणसूत्रका विषय हे | अथे- छङ्ृतस्य' कष्टे स्वयं इख जीव करके घम्यक्‌ 
किया हवा जो विहित तथा निषिद्ध कम है, तिख ॒कर्मका “रतं कष्िये अवश्य भोक्तव्य जो खख- 
दुःखादिक फल है, विष फलको °पिबन्तौ* कषिधे भोगनेवाले जो जीव तथा परमात्मा 
ई, घो “लोके ५ इष दे्मं वर्तमान ईह। आमौर जेते "दशभिः षह पुत्रश्च भारं वहति 
गर्दभी" यहां पुत्रका भार वहनमं अन्वय नहीं होता हे । तेसेटी छतं पिबन्तौ" यदा भी कर्मफलका 
भोक्ता जो यह जीव हे इषके छाथ वतमान परमात्माका भी पानक त्वमे अन्वय नही होवा है रेषा 
जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा कंते द कि-ब्ाह्याकाशकी श्पेत्नासे उत्कृष्ट जो हदयाकाश 
है, ति हद्याकाशचरूप स्थानमं जो बुद्धिरूपी गुहा है तिमे स्थित ई । शौर जिनको 
'द्धाया तथा आ्ातपवत्‌ परस्पर भोक्तृत्व तथा अभोक्तृत्वरूप विशुद्ध धर्मो करके विलन्तण ई इष 
प्रकार ब्रह्मवित्युरुष कहते दै । तथा कर्मी पुरूष भी कहते ई । तथा जिन्होनि तीन वार नाचिकेत 
नामक शअभ्निको सम्पादन किया है घो भी इष प्रकार कहते ई इति । 


इख श्रुतिमें “वुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना' अथवा (जीव तथा परमात्माका 


श्रहण करना पेखा संशय होता है । तहां बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करोगे तो 
वुद्धि दै भ्रध्ान जिसमे रेखा जो कायकारणका संघात टै, तिससे विलक्षण जीव 
श्रतिपादनका विषय दोगा । यदहं जीषने बुद्धिशादिकिसे वैरक्षण्य प्रतिपादन करनेको 
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योग्य भी हे । क्योंकि नचिकेताने भी जीवके स्वरूपको धममराजसे पृछा है-“येयं पेते 
विचिकिरसा मचुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चैके । एतद्वियाभनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः॥।” इति । इस मन्त्रका अर्थं समीपे ही कह आये है । 
ओर यदि जीव तथा परमात्माका ग्रहण करोगे तो जीवसे विटक्षण परमात्मा 
धरतिपाद्नका विषय होगा । यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 
है । क्योंकि नचिक्रेताने भी धमेराजसे पूरा है न्यत्र धमोदन्यत्राधमादन्यत्रा- 


स्मात्कृताछृतात्‌ । _ अन्यत्र भूताच भव्या यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ।॥ इति। 
इस मन््रका भी अथं समीपमें टी कह आये है । 


शका । बुद्धि तथा परमात्मामें मोक्तुत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
नहीं बन सकते । अतः संशय भी नही बन सकता है । अत व-त्राह आक्ञे्ा 
उभावप्येतो पत्तो न सम्भवतः" इत्यादि भाष्यम्‌! अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 
वाला कहता दै कि--बुद्धि तथा जीवका प्रहण करना' अथवा "जीव तथा परमा- 
त्माका रहण करना" यह जो पूवं दो पश्च करे है सो दोनों पश्च नदीं बन सकते हे । 
क्योंकि प्रथम पक्षम तो चेतन कषेत्रम हौ भोक्तृत्व वन सकता है, अचेतन बुद्धिमें 
नहीं । ओर “ऋतं पिबन्तो” यद श्रुति द्विवचन करके दोनों कर्मफलमोगको दिलवाती 
है । शखुङ्ृतस्य रोकः (अद्ष्रजन्य देदमे) इस लिङ्कसे @तपानः कर्मफलमोगका नाम 
है । अतः दूसरा (जीव तथा परमात्माका अ्रहणः' पक्ष भी नहीं बन सकता है क्योंकि 


“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कर्मरलमोगको 
निषेध करता टै इति 


समाधान ¦! नेष दोषः” इत्यादि माष्यम्‌ । यहां संशयका अमावरूप 
दोष नहीं बन सकता है । क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा नवका ब्रहण पश्च वन सकता रै । 
जैसे "एधांसि पचन्ति" यह प्रयोग देखनेमे आता है । यहां यद्यपि पाकके प्रति 
कामे करणत्व है कत्व नही, तथापि कतृ त्वका उपचार होता है । 
तैसे ऋतं पिबन्तौ" यहां यद्यपि वुद्धि पानका करणत्व दै, करतत्व 
` नहीं, तथापि कठेत्वका उपचार होनेसे वुद्धि तथा जीवमें यह भरयोग बन 
सकता है । ओर दूसरा “जीव तथा परमात्माका ग्रहण यक्ष भी 
बन सकता है| क्योंकि जैसे खजरिणो गच्छन्ति" यदां अजहत्‌ रक्षणासे 
एकः छजी करके ऊत्ररहित अनेके छच्चरित्वका उपचार देखनेमे आतादै। तैसे 
कर्मफटको पान करनेवाऊे एक जीव करके द्वो पिवन्तो" यह प्रयोग भी वन सकता 
है । अर्थात्‌ ईश्वरम भी पानकतेत्वका उपचार बन सकता दै । अथतरा यहां जीव 
तथा परमात्मामें सुख्य स्वातन्त्रयरूप कठ त्व भी बन सकता है । इस अथंको 


भाष्यकर दिखाते है. 'जीवस्ताव्रत्‌ पिबति, ईन्वरस्त॒ पाययति पाययन्नपि 
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पिबतीत्युच्यते' इत्यादि । जैसे पाचकसे भिन्न .पाचयितामें प्स्व देखनेमें आता 
है । तसे जीव कर्मफर्को पान करता है, तथा ईश्वर पान कराता है । आौर पान 
कराते हुये ईश्वरम भी “पान करता हैः एेखा व्यवहार बन सकता रै । क्योंकि जैसे 
जीवमें पानाजुङ्कट नियत पूवेभाविकृतिम्वरूप मुख्य ककवैत्व है । तैसे पानकारयिता 
परमात्मामें भी पानाय नियत पूर्वंभाविरङूतिमत्त्वरूप मुख्य कर्तरत्व है। ओर 
यः कारयति स करोत्येष? “जो करानेव।खा है सो कर्ता है" यह न्याय भी रोकमें 
परसिद्ध है इति ! इख पूर्वोक्त रोतिखे अध्यात्म धसङ्गमें अन्य कोई दो ऋतपान 
करनेवाङे नहीं वन संकते दै । किन्तु वुद्धि तथा जीवः आर "जीव तथा परमात्मा 
इन दोनों पश्चमेंसे ही कोई एकपश्च वन सकता है । अतः यहां इन दोनों पक्षोमें 
कोन प्च ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 
धयया क्या प्राप्त हुवा णेसी जिनज्ञासाके दये-- 
अथं पूवेपत्तः | "पिवन्तो! इख पद्‌ करक वुद्धि तथा जीवात्माका ही हण 
करना, क्योंकि श्रुतिमें शां प्रविष्टो यह विशोषण का दै । यदि शरीररूप गुहाको 
ग्रहण करे, अथवा हृद्यरूप गुदाको श्रहण करे, उभय प्रकारसे मी वुद्धि तथा जीव 
गुहाम प्रविष्ट हे" ठेखा व्यवहार उयपन्न हो सकता है। ओर जीव तथा परमात्मा 
` गामे प्रविष्ट नदीं वन खकते दह । क्योंकि अन्यथाडपपत्तिके सम्भव हये 
सवेगत परमात्माकी हदयादिरूप विशेषदेशमें त्थितिकी कट्पना नदीं वन सकती ! 
ओर “सखुक्कतस्य रोके यह वचन कम्मे वतंमानत्वरूप कर्मफ गोचरता 
को बोधन करता है। ओर परमाद्मा तो कर्मफ का गोचर हो सकता नहीं । 
> # ¢ 9 € 
तहां श्चुतिः- नो कमणा वधेतेनो कनीयान्‌ इत्यादिक । अर्थ स्पष्र ड । ओर 
'छायातपो' यह वचन भी छाया तथा आतपकी तरद विलक्षण होनेखे चेतन जीव 
तथा अचेतन वुद्धिके निर्देशमें ही उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्तं रीतिसे वुद्धि 
तथा जीवको ही “ऋतं पिवन्तोः इस श्रुतिमें व्रहण करना चादिये इति । 


अथ सिद्धान्तपक्तः । शां प्रविष्टावात्मानो' इस प्रसङ्खमे जीव तथा . 


परमात्माका ही महण करना, क्योंकि यह दोनों समान स्वभाववाछे चेतनस्वरूप हें । 
ओर संख्याक श्रवण हये खोकमें खमान स्वमाववाठोंकी ही प्रतीति दैखनेमें आती 
दै। जैसे अस्य गोदवितीयोऽन्वेष्टभ्यः' । अर्थ- इल गोका सम्बन्धौ दूरा 
दूढनेको योग्य है इति । यहां गोका सज।तोय दूस गो ही दंढनेको योग्य है । 
विजातीय अश्व, पुरुषादिक दूंढनेको योग्य नदीं । क्योंकि एक गोत्व जातिवालेके 
सिद्ध इये सजातीय दूसरे गोक भ्रदणमें व्यक्ति मात्रका ग्रहण होनेसे छाघव हे । 
ओर विजातीयके ग्रदणमें जाति तथा व्यक्तिकी कटपना होनेसे गोरव दै । तैसे कमे- 
फलके पानरूप लिङ्क करके जीवके निधित इये इस जीवक। सम्बन्धी दूसरा अन्वेषण 
करनेको योग्य दै" एेला कहनेसे जोवके. समन स्वभाववारे चेतनरूप परमात्माकी 
ही रतीति योती है। अतः यहां जोव तथा परमात्माका ही श्रहण करना । 
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शंका । गुहादितव्यके दशन दोनेसे सर्वगत परमात्माकी भतीति नहीं 
हो सकती दै पेखा हम कह आये है" । | 


समाधान । गदादितत्वके दशेनसे ही परमात्माका निश्चय होता दै। 
क्योंकि परमात्मामें ही अनेकवार गहादितत्वको श्रुति स्मरति भतिपाद्न करती 
है । तहां श्चुतिः- 

“गुहादितं गहरेषठ पुराणं" ( कट ० )। अ्थं-- ुदाहितं' किये बुद्धिरूपी गु्टामें 
जो स्थित है, 'गहरेषट'कदटिये नेक श्रन्थ करके विशिष्टो देष दै ति देहम जो स्थित श, “पुराणं 
कदिये जो नादि पुरूषरूप 8ै, रेसे श्रात्माको जानकर अधिकारी पुरुष षं .शोकक्ो त्याग 
करता है इति । 


ओर भ्यो वेदं निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌! ( तै०) | अर्थ- परम श्रष् 
हादाकाशमं स्थित जो बुद्धिरूपी गृहा दै, तिषठ शुद्धिरूपी गुष्ठामं परब्रह्मको जो पुरुष 
घान्तात्कार करता है, घो पुरुष षखम्पूणं कामोंको प्राप होता दे इति । 

आत्मानमन्विच्छ शां प्रविष्टम्‌" । अर्थं-उद्धिरूपी गुामे भविश आत्माका 
विचार कर इति । इत्यादिक वाक्यभे “सर्वगत परमात्माके साक्चात्कारके ल्यि ` 
हदयादिरूप देशविरोषका जो उपदेश किया है सो अविरुद्ध है” णेखा हम कह ही 
आये है" । अतः परमात्मामें गहाहितत्व वन सकता है इति। 

ओर (छर्चित्वकी तरह, एक जीवम वतमान जो खुकूतलोकवतित्व तथा 
क्मफलभोक्तत्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमे +अषिख्दध दहै । ओर 
(छायातपो' यदह वचन भी अविरुद्ध दै, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण है । अर्थात्‌ अचविधास्त संसारित्व दै। 
ओर परभार्थसे असं सारित्व है । अतः गृहाम प्रविष्ट “जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करना यदह सिद्ध हुवा इति । यहां नचिकेताके प्रति धमेराजने "तत्‌ 
ओर ट्वं" पदाथंका उपदेश किया एेसा जानना । यहां पूवेपक्चमे बुद्धिसे विलक्षण 
जीवका प्रतिपादन फक है, ओर सिद्धान्तमे जीवसे विल्चषण परमात्माका 
प्रतिपादन फर दै इति ॥ ११ ॥ 


ओर किंस देतुसे ऋतं पिवन्तो' इस श्चुतिमे जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करते हो ? रेसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हंः-- 


विशेषणा ॥ १२॥ 


अर्थ- ९ विशेषणात्‌, २ च । इष सूत्रम दो पद्‌ ह । जीव तथा परमात्मा गन्तृत्व 


== ~~ 








रि० # सुखदुःखात्मक कमफरविषयक अपरोश्चदृत्तिप्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व 
जसे भ्रतिविम्बरूप जीवमें 2, तैसे विम्बस्वरूप दश्वरमे भी प्रतिबिम्बद्वारा 
अविरुद्ध है 1 । | - 
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था गन्तव्यत्वरूप विशेषण ( लिङ्गः ) को वियमान होनेसे भी यषां जीव तथा परमात्मा ही 9 
मर्य ई इति । = 

अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैः- जसे किसी भ्रामको -धाप्त दोनेवारे 
रथीपुख्षकी गतिके साधन रथादिक है । तसे संसारको अथवा मोक्षको 
ग्राप्त दोनेवाखा जो कमेफलका भोक्ता जीव है तिस जीवकी गतिके साधन 
शरीरादिक ह । इस प्रकार रथरूपककटपना करके श्रुति कहती है । तहां 
श्रतिः- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव ठ । बुद्धि त सारथिं विद्धि 
मनः भ्रग्रहमेव च ।॥ अर्थ- धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते ई किदे नचिकेतः ! 
'छ्ात्मानंः किये त्वं पद्के अर्थ जीवको, “रथिनं, किये रथ करके घंषार अथवा मोत्तकों 
प्राक शोनेवाला रथका स्वामी जानो, श्योर शरीरको “रथमेव तुः कष्टिये रथकी तरह 
गविका घाधन जानो, श्योर निश्वयरूप उुद्धिको शरीररूप॒ रथका नियन्ता सारथी जानो, 

संकल्प विकल्परूप मनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति । 


१.4 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषर्योस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्दियमनोयुक्त 
भोक्तेत्याहुमेनीषिणः |॥ अथं-- नोर चन्त ्रादिक जो बाद्य इन्द्रिय ई तिनको शरीररूप न्न 
रथके श्याकर्षण॒ करनेवाले अ्रश्वरूप ई रेषा शाख वित्‌ पुरूष कहते ई । श्योर इन्द्रियरूप 
छअश्नोके विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषर्योंको कहते ई । अर देह, इन्द्रिय, मन 
करके युक्त श्रात्माको व्विकी पुरुष भोक्ता कहते दे इति । 
इन देहादिक विशघर्णोको कहनेसे “सोपाधिक आत्मामें ही भोक्तृत्व है, 
निरूपाधिक आत्मामें नदीं” यह सिद्ध हुवा । अतः पूर्वोक्त रीतिसे “ऋतं पिबन्तो" 
इस मन्त्रसे अत्रिम (आत्मानं इत्यादिक मन्त्रोंसे रथिरथादिक रूपकको 
कल्पना करके “कम॑फटको पान करनेवाखा ओर रथी संसार व मोक्षका गन्ता 
विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज भ्रतिपादन करते हँ । ओर- 
विज्ञानसारथियंस्त मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नाति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
अर्थ- व्विकवती अुद्धिरूप घारथिवाला, तथा निगृहीत मनरूप रशनावाला जो 
पुरुष 2 सो पुरुष संसारमार्गके पारको प्राप्त होता दै । सो$ व्यापक विष्णएुका स्वरूप परमपद 
व वैष्णवपद्‌ हे इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरूपसे प्रतिपादन 
करता हे । १ 
ओर (तं ददेश गूढमनुप्रविष्ठं ग॒हाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥' 
अर्थ- दे नचिकेतः! त्‌ जिष ्ात्माको जाननेकी इच्छा करता `दहै-“तं देवं” कदय 


विख प्रकाशररूप श्नात्माको, श्रात्माे वचित्तका समाधानरूप अध्यात्मयोग भमर्थात्‌ निदि- 
ध्याषनके लाभसे, “मत्वा किये खात्तात्कार करके, "धीरः किये इद्धिमान्‌ पद्व 
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ह्षशोकको त्याग. करताहै। ओर घो देव कषा है कि-~दुर्दश' कषटिये ्रष्॑यत चित्तवाले पुर्वं 
करके रेखनेको श्रशक्य है । “गुड़ं कष्ठिगे साया तत्का करके श्राच्रत्त है । “अनुप्रविरः 
कष्टे प्रथप्र जगत॒को उत्पन्न करके पश्चात्‌. तिख जगत प्रविष्ट है। श्रोर॒शगृ्ादितं" बद्धिमे 
उपलभ्यमान होनेसे बुद्धिरूपी गामे स्थित है। गद्रेष्टं' कष्टिये रागद्रंषादिक श्नर्थो" करके 
परिश्रमका जनक जो देहादिरूप कार्यकारणका संघात हे तिष्ठमं स्थित है। पुराणम्‌ किये 
खछनातन है इति | 
ऋतं पिवन्तो' इस मन्त्रसे पूवं जो यह मन्त्र है सो भी जीव तथा परमा- 
त्मामें दी मन्तृद्वमन्तव्यभावको वोधन करता है। ओर परमात्माका हौ यह 
प्रकरण भी दै। ओर ्रह्मविदो वदन्तिः यह जो वचन वक्ताविरोषको बोधन 
करता दै, सो भी परमात्माके ब्रहण करनेसे दी समीचीन हो सकता है। ओर 
“ऋतं पिचन्तो› इस मन्त्रम “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
ज्ञेय अथं परमात्मा है, सो वाक्यार्थज्ञानके लिये प्रतिपादन करनेको योग्य रै 
इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ भी दिखातेदैः- "तस्मादिह जीवपरमात्मानाबुच्ये- 
याताम्‌? । अर्थ- अतः पूर्वोक्त कारणकलापसे रतं पिबन्तौ" इष श्रतिमं जीवका तथा 
परमात्माका ही केथन करना योग्य है इति । 
ओर कटकी यदी रीति, द्धा सुपर्णा" तथा "समाने चक्षे" इन सुण्डकके मन्नोमिं 
भी जाननी । तां श्वति-द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं चतं परिषस्व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनश्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ 
अर्थ द्वासे लेकर चारपद्‌ छान्दस ईै, क्योंकि द्वौ, पर्णो, षयुजो, सखायो, रेसे 
द्विवचनके रूप व्याकरण की रीतिते होते ई । र जसे बृत्तका उच्छेद हो जाता ह तेसे शरीरका 
भी उच्छेद हो जाता दैश्रतः “समानं कद्िये इत्तके तल्य इष शरीररूप इत्ते, जीव 
तथा परमात्मारूप दो पक्ती दै । पुनः यह दोनों केसे ईद कि युजोः किये सर्वदा घंयु्त 
्र। तथा सखायो" किये चेतनरूप करके खमान स्वभाववाले ईह । इन दोनोकि मध्यमे श्वरसे 
भिन्न जो जीव है सो -कर्मफलका भोक्ता दे । ्ौर जीवसे विलक्षण जो परमात्मा है घो कर्मके 
फल छखदुःखा दिकोको नहीं भोगता ह केवल प्रकाश टी करता है इति । 


4 | यह मन्त्र तो द्धा खुप्णाः दौ पश्ियोंको वणेन करता है, जीव 
ओर ई नहीं । अतः कटका न्याय सुण्डकमें नहीं गता है १ व 


समाधान । स ब्रह्मवि्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथंबाय अयषठपुजाय भाहि ।* 

इस ब्रह्मविद्याके अधिकारमें खोकिक परक्षियोका वर्णन नहीं बन सकता दै ।- अतः 
खपणं शब्दका अ्थ-इस शरीररूप वक्षमें अदपकाङ स्थायी पक्षि्योके सदश जीव. 
ओर ईश्वर ही दै । ओर "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति! इस स्वाठु अदनरूप लिङ्खसे 
तिन दोनोंके मध्यमं एक जीव प्रतीत दोता दै । ओर एक अनश्चन्न्योऽभिवाकशीति' 
दस अनशन व रकशन लिङ्कसे परमात्मा पतीत होता है । - 
ओर अनन्तर पूर्वेखुण्डकमें ^तद्धि्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, इख श्चुति वाक्यसेः खे. 

धीर शब्दवाच्य साधनसम्पन्न जीवोको द्रष्टारूपसे ओर अविनाशी आनन्दङूप तत्‌ 
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पदाथ ईभ्वरको अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञेयस्वरूपको दवष्टव्यरूपसे प्रतिपादन किया है । ओौर 
अनन्तर उत्तर मन्त्रमें भी द्रषद्र्टव्यभाव करके जीव ओर ईशका ही निर्देश किया है । 


शका जीव आर ईशे द्रष्टद्रव्यभावका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्र 


कोन है ? ह 
समाधान । समाने इते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति युह्यमानः। 


जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ अर्थ माने 
कष्टिये इत्तके तस्य शरीररूपी बृन्तमं , कर्मफलका भोक्ता जो जीवरूप पुरुष है खो “निम्नः किये 
° देरूप में है" चख प्रकार देहके घाथ तादात्म्य श्भिमानमें इवा हुवा, “अनीशया शोचति' 
कदिये "इ्टक प्राण्तिमें तथा अनिष्टके परिहारे में श्रघमर्थ हू इघ प्रकार दीनभावरूप श्रनीशा 
करके घन्तक्त होता दै। ओर शुद्यमानः किय प्रविविक करके नाना प्रकारकी चिन्ताको 
प्राक्च होता दै । शौर जिष कालमें यह श्रधिकारी पुरुष योगियों करके सेवित, तथा घर्दका 
नियन्ता, तथा टेहादिरूप उपाधि करके परिच्छिन्न जो जीव है टिषघसे विलच्तण; श्र्थात्‌ शोधित 
चिन्मात्ररूप परमात्माको प्रत्यग्‌ श्ात्माखरूप करके जानता है । त्ष कालम परमाच्माकी स्वरूप 
भूत महिमाको प्राप्त होता है । शतः जन्ममरणादिरूप हंघारगोक करके रदित होता ह । श्र्थात्‌ 
कृतकृत्य होता हे इति । इस पूर्घोक्त रीत्सि ढा सुपर्णाः इत्यादिक मन्तोको जीव 
तथा ईश्वरपरत्व वणेन किया है । । - 
अव कोद एेखा कहता है कि-८्वा सुपर्णाः इत्यादिक जो मन्न है" सो 
“गुहया श्रविष्टावात्मानौः इस अधिकरणसके सिद्धान्तको नहीं कहते है'। अर्थात्‌ 
जीव तथा इश्वरको नहीं कहते दै । क्योंकि पैद्धिरदसयन्राह्मणमें बुद्धिसे 
विलक्षण ववं पदका रक्ष्य करूरटस्थपरत्व करके इन मन्जोका व्याख्यान किया है। 
तिस व्याख्यानको दिखाते हैः- (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीतिः इस मन्त्र 
करके स्वादु अदनका कतृभोक्त्‌ जो सस्व है -तिसका प्रहण करना । 
, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति शस मन्त्र करके कर्मफल को जो नहीं भोगता है । ओर 
जो सतवसे भिन है, केवर देखनेवाला है, तिस श्षेजज्ञका ग्रहण करना इति। 
यदि सत्तव॒शाब्द्‌ करके ` जीवका ग्रहण करे तथा श्चेचज्ञ शब्द्‌ करके 
परमात्माका त्रहण करं तो “गुहां प्रविष्टो इस अधिकरणके अनुङ्कुर वा सुपर्णा 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हँ । परन्तु पेखा नदीं कह सकते, क्योंकि सत्त्व 
शब्द अन्तःकरणे तथा क्षेत्रज्ञ शब्द्‌ शारीर जीवम परसिद्ध टै । ओर 
पङ्गिरदस्यत्राह्मणमें भी इसी भकार कहा है । तहां ब्राह्मण - | 
(तदेतत्सच्वं येन स्वप्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा सः तेज्ञ 
स्तावेतो सच्वन्तेत्रन्नो | अर्थ- घो यह खत्त्व है किये श्रन्तःकरण है जिष अन्सःकरशच 
करके स्वप्न देखता दै, श्योर जो यदह जीव उपद्रष्टा कष्टिये देखनेवाला ह सो चेत्र है; अर्थात्‌ 
दर्गनङूप ` क्रियाके प्रति अन्तःकरण तो करण हे तथा के्रह्न कतां है इति । 
शंका । यदि सत्त्व शब्द्‌ करके बुद्धिका ग्रहण करोगे तथा क्षेत्र्न शब्द्‌ 
कुरे जीवक्ा ग्रहण करोगे तो गुहाभधिक्रणके पूेपक्षका अथं सिद्ध दोगा । 
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समाधान । द्धा सुपर्णा" इत्यादिक जो वाक्य है' सो गुहां प्रविष्टौ" 


` अधिकरणके पूवपक्षके अर्थको भी नहीं कहते है! क्योंकि ये वाक्य वुद्धिसे भिन्न जो 


कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धर्मों करके विशि जीव है, तिस्र जीवको प्रतिपादन 
नहीं करते ह । किन्तु सवं संसारधमों करके रहित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्वं 
पद्का लश््याथें क्रुरस्थको प्रतिपादन करते है 1 ओर (अनश्नन्नन्यो अभिचा- 
कशीतीति' “अनश्नन्नन्यो ऽभिपश्यति जः' (तत्वमसि श्ेजज्ञं चापि मां विद्धिः 
इत्यादिक श्रुति स्ति करके भी पूर्वोक्त ` अर्थं ही युक्त दै। ओर धा सुपर्णा" 
इस  चाका उक्त व्याख्यान करके जीवमें ब्रह्मत्वको सिद्ध हये दही 
तिषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌, यह ब्रह्मवि्याके उपसंदारका दर्शन भी 
बन सकता है । ओर ुद्धिसे जीव भिन्न है रेसे विवेक मात्र करे 
विदययाका उपसंहार अयुक्त है । क्योंकि मेदज्ञान भ्रान्तिरूप है तथा 
निष्फख दै । अतः सत्त्व तथा क्षेचज्ञ शब्द्‌ करके बुद्धि तथा जीवका श्रहण 
नहीं करना, किन्तु बुद्धि तथा क्रूटस्थको ग्रहण करना । तहां श्रुतिः -- 


नदह वा एवंविदि किश्चन रज आध्वंसते इत्यादि । अर्थ-- 
बदह्यरूप ्ुटर्थके घान्नात्कारवाले पुश्यमे अ्रविद्याखूप जो रज है घो किञ्चित मात्र भी घम्बन्धको 
नहीं कर घखकता है, क्योंकि क्तानस्प अनग्नि करके स्वयं अविद्या न्ट हो चुकी ह इति । 

शका । जब द्धा खुपणा' यह वाक्य जीवमें ब्रह्मत्वको कहता है तव इस 
पश्चमे. (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्तिः यह वचन अचेतन बुद्धिम कमंफरका 
भोक्तृत्वको किस प्रकार कटैगा ? 


समाधान । अचेतन बुद्धिम भोक्तृत्वको हम करै" पेखा विचार करके 
(तयोरन्यः यह श्रुति प्रचृत्त नहीं हुई है, किन्तु श्चेतनरूप श्चेत्र्ञमे अभोक्ठृत्व तथा 
बरह्मस्वभावताको हम करः एेसखा विचार करके यह श्चति प्रदत्त हई दै। अतः 
जीवमें ब्रह्मत्व वोधके लिये खखःद्खादिरूप विक्रियावारी वुद्धिरूप उपाधितें 
ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । 


शंका । यदि वास्तचसरे जीवमें अभोकठृत्व रै तो जीवसे जो भोक्तृत्वकी 
प्रतीति होती है सो किस प्रकार दोगी ? 


समाधान । जोवमें जो कर्ठैत्व तथा भोक्तृत्वादिक प्रतीत होते हे, 
सो बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञके परस्पर स्वभावका अविवेक करके कट्पित 
अतः परमार्थसे दोनोभे नदीं वन सकते है" । क्योंकि सत्त्वरूप बुद्धि 
अचेतन दै तथा क्षेत्रजञरूप कूटस्थ अविक्रिय है । 


शंका । यद्यपि निर्विकार करस्थे कत्‌ त्वभोक्तृत्व नहीं बन सकता 


है। तथापि बुद्धिसत्त्वे कठीत्वभोक्तृत्व बन सकता दे । 


समाधान । जैसे रञ्जुको अविधसे प्रतोत सप शचरममात्र दै । 


((-0. 58011 ^#1111811800 1 (7180101) \/6€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


२६२ ब्रह्मसूत्रम्‌ 


अ-१-२-१२ 






~ = ~ ~~~ ==> 


िविाययाायकयााक  -गकं 


तसे ही कूटसूथकी अचिद्यासे प्रतीत वुद्यादि जगत्‌ श्रममान्न है] वाश्तवनें 
बुद्यादिक पदाथ हेः नहीं । अतः वुद्धिसन््वमे कर्वत्वभोक्दृत्व खतरा नहीं 
वन सकता है । 

स अथमें शतिको भी दिखाते है- “यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्‌ 
पश्येत्‌ इत्यादि । अथं- जिस श्रविद्याकालमें छाभाषरूप जगत्‌ मानाकी तरह प्रतीत होता 
दै, तिष्ठ अविद्याकालमे दष्टा स्यसे भिन्न होकर चचुरा दिक करणो करके अन्यको देखत है । तथा 
भ्नोत्र करके श्रवण करता हे इत्यादि एति । यह ति स्वप्न द्रष्ट हस्ति आदिक 
व्यवहारकी तरह आविक कतृत्वभोक्ठत्व द्ररृत्वादिकः व्यवदारको दिखाती है । 

{ न < तके 5 ५९ 

ओर “यत्र त्वस्य सवेमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌" इत्यादि । अर्थ-- 
जिष बरह्मविद्याकालमे इछ ॒विद्वानूका घम्पूणं जगत्‌ श्रात्मास्वरूप ही हो गया, तिष्ठ 
्रह्मविद्याकालमे कौन कता किल करण करके किस विपयको देखे इति । इत्यादि श्रुति 

विद्धानमें कतेत्वादिक व्यवहारको निषेध करती है इति । 

इस पूर्वोक्त पेङ्धिरदस्यव्राह्यणके व्याख्यानकी रीतिसे धा पर्णा इत्यादिक 

मुण्डकके वाक्य गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ शस अधिकरणसूत्रके 
,विषय नहीं हो सकते; किन्तु इतं पिबन्तो इत्यादि कट वाक्य ही विषय दै" यह 
सिद्ध हुवा इति ॥ १२॥ इति गुदाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ॥ 


` जैसे तं पिवन्तो' इस मन्त्रम प्रथम श्रुत जो द्विवचनान्त पद्‌ दै, तिस 

करके चेतनत्वरूप समान स्वभाववाङा जीव तथा परमात्माका ग्रहण किया 

है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमे श्चुत गुदाधवेशादिकोंका खमन्वय किया 

दै । अथात्‌ बुद्धिरूप गुदामें भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित दहै" यह सिद्धान्त 

कियादहै। तैसे दी "य एषोऽक्षिणि पुरुषो द्रश्यते' श्स मन्त्रम भी प्रथम श्रुत जो 

` अक्षिमें स्थित चध्चु शन्द्रियजन्य ज्ञानक्ा विषय पुरुष है, तिस करके छायात्मारूप 

प्रतिविम्बका ही श्रहण करना । ओर इसके अजसार ही अन्तसें श्रुत अश्तत्वादिक 

धर्मोकी उपासनाके लिये प्रतिविम्बमें कद्पना करनी चाहिये ? सी शंकाके 
इये सूत्रकार कहते हः- 


अन्तरं उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- १ अन्तरः, २ उपपन्ेः । इष सूत्रम दो पद ह । अक्तिके अन्तर उपदिश्यमान जो 
पुरुष दै घो परमात्मा ही है । दायात्मारूप प्रतिविम्ब नहीं । क्योंकि यहां श्रात्मत्र श्रणतत्वादिकं 
जो उपदिग्यमान धर्म हं, तिन घर्वकी परमेश्वरम ही उपपत्ति बन छकती हे प्रतिचिम्बमं नदीं इति| 





गरो रेरे करेरी किकिरा यशि ते प 1 से 





% वस्तुतः (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति शस वाक्यमें श्रुत जो स्वादु अदनका 
क्तत्व है सो केवर वुद्धि सच्यमें नदीं यन सकता है 1 क्योंकि बुद्धिस्तव भोगमें 
करण है, कतृं नदीं । अत शस पैङ्किरदस्यव्याख्यानमें अरुचि दोनेसे भाष्यकारले 
{अपर आदः यह करा । 
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अव इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते देः- ङान्दोग्यके चतुर्था- 
ध्यायमें जो उपकीखखविद्याका प्रसङ्क है तिसमें लिखा टै कि-सत्यकाम नामक 
जावाट षिके आश्रमम अनेक ब्रह्मचारि्योके साथ कमर ऋषिका चुत्र 
उपकोसल नाम करके एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । ओर उसने 
धद्धापूचंक गुरुके गरहमे अग्निकी द्वादश वर्षं पर्यन्त सेवा करी । परन्तु गुख्ने 
एक उपकोसरसे विना दूसरे सम्पूणं ब्रह्मचारी्योको कऋमशः वेदाध्ययन कराके 


समावतेनको करा दिया 1 वाद्‌ सर्वं स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने ग्रदको चङे गये। 


वियादीन एक उपकोखल दी वहां पर रह गया । पश्चात्‌ जाबाल ऋषिकी पज्ञीने उप - 
कोसलके अध्ययन व समावतंनके लिये जावार ऋषिसे अचुरोध किया । परन्तु पली- 
के वचनको नहीं मानकर ऋषि दैशारतरको चरे गये। पीडे उपकोसखने अनशन 
चत कर खया । अग्नियोंसी सेत्रा करता रहा । तव॒ आचायजायाने ब्रह्मचारीसे 
भोजन करनेके यिय अनुरोध करिया, परन्तु उपकोसटने अन्न खानेसे इन्कार 
कर दिया, ओर कहा कि-अनेक संसारी वासनावोंसे मै भरा इवा हं, जवतक 
म्रूटसदितं वासनावोंकी उच्छेदक विया नदीं मिरेगी तवतक अन्न नहीं खाञंगा । 
तदनन्तर इस उपकोसरके निश्चयक्ते भरसन्न होकर अत्यन्त श्रद्धालु गुरभक्त तथा 
अपने परम सेवक उपकोखखके भरति गाहैपत्य, अन्वाहायंपचन, आहवनीय, 
ये तीनों अग्नि अपनी २ विद्याका तश्रा आत्मविया ( प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ) 
का उपदेश करते भये । अन्तमं अग्नियोने कदा कि- “हे सोम्य ! . यह हमने 
तमको अग्निविद्याका च आत्मविद्याका उपदेश किया है। ओर इस विद्यासे 
ब्रह्मकी रासि होगी। ओर ब्रह्म ध्राप्तिके लिये केव मागंको तेरा आचार्यं उपदेश 
करेगा” एेसा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान दो गये । 


ओर जव जावार ऋषि प्रवाससे आकर उपकोसलको दैवा तव देखकर 
कहा कि-'हे सोस्य ] तुम्हारा मुख ब्रह्मवित्की तरह प्रसन्न प्रतीत होता है, 
तुम्हारेको किसने आत्मविचाका उपदैश किया दै ? उपकोसख निषेध करते 
हुयेकी तरह कहता भया कि- है भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह विना ˆ सुश्च कौन 
उपदेश करेगा । अथात्‌ आचायकी पासे ही देवता भी उपदेश करते दँ 1 खेसा 
कहकर अग्नियोंको निर्देश करता इवा कहता भया-'हे भगवन्‌ ! प्रथमः ये 
अग्नि ओर प्रकारके थे अव ओर प्रकार ( वेषमान ) के हो रहे रै । आचा्य- 
हे सोम्य ! शन्न तुञ्चे क्या उपदेश किया है १ उपकोसल-दमितिः। 
अर्थात्‌ प्रथिवी, अग्नि, अन्न, आदिव्यको गाहपत्यने उपदेश किया दै इत्यादि । 
आचायं---दे सोभ्य } अग्नियोने तसे खोकोंका ही यह उपदेश किया दै। अव में 
तुको उपदेश करुगाः- हे सोम्य ! जैसे पुष्करपलाशको जर स्पशं नहीं 
करता है, तैसे ही जिस ्रह्मको जाननेखे शस ॒पुरषको पापकमं स्पशं नहीं करता 
है तिस स्थानगुणविशिष्ट ब्रह्मको मे तुम्हारे प्रति कहता हः ` ह ~ 


धय एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आस्पेति होवाचैतदपृतमभयमेतद्त् 
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९६४ धह्यसज्रभ्‌ ०५-र-२-२३ 
ह्येति तथ््यप्यस्मिन्‌ सपिर्वोदकं वा सिश्चति वत्म॑नी एव गच्छति! । यद 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय ई । 
अ्थ- अग्नयो करके उक्त जो छखाकाशरूप परमात्मा है खो यह बरह्म स्वरूप पुरुष 

ही अत्ति ५ देखनेमं राता दे । आओ्ओोर यह पुरुष ही सम्पू प्राणियोका श्ात्मा है । 
श्मोर यष्ट पुरुष केषा दे कि-अश्टतरूप है भर्थात्‌ अविनाशी दे, प्रर अभयरूप है, तथा च्टत्तम 
होनेते ब्रह्मरूप है । श्रौर जसे चन्म डाला इवा जो धरत है अथवा उदक है सो चच्ुके पद्म 
( पलक ) मे ष्टी श्राजाता हे चन्ुके क सम्बद्ध नहीं होता है; तेसे पापकर्म भी रेते जाननेवाले 
पुरुषके षाथ षम्क्ड नहीं हो घकते ह इति । 

` अब दशनम खोकिकत्व तथा शाख्रीयत्व करके संशयको दिखाते है- भ्य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो द्रश्यते' यहां पुरुष शब्द्‌ करके, क्या किसी एक पुरुषके समीपमें 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुषके अक्षिमें स्थित जो पुरुषकी छायारूप प्रतिविस्व 
दीखता है तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका ब्रहण करना, ठेखा संशय होता है । 

यहां (क्या प्राप्त इवा रेसी जिज्ञासाके इये- 


अथ पुवेपक्त $ । यहां पुरुष शब्द्‌ करके छायारूप प्रतिविस्बका ही रहण करना, १ 
कयो कि छायारूप प्रतिविस्बमे दवश्यत्व प्रसिद्ध है । ओर श्यतेः यह श्रुति भी 
प्रलिद्धकौी तरह उपदेश करती दै। ओर छायात्मामे, कतिपय क्षण पर्यन्त स्थित 
होनेसे आग्बतत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है; तथा पुरूषाकार होनेसे पुरुषत्व 
हैः तथा नेतके. कनीनिकास्थानमें स्थित दोनेसे आत्मत्व है तथा च छऊायात्मामें 
पूर्वोक्त अग्डुतत्वादिक धर्मोका योग होनेखे ब्रह्मत्व है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षि- 
स्थानमें छायात्मा दी उपास्य है इति । 

अव सम्भावनामात्र करके पवेपक्षी कहता है कि-अथवा यहां पुरुष शब्द्‌ 
करके जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि जीवात्मा च्छु करके रूपोंको 
देखता इवा चश्रुके सन्निहित है । ओर इस पक्षमें श्चुतिस्थ आत्मशब्द भौ 
अनुक है इति । अथवा इस पुरूष शब्द्‌ करके चश्चुका अनुग्राहक आदित्यरूप पुरुषका 
भी ग्रहण बन सकता है। क्योकि ^ररिपिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः । अ्थं-रग्मि- 
योद्ारा यह श्रादित्य पुरुष चच्युमं स्थित है इति । ओर देवतात्मामें कथंचित्‌ अग्ृत- 
त्वादिक धमे भी बन सकते हँ 1 परन्तु इश्च पुरूष शग्द्‌ कस्के संगत इश्व रका ग्रहण 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्युतिमें अश्षिरूप स्थानविशोषका निर्देश किया है इति । < 


अथ सिद्धान्तपत्तः । इस श्चुतिमें अक्षिक अभ्यन्तर पुरुषरूप परमेश्वरका दी 
उपदेश किया है, क्योकि आठमत्वादिक जो धप्रे श्ुतिमें कदे दँ सो मुख्य चत्त 
करके परमेश्वरम हौ वन सकते हे छयादिकोमिं नदीं । “ख आत्मा तत्त्वमसि' 
इत्यादि श्रुति सुख्य इत्ति करके परमश्च र्मे हो आत्मत्वको बोधन करती हे । ओर 
परमेश्वरम ही यग्रृतत्छ अभयत्वादिक धमर रदते दें, इश्च प्रकार श्रुतिर्न अनेकवार्‌ 


| 
। 
॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
{ 


((-0. 8011 11181800 1 (718011||) \/6€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 
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श्रवण होता है। ओर अक्षिस्थान परमेश्वरके रहने योग्य भी है, क्योंकि अपहत 
पाप्मत्वादिकै श्रवणसे जैसे परमात्मा सवं दोषों करके अटिक्त दै, तैसे अक्षिस्थान- 
को भी सवे लेप करके रहित उपदेश किया है । तहां श्तिः-'तद्यद्यप्यरिमन्‌ सपिं 
वोंदके वा सिश्चति वत्मेनी एव गच्छति" | इसका अर्थ समीपमें ही कह आये है । 


ओर अक्षिमें हिथत जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अर्थमें श्रुतिको 
दिखाते है - “एतं संयद्वाम इत्याचच्तते एतं हि सवांणि वामान्यभिसंयन्ति 
इत्यादि । अर्थं- इख श्रन्तिस्थ पुरुपको ब्रह्मवित्‌ पुरुष “संयद्वाम कहते दै, क्योकि इस पुरूषः 
का श्राश्रयण करकेष्टी कमकि फ़ल उत्पन्न ्ोते ईै॑श्यर्थात्‌ यह ॒पुर्ष कर्मफलका देतु है इति । 
ओर इस पुरुषको वामनीः कहते है, क्योंकि यह पुरुप दी सम्पूर्णं कमकि 
फोंको भ्राणियोंको देता है । ओर इस अक्षिस्थ पुर्षको “भामनी' भी कहते हे । 
क्योकि “भामानि' किये “भानानि' अर्थात्‌ सवं लोकोंको ज्ञानदाता यदी रै । तथा 
सवं लोकोमिं आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
त्वादिक गुणों की परमेश्वरम दी उपपत्ति दोनेसे परमेश्वर ही अक्षमं उपास्य है। 
छायादिक नहीं यह सिद्ध हवा । ओर छायादिकोमें पूर्वोक्तं अग्रतत्वादिक 
खणोंका निराकरण सत्तरहवां सूत्रे करेगे इति ॥ १३॥ 
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शका | आकाशकी तरह सवंगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किसर प्रकार 
वन सकता है ? इस आक्षेपके हये सूत्रकार समाधान कहते देः- 


स्थानादिः्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 


अर्थं -१ स्थाना दिव्यपदेशात्‌, २ च। इष सूत्रम दो पद्‌ है। ब्ह्यके स्थानका ओर 
नाम रूपका उपदेश ध्यानके लिये प्न्य श्रतिरयोमे मी किया हे, रतः भ्य एवोऽक्िणि' इष रतिम 
स्थानकी उक्ति विरूढ नहीं है । श्यतः ब्रह्मका श्र्तिल्थान बन घकता है इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हैः यदि ब्रह्मका एक चश्रुस्थान ही 
शतिभ निदिष्ट दोता तो अक्षिस्थानकी अनवक्लप्ति- अक्लृप्त कल्पना अर्थात्‌ 
असिद्धि दोवे । परन्तु श्युतिमें ब्रह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देखनेमें 
आते है' । तहां श्ुतिः- “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यादि । ओर इन परथिवी 
आदिक स्थानोके मध्यमे चश्चस्थानको भी कहा रै- “यशक्षुषि तिष्ठन्‌" इत्यादि । 
ओर ब्रह्मका केवर एक स्थानको दी ति अनुचित नहीं कहती, किन्त 
नामरूप करके रहित ब्रह्मका नाम रूपादिको भी अनुचित कहती है । 
इस सूत्रगत “आदि' शब्दका अर्थं ॒है। तहां शति- तस्योदिति. नामः । 
सर्वं पापों करके रहित ोनेसे, तिस परमात्माका नाम उत्‌ है । इस करके नामको 
योधन किया । तथा-दिरणयश्मश्रुः' सुवणेके सट्रश जिस ब्रह्मकी शमशर,” किये 
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दादी मू है", इख करके रूपको बोधन किया । इट्यादि । अर्थात्‌ यद्यपि ब्रह्म निगुण 
भी रै । तथापि नाम तथा रूपगत शुणों करके सरण व्रह्मकी उपासनाके ट्थि 
तहां २ अनेक श्रु तियोमें ब्रह्मका उपदेश है । यह भी पूवं कह ही आये है" । ओर जैसे 
उपासनाके लिये विष्णुका स्थान शाटन्राम कहारहै, से ही न्यदयपिन्ह्य सर्वगत 
है, तथापि परमात्माकी उपटध्धिके ट्य अषि हृदयादि स्थानविरोदका निर्देश 
जो किया हे सो अविरुद्ध है" इस अर्थको प्रथम भी दम कह आये है' इति ॥ १४॥ 


प्रकरणसे भी यहां ब्रह्म री ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिचिभ्ब व जीवव 
देवता नहीं । इस अथेको सूत्रकार दिखाते दैः- 


सुखविशि्टभिधानादेवं च ॥ १५ ॥ 


अथं--१ उखविशिि्टाभिधानात्‌, २ एव, ३ च । दख सूट्मं तीन ष्द है। प्रसद्खमे 
प्राष्ठ जो खखगुणविशिष्ट ब्रह्य है त्सि ब्रहका ही ध्य एपोऽक्निणि इर्षो द्यतः इख वाक्य करके 
अभिधान ानेते अर्थात्‌ कथन होनेसे, शक्तिके श्रन्त्र स्थित परमातमा ष्टी है। यद्यपि 
छख ब्रह्मरूप हे ब्रह्मा खख गुण ( विशेषण ) नी, तथापि यष्टा ध्यानके लये सेदकी कटप्ना 
व छखको ब्रह्मका गुण कषा है । श्चर्थात्‌ ख्खसूप गुणविगिष्ट ह्य ध्यान करने को योग्य 
| | 
अव. इस सूक तात्पयको दिखाते हैः “अपि च नेवात्र विवदितन्यम्‌' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां रेखा विवाद्‌ नहीं करना कि ध्य एषोऽक्षिणि पुरषो 
श्यतेः यह वाक्य ब्रह्मरूप पुरुषको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्योंकि 
क बह्म इस श्चुतिमे उखशुणविशिष ब्रह्मका अभिधान किया दै । अतः पुरषमें 
ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा। अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमें जो खखविरिर ब्रह्म प्रहृत है 
श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मः इति, सोई ब्रह्य “य एषोऽक्षिणि इस वाक्यमें उपदिष्ट है, 
क्योकि भ्रङूत वाचक ।यः' शव्द्‌ करके प्रखड्में प्रात्त जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका 
ही ग्रदण करना उवित्त है, अन्यका नहीं । 
गका । श्यतेः इस द्रश्यत्व खिद्धंसे उपस्थित जो अक्षिमे स्थित पुद्ष 
है सो छायात्मा ही है । . छायात्मा दही ध्यः इस शव्द्का अर्थं है ब्रह्म नही, 
क्योकिप्रकरणसे चिङ्क वलवान्‌ है ? 
समाधान । उपकोखरूके अनशनवतके निश्चयसे प्रसन्न दोकर गारैप- 
त्यादिक अग्नियोने दया करके उपकोसलरके प्रति -श्राणो ब्रह्मः इत्यादिक 
मन्त्रोसि आत्मविद्याका तथा-पृथिवी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविद्याका ही 
उपदेश किया है छायात्माका नदीं । क्योकि उपदेश करके आगे अन्तमं यह. 
कहा है- हे उपकोसल ! आचायंस्तु ते गतिं वक्ता अर्थात्‌ इस उपासनारूप 
आत्मविद्याका जो दिरण्यगभं रोककी भ्रापिरूप फक है, तिखके ल्य आचाय. 
तुम्हारे रति केवर अचिरादि मार्गरूप गतिको करेगे । णेस प्रतिज्ञा करके 
तीनों अग्नि उपराम हदो गये। | 
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पश्चात्‌ आचायं देशान्तरसे आकर ध्य एषोऽक्षिणि पुरषो दश्यते 
इत्यादिक उपदेश करके, आगे अविरादिक गतिको कहते भये । यां ेसा जानना 
चाहिये कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मविद्यावाक्य है तिस वाक्यकी आचाय करके 
उक्त गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता कहनी चादिये। सो एकवाक्यता भय एषोऽ 
क्षिणि' इस मन्त्रमें पुरष शब्द्‌ करके अक्िमें स्थित प्रकृत परमात्माको श्रहण करनेसे 
दी चन सकती है । अत एकवाक्यता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यभेदका 
जनक द्रश्यत्वरूप खिड से प्रव है । क्योंकि एकवाक्यताके सम्भव हुये वाक्यभेद्का 
स्वीकार अयुक्त दै। अतः प्रकरणप्रतिपादयय सुखगुणविरिषट परमात्माका ही ध्य 
एषः" इस मन्त्रमें ग्रहण करना इति | 

शंका । उपक्रमवाक्यमें अग्नियोने खखाददिविगि्र ब्रह्मको योधन किया है 
इस अथेको तुम किस प्रकार जानते हो ? | 

समाधान । भ्राणो बह्म कं बह्म खं बह्मेति'। अर्थ- द उप- 
कोप्तल ! प्राण ब्रह्मरूप दै, वथा कं ब्रह्मरूप है, तथा खं ब्रह्मरूप दै इति । इस अग्नियोके 
वचनको श्रवण करके उपकोसख कहता भया- हे भगवन्‌ ! प्राण नाम सूज्रात्माका 
है खो जगत्‌का जीवन है ओर वृहत्‌ होनेसे ब्रह्मरूप दै । इस अर्थको मै जानता हं । 
परन्तु कं" नाम विषयस्ुखका है, ओर "खं" नाम आकाश्का दै, इन दोनोको ब्रह्मरूप 
करके जाननेको मे असमथ हं । क्योंकि विषयदन्द्रियजन्य अनित्य सुख ब्रह्मरूप 
नहीं हो सकता है एवं जड़ भूताकाश भी चेतन ब्रह्मरूप नहीं दो सकता दहै। रेसे 
उपकोसटके वचनोंको श्रवण करके अग्नियोने कहा किदे सोम्य ! 'यद्राव कं 
तदेव खं यदेव ख तदेव कम्‌” । अर्थ- जो “कं किये खल है, घो$ “लं' कषये विभु है। 
मोर जो विभुरूप “खं” द, सोई खखरूप कं" है इति । 

तहां खोकमें खं शब्द्‌ भूताकाशमें प्रसिद्ध है, यदि खं का विशेषणरूप करके, 

खुखका वाचक कं शब्द्का श्रहण नदीं करते, तो “केवल भूताकाशे ब्रह्म शब्द्‌ 
प्रतीकके अभिप्राय करके प्रयुक्त है” एेखी प्रतीति होगी । | 


शाका । प्रतीकके अभिभ्रायसे ही यहां खं ब्रह्म! का उपदेश क्यो न हो ? 
समाधान । 'अप्रतीकालस्बनान्न यतिः इस न्यायसे इस विधयामें अचिराद 
मार्गका उपदेश असङ्त हो जावेगा, . अतः यह प्रतीकउपासना नहीं है । अथात्‌ 
(आभ्रयान्तरभत्ययस्याश्रयान्तरे शाज्ञीयः क्तेपः प्रतीकः ।' अन्यविषयक बुद्धिका 
व शब्दका अन्यमें शाल्ञीय क्षेपका नाम प्रतीक है । जसे परमात्मविषयक ब्रह्म शब्दका 
नामादिकोमें श्चेप किये प्रयोग करते है- (इदमेव तदुब्रह्म यन्नामेति' सो ब्रह्म 
यही है जो नाम है, अर्थात्‌ नामव्छी ब्रह्मरूप करके उपासना करनी । यां 
नाममें ब्रह्मशब्दका धरयो प्रतीकके अभिधाय करके टै । तसे लं शब्द्‌ भी 
प्रतीकके अभिप्राय करके  भूताकाश्मे प्रयुक्त दै- ^इदमेव तदुब्रह्म यद्ुता- 
३८ ४ 
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~~~ ~ त ता कि शा क क काकाः = ~ ~ ~ ~~~ ~ 


काशभिति' सोई यह गह्य है जो भूताकाश दै । अर्थात्‌ भूताकाशकी ब्रह्मरूप करके 
उपासना करनी । ओर जव खं का विशोषण रूप करके कं को का, तव क॑ शब्द्‌ 
करके खं शब्दके अथंनें भूताकाशत्वकी व्याचत्ति इई इति । 


तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्वादिक दोषरूप आमय करके सहित जो 
विषय इन्द्रियोंका संपकंजन्य खख दै, तिसमें "कं" शाच्द्‌ प्रसिद्ध है । यहां यदिकं 
का विदोषण रूप करके खं को नहीं कहते तो ्टोकिक सुख ब्रह्मरूप रहै णेखी 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लछोकिक सल ब्रह्मरूप करके उपास्य है” रेखा बोध 
होगा 1 परन्तु भ्रसङ्खमें पेखा है नहीं । ओर जब कं का चिह्ोषण रूप करके खं 
को कहा तब विभुत्व करके विरोपित खुशमे जन्यत्वादिक दोषोंकी निचत्ति ष्टो 
गई 1 अथात्‌ परस्पर विशेषणो करके विशेषित जो कं तथां है सो दों 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको बोधन करते हँ इति । 


शंका | पक ब्रह्मको ही ध्येय होनेसे व्रह्म पद्का जो अभ्यास हैसो 
चथा दै । 


समाधान । यदि कं शब्दस उत्तर ब्रह्म शब्दको नदीं कहते अथात्‌ कं 
खं ब्रह्मः रेखा ही कहते, तो कं शब्द्‌ खं निष्ठ भूतत्वकी व्याचत्ति करके ही चरिताथं 
हो जायगा, खुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं बोधन करेगा । अर्थात्‌ खमे अध्येयत्व 
हो जायगा । ओर यहां गुणी ब्रह्मकी तरह खुखरूप गुणसं भी ध्येयत्व इष्ट दै। 
अतः "कं ब्रह्म खं ब्रह्म! इस प्रकार च्रह्मशव्दशिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दको कं खं 
दोनों के उत्तर कहा है । क्योंकि अचिरादि माके उपदेशसे यह सगुण ब्रह्मविद्या 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे व्रह्म पद्का अभ्यास व्यथं नहीं है। तथा च सुख- 
विशिष्ट ब्रह्म दी निदि है यह सिद्ध हवा ईति । 


ओर अग्नियोने आत्मविद्या पद्‌ करके उपसंहार किया है €सय्यि 
भी यहां प्ररत ब्रह्य हौ अ्रहण करनेको योग्य है। इस अर्थको अव भाष्यकार 
भगवान. दिखाते दैः- “प्रत्येकं च” इत्यादि । गार्हपत्य अग्निने उपकोसटके 
रति कहा कि-हे उपकोसख ! परथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों 
हमासी शरीररूप विभूति दै । ओर आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है सो मे 
ही हं । ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा किदे सोभ्य ! - आप, दिशा, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति दै । ओर चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो में दी ह । 
ओर आदहवनोयने कहा कि-हे उपकोशख ! प्राण, आकाश, यो, विद्युत्‌, यह 
चारों हमारी महिमारूप विभूति है । ओर विद्युते जो पुरुष है सोमे दी द्धं। शस 
प्रकार तीनों अग्नियोने अपनी अपनी विद्याका उपदेश करके कदा कि-हे उप- 
कोसल ] यह तुको हमने अपनी विया कही, ओर पूवे हम तीनोनि मिरुकर 
श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खलं ॑ब्रह्य शस मन्त्र करके तुम्दारेको आत्मविद्याका उपदेश 
किया है । शस श्रकार उपसंहार करते हुये अग्नि देवता शवं दमने ब्रह्मका उपदेश 
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क्रिया है' यह स्य ज्ञापन करती दै । अतः "य एषोऽक्षिणि पुरषो दश्यते, शस मने 
भी पुरूष शब्द्‌ करके ब्रह्म ही निर्दिष्ट है। 


शंका । “अग्नियोन ब्रह्मका उपदेश किया टै, ओर गुखने अश्म ऊयत्मि- 
का उपदेश किया है” रेखा मानना ही उचित है, क्योंकि वक्ताके मेद होनेसे 
उपदेशके विषयका-भी मेद हो सकता रै ? 


समाधान । आचायस्तु ते गति वक्ता" इस मन्त्र करके गतिमात्रके अभिधा- 
नकी जो प्रतिज्ञा है, सो परमात्मासे भिन्न छायादिरूप अर्थान्तरत्की विवक्षाको वारण 
करती दै। अर्थात्‌ भ्रतिज्ञावलसे एकवाक्यताके निश्चय हुये वक्ताके भेद हये भी 
उपदेशके विषयरूप अथंका मेद्‌ नहीं दो सकता टै। ओर-यथा पुष्करपलाश 
आपो न श्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न शछिभ्यते' यह मन्त्र भी अक्षिस्थ 
पुरपको जाननेवाठे पुरषमें पापकमेके असस्बन्धको कहता हुवा, अक्षिस्थ पुर्षे 
ब्रह्मत्वको हो बोधन करता है । अतः प्ररत ब्रह्मम ही अक्षिस्थानताको तथा संयद्वा- ` 
मत्वादि गुणोंको कहकर “हम अश्षिस्थ पुरूषको जाननेवाठे पुरुषके लिये भ्िरा- 
दिक गतिको करेगे” इस अभिप्रायसे आचाय उपक्रम करते हैः- ध्य एषोऽक्षिणि 
पुरूषो दश्यते एव आत्मेति द्ोवाचः शति। इख पूर्वोक्त रोतिसे नेत्रम स्थित 
पुरुष ब्रह्म रै, छ।यादिक नरी, यह सिद्ध इवा इति ॥ १५॥ क 


प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरूषमें ब्रह्मत्वको कहकर, अव चलिङ्गसे भी अक्षिस्थं 
वुरुषमें ब्रह्मत्वको सूत्रकारः कहते हैः -_ ` | 


श्रुतोपनिषकगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥ 


६ अथे-९ श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानात्‌, २ च। इष सूत्रम दो पद्‌ ह। इष देतुते भी 
“य एयोऽक्तिणि पुहवबः इ श्रुतित स्थित अक्तिहथ पुरग परमेश्वर हो है। क्योकि श्रुता, किये 
श्मनुष्टान करी हे, (उपनिषत्‌ कष्टे र्स्य श्र्थात्‌ खगुण ब्रह्यकौ उपाषना जिष्ठने तिष पुरुषका 
नाम श्रुतोपनिषत्क' हे । तिषठ उपाघककरे लिये जो श्र ति स्ति्थोमि प्रसिद्ध देवयानगति की 
ह । तिष्व हौ गतिक प्रत शक्तिम त्थित पुरश विन्ञात उपकोषलक्रे प्रति अाचार्यने भी 
द्ममिधान किया है । श्रत; इष गतिक! श्रभिध(नङ्प लिङ्गः करके भी अक्ति स्थित परमात्माका 
ही ग्रहण करना, क्यों किं दाया व जीवकरे उपाषकको उत्तरायण मार्ग नीं मिलता ह इति । 


अवै इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते है अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद्रे प्राणानामायततनमेतद्‌- 
मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त' इति ( प्रश्च° ) 


अर्थं - दे्टपातते अन॑न्तर-~स्वधर्मरूप तप, बद्यचर्य, श्रद्धा, विद्यादिकों करके "अत्म 
गमन्विप्यः किये आत्माकी खोज अधात्‌ ध्यान करके उत्तर देवयान मार्गको प्राप होकर 
उपाखक पुरुप अएदिल्यद्वारा दहिरणयगर्भरूप सगुण ब्रह्मो प्रप्त होते ६। योर यद्‌ क्रूप 
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बरह्म व्यष्टि तथा षमष्टि प्राणोंका ्ायतन है । शौर यह वस्तुतः ्रष्रृत ्रभयादिरूप है । तथां 


स । स्वका अधिष्टानहे । अतः कार्य ब्ह्मको प्राप्त होकर पुनरारत्तिको न्ह प्रप्त होते है । 
अर्थात अन्तमं तित कार्यं ब्रह्मकरे यथार्थ॑निर्गण स्वरूप्को जानकर मोक्तभावको प्राप्त 


हाते दै इति । ` 


अग्निज्योतिरहः शुक्लः परमासा उत्तरायणम्‌ । तन्न प्रयाता गच्छ 
न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः | इस स्खतिका अथं अधिम श्रुतिके अ्थेके अनु- 
खार ह है । इत्यादिक श्ुति स्छतियोमे सगुण व्रह्मको जाननेवाे ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी 
जो देवयान गति परसिद्ध है। सोदही गति प्ररृतमें भी उपकोखलके प्रति आचार्य 
करकं कही हद देखनेमे आती है । अतः अक्षम रिथित पुरुष परमेश्वर ही है| 


नी 1 | आचायेने उपकोसलके भ्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
यादे 


समाधान । थ यदु चैवास्मिञ्लव्यं कुवेन्ति यदि च नाविषमेवाभि- 
संभवन्ति? इस प्रकार उपक्रम करके आगो लिखा हैः- 


आदित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्य॒तं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्य 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन भतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावतेन्ते' । 
अर्थ देके पातते आनन्तर्य “प्रथः शन्दका श्रथ ह । श्मौर शयल्मिन्‌' किये “'छखाकाशरूप 
अक्ति स्थित पूवोक्त घंयद्वामत्वादिक गुणविशिष्ट ब्रह्मरूप मे हं" इस प्रकार श्भेद्‌ रूप करके 
उपाघना करनेवाले उपाक पुरुषके टत इये, पुत्रादिक श्राव्यं किये शच छभ्बन्धि कर्मको करं 
मथवा न करे, परन्तु उपासक पुरुष चिप किये श्चभ्चिकी श्चभिमानिनी देवताको ही प्रष्ठ 
होते है । ओर अ्रभ्रिदिवताद्वारा दिवक देवताको प्राच होते ह । श्रोर दिवषकी देवताद्वारा कलावों 
करके श्रापूर्यमाण शुङ्कपक्तके अभिमानी देवको प्रा होत द । शौर शुकपन्तके देवद्वारा षगमाप्तकी 
द्मभिमानिनी उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते ई । श्रौर उत्तरायगाकी देवता ्ंबत्घरकी देवताको 
प्राप्त करती है । शरोर घंवत्सछरकी देवता आ्मादित्यको प्राप्त करती दै । रौर श्रादिय चन्द्रमाको 
प्राप्त करता है । रौर चन्द्र विद्युत॒को प्राप्त करता है। श्नौर विचुतलोकमं स्थित उपाषकोंको लेनेके 
लिये मनुख्टिमं नीं होनेवाला मानव पुरुष ब्रह्मलोके श्राकर उपाषकोंको ब्रह्मलोकमें प्राप्त 
करता है । श्योर पूर्वोक्त श्रचिरादिक देवों करके विशिष्ट होनेसे उत्तरायणमार्गको देवपथ कते 
ई । तथा गन्तन्य ब्रह्मका योग होनेसे ब्रह्म कहते ई । ओमोर इष देवपथ करके कार्यब्रह्मके लोकम 
प्राप्त जो उपाष्ठक दै, घो घटीयन्त्रकी तरह बारम्बार जन्ममरणादिरूप जो मनुकी खष्टिरूप ्रावतं 


च 


हे इख श्रावर्तको नटीं प्रप्त होते ह इति । 

, इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो अक्षि स्थित ब्रह्मवितके लिये गतिं 
करी है । इस प्रसिद्ध गति करके अक्षिस्थ पुरषमें ब्रह्मत्वका ही निश्चय होता है । अतः 
अक्षिमें स्थित पुरष परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६ ॥ 

 श्रथम वादीने जो कहा था कि ध्य एषोऽक्षिणि पुरषो द्श्यते' इस मन्त्रे 
स्थित पुरषशाब्द्‌ करक अक्षिमें स्थित छायात्माका अत्रा जीवात्माका अथवा 
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देवतात्माका ग्रहण करना १ सो वादीका कहना असंगत है । इस अथंको सूत्रकार 
दिखाते हेः- | 


 शमनवस्थितेश्संभवाच नेतरः ॥ १७॥ ` 


अर्थं-- १ अनवस्थितेः, २ श्रघंभवात्‌, ३ च, ४ न, ४ इतरः। इष सूत्रम पांच पद्‌ ई । 
परमेश्वरसे इतर जो द्ायादिक ई तिनकी अन्तिमे नियम करके स्थितिका रभाव होनेसे, तथा 
दवि श्रण्रतत्वादिक गु्णोका श्रसंभवं होनेसे, प्रसङ्गं दायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य ई 
इत । 

अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हः- तदां प्रथम छायारूप प्रतिविम्बकी 
निरन्तर चक्षुमें स्थिति नदीं बन सकती है। क्योकि जिस कालम दृखरा पुरूष 
चध्चुके समीपमें प्राप्त होता है, तिस काटमें ही चश्चुमें प्रतिविस्ब दैखनेमे आता है। आओौर 
जव वह पुरुष चरा जाता दै, तव चश्चुमें प्रतिषिस्ब नदीं देखनेमें आता है । अतः 
अनवस्थित वस्तुमें सद्‌ा उपास्यत्व नहीं वन सकता है । किञ्च "य एषोऽक्षिणि 
पुरषो द्रश्यते' इख श्ुतिमें अग्यव धानसे अर्थात्‌ स्वचश्चुको भ्रथम उपस्थित होनेसे, 
'अपने चश्रुमें दरश्यमान पुरष हौ उपास्य हैः एेसा कहना दोगा । ओर अपने च्चे 
स्थित छायात्माका अपने चश्चु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। “अतः छायासे 
विखक्षण पुरूष उपास्य है, इस अर्को ही स्वीकार करना चाहिये । 


भका । ययपि अपने चश्चुमें स्थित छायात्मा अपने चश्च करके दश्यमान 
नहीं हो सकता है तथापि समीपमें स्थित दृखरे पुरूष करके द्रश्यमान दो सकता है । ` 
अतः छायात्मा ही उपास्य है । | 


समाधान । नो पुरुष उपासना करता दै, सो पुरुष उपासना कालमें दूसरे 
पुरुषको अपने समीपमें स्थापन करके उपासना करता है एेसी कल्पना नहीं कर 


सकते । अतः यह्‌ शंका हौ नदीं बन सकती है| ५ 


ओर छायारूप प्रतिविभ्बमें युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्व है तिलं 
्रुतिको दिखाते हैः-शरस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति? । अर्थ-बाथाका 
निमित जो विम्बरूप शरीर है विष बिम्बके नाशे ही ायात्मा नाशको प्राप्त होता है. इति । यष 
श्रुति छायात्मा अनघस्थितत्वको भी दिखाती है । इस कनेसे छायात्मामें अद्धृतत्वा- . 
दिकोंका अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योकि विनाशी वस्तुमें अश्तत्वादिका अस- 
म्भव दै । अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति । 


अव जीवक निरासको दिखाते हैः - (तथा विज्ञानात्मनोऽपि' इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जसे छायात्मामें उपास्यत्व नहीं है तसे जीवम मी उपास्यत्व 
नहीं बन सकता दै । क्योकि जीवात्माका समभ्र देदरन्द्रियादिकोके साथ सम्बन्धके 
हये चश्चुमे ही जीव स्थित है" एेखा नहीं कह सकते हे । अथात्‌ जैसे नेत्रवाठे पुरुषको 
'अहम्‌' इस प्रकरारका जीवको अभिव्यक्तिरूप ज्ञान होता है । तैसे ही जन्मान्ध पुरूषको 
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भी अहम्‌ इस प्रकारका ज्ञान होता दै। अतः 'चश्चु री जीवका स्थान है" यह 
कहना अयुक्त है । ओर यद्यपि सर्वगत परमात्माका भी सर्वके साथ सम्बन्धके हये, 
“चक्षमे ही परमात्मा स्थित हैः यह भी नदीं कह सकते हँ । तथापि परमात्माकी 
उपरुन्धिके लिये श्रुतियोँमे परमात्माका हद्यादिक दैेशविदोषके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता दहै । अतः चश्ुरूप देशविरोषमें भो सम्बन्ध बन सकता है । ओर 
जैसे छायात्मामें अख्तत्वादिक गुणोंका अभाव है, तैसे विज्ञानात्मा भी अग्त- 
स्वादिक गुणोंका अभाव तुल्य है । | 


| यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अमेद्‌ है; तथापि जीवसे अविधा, काम, 
कमे करके आरोपित मत्येत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीवम अश्ुतत्व तथा 
अभयत्व नदीं बन सकता है । ओर जीवम रेश्वर्थैका अभाव दोनेसे पूर्वोक्तं 
संयद्धामत्वादिक शुण भी नहीं वन सकते है, अतः अक्षिम स्थित पुरुष जीव नहीं 
हो सकता है इति । 
अव देवताके निराखको दिखते हैः-“रर्मिभिरेषोऽस्मिन््रतिष्ठितः" इस्त 
श्रुति करके यद्यपि “रशिया द्वारा चश्चुमें आदित्यदेवता प्रतिष्टित है” रेखा बोध 
होता है। तथापि अत्मिति होवाचः इख श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि. 
त्यदेवतामें नदीं है । क्योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमें होता है पराके नहीं । ओर 
आदित्यदेवता पराक्‌ ( बाह्य ) है। ओर आदित्यम अख्तत्वादिक धम भी नहीं 
बन सकते हे । क्योंकि “चक्तोः सुरथा अजायत' सूर्योऽस्तमेति" इत्यादिक श्चुतियोमे 
आदित्य की उत्पत्ति तथा प्रर्यका श्रवण होता है । ओर देवतावोमें जो अश्र॒त- 
स्वादिक कटे हे । सो भी चिरा अवस्थानकी अपेक्षासे करे ह रेखा जानना । 
ओर जो दैवतार्वोका रेभ्वयं है, सो भी परमेश्वरके अधीन है स्वाभाविक नहीं । 


क्योकि “भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सयः । मीषस्मादगिनिश्चेन््रध मृस्यु- 
धावति पञ्चमः |` यह तंत्तिरीय मन्त्र दैवतावोमें परतन्त्रताको स्पष्ट वोधन करता 
है । ` अतः पूर्वोक्त रीतिसे अक्षिस्थाने परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति । 


शकां । ईभ्वरमे भो इश्यते" इक पद्‌ करे जो प्रहिद्ध॒धघर।दिकोंकी 
, तरह द्रश्यत्वका अमिधान श्रुति करती है सो अयुक्त है, क्योकि ईश्वर अद्रष्य है । ` 


शभाधान । इस ईश्वर पक्षे प्रसिद्ध घराविकोंके ठोकिक द्शेनोकी तरह 
दयतेः यष्ट पद्‌ ईवरके दशेनको बोधन नदीं करता है । किन्तु शाखीय तथा 
विद्धानोके यचुमधकी अपेश्चा करके ईभ्वरके दशेनको बोधन करता है । अर्थात्‌ उप- 
न्धि नाम्‌ दशन है । तहां शास्रीय दशेनका करण शाख ही होता है ।_ अतः 
अज्ञानी पुरुषोंकी अभिर्चिके चये विद्धानोमें प्रसिद्धं शासनीय दृशेनक्नो रश्यते' यह 
पद्‌ परसिद्ध खछोकिक दशेनकी वरह अनुवाद करता दै । इख पूर्वोक्त रीतिसे उप- 
कोखलवाक्य सगुण ब्रह्मे दी समन्वित हुवा, रेखा जानना इति ॥ १७ ॥ 
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शंका | स्थानादिव्यपदरेशाच्चः ( सू° १४ ) इख सृत्रभमे सर्वगत परमात्माके 
जो पृथिवी आदिक स्थान करै हँ सो असङ्कत है । क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
की तरह परमात्मा अच्त्ति ( आधाररहित ) है इस आक्षेपके हुये सूत्रकार 
समाधान कहते टं:- | 


अन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ- ९ श्रन्तर्यामी, २ श्रधिदेवादिषु, ३ तद्धर्मोपदेशात्‌ । इष सूत्रम तीन पद्‌ ई । 


` श्रुतिमें अन्तर्यामी शन्द्‌ करके श्रधिद्रेवादिकोमं स्थित परमात्माका ही ग्रहण करना देवादिर्कोका 


नही, क्योकि परमात्माके जो घर्वनियन्तृत्व, श्य्तत्वादिक धर्म हं तिन धर्मोका श्रत कयन 
किया है इति । प 

अव इस सूजरकी अधिकरणरचनाको दिखाते है । बृहदारण्यकके तृतीय 
अध्यायमें यदह ॒प्रसङ्क है कि- एक समय राजा जनकने अपने यज्ञम दूर २ के 
विद्धानोंको एकत्रित करके सभा करी, ओर (इन विद्धानोमे विशेष विद्धान्‌ कौन 
दै ठेसी जिन्ञासासे एक हजार गायोंको मंगाया, दश २ पाद, खु्रणं एक २ 
गायके ष्म वधा था। कषेका नाम पाद्‌ ( १६ माषा ) है। फिर राजा जनकने 
सभां उपस्थित दोकर कहा कि- टे ब्राह्यणाः} जो विद्धान्‌ बह्धिष्ठ दोवे सो इस 
धनको स्वीकार करे । तिस समय तिस धनको स्वीकार करनेमे किसीका साहस 
नहीं हवा । पीछे याज्ञवटक्यने विदधत्‌ समाजके रहते २ “किसीको ब्रह्मि्ठत्व 
स्वीकार न करना” अनुचित सममकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आज्ञा 
करी कि-- "सवं धनको ठे जावो । शिप्यके धन छे जाने पर ब्राह्मण खोग क्रुद्ध 
दो गये । इसके पीछे जनकका टोता अवल याज्ञवल्क्यसे वोटा-हे याज्ञवटक्य ! 
क्या तू ब्रहि है? याज्ञवस्क्य कहने टगे- ब्रह्धिष्ठको मे नमस्कार करता ह, 
गोकामनावाछे हम है' । इसके वाद्‌ अश्वल, आतेभाग, भुज्यु, उषस्त, कोक, ये 
ऋषि मसे शाखार्थं करके परास्त दो गये । पञ्चाद्‌ जव गार्गो शाखरार्थमें बहुत 
प्रश्न करने गी तच याज्ञवस्क्य वोरे-दे गारी ! तू अति प्रश्नोंको करना छोड़ दे नहीं तो 
तेरा शिर गिर जायगा । पीछे गागं उपराम टो गई । इसके पीडे अरण ऋषिके पुत्र 
उदारक याक्ञवदक्यसते बोरे- दे याज्ञवट्कय ! दम मद्रदेशमें पतञ्चर नामक काप्य 
ऋषिक ग्रहमं यज्ञशाख्को अध्ययन करते थे, पत्र ऋषिकी भायाम गन्धव 
आविष्ट था, तिस. गन्धर्वको हमने पृछा- लुम कोन हौ' ? सो वोला-भें कबन्ध 
नामक गन्धव हं । पुनः गन्धर्वं बोखा- हे पतञ्चख ! यह लोकं तथा परलोक 
जिसमें अथित है तिस सूज्रात्माको तुम क्या जानते दो १ पतञ्चर- दे भगवन्‌ ! मं 
तिसको नदीं जानता । गन्धवै-है पतञ्चर ! तिस अन्तयांमीको तुम जानते दो- 
ध्य इमं च लोकं परं च लोकं सवांणि च -भूतानि योऽन्तरो यमयति, 
अर्थं - जो इष लोकको तथा परलोकको तथा सर्व भूतोंको अन्तर विद्यमान इवा नियमन 


करता है इति । पतश्चुल- दे भगवन्‌! मे नदीं जानता। गन्धे-हे पतञ्चल । 
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जो तिख सूत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता दै सो ब्रह्मवित्‌ है इत्यादि ।` पुन 
हम सवे शिष्योंके सदित पतञ्चरु पिको पाकर गन्धर्वने उपदेश किया टै । 
सो मै तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जानता दह्रं । सोहे याज्ञवरक्य! तम 
यदि तिख सुत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्यणोंके धनको रखेगा तो तेय 
शिर गिर जायगा । याज्ञवल्क्य-- मे जानता हं । उदाटक- जानता ह्रं २ कहते 
हो, यदि जानते हो तो जैसे जानते हो तसे कहते क्यों नदीं १ तव याज्ञवरक््य भ्रथम 
` बायुरूप सृन्नके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने टगे-यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 


त॒ आत्मान्तयांम्यमृतः त्यादि श्रवण होता दहै | अर्थ- दे उद्दालक! जो थिवी 
स्थित इवा वर्तमान है । तथा जो परथिवीके प्नन्तर है। तथा जिघको प्रथवीकी अभिमानिनी देवता 
नही जानती है । तथा जिघका परथिवी शरीर है श्र्थात्‌ परथिवी देवताके जो शरीरादिकं ई 
सोई जिष अन्तर्यामीके कल्पित शरीरादिक ई वस्तुतः नहीं । क्योंकि "न तस्य काय करणं च 
विद्यते" यह मन्त्र शरीररूप काय तथा इन्द्ियादिक खूप करणोंको निचेध करता हे। प्रक्नः- 
पसे ्न्तर्यामीकी घत्तामें कोर प्न्य प्रमाण हे कि नी १ उत्तर-“भीषाऽस्माद्वातः पवतेः "एतस्य 
वा अत्तरस्य प्रशासने गागि चावाप्रथिव्योौः इत्यादि श्रतिप्रमाण भी अन्त्यामीके सत्त्वम 
विद्यमान दै । इष अभिप्राय करके कहते ईैः-'यः पू थिवीमन्तरो यमयति' जो परमात्मा 
अन्तर वतमान इवा सूत्रात्मारूप. एूथिवीकी श्चभिमानिनी देवताको '्यभयतिः किये पने 
व्यापारे नियम करके प्रदत्त करता है। छो परमात्मा ही शरीरादिक कार्यकरणका घ॑घात- 
वाला जो तह तेरा अन्तर्यामी रूप ध्यात्मा हे, तथा षर्व घंघारके धमो करके रदित श्ष्टतरूप है 


इति । इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूजरके विषय हे । 


इस प्रकरणम अधिदेव ( पृथिव्यादिक देवता ) अधिलोक ( सर्वलोक ) 
अधिवेद्‌ ( सववेद ) अधियज्ञ ( सवं यज्ञ ) अधिभूत ( सर्वभूत ) अध्यात्म 
( प्रमाणादिक सव करण ) इनोंके अन्तर स्थित हुवा जो कोई दनोंका प्रेरकटैसो 
अन्तयांमी है रेखा श्रवण देता है। अव शरीरादिकं करके रहित जो ब्रह्म 
है तिसमें नियन्तृत्वका सम्भव तथा असम्भव करके संशयको दिखाते हैः- तहां 
अन्तयांमी शब्द्‌ करके क्या अधिदेवादिकोंका अभिमानी किसी देवतात्माका प्रण 
करना, अथवा प्राक्तअरणिमादि रेश्वयवाला जो योगी पुष है तिस योगी पुर्षकां 
ग्रहण करना, अथवा परमा्माका ्रहण करना, अथवा किसी प्रधानादिक अर्थान्तरका 
रहण करना । अर्थात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका अ्रहण करना । सन्देदका 
कारण यहां अन्तयमिी इस अपूव संज्ञाका दर्शन है। बयोकति ब्रह्मको व्यापार हीन 
होनेसे अधिदंवादिकोकेि अन्तर स्थित हुवा प्रेरक दूसरा भमी सायत बन सकता 
होवे ? इस प्रकारका यहां सशय है ॥ 'वस्तुतः यहां क्या प्रतीत होता है' पेसी 
जिज्ञासाके दये-- 
“ . ~^ अथ पुवेपत्त | अन्तर्यामी इस संज्ञको अप्रसिद्ध होनेसे अप्रसिद्ध दी 
अर्थान्तर रूप संज्ञी अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ब्रहण करनेको योग्य है यद मको 


प्रतीत होता हे इति । 
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"अथवा ^ नानिरूपित' शव्यादि भाष्यम्‌ । अथवा निरूपणका अविवय 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार नहीं वन सकता है। अतः 
यह अर्थान्तर पश्च असिद्ध है । ओर अन्तर्यामी शब्द्‌ जो है सो अन्तर नियमनके 
योग करके धचतत हवा है । अत अट्यन्त अपसिद्ध नहीं दै। इसलिये परथिवी 
आदिकोंका अभिमानी कोई दैव अन्तर्यामी शब्द्‌ करक ग्रहण करनेको योग्य है । तदां 
श्रुतिः- पृथिव्येव यस्यायतनमगिनिलेकिो मनो ज्योतिः” इत्यादि बृ० । अर्थ-- 
जि देवका प्रथिवी श्रायतन' किये शरीर है । श्रौर रग्नि लोक है । शर्थात्‌ 'लोक्यतेऽनेनेति 
लोकः' इष व्युत्पत्ति करके चच्लुका नाम लोकै । श्रौर घ्व छर्थका प्रकाशक मनप ज्योति 
हे । धर्थात्‌ चच्चु जिका श्रघाधारण करण दै, श्रौर मनरूप ज्योति साधारण करण है इति । 
इस कहनेसे यह सिद्ध हवा कि पृथिवी दैव अग्निरूप चश्च तथा मनरूप ज्योति 
करके सवं अथ॑को जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप कायं तथा शन्दरियरूप 
करणवाटा टदोनेसे पृथिवी आदिकोंको अभिमानी कोई देव ही स्वका अन्त्यांमी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द्‌ करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है । 


अव उपक्रमडउपर हार करके एक अन्तयां मीके निशित हये अनेक ॒देवतापक्ष 
असङ्ध त है । इस अर्चि करके योगीपक्टको दिखाते हेः-'योगिनो वाः कस्यचित्‌ 
सिद्धस्य सवानुभदेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌” इति भष्यम्‌ । अर्थ षिष्ध जो कोर 
योगी पुरूष है त्ष योगम, सर्वं षस्तमं पवेश करके यमयितृत्व बन छकता हे । अत अन्तर्यामी 
न्द्‌ करके क्ली योगीका ही ग्रहण करना योग्य है इति । ओर यदि सिद्धान्ती रेखा 
कटे कि जिस परमात्माके अचुश्रदसे अनेक योगियोरेँ नियमनादिक सामथ्यं होती दै 
तिस परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते हो £ यद सिद्धान्तीका कहना असखङ्कत है । 
क्योकि योगी का्यकरणवाखा है, ओर परमात्मा कायकरण करके रहित है । ओर 
जो का्यंकरणवाला होता है उसमें यमयितृत्व होता है, जो कायकरण रदित होता 
है उसमें यमयितृत्व नहीं होता है । अतः कायकरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति। 


अथ सिद्धान्तपच्तः ४ । अधिदैवादिकोमे जिस अन्तर्यामीका श्रवण 
दोता है सो परमात्मा ही है देवतादिक नदीं, वयोंकि भस्मे परमात्माके ही 
धर्मोका निर्देश देखनेमे आता है । तहां परमात्माका असाधारण धमं जो 
सवका नियन्तृत्व टै तिसको दिखाते देः-अधिदैवादिक भेद करके भिन्न भिन्न 
जो पृथिवी आदिक समस्त विकारसमूह है, तिस विकारसमूहके अन्तर स्थित 
हो करके जो स्वका नियामकत्व, इस भ्रकरणपतिपाद्य अन्तर्यामीमें श्रवण होता है, 


-- ---- ˆ~ _---~ ~ -- - - ~~ == ~~~ ----- ---- ~ 





# अब स्वयं पूरेपक्षी स पक्षमे अरुचिको दिखाता हुवा पक्षान्तरको कहता है । 
५ पूर्वपक्षमे देवता्वोंकी अथवा योगी आदिककी उपाखना. फल हैः 
सिद्धान्तमें परमात्माकी उपासना फर हे । जी 
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सो यद सवका नियन्तृत्वरूप धमे परमात्मा ही बन सकता है | वयोंकि परमात्मानं 
ही सवे विकारके कारणत्वकी तथा सर्वविषयक शक्ति की उपपत्ति हो सकती 
दै । यहां भाव यह है कि--योगाभ्यासादिक साधनके अधीन शक्तिवाछे यो गीके 
ग्रहणमें गोरव है । ओर नित्य सिद्ध शक्तिवारे परमेश्वरके अहणमें लाघव है । अतः 
यहां परमेश्वर ही सवका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं रेला जानना । 


ओर “एष त आत्माञन्तयाम्यमृतः ) इस मन्न करके प्रतिपाद्य मुख्य 
आत्मत्व तथा अश्ेतत्वरूप जो धमे ह सो भी परमात्मामें ही बन सकते हे 
यन्यमं नहीं । 

ओर “य॑ पृथिवी न वेद्‌) यद मन्त्र भी पफृथिवीकी अभिमानिनी देवता करके 
अविज्ञेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तर्यामीको दिखाता हे । 
अथात्‌ जेसे सवे प्राणियोको (अहः इस प्रकारका ज्ञान होता है, तैसे दी जव 
परथिवी देवताको “अहः ज्ञान होता है तो मै पृथिवी ह इस भ्रकारसे आत्माको 
जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वर्तमान है रेखा विनाशाखके नहीं 

` जान सकती हे । 


. ओर (अदृष्टोऽश्रुतः' इत्यादिक श्रुतिं जो अद्रव, अश्ेतत्वादिक धमं 
कहे है; सो भी रूपादिकों करके रदित होनेसे परमात्मामें ही वन सकते है" । 


शंका | कार्थकरण करके रहित परमात्मा नियन्तृत्व नहीं बन सकता है। 
इस अर्थे अजुमानको दिखाते ह - ईश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌ , घटव दु । 
अर्थ- जेते घटरूप दृ्टान्तमे ्रशरीरत्वरूप देत है, श्रौर नियन्तृस्वका श्चमभावरूप साध्य दे । 
तेते ईश्वर रूप पत्ते भी शरीरत्वरूप दतु है, शतः नियन्तृत्वका श्रभावरूप षाध्य भी मानना 
चाद्ये शति । ईस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा । 


समाधान । यह दोष नीं हो सकता है, क्योंकि नियभ्य स्वशरीरसे 
अतिरिक्त शरीरशरन्यत्वरूप . अशरीरत्व हेतु ह १ अथवा शरीरमात्रका असम्ब- 
न्धित्वरूप अशरीरत्व दहेतु दै? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं वन सकता 
है। क्योकि स्वदेदके नियन्ता जीवमें नियश्यस्वशरीरसे अतिरिक्त शरीर 
शरन्यत्वरूप देतु रह गया, ओर नियन्तृत्वाभावरूप साध्य नहीं रहा; 
अतः साध्यके अभाववाखेमें व क वा । ओर 
भी बन सक्ता दै। ब्रह्मम स्वअविद्या करके 
व व साथ सम्बन्धको विद्यमान होनेसे शरीरमात्नका 
असम्बन्धित्वरूप हेतु नहीं रहेगा । अतः पक्षम हेतुका अभावरूप स्वरूपासिद्धि 
दोषवाला यद हतु दोगा। अर्थात्‌ शस दुष्ट हेतु करके ईश्वरम नियन्द्त्वका 
अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । ह र 
` ओर अब "परमेभ्वरके शरीरादिक भी अन सकते हे इख अथंको भाष्यकार 
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दिखते हैः श्यान्नियच्चति तत्कायंकरणेरेव तस्य कायंकरणवन्ोपपनततेः) । 
अथे-परमात्मा जिन २ पथिव ्रादिक जीर्वोँको प्रेरणा करता है, तिन > जीवोकि शरीरादिकं 
करके हो ईश्वरं भी शरीरादिक बन सकते द इति । 


ओर “सशरीर ही नियन्ता होता है" शस रोकद्रष्टिके अनुसार यह कहा 
है । वास्तवसरे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड़ वरुतुका व्यापार हैः तिसका नाम 
नियमन (नियभ्यत्व) है । ओर तिल नियमनकी जो परमात्मामें शक्ति दै तिखका 
नाम नियन्तृत्व है । एेला नियन्तृस्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवारे चिदात्मामें 
शरीरादिकोंसे विना भो वन सकता है ठेखा जानना £ति। 


शंका । यदि देहे निषन्ता जीवका मी दूलरा कोई नियन्ता अङ्खोकार 
करोगे तो उक्तका भी कोई तिरा नियन्ता अङ्कोकार करना होगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? | 


समाधान । वेद्‌ करके प्रतिपाद्य जो निरङ्श स्वका नियन्तृत्वं है सो 
केवट ईश्वरम ही श्रवण होता हे । ओर यदि ईश्वर्का मो कोई दक्षसा नियन्ता मानोगे 
तो श्चुतिका वाध होवेगा। इसलिये श्युतिके वाधक्रे भयसे ईश्वरक। नियन्ता दूसरा 
नदीं मान सकते । अतः अनवस्था दोष नहीं हो सकता है । अथवा जो 
वादीने कहा था कि स्पदेहका नियन्ता जो जीव है तिक्त जीवक्ा नियन्ता यदि 
ईभ्वरको मानोगे तो ई्वरका भौ नियन्ता कोई दूलसा मानना पड़ेगा, शख रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? सो भी वादौका कहना अङ्क है, क्योंकि ईश्वरसे जीव 
भिन्न हैः श्स पकार भेदको कदपना करके जीवम नियन्तृत्वको कहा है । 
यदि सत्य भेद दोता तो अनवस्था दोष होता, सो वास्तवे सत्य मेद्‌ दै 
नदीं । अतः (नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इत्यादिक श्रुति्योका भी अथं समीचीन 
वन खकता है । कवा (सवेस्येशानः' “खवेस्येश्वरः' इत्यादिक श्चतियों करके 
प्रतिपाद्य जो स्व॑का नियन्व्रत्वदहै, सो भी ईभ्वर्से भिन्न ईश्वरे नियन्तृत्वका 
अभावके अङ्धीकार पक्षमे ही वनेगा । अन्यथा “लवे, पदका सङ्कचित अथं मानना 
पड़ेगा । परन्तु सङ्कोचमे कोई प्रमाण है नदीं । अत एक ईश्वप् ही सवका नियन्ता 
है । इसलिये अनवस्था दोप नहीं हो सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा 
हो अन्तर्यामी शब्द्‌ करके भ्रहण करनेको योग्य है यह तिद्ध इवा इति ॥ १८ ॥ 


शंका । सांख्य स्ति करके कट्पित जो प्रधान दहै, तिल्ल प्रधानम 
अद्रत्वादिक ध्म॑वन सकते है । क्योकि सांल्यवादियोने रूपादिकं (करके 
रहित प्रधानको स्वीकार क्या दरै। इस अथंको दिखाते हेः - ^अप्रतक्यंमवि- 


. ज्ञेयं प्रघुप्चमिव स्वतः" अर्थात्‌ प्रधान 'अतक्यः है किये महदादिरूप करके 


प्रधान क्यों धवृृत्त इवा १ ओर किख देवस अन्यरूप करके प्रद्रत नही 
हवा १ इस प्रकारके तर्कंका अचिषय है । ओर (अविक्ञेय' है किये रूपादिकों 
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करे रहित होनेसे, चश्छुरादिकों करके अग्राह्य है । ओर जड दोनेसे भधान 
सवैत्र सवेद सोये हयेकी तरह है । इस पकार मुस्तिं लिखा है । ओर सर्व 
विकारोका कारण होनेसे प्रधानम सैका नियन्तृत्व भी बन सकता है । अतः 
पूर्वोक्त श्चुतिमें अन्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रधानका ही ग्रहण करना ? रेख शंकाके हये 
सूत्रकार समाधान कहते हेः- 


न च स्मातमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 


अथं -9 न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ श्रतद्धमाभिलापात्‌। इष सूत्रम चार पद्‌ ई। सांख्य 
स्खति _करके प्रतिपाद्य जो प्रधान ह घो श्न्त्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण्‌ करनेको योग्य नही 
ह 1 क्योंकि “अतत्‌ कषये प्रघानते भिन्न जो चेतन ह तिष चेतनके घरममौका यषां अन्तर्यामी 
कथन ह इति । 


शका । शषषतेर्नाशब्दम्‌ः शस सूत्रम प्रधानका लण्डन कर ही आय है' । 
पुनः इस ॒सूत्रके उत्थानका क्या तात्पर्य टै 


समाधान । यद्यपि पूवे प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामी ब्राह्मणमें करे हये अद्र्टत्वादिक धर्मोका प्रधानम भी सम्भव 
हो सकता हे। अतः यहां घुनः आशंका करके सूत्रकारे शस उत्तर सूत्रको 
ग्चा है। तात्पयं यह टै कि-ययपि अद्र्रत्वादिक धर्मोक। कथन प्रधानम 
वन सकता है। तथापि यहां “अद्रष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽचिज्ञातो 
विज्ञाताः ब० । इत्यादि वाक्यदोष करके प्रतिपादय जो द्रधत्वादिक धमे हे; 
तिनका प्रधानमे व्यपदेश नीं बन सकता है! क्योंकि प्रधानवादियोने परधानको 
अचेतन माना है । ओर भ्रधानमें एष त आत्माऽन्तर्याम्यग्ट॒तः" दस श्रुति करकं 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धमे भौ नहीं बन सकते हे । अतः पूर्वोक्त रीतिसे 
अन्तर्यामी शब्द्‌ करके परमात्माकादीं ग्रदण करना योग्य टह प्रधानका नहीं, यह 
सिद्ध इवा इति ॥ १६॥ 


शंका । यद्यपि प्रधानम आत्मत्वादिक वे द्रृत्वादिक धर्मोका असम्भव 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रधानका श्रहण नहीं हो सकता है) तथापि 
शारीर जो जीव है तिसका अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण वन सकता है। 
क्योंकि जीवको चेतन होनेसे द्रशरुत्व, श्रोतृत्व, विज्ञातृत्वरूप धमे वन सकते 
है" । तथा जीवको प्रत्यगृरूप दोनेसे आत्मत्व धमे भी बन खकता ह । तया नाश 
रहित होनेसे अग्तत्व धमं भी बन सकता है । क्योंकि जीवमे ही धर्माधमेका 
कलमोग देखने आता दै। ओर यदि जीवको अश्तस्वरूप अविनाशी नहीं 
मानोगे तो तदानि अद्धताभ्यागम दोष होवेगा ! ओर जीवम अदरष्ट्वादिक 
धमं तो खपरसिद्ध है । काकि द्शेनादिरूप क्रियाको जीवरूप कताम भदृत्ति नही 


हो स्रकती है । अर्थात्‌ जैसे-“अय पुरुषो ग्रामं गच्डति' यदा गमरनरूप क्ियाका 
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विषय भ्रामरूप कमे होता है पुरुषरूप कर्ता नदीं । तैसे दी दशेनादिरूप क्रियाका 
विष्य जीवरूप कर्तासे भिन्न ही दूसरा कर्मरूप पदाथ दोवेगा, कर्तारूप शारीर 
नहीं । इख अर्थम श्रुतिप्रमाणको दिखाते है- “न दष्टद्ष्टारं पश्येः, अर्थ- 
जो टग्यरूप दृष्टि दै घो द्र्टारूप च्रात्माको विषय नीं कर कती दै इत्यादि इति। जीवका 
-शरीरादिरूप का्यंकरणसंघातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
दे। क्योंकि शारोर भोक्ता है। अतः पूर््ोक्त रोतिसे शारीर ही अन्तर्यामी 
है १ णेली शं काके हुये सूत्रकार समाधान कहते ह :- 


शारीर््ोभयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥ 


अथं - ९ शारीरः, २ च, २ उभये, » रपि, ५ हि, £ मेदेन, ७ एन, ८ अधीयते । इष 
सूत्रमं ्रटपदृ्है। पूरं सूत्रे नकारी अनुद्ृत्ति करनी । शारीर जो जीव दै घो अन्वयामी 
नटीं हो खकता । क्योकि ब्रुत्वादि धमे यद्यपि जीवमे बन घछकते है, तथापि घटाकाशकी 
तरह जीवको शरीर उपाधि करके परिच्छिन्न ्ोनेसे परथिवी श्चादिक छवे पदाथकि न्तर 
स्थित होनेको तथा षर्धरको प्रेरणा करनेको जीव घमर्थं नहीं हो घकता है । शरोर कारव 
शाखावले तथा मध्रन्दिनि शाख (वाले ये दोनो' अन्तर्रामीते भिन्न करके जीवको कथन करते है । 
तधा पृथिवी श्र(दिकांरी तरह अन्तप्रामोक। श्राश्रप्रष्म करके तधा नियम्यरूप करके जीवको 
कथन कर्ते दै । वद्यं कारव कडते ह कि-'्यो त्रिज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यादि । मध्यन्दिन 
कहते दै कि-ध्य ॒श्रात्मनि तिष्ठन्‌; इत्यादि । यहां श्रविमे जो “विन्ञान शब्द दै घो 
जीवका वाचक दे । क्थोंकि विज्ञानप्रचुर होनेते जीचका नाम विज्ञान दहै । तथा आत्म 
गन्द जो है सो भी जोवका वाचक दहै। श्र्थ यह है कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो जीवको 
ररणा करता ह सो अन्तर्यामी है इति । इस कहनेसे “शारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
अन्तयामी हे" यह सिद्ध हुवा इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते दः-- 





भका ।! एक ईश्वररूप अन्तर्यामी, दूलरा संघातका स्वामी शारीररूपं 
जीव, ये दो द्रष्टा एक शरीरमें किस प्रकार रद सकते ह १ यदि सिद्धान्ती 
कहे कि-पएक शरीरमें दो द्र्टावोंको रहनेमे क्या अनुपपत्ति है ? सो कहना बने 
नही, क्योंकि नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि श्चुतिकौ असङ्गतिरूप अञपपत्ति 
दोग । यह श्चुति प्रकृत अन्तर्यामीसे भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, 
आत्माका निषेध करती है ।. यदि सिद्धान्ती कदे कि-यह श्रुति प्रृतं 
अन्तर्यामीरूप ईश्वरे नियन्ताका ब द्ृषएटा श्रोता सन्ता विज्ञाता आत्माका 
निषेध करती है । जीवरूप द्रष्टासे भिनन अन्तयामीरूप द्रष्टाका _ निषेध नही 
करती है । यह भी सिद्धान्तीका कहना अआसङ्खत हे । च्योंकि सखवेकं 
नियन्ता ईश्वरे दूसरे नियन्ता करके नियन्तन्यत्वकी शंका ही नीं होती है । 
ओर यदि दूसरे नियन्ताक्ा निषेध मानोगे तो अप्रसक्ता निषेध कहना 
होगा । कथोंकि $्वरसे भिन्न नियन्ता प्रसक्त दै नहीं ! ओर अन्योऽतोऽस्ति 
नियन्ताः दरष्टा! इख प्रक्षार नियन्ताविशेषका कहीं श्रुतिमे श्रवण मौ नहीं होता दे । 
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अतः “नान्योऽतोऽसित द्रष्टा" इत्यादि श्रुति एक द्वष्टासे भिन्न दूसरे द्रष्टादिकोका 
सामान्यरूपसे ही निषेध करतौ हे ईष्वरके ही नियन्ताका नदीं । यदि ईश्वश्के 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्चुतिका संकोचरूप वाध होगा । शस 
पूर्वोक्त रीतिसरे एक शरीरम एक दी द्रष्टा बन सकता है दो नहीं । 


समाधान । “अत्रोच्यते त्यादि भाष्यम्‌ । जसे शधराकाशाः, महाका - 
शः इस प्रकार घडादिरूप उपाधि करके निर्भेद आकाशे मेद्ञ्यवहार होता है । 
तसे दो अविया कर्के जन्य शणेरादिरूप कायकरण उपाधि करके निर्मेद्‌ ब्रह्मम शा- 
` रीर तथा अन्त्यांमोका यह मेद्ञ्यवहार होता है । पारमार्थिक नहीं है । अतः कट्पित 
मेद्‌ प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो द्रा वन सकते दे । 
इसी अभिप्रायसे हौ जीवसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कहा है । ओर वास्तवमें 
प्रत्यग्‌ भत्मारूप द्रष्टा एक ही है दो नहीं । क्योंकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता 
है सो दी प्रत्यग्‌ आत्मः है । यदि एक ही शरीरमें दो प्रत्यग्‌ आत्मा मानोगे तो अहं 
बुद्धि विषयत्व दोनोमें मानना होगा । परन्तु गोरव दोष करके .्रस्त होनेसे दोनोमिं 
अहंबुद्धिविषयत्वका असम्भव है । किन्तु ङाघव करके एक दी प्रत्यग्‌ आत्मा 
अहंबुद्धिका विषय है । तिस प्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूर्णं अनात्मा है । अतः 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परस्पर सत्य मेद्‌ नदीं वन सकता हे । 
किन्तु उपाधिछृत कल्पित है 1 ओर कल्पित मेद्के अङ्खीकारसे ही ज्ञाता ज्ञेय 
आदिकोके भेदकी प्रतिपादक श्युति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा संसारका 
अनुभव तथा विधिप्रतिषेधशाख् यद सवे वन सकते हें । इस अथमें श्युतिको 
दिखते हेः - यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यद श्रुति 
अविदयाकालमें ही स्वं व्यवहारो दिखाती है । ओर शयत्र त्वस्य सवेपात्मैवाभृत्त- 
त्केन कं पश्येत्‌" यद श्रुति विद्याकर्म सर्वं व्यवहारको वारण कसती है । इस 


पूर्वोक्त रोतिसे अन्तर्यामीव्राह्मण ज्ञेय ब्रह्मम समन्वित हुवा ठेला जानना इति ॥२०॥ 
इति अन्तयाम्यधिकरणम्‌ ॥ 


मुण्डक उपनिषत रेखा श्रवण होता है कि- शोनक श्छषि, विधिपूवैक 
अद्रा ऋषिके पास जाकर पूता भया कि - दे भगवन्‌ ! किसर वस्तुके विरोष 
करके निशित हये, सम्पूणं यदह कायेसमरूह विशेष करके निश्चित होता हे। 
अर्थात्‌ स्वं॒॑चिज्ञानका देतु जिस एक वस्तुका ज्ञान है, ति णक वस्तुका 
आप मेरेको उपदेश करे ? इस प्रकार शोनक ऋषिक पूछने पर जो अङ्गिरा 
ऋषि है, सो शोनक ऋषि करके पूरी हई जो एक वस्तु हे, तिल वस्तुको 
कहनेकरे वास्ते प्रथम कहने खगे कि-दे शोनक ! दो विद्या जाननेको योग्य हें । 
एक तो परमात्मविषयक फलरूप परा विचा है। ओर धप्रंे अनुदानदवारा 
अन्तःकरणकी शद्धिका हेतु जो “शिक्लादिक षडङ्ग सदित चों वेदोके अयका 
ज्ञान रै” सो परा विद्याका उपकारक होनेसे खाधनरूप दृललरो अपप विथ हे । 
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खा कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये- थ परा यया तदन्त- 
९ € = 9 {र 
रमधिगस्यते यत्तदद्रेश्यमग्ाहममगोतरमवणेमचललःश्रो्रै तदपाणिपादम्‌ नित्य 
विभुं सवगतं सुसूदमं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।' 


अथे-- जिस विद्या करके सो वद्यमाण विरोषणविशिष्ट अन्षररूप ब्रह्म प्राक्च होता ह घो 
बह्यका घान्तात्कार रूप परा विद्या है । सो ब्रह्म केसा है-्द्वेशय' है किये सर्व ज्ञान इन्दियोका 
अविषय है । तथ शच््राद्य" है कदटिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य । तथा “अगोत्र 
हे किये .काश्यपादिरूप वंश करके रदित है । तथा “अवर्णः है कषये ब्राह्यणात्वादि्कि 
जाति करके रहित है । तथा “्रचन्ुःधोच्र' ह कष्टिये चच शरोत्रादिक ज्ञान इन्द्रियों करके 
रदित दं । तथा प्रक्रत ब्रह्म “पाणिपाद” है किये पाणिपादादिक कर्म इन्द्रियों करके 
शून्य है । तश्रा “नियः है कष्िये नाशं रदित दै । वथा “विभुः कष्िये विविध प्राणि 
विगोषरूप करके पेदा होता ह 1 तथा “सर्वगतः है किये व्याएक है । तथा 'छसुक्म' है 
कषटिये स्थूलत्वके देतु शब्दादिक गुणों करके रहित दै । तथा प्ङ्कत॒ बह्म (श्नन्यय' है 
किये प्तय रदित दै 1 तथा भूरतोका योनि" है कषटिये स्थावरजङ्गम्रूप भूतोंका कारण 
दै । तिषठ कारणरूप ब्रह्मको “धीरः किये विविकी पुरुष, जिघ विद्या करके “परिपश्यन्ति 
किये श्रपने श्ात्माको जानते. ई, तिलका नाम परा विद्या इति । इस मन्नको 


अच्रिम अधिकरणसूत्रका विषयचाक्य जानना | 


शंका । “अन्तर्यामीवाक्यमे अन्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रधानका ब्रहण 
नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रधाने अद्रष्त्वादिक धर्मोके सम्मव हये भी 
द्र धरत्वादिक धर्मोका असम्भव है” एेसा सिद्धान्ती कह आये है । परन्तु इस 
(भूतयोनि'के वाक्यभे द्र ्रत्वादिक धर्मोका कथन न होनेसे तथा अदरश्यत्वादिक 
धर्मोका प्रधानमें सम्भव दोनेसे “भूतयोनिः शब्द्‌ करके प्रधानका दी ग्रहण करना 
चाहिये ? ेसी प्रधानवादीकी शंकाके हुये सूत्रकार उत्तर कहते दैः- 


अरश्यत्ादिशणएको धर्मोक्तेः ॥ २१॥ 


अर्थ- अदग्यत्वादिराणकः, २ धर्मोक्तेः। इष सूम दो प्रई । अथ परा ययाः 
इष॒ विषयवाक्यमे भूतयोनिः शब्द्‌ करके परमेश्वरका ही ग्रहणा करना प्रधानका नीं । 
क्योंकि य सन्तः छव॑वित्‌, इष वाक्यशेषं जो चेतन्के धर्म॒ दर्द्ञत्व घर्दवित्वादिक कटे 
दै; घो केवल परमेश्वरे टी बन कते द प्रधानमें नदीं इति । | 

अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते देः- तहां श्यत्तददेश्यं' इत्यादि वाक्यभे, 
अद्रश्यत्वादिक धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानं साधारण होनेसे संश्यको ˆ दिखाते 
दैः - यहां भूतयोनि शब्द करके क्या अद्रश्यत्वादिक शुणवाले प्रधानका ग्रहण 
करना, अथवा शारीरका ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना यह 


संशय दै शति । 
अथ पुवपक्तः | अचेतन जो प्रधान है सोई भूतयोनि है,यदी युक्त दै क्योक्ति 
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जगतूके कारण भूतयोनिमें अचेतनोका दी द्रष्टान्तरूप करङ्के ग्रहण क्रिया है । तहां 
श्रुति-यथोणंनाभिः खनते शहते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सस्भवन्ति । यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि; तथाऽच्तरात्सम्भवतीह विश्वस्‌ | अर्थ जसे अनायासते 
'उणनाभि'कदिये लूताकीट (मकरी) स्वदेहसे तन्तेवांको उत्पन्न करता हे तथा विहर करके उतपन्न 
इये वन्त्वोको अपनेरमे ही लय कर लेता दे ) श्रौर जेसे एथिवीसे व्रीहि यवादिङप रौषि उतपन्न 
होती द। मोर जेसे जीवित्‌ युरपसे केश लोमादिक उत्पन्न होति । तैसे ही खषटि कालमे 
अ्ञरसे समपूरणं जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप ्र्ान्तोके वलसे अक्षर 
शब्द्‌ करके अचेतन प्रधानका ही अ्रहण करना चाहिये । 


शका । इस वाक्यमें चेतनरूप ऊर्णनामि तथा पुरुषको भी द्टान्तरूप करके 
कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्खत है, क्योंकि केवल चेतनमें 
सूत्रयोनित्व तथा केशखोग्योनित्व नहीं बन सकता है । किन्तु चेतनक्ररके अधिष्ठित 
किये आधित जो अचेतन उणनाभिका शरीर हैसोसूजोंका कारण दहै। तथा 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशकरोमादिकोंका कारण है यह्‌ वार्ता प्रसिद्ध दै। अतः 
पूर्वोक्त द्र्टान्तों करके चेतनसंयुक्त अचेतन प्रधान ही भूतयोनि है चेतन नहीं यदह 
सिद्ध हवा । 

शका.। “्रधानमें अद्ृषटत्वादिक ध्मोकि अभमिटापका सम्भव इये भी द्रष्रत्वा- 
दिक ध्मोकि अभिलापका असरभव दोनेसे प्रधान रहण करनेको अयोग्य टै” इस 
प्रकारं प्रधान्‌ का खण्डन कर आये हे । पुनः प्रधाने भूतयोनित्वकी सम्भावनाको 
क्यों करते हो ? ¦ 

समाधान । यदह भी सिद्धान्तीका कहना असत है, क्योकि 4यत्तदद्रेश्यम्‌! 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अद्रश्यत्वादिक धर्मोका प्रधानमें सस्मव हो सकता है । 
ओर प्रधानमें असम्भावित धर्मोका कथन इस श्चतिमिं है नहीं । अतः प्रघानमें 
भूतयोनित्वकी सम्भावना समीचीन ही है । 


शंका । “यः सवेज्ञः सवित्‌" इस वाक्यदोष करके प्रतिपाद्य सव- 

, ज्ञट्वादिक धर्मोका अचेतन प्रधानम असेरमव है, अतः श्रधान भूर्तोका कारण हः 
यह परतिज्ञा कसे कर सकते हो 4 

समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्कत दहै, क्योकि 

“यया तदत्तरमधिगम्यतेः धयत्तददरश्यमू' यहां अक्षर शब्द्‌ करके अद्रश्यत्वा- 

दिक शुणवाके भूतयोनिको श्रवेण कराके पुन आगे वण कराया है-- 

“अक्षरात्परतः परः तथाच इस मन्तमें भूतोका उपादान कारणरूप अक्षससे पर जो 


खना गया है सो सवज्ञ सवेवित्‌ पुरुष निमित्त कारण होगा, अत अक्षर शव्द 
करके निर्दिष्ट जो भूतयोनि है सो प्रधान दी है इति। 
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ओर यदि योनि शब्द्‌. निमित्तवाची मानोगे । तो शारीर जो जोव है 
सो भी भूतयोनि हो सकता है । क्योकि धर्माधर्मेरूप अद््द्वारा सम्पूर्णं भूतोके 
प्रति जीव भी निमित्त कारण है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्त । 'सन्दिग्रे तु वाक्यशोषात्‌ः अर्थात्‌ जिस अर्थं 
सन्देह होता है तिस अर्थका निर्णय वाक्यदोषसे होता है । इस न्याय 


करके जो अद्रश्यत्वादिक गुणवाला भूतयोनि है सो परमेश्वर ही है, प्रधाना- 
दिक नहीं | 


शंका । किस हेतसे तुम ेखा जानते हो १ 


समाधान । धर्मोक्तेः । अर्थात्‌ श्यत्तदद्रश्यं' इस मन्त्रके वाक्यदोषरूप श्रुतियोनि 
परमेभ्वरके ही धर्मं देखनेमें आते है" । तां श्चुति-“यः सवज्ञः सवेवित्‌ इत्यादि । 
अचेतनरूप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न द्रण्िवाखे 
जीचमे, सवेज्ञत्व तथा सर्व॑वित्तवादिक धमनीं वन सकते ह अतः परमेश्वर 
हो भरूतयोनि दै । 


शंका । अक्षर शब्द्‌ करके निर्दिष्ट जो भूतोक्ा उपादान कारणरूप 
भूतयोनि प्रधान दहै, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
सवज्ञ॒ तथा संवित्‌ दोगा णेखा हम कह आये है" । अतः "यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ 
यह वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नदीं है किन्तु ईश्वरविषयक है । 


समाधान । यह वादीका कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि - मुण्डके 
तथात्तरात्सभवतीह विश्वम्‌” इस वाक्य करके शोनक  ऋषिके प्रति अङ्का 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी 
जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके दी सवेज्ञ तथा सवेवित्को दिखाया 
है। तदा श्ुतिः- “यः सवजञः सवेवि्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्ब्रह्म नाम 
रूपमन्न च जायते ॥ अर्थ- जो अन्ञररूप परमात्मा सर्वज्ञ है। तथा सर्ववित्‌ ३ । 
र जिष श्चक्षर रूप परमात्माका ज्ञानमयं तपः है क्टिये खज्यमान घ्व ॒षदार्थोका 
प्मभिज्ञत्वरूप तप है । प्रजापति्रतादिकोंकी तरह क्लेशरूप नहीं । तष उक्त सर्वज्ञ 
परमात्मासे एतत्‌ रह्म किये कार्यरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है । ओर तिष 
सर्वन्ल परमेश्वरसे ष्टी देवदत्त यत्लदत्तादि नाम, तथा शु नीलादि रूप, तथा बहि यवादिख्प 
प्मन्न उत्पन्न होता है इति । “तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌" यहां जसे अक्षररूप 
भूतयोनिमे जगत्का उपादानत्वको कहा है । तैसे दी “यः सवेज्ञः इस मन्त्रमे 
भी सर्वज्ञत्वादि विशिष्टे जगत्‌का उपादानत्वको कहा है । अत इस 
निर्देशके साम्य करके भूतियोनिकी प्रत्यमिज्ञा होनेसे पेखा निश्चय 
होता है कि- यह मन्त्र श्रत अक्षररूप भूतयोनिमे दी सवेज्ञत्वादिक 
धर्मोको कहता है । अतः सवेज्ञ परमात्मा ही अक्षररूप भूतयोनि दै । 
9 


((-0. ऽ\/811 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0\/ €810011 





२१४ ब्रह्मसूत्रम्‌, अ-१-२-२१ 








ओर “अक्षरात्परतः परः यहां वादीने जो कहा था कि- अश्चरसे पर जो कोर 
- है तिसको श्यः सवेज्ञःः यह शेति कती ` है, अक्षररूप भूतयोनिको नहीं ? 
यह भी वादीका कहना असङ्कत है क्योंकि "अक्षरात्परतः पर, इस श्ुतिमं 
भूतयोनिरूप अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नदीं है जिसको .ष्यः सर्वज्ञः, यह 
शति बोधन कर । 


शका। तुम किस देत॒से णेखा जानते हो १ 


. समाधान । येनात्र पुरुषं वेद्‌ सत्यं भोवाच तां ततो ब्रह्मविद्याम्‌ | 
अथे- शमादि छाघन म्प्न तथा विधिपूर्दक बरहदित्‌ श्चाचार्यके शरणो प्राप्त ओ 


शिष्य हे तिके प्रति भ्ाचार्य॑वेदान्तशाख प्ररिपाद्य ब्रह्यविद्याको यथावत्‌ कहे । जिष 
ब्रह्मविद्यारूप श्चातमन्तान करके व्रेकालावाध्य स्चर१ जो श्चरभ्यत्वादिक गुण विशिष्ट श्ल्ष२ सप 
परब्रह्म है तिष्ठ अन्तर ब्रह्मरूप पुरुषको शिप्य जाने इति । रेखा उपक्रम करके 
वक्तव्य अक्षरकी प्रतिन्ञापूवेक आगे कहा दहैः-अध्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 
ह्यक्षरात्परतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हवा जो प्राण 
मन॒ आदि करके रदित, शुद्ध, अशक्षरसे पर, परमात्मा है सोई भूतयोनि 
हे पेखा निश्चय होता है| अर्थात्‌ ध्येनाश्चरः इस मन्त्रे अक्षररूप ब्रह्मका 
कथन किया है, ओर “अप्राणो इस मन्त्रँ अक्चरसे पररूप सर्वज्ञ परमात्माका 
कथन किया हे] अतः “सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप जो अद्रश्यत्वादिक गुण- 
विशिष्ट भरत अक्षररूप भूतयोनि है सोई 'अक्चराट्परतः परः इस उन्तरवाक्षयते 
“पर शब्दसे कटनेके योग्य है” पेखा निश्चय होता है। 

शका । यदि पूर्वोक्त अथं समीचीन है तो अक्षरात्परतः परः यह 
व्यवहार किस प्रकार होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त अक्षरः शब्दका अर्थं भूतयोनि नहीं 
हवा तो क्या अर्थ है ? 

समाधान । इस पञ्चम्यन्त अश्चरः शब्दका अव्याकृतरूप अर्थं अच्रिम 
सूत्रे करेगे इति । किञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा विद्या ओर अपरा विद्याको कह 
आये हे । तहां प्रथम ऋग्वेदादिरपञअपरा विदयाको कहकर “अथ परा यया तद्‌- 
चरमधिगम्यतेः शस मन्नरमे परा विद्याका विषयरूप करके अक्षरका श्रवण 
होता है । यहां यदि परमेश्वरसे भिन्न अद्रश्यत्वादि गुणवाल्े अक्षरी 
कटपना करोगे तो यह परा विया न होगी। क्योंकि मोश्चरूप फल्वारी 
जो ` विद्या दै तिसका नाम परा विद्या है । ओर स्वर्गादिरूप फट्वाखी जो 
विद्या्ै सो अपरा विधया है। इस अभिप्राय करके ही परा विद्या तथा 
अपरा विया पेखा विभाग किया है । - 


, शक्रा। भयः सर्वलः यह मन्न सर्वज्ञ परमात्मविषयिणी परा विदयाको 
कहता है, तथा 'यत्तदद्रेश्यम्‌! यष्ट वाक्य प्रानविषयिणी अपरा वियाको 


काहता दै । 
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समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत रहै, क्योंकि ध्रधान- 
विषयिणी विया मोक्ष फलवारी किसीने अङ्गीकार नहीं करी है । ओर 
यदि णेखा मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारकी विद्या प्रतिज्ञात होगी - एक तो 
अपरा विद्या, दूसरी प्रधान विषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 
भिन्न॒ परमात्मविषयिणी परा विद्या। ओर श्रुतियोभे दो ही प्रकारकी 


विया की दै। क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रूप परमात्मा ही प्रतिपादन 
करनेको योग्य है । 


किञ्च॒ “कस्मिन्छु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति । 
यहां एकके विज्ञान करके जो सर्व॑ विषयक विज्ञानको का रै सो भी सर्वात्म- 
स्वरूप ब्रह्मरो विकक्षके हुये ही वन सकता है । अचेतन मात्रका 
उपादान कारणरूप प्रधानक, अथवा जीवके विवक्षाके हये, नहीं वन 
सकता है । क्योंकि प्रधानके ज्ञानसे पधानके कार्य मात्रका ज्ञान इये भी 
भधानके अकायं जी्वोंका ज्ञान नहीं होगा । तथा जीवे ज्ञात हये भी 
जीवके _अकायं भोग्य ॒पदार्थोका ज्ञान नदीं होगा । इस पूर्वोक्त रोतितसे 
भूतयोनि ब्रह्म ही है यह सिद्ध हवा । 


किञ्च श्रह्मविय। शब्दसे भी भूतयोनि ब्रह्म हौ है" इस अर्थको दिखाते दैः 


(स ब्रह्मविद्यां सवेविद्यापरतिष्ठामथरवाय ज्येष्ठपुत्राय भाह ।' इति । अ्थ- 
द्या पने ज्येष्ठ पुत्र भ्रथर्वाकि प्रति क्म उपाखन(दिरूपर सख्विद्याकी प्रतिष्ठा किये 
मासिको भूमिरूप जो ब्रह्मविधया है तिष्ठको उपदेशं करता भया। अर्थात ब्रह्मविद्या घर्ष 
विद्याकी प्रतिष्टारूपर हे । क्यों कि घर्वविद्यावोंका तथा ष्रविद्याके फलों रा ब्रह्ममे टौ अन्त्माव है 
इति । इस प्रकार प्रघानरूपसे ब्रह्मवियाका उपक्रभर करके आगे पर। अपसा विभाग 
पूवक अपरा वियाको ककर अक्षप्मधिगामिनी परा वियाको दिखाते हुये परा 
विद्याम बरह्म्रियात्वको श्रुति वोधन करती है । ओर तिस ब्रह्मविद्या करके प्रास 
नेको योग्य जो अक्षर है तिस अक्षरको ब्रह्म न मानोगे तो श्रह्मविया' यह 
समाख्या ( संज्ञा) वाधित होगी । ओर पूर्वोक्तं रोतिसे बाधित है नहीं । 
अतः भभूतयोनिरूप अक्षर ब्रह्मस्वरूप है रेता अरण्य मानना होगा इति ! 


शंका । यदि यहां ब्रह्महप अश्चर ही प्रतिपाय है तो परा विचाके प्रकरणमें 
अपरा विदयाको क्यों कहा है ? 

समाधान । ऋग्वेदादिरूप अपरा कमेविदयाको जी परा विया 
प्रकरणमें कहा रै सो ब्रह्मविद्याको प्रशंा वास्ते कहा है । 


अव वैराग्यक्रे लियि कर्मफर्की तथा कमेकर्ताको निन्दाको दिखाते 
ह" । तहां युतिः -- 


वा ह्येते अददा यह्गरूपा अष्टादशोक्तपषरं येषु कमं । एतच्ड यो 
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येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ अर्थ-- तेः कषये णाच 
प्रलिद्ध जो यक्ञरूष ई । शर्थात्न॒॒जिनोका यस्य करके निरूपण किया जाता है तिरनोँका नाम 
यज्ञरूप है । श्यर्थात्॒॒यज्ञके करनेवालोंका नाम यज्ञरूप है । वष कैसे ई १ “छव है” किये छव 
तुल्य ईह; जेसे ल्लु नदीके तरणे घास्ते वृण काष्टादिकों करके निर्मित जो घाधन विशेषरूप छव 
ह सो समुद्र पारको प्राप्त करनेम अघमर्थं है । तैसे यह जो यज्तके कतां ई घो भी छुद्ररूप संसारका 
मोल्लरूप जो पार है तिषको कर्मद्वारा प्राप्त करनेको श्रषमर्थ ई । इमे ठको कहते ्है-'अददाः” 
जिख कारणते दद्‌ है कहिये स्वल्पविघ्र करके प्रति्टत इये स्वर्गको भी प्राघ्ठ करनेको श्रषमथं 
ईै। षष्ट कितने है पेषी शंकाके हुये कहते ह अष्टादश श्रटारह दै ९ होता, २ अध्य्‌, २ प्रह्मा, 
४ उद्गाता, ४ प्रतिप्रस्थाता, ६ ब्राह्यणच्ं सि, ७ प्रस्तोता, ८ मेत्राचर्ण, € श्रच्छा वाक्‌ 
९० नेष्टा, १९ श्राग्नीधर, १२ प्रतिहर्ता, १३ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, १५ पोता, १६ 
छब्रह्यणय, यदह षोडशं श्छूत्विज ई, तथा पली तथा यजमान । इन अटारषोम शाख करके 
कषा हुवा अनित्य फलवाला कर्म ॒रहता दै । श्योर जो मूढ श्रज्ञानी पुरुष इख कर्मको मो्तका 
छाघन मानकर र्ष्छो प्राक्च होते दे। घो उक्त कर्मी पुरुष किञ्चित्‌ काल स्वर्गमें स्थित 
होर पुनः जरा करके सदित सत्युको प्राप होतें ई । अर्थात्‌ वारंवार जन्म मरणको प्राप होत ह 
इति | इत्यादिक वचनोंसे अपरा विदययाकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरटषको 
परा विद्याम अधिकारको श्रुति दिखाती है । तहां श्रूतिः- 








(परीत्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदपायानास्तयङ्तः छतेन । 
तद्ज्ञानाथे स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बद्मनिष्ठम्‌ ॥' 
( सु° ) अथे-- कमं करके छम्पादिव स्वर्गादिक लोकोंको नित्य निश्चय करके, श्रधिकारी 
पुरब “निवेद किये वे राग्यको प्राप्त होता है । श्रोर “्रकृत' जो मोन्न दै सो (करतः किये कर्म 
करके प्राप्त नहीं होता है। किन्तु ब्रह्मविद्या करके टी मोक्त होता है । इसलिये ब्ह्यविद्याकी 
प्राप्तिक्रे निमित्त छमित्याणि होकर घ्नोच्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुषके पाष हो जघ्रे इति | यदह 
नियमविधि है| | 


ओर वादीने जो पूर्वं कहा था कि “पृथिवी आदिक अचेतनोंको द्रटान्तरूप 
करके ग्रहण किया ह अतः दा्ान्तिकमें भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 
चादिये” यह भी वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि द्र्टान्त तथा दार्ान्तिक 
दोनों अत्यन्त साम्य होना चाहिये एेखा नियम नदीं है । किन्तु यत्किञ्चित्‌ साम्य 
होना चाद्ये । यहां पृथिवी आदिक जो द्र्टान्त है सो “कार्य जो होतार 
सखो उपादान कारणसे अभिन्न होता है” इतने अशमे द । किश्च यदि तुम अत्यन्त 
साम्य मानोगे तो परथिवी आदिक द््टान्त स्थूल दै अतः दारण्रान्तिक जो 
भूतयोनि दै सो भीस्थूल ही होना चादिये। परन्तु यह तुम्हारेको इष्ट नदीं । . 
इस पूर्वोक्तं रीतिसे अद्रश्यत्वादिक शुणवाखा भूतयोनि परमेश्वर हो दै अन्य 
नहीं यह सिद्ध इवा । यहां पूर्वपक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फर दै, ओर 
सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मज्ञान फल है इति ॥ २१९ ॥ 


भूतयोनि ब्रह्म है इख अर्थते हेत्वन्तस्को सूत्रकार दिलते है-- 
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~. विशेषणभेदन्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 


अथं - १ विशेषणमेदव्यपेशाभ्याम्‌, २ च,३न, ४ इतरोौ। इष सूत्रम चार पद्‌ 
दै"! इख हेतुसे भी परमेश्वर ही भूतयोनि ह, इतर शारीर वा प्रधान भूतयोनि नहीं द । 
क्यों कि प्रकृत भूतयोनिको शारीरसे विलन्ञण श्रति कती है ।` श्रोर भूतयोनिके जो दिन्यत्वा- 
दिक विशेषण कदे दै; तिन विशेषणों रूरके विशिष्ट जीव नर्हीं टो घकता है । तथा 
प्रधानसे भी भूतयोनिको भिन्न कष्टा है। शतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो घकता है । किन्तु 
परमेश्वर ही भूलयोनि दे इति । 


तहां प्रथम जीवपश्चके खण्डनको दिखाते हैः-“दिव्यो हयमूतेः पुरुषः सबाह्या 
भ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुः? इत्यादि । इख श्चुतिमें के इये दिव्य 
त्वादिकं विरोषणों करके विशि भूतयोनिरूप परमात्मा हो है, जोव नहीं । क्योंकि 
अतिया करके रचित जो नामकृपात्मक शरोर है, तिक्त शरोर कर्के जो अल्पत्वरूप 
परिच्छेद्‌ है, तिस परिच्छेद्का अभिमानी; तथा शरीरके जाज्यमूतेत्वादिक धर्मोको 
स्वात्मामें कट्पना करनेवाखा; जो जीव है तिस्र जोघमें दिव्यत्व अग्राणत्व 
अमनस्त्व शुभ्रत्वादिक विरोषण नहीं वन॒ सकते दहै" । अतः साक्षात्‌ उपनिषत्‌ 
प्रतिपाद्य पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि है । ू 


ओर अव प्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते द “अश्चरात्परतः परः यहां 
पर-सखांख्यमतमें “अक्षरः शब्द्‌ करके प्रतिषाय जो प्रधन दै तिख प्रधानसे भो 
प्रत भूतयोनिको भिन्न कहा है । 


शंका । अक्षर शब्द्‌ करके यदि ध्रधानको कहोगे तो क्षतेन शब्दम्‌ 
इस सूत्रम जो वेद्‌ करके अप्रतिपादयत्वरूप अशब्द्त्वको प्रधानम कहा है सो 
बाधित होगा 2 


समाधान । खिद्धान्तमरे अक्षर शब्द्‌ करके अन्याकृत( अविद्या )का 
ग्रहण करना । अश्चोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम्‌ः अपने विकार 
समूहको जो व्याप्त कर तिलका नाम अक्षर है । अर्थात्‌ इस “अश्चरः शब्दका अथं 
अविनाशी नहीं समभना । वह अश्चररूप अव्यारूत कैला रै कि- नामरूप 
जगत्‌का जो बीजरूप ईश्वर है तिस ईश्वरको शक्तिरूप है । तथा भूतोके सृष््म 
संश्कार है जिख अव्यारृतरमँ तिसका नाम भूतसष्म है । तथा स्वराघ्रयम्‌' 
तत्पद्का खश्च्यार्थं चिन्मात्र है आध्रय जिसका तिखका नाम ईश्वराश्रय है । तथा 
तिस चिन्मात्रका-जो जीव, ईश्वर; इस प्रकारका मेद है तिस भेदको उपाधिरूप है । 


यहां शश्वराश्रयम्‌ः ईश्वर किये तत्पदकषा ङ्य चिन्मात्र है आश्रयः 
किये विषय जिस अन्याङृतरूप अक्ञानका तिखका नाम ईश्वराध्रय दै 1 
यह जो नानाजीववादीका व्याख्यान दै सो भाष्यसे वहिभूत हे। अथा 


 नानाजीववादीका यह तात्पय। है कि- मूक प्रतिरूप अज्ञान पक नदीं किन्तु 
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नाना है । ओर अज्ञान उपाधिवाङा जीव भी नाना है । ओर वह अज्ञान जीवम 
रहकर ब्रह्मको विषय करता दहै। अतः शईश्वराश्रयम्‌ः यहां आश्रय शब्द्का 
अथं विषय करना इति । यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं रै । क्योंकि 
एतस्मिन. खल्वक्चरे गाग्यांकाश ओतश्च पोत्श्चः इस मन्त्रम अन्याृतरूप 
मूलप्ररूति अविद्याका अक्षररूप ब्रह्मे ओतप्रोतभावको कहा है । अतः 
मूलग्ररूतिरूप अविदयाका आश्रय चिदात्मा दी है । ओर आश्रय पद्की विषयमे 
लक्षणा माननेमे कोई मूर दै नदीं । अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म ही मूलगप्रशतिरूप 
अव्याङूतका आश्रय है केवल विषय ही नहीं । यही अर्थं यहां भाष्यका्योको 
सम्मत है 1 अन्यथा श्वुताथका परित्यागरूप दोष होगा । ओर मूलग्ररतिके 
भेदमें कोई प्रमाण दहै नहीं। अतः मूरखप्ररृतिरूप अविया एक है । 


शंका । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप श्यते". यह श्रुति (याभिः इस बहु 
वचन करके अविद्यामें नानात्वको कदती है अतः अविद्याके मेदे यद श्चुति 
प्रमाण है। 


समाधान । “अजामेकां लोदितश॒क्रहृष्णाम्‌ इत्यादिक अनेक शति 
अविदाम एकेत्वको कहती है । ओर एक माननेमे लाघव भी रहै । अतः राघव 
सहङूत “अजाम्‌? इत्यादिक श्चुतियोके वसे न्द्रो मायाभिः यह श्रुति 
बुद्धिके भेद करके अवियके भेदको अचुवाद्‌ करतो है । वस्तुतः अविद्यामें 
अनेकत्वको नदीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्चराचार्यजीने भो कहा है-- 
(खतस्त्वविद्यमिदोऽत्र मनागपि न विद्यते अर्थ- यषां स्वभावसे अवियाका 
भेद किञ्चित मात्र भी नो हे इति। ओर साख्य तथा योगके जो आचार्यं 
है तथा पुराण इतिहासोके जो कतां है सो भो मूलप्ररतिमें रेक्यको 
ही कथनं करते हे । 


शंका | यदि अवि्याको एक मानोगे तो एक अविधयोपदहित चेतन 
जीव भीक दी. दोगा। ओर जब पेखा मानोगे तो "कोई जीव बद्ध है 
कोई - जीव सुक्त दै" यह जो बन्ध मोक्को व्यवश्था है सो असङ्खत होगी | 
तथा अनेक प्राणियोकी जो श्रवणादिकोमे प्रवर्ति रै तिलका भी वाध 
होवेगा । 


समाधान । जो अविद्याको नाना मानते दहै तिनोंको भी परिणामी 
होनेसे अवयवरूप अश्वारी अविद्या माननी पड़ेगो । क्योंकि अंशवाङे पदाथ - 
का ही परिणाम दोता है, निस्वयवका नहीं । जव ेला मानोगे तव सांश 
एक ही अविद्यया माननी उचित है। क्योकि अनथं स्वरूप जो अपने अपने 
देदादिक संघात रहँ, तिन २ देदादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक 
अविद्यक अंश है, तिन २ अंशो करके उपदित चेतन जीव भी उनेक दह । 
इश्च प्रकार जीवोंकी मेद्न्यवस्था वन सखकतो है । तथा जितक्रे सन्तः - 
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करणमें ज्ञान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःकरणादिका मूक परिणामी जो 
अविच्ाअंश दै तिसरका नाशरूप मोक्ष दोगा अन्यका नहीं | इस प्रकार 
एक अविद्या माननेसे भी अनेक अविद्याथंश श्रयुक्त वन्ध मोक््की व्यवस्था 
वन सकती है । इस पूर्वोक्तं रीतिसे श्रोता पुरुषको स्वरूपानन्दकी ध्रासि- 
का, तथा श्रवणादिकोमें प्रतृत्तिका, तथा विद्धानोंके अन्भवका, तथा जीव- 
नसुक्तिके प्रतिपादक शाखरादिकोंका बाध भी नहीं होता है । ओर यहां रेखा 
जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगवान्‌को नानाजीव 
वाद्‌ सम्मत हे असम्मत नही, किन्तु मूलपरृतिरूप अविदाम नानात्व 
ऽसग्मत है । यह्‌ एकञअचिययावाद्‌का अभिप्राय है। 


पुनः अक्षररूप अव्याङृत कंसा है कि- सम्पूणं विकारोंसे पर अविकार- 
रूप है । तिस्र अविकाररूप अक्टरसे भिन्नरूप करके यहां विवक्षित 
परमात्माको अक्षरात्परतः परः' यह श्रुति दिखाती है इति ! 


शंका । यदि पधानसे भिन्न ब्रह्यको मानोगे तो ब्रह्मनिष्ठ मेद्का 
प्रत्यिगि जो प्रधान है सो. तर्हारेको भी इट दै” रेखा दमारेको निश्चय 
होता है । क्योकि असत्‌ वस्तुमे भेदका ्रतियोगित्व नहीं होता दै । 


समाधान । यहां जिस वस्तुमें भेदको हम कहते है “सो स्वतन्त्र 
वस्तु स्वरूप कोई श्रधान है तिख सत्य प्रधानसे भ्रङूत भूतयोनि मिच्च दे” 
रेखा हम नहीं अंगीकार करते रै। न्तु यदि अज्ञं करके कप्पित जो 
प्रधान है तिसको स्वीकार करना होवे तो श्रुतिसे विरोध न करके परतन्त्र 
अव्याङ्त शब्दका वाच्य अज्ञानस्वरूप तथा भूतसक्मरूप ही स्वीकार करना 
चाहिये यह हम कहते ह! यदि वादी एेसी कर्पना करे तो, यह 
हम भी अङ्गीकार करते है । ओर इख उक्त अव्याकृतरूप अज्ञानसे 
{अक्षरात्परतः परः इस श्रुतिने ब्रह्मम भेदको कथन किया दहै । अतः भूतयो- 
निरूप परमेश्वर दी उक्त श्रुति व सूत्रम प्रतिपाद्य है यह सिद्ध इवा । 


ओर यदा देखा जानना कि .कायात्मना प्रधीयत इति प्रधानम्‌" कार्यरूप 
करके परिणामको जो प्राक्च दोवे तिसका नाम पधान दहै । अथात्‌ अज्ञानका 
नाम भ्रधान है। तिस अज्ञानसे भिन्न प्रधानम कोई परमाण नहीं है। अतः 
यहां . (अज्ञान ही भूतयोनि हैः रेखा पूर्वपक्ट्को दिखाकर खण्डन किया हे 
कि- “अज्ञान ही मूर्तोका योनि नदीं है । किन्तु अज्ञानसे पर परमात्मा ही भूत- 
योनि 2 । इस प्रकार अज्ञानका खण्डन करके सांख्यकद्पित प्रधानका भी 
खण्डन हो चुका इति ॥ २२॥ 


ओर किस हेतुसे परमेश्वर भूतयोनि दै १ पेसी शंकाके हये भूतयो- 
निमे ई्वरत्वकी सिद्धिके लिये सूत्रकार कते हंः-- 
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रूपोपन्यासाच ॥ २३॥ 


६ १ खूपोपन्यासात्‌, २ च । दष सूत्रम दो पद दै । इष सूत्रम पूर्वोक्त सूत्रसे 

"नेतरो व प्नन॒षङ्गः करना । पूरवं॑वाक्यमे श्रुत जो पद्‌ ई तिन पर्दोका जो उत्तर वाक्यम 

छ्मसकर्षण अर्थात्‌ लाके जोड़ देना दै 1 इषका नाम ्नुषङ्ग है जायमान विकारात्मक 

परतेश्वरके रू्पोका वाक्यशेषमे कथन होनेसे भूतयोनि शब्द्‌ करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना, 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति । अ | 

अब प्रथम चत्तिकारके मतसे सू्के अथंको दिखाते ह--'अक्षरात्परतः परः” 

इस मन्त्रसे अनन्तर एतस्माल्नायते प्राणो मनः सवेद्दरिपाणि च । खं वायु- 


सर्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥. यह मन्त्र है । यहां एेला जानना 
कि-अर्थक्रम करके पारक्रमका बाध होता है । क्योकि "गताः कलाः पञ्चदश ्रतिष्ठा' 
ध्राणस्तेजसिः इत्यादि मन्त्रे प्राणादिकोका मूतोमे ख्यका श्रवण करके पराणा- 
दिकोमिं मौतिकत्वका निश्चय होता है। अतः आकाशादिक भूर्तोकी उत्पत्तिसे 
अनन्तर प्राणादिकोंकी उत्पत्ति कनी चाहिये । इसलिये दस मन्त्रका अथं इस 
प्रकार करना :-मायाप्रतिविम्बित ब्रह्मसे शब्द गुणन्नाखा आकाश उत्पन्न होता 
है । तथा आकाश भावापन्न ब्रह्मसे शब्द्‌ स्पशं गुणवाखा वायु उत्पन्न होता है । 
इसी प्रकार आगे भी जान छेना । तथा वायुसे शब्द्‌ स्पशं रूप गुणवारा ज्योतिरूप 
अग्नि उत्पन्न होता है । तथा अग्निसे शब्द्‌ स्पशं रूप रस गुणवाला जर उत्पन्न होता 
है । तथा जरसे शब्द्‌ स्पते रूप रख गन्ध गुणवाली तथा विश्वको धारण करनेवाली 
पुथिवी उत्पन्न होती है । अनन्तर मायामे व सृष््म भूतोमें प्रतिविस्वित ब्रह्मसे भ्राण 
उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा सवे इन्द्रिय उत्पन्न होते है इति । इस मन्त 
करके पाणस आदि लेकर परथिवी पय॑न्त तच्वोंकी खष्टिको कहकर आगे तिस 
भूतयोनिका ही सवै विकारात्मक रूपको श्चुति दिखाती है। तहां श्चुतिः- 


¢ ४५ 

` . अग्निमृषां चष्ठपी चन्द्रसूर्यौ दिशः भो वाग्विदताथ वेदाः । वायुः 
प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सवेभूतान्तरत्मा ॥ अर्थं ज्षि 
$्धरका द्यलोकरूय प्मग्नि शिर है । तथा प्रषिद्ध चन्द्र॒ ओर सूं नेत्र ई । प्राची भादिक दिशा 
जिष शश्वरके श्रोत्र ह । तथा प्रसिद्ध छगादिक जो घेद्‌ ई घो वाणी है। तथा बाह्य भूतार्मक 
वाय प्राण्‌ है । तथा छव जगत्‌ हद्य है अथात्‌ अन्तःकरण दै । करयकि खधुसिमे अन्तःकर णके 
लय होनेसे छत्रं जगत्का लय होता है । जाप्रत्‌ तथा स्वप्नमें उषी अन्तःकरणसे अग्निके विष्टु 
लिङ्गी तरह बाहर भ्राकर सवं जगत्‌ प्रविष्टित होता है । तथा एथिवी जिस परमेश्वरका पाद 
है । पेखा उक्त भरकारका श॒रीरवाला जो यह परमात्मा है सो घ्व प्राणि्योका अन्तर त्मा है 

अर्थात्‌ षव भूरतंका दरष्टा भोता मन्ता विन्ताता ३ इति | 
यह्‌ पूर्वोक्त रुप, सवं विकार्ोका कारण होनेसे परमात्माकां ही उचित है । 
अद्य शक्तिवाला जीवका नहीं तथा प्रधानका भी नही । क्योकि जीवे तथा 


प्रथानमें सान्तरात्मत्वका असम्भव है। इसलिये परमेश्वर ही भूतयोनि है, जीव 
तथा प्रधान नहीं । | । | 
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शका । किस भकार त॒म जानते हो किं- भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
छटिये कथन है | 


समाधान ! भ्रकरणात्‌' इति भाष्यम्‌। भरकरणसे हम जानते है सो 
दिखाते है जैसे उपाध्यायको प्रसङ्खमे प्राप्त करके एतस्मादधीष्व एष वेदवे 
दाङ्गपारगः” यह वचन उपाध्याय विषयक है । तैसे “अग्निमेधौ' इसश्ुतिमें “पषः' 
यह्‌ जो शब्द्‌ है सो प्रसङ्खमे धा भूतयोनिका अनुकर्षण करता है । शतः भूतयो - 
निको प्रसङ्खमे प्राप्त करके ^पतस्माञ्जायते प्राणः “पष स्वेभूतान्तरात्मा' इत्यादिक 
जो वचन है सो भी भूतयोनिविषयक ही ह इति । 


शका । अद्रश्यत्वादिक शुणवाङे भूतयोनिका विप्रहवाखा रूप किंस भकार 
वन सकता है १ | 

समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुरूष अपना सर्वात्मत्वको प्रकरः करनेके 
दिथे 'अहमनमदमन्नाद्‌ इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामं अन्नत्वादिक 
धर्मोकी विवक्षा करके नदीं । क्योंकि अन्नत्वादिकोकी विवक्षा निष्फल है। तसे 
'अग्निरमर्धा इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामे स्वात्मत्वकी विवक्षा करके 
परमेश्वरे रूपको कहते है 1 विभ्रदवस्वकी विवक्षा करके नहीं । अतः कोई 
दोष नही । 

अव इस उत्तिकारफे भ्याख्यानको खण्डन करते ह ;- अन्ये पुनमन्यन्ते 
इत्यादि भाष्यम्‌ । सिद्धान्ती ेखा मानता है कि-भूतयोनिके रूपका यद उपन्यास 
नही बन सकता है । क्योकि “एतस्माज्जायते भ्राणः' इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र है सो 
प्राणसरे आदि छेके प्रथिवी पर्यन्त तर्वसमूहको जायमानरूप करके कथन करता 
है। अतः अगे मन्त्रम जो "एष सवेभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है तिसका 
'पतस्माज्जायते' इस श्युतिके साथ अन्वय करना । इस कहनेसे यह अथं सिद्ध 
हवा--इस भूतयोनिरूप परमात्मासे "खर्वभूतान्तरात्मा' किये हिरण्यगभेरूप 
सूत्रात्मा उत्पन्न होता है! ओौर आशे भी (तस्मादग्निः समिषो यस्य सये । 
अर्थ - जि स्वर्गरूप द्॒लोक अग्निका सूरय समित्‌ किये काष्ठकी तर काट व प्रदीसिकर 
ै। षो दयुलोक अग्नि भी तिषठ भूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न शेता ह 
इति। इस मन्नसे ठेकर “अतश्च सवां ओषधयो रसश्च" । अथं--इल मूख 
योनिसे टी षम्पूर्णं ओषधि तथा षट्‌ प्रकारका रष उत्पन्न होता है इति। इस मन्त्र 
पर्यन्त जो वाक्य है सो स्वं वाक्य जायमान रूप करके ही पदार्थाको निर्देश 
करते है । अर्थात्‌ "तस्माज्जायते भ्राणः इत्यादिक जो यद पूवे मन्त्र है सो 
भूतयोनिसे खष्टिको कता है । तथा ^तस्माद्ग्निः, इत्यादिक जो उत्तर मन्त्र है 
सो भी भूतयोनिसे ही खष्टिको कहता है । ओर मध्यमे जो “अग्निमृधां' इत्यादिक 


मन्त है सो अकस्मात्‌ किस रकार भूतयोनिके पको केगा १ अर्थात्‌ नहीं कहेगा । 
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अतः मध्य मन्त्र भी खृष्िको ही कदेगा भूतयोनिक्ते रूपको नहीं । ओौर वादीने 


जो कहा था कि भूतयोनिमें सर्वात्मत्वको अग्निमूर्धा इत्यादिकः मन््र कहता है । 


सो भी वादीका कहना असङ्त है । क्योंकि खष्टिको समा करके आगे सर्वात्म. 
त्वको श्रुति कहेगी 1 तहां शतिः पुरुष॒ एवेदं विश्वं कमं तपो बरह्म परा- 
मृतम्‌ । एतयो वेद निदितं गहायां सोऽविच्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्यः | 


ह 
अथं हे घोम्य ! द शौनक ! परमात्मारूप घुरयते उत्पन्न इवा जो यष छम्पू्णं विश्व & सो 
3 ८ उरुषसे भिन्न नहीं । £ इ कहनेषे जो शोनक ्रषिने अङ्गिरा ्रुपिके प्रति 
पृह्मा था-- कस्मन्लु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं चिन्तां भवतीति' इका उत्तर हो चका । क्योकि 
काको कारणे अभिन्न होनेसे सर्दका कारण परमातमा विज्ञात हुये सर्व विज्ञात होता 
। च्रथात्‌ फल व छाधनके घ्षित श्यग्निहोच्नादिरूप कर्म, तथा फल व घाधनके सहित 
उपछनाख्प तप, तथा कसतप्का प्रकाशक वेद्‌, यह खव स्वरूप जो विश्व है सो “पराखतम्‌ 
कषये द्धतरूप परब्रह्मका काय होनेसे परब्रह्म स्वखूपष्टी है । श्यौ सर्व प्राणयोकिं हदयरूपी 
गुहाम स्थित जो घबारमक ब्रह्म है ठित ब्रह्मको जो श्रधिकारी पुय अपने आ्त्मारूप करके 
जानता हे तो विद्वान्‌ अतोऽहम्‌" इस प्रकारका जो ्रलानके लाथ तादात्म्यरूप श्रविद्या्न्य 
है विष्ठको नाश करता है इति । 
शका । दिरण्यगभेके जन्मका प्रतिपादन अन्यत्र कीं देखनेमे आता 
नहीं । यहां किस प्रकार करते दो ? 
समाधान ॥ जंखोक्य शरीरवारे प्रजापतिक्रै जन्मादिक श्रति स्यति 
~~. € ५ र 
चिषे देखनेमे आते है- दिरण्यगमेः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । . स दाधार पृथिवीं चाष्ुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
त्था सवं शरीरो भथमः स वं पुरुष उच्यते । आदिकतां स भूताना 
क ८ ६1 = (~ ¢^ (4 ४०५१ 
ब्रह्माग्रं समवतत ॥ अथ- खष्टिके श्रादिकालमं जो हिरण्यगर्भ "खमवर्वतः किये उत्पन्न 
इवा शरोर भ$श्वरफे प्रसादसे भूतषमृष्टका पतिरूप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक ठतथा इष 
ण्थिवीको अर्थात चघम्पणं स्थूल प्रपन्चको धारण करता भया । रेखा जो दिरणयगर्भरूप 
धक देव है तिघ देवकी मे हविष करके परिषर्याको करता हं। इष श्चर्थमें कतम एको 
देव इति प्राण इति यष श्च॒ति प्रमाण है इति । श्रथवा "एको देवः र्वभूषु गूढः 
इष श्च तिके अनुसार श छमर्थ करना-जिष परमार्मासे प्रजापति सूत्रार्मा उत्पन्न होता 
भया तिष॒ परमात्माकी में हविष करके परिच्याको करता हं । पू श्रतिमे “कस्मै 
के स्थानम एकस्मेः जानना, क्योकि एकारका लोप हो गया है । चन्यथा कको सर्व 
-नाम न होनेते कस्मे रूप न बन सकेगा । तथा घो दहिरणयगर्म ही खषटिके श्रादिकालमे 
उत्पन्न होनेसे प्रथम शरीरी कहा जाता है। तथा घो षुरष का जावा ै। तथा 
घोई खम्पू्णं भूतोका श्रादि कतां कषा जाता है इति । | 
शंका । इख व्याख्यानमें दिरण्यगभंमे “एष सवेभूतान्तरात्माः यह सर्व॑ 
भरूतान्तरात्मत्व किख प्रकार बनेगा ? 
समाधान । पूवं कद्पमें भरष्ट उपाखना तथा कम दोनोके समुच्चयका 
अयुष्ठानसे शस कट्पके आदिमे सम्पूण भ्राणि्योकि जो व्यष्टि लि | शरीर है 
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तिनोमें व्यापक एक सत्तरह तत्तवोंका समष्टि लिङ्ग शरीर उत्पन्न दोता है । 

समष्टि लिङ्क शरीररूप सूत्रात्मामें सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही है । क्योंकि सूत्रात्मा 
सवे भूतोके अन्तर स्थिर रह कर सम्पूणं प्राणादिक व्यष्टि सृष्टम शरीोका अधि 
छ्टाता है । ओर अधिष्ठाता समष्टि लिङ्क शरीरका तथा अधिष्टेय व्यष्टि लिङ्ग 
रारीरका अभेद्‌ है इति । 


शंका । दिरण्यगभेसे छेकर सम्पूणं जगत्‌को खष्टिको दी पूर्वोक्त 
सवे मन्त्र जव प्रतिपादन करते दें । तवर ॒तुम्दरे मतसे .रूपोपन्याखाच्चः इख 
सूत्रका क्या अथे होगा 


समाधान । हमारे पक्षम “पुरुष पएवेदं विश्वं कमे इस मन्त्र करके 
प्रतिपादय जो परमेभ्वरके रूपका उपन्यास है, सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
हेत दै । अतः भूतयोनिकूप ज्ञेय ब्रहममें ही पूर्वोक्त वाक्यका समन्वय जानना 
इति ॥ २३ ॥। 
इत्यद्रश्यत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


पूर्वोक्तं रूपके उपन्थासके प्रसङ्कसे चंरोक्य शरीरवाला जो वैभ्वानर है 
खो भी परमात्मा ही है इख अर्थको अव सूत्रकार दिखाते दैः-- 


वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ- १ वेंश्वानरः, २ षाधारणशन्द विशेषात्‌ । इष्ठ सूत्रम दो पद्‌ ई। वैश्वानर 
शब्द्‌ करके भी परमत्माका ही ग्रहण करना, जाटर रग्नि ्रादि्कोंका नहीं 1 यद्यपि 
“वेश्वानर' यष शब्द्‌ जाठराग्नि, भूताग्नि व देवताग्निमे घाधारण दै । तथा “चात्मा, यष शब्द्‌ 
भी जीव व ब्रह्मम छाधारण ३ै। तथापि इन घाधारण दोनों शन्दोंका ्ग्निमंधाः इत्या- 
दिक विशेषशब्द्‌ है । अर्थात ्ग्निमधाः इत्यादिक विशषशब्दों कर्क प्रतिपाद्य जो त्रैलोक्य 
धारीरवाला वैश्वानर है घो परमात्मा टी है! जाटराग्नि आदिक नहीं । क्योंकि जाटराग्नि 
श्रादिकोका त्रैलोक्य शरीर नहीं बन खकता हे इति | 


अब इस. सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते रहै -ऊान्दोग्यमे पञ्चम 
अध्यायके अग्यासवां खण्डसे रेकर लिखा. दै कि-प्ाचीनशार तथा सत्ययज्ञ 
तथा इन्द्रयुभ्न तथा जन तथा बुडिर, यदह पाचों ऋषि मिक्रर विचार करते भये- 
कोन आतां किं बह्यति । अर्थं -हमररे लोगोंका श्रत्मा कोन दै१ शरोर 
ब्रह्य कौन है १ अर्थात्‌ द्यते अभिन्न प्रयग श्ात्मा कोन ह इति । जव परस्पर विचार 
करके निश्चय नदीं हवा तव सवे मिक्र अखुण ऋषिके पुत्र उद्‌।रक ऋषिके 
पास प्राच होते भये। परन्तु उदारक ऋषि भी यंथाथं नहीं जानते थे । 
अतः उदाखक ऋषि मने विचार करने खगे कि-ये पाचो ऋषि बडी २ शाङा- 
वारे है, भौर बडे २ विद्धान्‌ है। इनके प्रक्रोंका यथावत्‌ उत्तर देना मेरी 
शक्तिके वार है । इसलिये इन सवंको केकर में अश्वपति राजाके पाख चदं । पैसा 
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विचार कर उददालकने तिन ङषियोंसि कददा- हे भगवन्तः ] इख समयमे यह राजा 
कंकेय इस वश्वानर आत्माको जानता है 1 इसलिये हम सर्वं मिटकर राजाके पास 
चं । इसके वाद्‌ उदारुकके सहित सवं ऋषि मिटकर केकय राजाका पुत्र 
जो कैकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाके पाख गये । राजान य- 
थायोग्य सवेकी पूजा कराई ओर भोजन विध्रामका खुभ्रवन्ध करा दिया । प्रातः- 


कालम राजाने ऋषियोके पास विनयपूवेक जाकर कुछ धन॒ समर्पण करनेका 
विचार प्रकट किया । ऋषियोँने खेनेसे इन्कार किया । तव राजा कहने खो- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो” इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा धन राज- 
धन होनेपर भी अशुद्ध नहीं है । क्योकि मेरे राज्यम चोर नदीं है'। ओर 
छृपण भी नहीं है'। मद्य पीनेवारे भी नही.है' 1 विधिवत्‌ अग्निका आधान 
करके खन न करनेवाखे भी नहीं है] ओर अविद्धान्‌ भी नहीं है। को 
पुरुष व्यभिचारी भी नहीं है" । ओर व्यभिचारिणी खरी कांस होगी । हे भगवन्तः | 
मे यज्ञ करनेवाला द्वं जितना २ धन एक २ ऋल्विक्‌को दूंगा उतना २ ही आपसे 
प्रत्येकको दूगा । आप रोग मेरे यहां खुखसे निवास करे । ऋषि वोकठे- 
हे राजन्‌ | जिस पुरुषको जिख अर्थकरी इच्छा हो सो ही अर्थं दाताने अधिकारीको 
देना चादिये। हम धनार्थो नहीं है । किन्तु हम वैश्वानर आट्माको जाननेके 
निमित्त आपके पास आये है । अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहिये। 
आत्मानमेवेमं संमरत्यध्येषि तमेव नो नृहीति.। अर्थ-- दे राजन ! जि वैश्वानर 
स्वरूप प्रात्माको अप इष खमय स्मरण करते ई तिषको ही हम लोगोकरे लिये कथन करे इति । 


राजा ऋषियोंसे वोके-भ्रातवं; प्रतिवक्तास्मिः । अर्थं - प्रातःकालमे 
इसका उत्तर मं ्रापसे कटगा इति । इसके दुसरे दिन प्रातःकार सर्वं ऋषि विधिवत्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास पचे । तव तिन सये ऋषियोको, `उपनयन 
संस्कारे विना दी उपदेश करनेके छिये अपने सन्परुख वैठाकर उपमन्युक्के पुत्र 
प्राचीनशाटकी तरफ दष्ट करके राजा वोरे-हे ओपमन्यव ] तुम किस्त आत्माकी 
उपासना करते हो १ ओपमन्यव -हे भगवन्‌] हे राजन्‌] युरोककी उपासना 
करता ह्रं। राजा-जिसकी त॒म उपासना करते हो श्स दयुखोक रूप वैश्वानर 
आत्माका नाम सुतेजा दै । अर्थात्‌ सखुतेजस्त्वगुणविशिष्ट यह आत्मा 
वैश्वानर है! इसी कारणस तुम्दारे वंशके यज्ञोमे सोमरसका बाहुद्य दै। 
अर्थात्‌ तुम करीन दो कमठ हो । उत्तम अन्नको लति हो, ओर प्रियको देखते 
हो। जो इस सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट॒वैश्चानरकी उपासना करता है सो उत्तम 
अन्नको खाता है ओर पियको देखता है । इसके वंशमें ब्रह्मवचेस अर्थात्‌ ब्रह्मतेज 
होता है । परन्तु यद द्युलोक वैश्वानरका मूर्धा है वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे 
पास नदीं आते तो अर्वैश्वानस्को वैश्वानरहप करके चिन्तनरूप अपराधसे तुम्हारा 
शिर गिर जाता। 
इसके वाद्‌ सत्ययज्ञकी तरफ देखकर राजा वोले-है प्राचीनयोग्य | तुम 
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किंस आत्माकी उपासना करते हो १ सत्ययज्ञ-े भगवन ! हे राजन्‌. ! आदिव्यकी 
उपासना करता हं । रजा-जिसकी तुम उप।सना करते हो इस आदित्यरूप वैश्वानर 
आत्माका नाम विश्वरूप है । इसीसे त॒म्हारे कलमे भोगके साधन अश्वतरी (खच्चर) 
रथ दास दासी निष्क (ह्‌।र) आदिक अनेक पकारके दे । उत्तम भन्नको खाते दो, 
प्रियको देखते दो । जो इस्त विश्वरूपत्वविशिषएर वैश्वानरी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। ओर इसके कमे ब्रह्मवच॑स 
होता है। परन्तु यह आदित्य वैश्वानर आत्माका च्छु है वैश्वानर नहीं । यदि 
तुम मेरे पास नहीं भाते तो इस अपराधसे तुम अन्प्रे दो जाते । 


इसके वाद्‌ इन्द्रदयुम्नकी तरफ देखकर राजा बोले-दे वैयाघ्पद्य ! तम 
किस आत्मांकी उपासना करते हो ? इन्द्रद्यम्न-हे भगवन्‌ ! हे राजन्‌ ! वायुकी उपा- 
सना करता द्रं । राजा-जिसक्री तुम उपासना करते हो इस वायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
का नाम परथगृचत्मां है । इसीसे तुम्दारे लिय पृथक्‌ २ बि (भेट) व रथश्रेणी आती 
हें । ओर उत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते दो । जो इस पृथगवर्म॑त्व गुणविशिष् 
वैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है। 
इसके वंशम ब्रह्मवचेस होता दहै । परन्तु यह वायु वैश्वानर आत्माका घ्राण है 
वैश्वानर नीं । यदि तुम मेरे पास नहीं अति तो इख अपराधसे तुम्हारा श्राण 
निकर जाता । 

इसके वाद राजा जनकी तरफ़ देखकर बोखे-हे जन ! तुम किस आत्मा- 
की उपासना करतें हो ? जन-दे भगवन्‌ ! दे राजन्‌ ! आकाशकी उपासना करता 
हं । सजा-जिसकी त॒म उपासना करते हो इस आकाशरूप वैश्वानर आत्माका नाम 
वहु है । इसीसे तुम प्रजा करके व धन करके बहु दो । उत्तम अन्नको खाते ही 
प्रियको देखते हदो । जो इस वहरत्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है । ओर शसक वंशे बरह्मतेज 
होता है । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देद दै अर्थात्‌ देदका मध्य भाग 
दै, वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस. अपराधसे तम्हारा 
देहका मध्य भाग इख जाता । 


सके वाद्‌ राजा वुडिखकी तरफ देखकर वोरे-हे वैयाघ्रपद्य ! त॒म किस 
आत्मारी उपासना करते हो । वुडिल-दे भगवन्‌ ! दे राजन्‌ ! आप (जख ) की 
उपासना करतां हं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो शस जटरूप वैश्वानर 
आत्माका नाम रयि ( धन ) है। इसीसे तुम धनवान्‌ पुष्टिमान्‌ हो । उत्तम 
अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस रयित्वगुणविशिष्ट वेश्वानरकी उपासना 
करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है । ओर इसके वंशम 
ब्रह्मवचेस होता है । परन्तु यह जख वैश्वानर आत्माकी वस्ति ( सूत्रस्थान ) दै, 
वैश्वानर नदीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो शख अपराघधसे तम्दारी बस्ति 
विदीणं दो जाती । 
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सके वाद्‌ राजा उदाखककी तरफ देखकर वोरे-हे गोतम ! त॒म किख 
आत्माको उपासना करते हो । उदाखक-हे भगवन्‌ ! दहे राजन्‌! प्रथिवी की 
उपासना करता हं । राजा-हे उदाटक }! जिसकी त॒म उपांसना करते हो इस 
प्रथिवीरूप वश्वानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है । श्सीसे त॒म प्रतिष्ठित दो, प्रज! ओर 
पशुवों करके युक्त हो । उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते हो । जो इस 
प्रतिष्ठात्वगुणविशिषट वैश्वानरको उपासना करता है सो उत्तम अन्नको 
खाता है, ओर प्रियकरो देलता है । ओर इखके वंशम ब्रह्मवर्चस होता है। परन्तु 
यह पृथिवी वेश्वानर आत्माका पाद्‌ है, वैश्वानर नहीं । यदि त॒म मेरे पास नहीं 
आते तो इस अपराधसे तुम्हार पैर शिथिरु अर्थात्‌ शक्तिदीन दो जाते । अच्छा 
किया, आप जो हमारे पास आये । | 


इसके वाद्‌ राजा सवे ऋषियोंको टष््य करक सर्वकी तर दैखकर बोटे- 
आप लोग इस अप्रथक्‌ रूप अर्थात्‌ सर्वात्मा सखमध्िरूप एक वैभ्वानरके मूर्धादि 
अङ्को कैश्वानर वुद्धिसे पथक्‌की तरह उपासना करते हये अन्नको भक्षण 
करते हो । अर्थात्‌ आप लरोगोंका अन्नभक्षण रना व्यर्थं है! जैसे बहुतसे 


जन्मके अन्धे-हस्तीको देखनेमें उत्सुक हये एक २ करफे समीपत स्थित हा थीके. 


पाख जाकर, किक्लीने हाथीके कनको रशोक कर सूपे सद्वश दाथो खममा। 
किसने पेरको रोख कर सूतम्भके समान हाथो समभ्रा। किखीने पूठको 
टोल कर सुखलके सद्रश समा । इसी प्रकार तिस तिख अङ्खको हाथी 
समभ्कर पुन आपसे कलह करने खो । यहो कथ! आप रोगों चरितां 
हो रही हे । 

,; इस प्रकार एक एक अङ्खकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा दयुलोकादिकोमं 
वेभ्वानरके मूधांभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाङ्विशिष्ट वैश्वानरी 
उपासनारूप श्रधान विदयाको कहते भयेः- यस्त्वेतमेवं भरादेशमात्रमभिविमान- 
मात्मानं वश्वानरथपास्ते स सर्वेषु लोेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वातसखन्नमत्ति । 
तस्य ह. वा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सतेनाथश्क्रिंवरूपः भागः 
पृथग्रत्मारभा संदेशे बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिष्येव पादावुर एष वेदिर्ला- 


गी दय ं 
भानि ब्हिह्‌ दयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहायंपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादिक 


शति इस अधिकरण सूत्रका विषय है | 

अथे--जो अधिकारी घुरूप “एतं किये सर्वात्मक । “यवं कदिथे यथोक्त युमूघादि 
विरिष्ट । श्रादरेशमात्रम्‌ किये प्रादेश परिमाणव्राखा । चिबुक मूर्धा पर्यन्त 1 अर्थात्‌ अङकष्ट 
ओर तजनीको फ ानेसे जो मघ्यवतिं परिमाण है तिका नाम प्रादेश है । अथवा श्रादेदाः 
किये मूर्धारूप श्युलाकसे ठकर पादरूप पुथिवी पर्यन्त परदशा करक, समष्टिरूपसे अङ्धित्वेन 
जा जाना जावे तिखका नाम प्रादेकरामात्र दै 1 अथवा प्रादेश्षमात्र ज्योतिःस्वरूप इस 
आत्माक्रा यमं उपासक्रको प्रत्यश्च होता है! इसयिये वेक्वानररूप ब्रह्मकरा नाम प्रादेदा 
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मात्र दै । 'अभिविमानम्‌? किये अपरोकषरूप करक विश्वको जाननेवाखा दै । अथवा “अहः इस 
प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके जो जाना जावे तिसका नाम अभिविमान है। अथवा अभितः 
सर्वतः सवे रूपसे चुरोकादवि चिव्रिश्ट रूप करके जो जाना जापर तिर्का नाम अभिविमान दे 1 
“आत्मानम्‌ कदिये प्रत्यग्‌ स्वरूप है 1 "वैश्वानरम्‌ ' किये सर्वात्मक होनेसे विश्च स्वरूप नर 
वैश्वानर आत्माका नाम दै 1 अथवा स्वका कारण होनेसे विश्चका नर वैश्वानर परमात्माका 
नाम है । अथवा सर्वैका ईश्वर होनेसे विश्च नियम्य है जिसका रेसा जो नर तिसका नाम 
विश्चानरदै। ओर जो विश्वानर होरे तिसीका नाम वश्वानर है । अर्थात्‌ “को न आत्मा, करं 
ब्रह्म" इस उपक्रमके अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न वद्धरूप व्रैशवानरकी जो उपासना करता ३ सो 
उपासक सर्वात्मभावको प्राक्च हवा यु आदिक सवै रोकोँमं तथा सवै भूतोंमं किये चराचररूप 
दारीरोमें तथा सवै जीवम अन्नको भक्षण करता टै 1 अर्थात्‌ सवे रोकादिकोकि आशित जो फर दै 
तिस फख्को प्राक्च होता दे । ओर तिस इस वैश्वानर आत्माका जो सुतेजस्त्वरःणवाखा अर्थात्‌ 
सुन्दर कान्तिवाखा द्युलोक दै सो मूर्धा हे। तथा विश्वरूपत्वगुणवाखा जो सूये है सो नेत्र हे । 
तथा पुथगूवत्मैत्वगुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववाखा जो वायु हैसोश्राण 
हे । तथा बहुरत्वरूप व्यापित्वुणवाटखा जो आकाटा हे सो संदेहो” किये दारीरका मध्य 
भाग है! तथा रयित्वरूप धनत्व॒गुणवाठे जो आप हँ सो मून्नस्थानरूप वस्तिर्द । तथा 
प्रतिष्टात्व॒गुणवारी जो पृथिवी है सो वैेश्वानरका पाद्‌ दै। अब वैश्वानरमे होमका 
आधारत्वको दिखाते ईैः--उर जो है सो वेदि दै। तथा रोम जो है सो बर्हि ईद। 
तथा हृदय जो है सो गार्हपत्य अभि है । तथा मन जो दै सो अन्वाहायैपचन ८ दक्षिणासि ) 
है । तथा सुख जो हे सो आहवनीय अश्नि है । इस प्रकार चिन्तन करं इति ।' 

अव यां संशयको दिखाते देः- वैश्वानर शब्द्‌ करके क्या जाखर अिका 
ग्रहण करना । अथवा भूता्चिका ग्रहण करना । अथवा देवता अच्चिका- श्रहण 
करना । अथवा शारीरका रहण करना । अथवा परमेश्वरका रहण करना 
ध्यहां संशयका कारण क्या हेः रेसी जिज्ञासाके हये-अव इस संशयके कारणको 
दिखाते हैः-विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्द्‌ है तथा आत्मा शब्द्‌ है। तहां वैश्वानर 
शब्द्‌ जाठराचि, भूताचि, देवतानि इन तीनोमें साधारण है । तथा आत्मा शब्द्‌ 
जीव ओर परमात्मामें साधारण है। अतः कोन रहण करनेको योग्य है, कौन 


त्याग करनेको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशय होता दै । 

वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा एेसी जिज्ञासाके हये- | 

अथ पूवेपक्त | 'अद्रश्यत्वादिगुणको ध्मोक्तिः । इस अधिकरणसूत्रका 
'यत्तदुद्रेश्यम्‌ः यह जो उपक्रमे स्थित विषयवाक्य दहै, इख करके भतिपाद्य 
अद्रश्यत्वादिक साधारण धर्मोमिं, जैसे “यः सवजञः सवयेवित्‌' इस वाक्यशोष 
करके ध्रतिपाद्य सर्वक्ञत्वादिक लिङ्गो करके ब्रह्मनिष्ठत्वको कहा है । तसे 
ही विषयचाक्यके उपक्रममें स्थित जो साधारण वैश्वानर शब्द्‌ है, इसमे भी 
वाक्यदोष करके प्रतिपाद्य होमाधारत्वरूप लिङ्क करके जाटराग्निनिष्ठत्व है । 
अर्थात्‌ जाख्राग्निका प्रतिपादक है रेखा निश्चय होता है । अतः वश्वानर 
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शब्द्‌ करके जाटराग्निका ही श्रहण करना । क्योंकि वैश्वानर शब्दका प्रयोग विदोष 
करके जाठराग्नि विषे करीं २ दैखनेमें आता है । तहां बृहदारण्यक श्रुतिः- 
न्तः प्‌ येनेदमन्नं 9 (= 
'अयमग्निवेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे न्नं पच्यते यदिदमद्यते 
अथ- जो यह जाटररूप अभि है सो वैश्वानर है)! तथा जो यह वश्वानर दै सो 
पुरुषाकार देहके अन्तर जाटराग्निरूप है । जिससे यह ॒ पुस्ष करके भोजन किया इवा 
अन्न परिपक्व होता ह इति। ओर अहं वैश्वानरो भूखा प्राणिनां देहमाधितः। 
भाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥› इस गीतास्त्मिं मी 
जाटराग्निविष्यक दी वेभवानर शब्द्‌ देखनेमे आता दहै । इत्यादि । 


अब्‌ दुसरे पक्षको पूर्वपक्षी कहता हैः- “अग्निमात्रं वा स्यात्‌! इत्यादि 
भाष्यम्‌ 1 अ्थ--अथवा वैदवानर दान्द करके भूताभिमात्रका ही प्रहण करना, कर्कि 
भूताभ्निमे भी वैश्वानर शब्दका सामान्यते प्रयोग देखनेमे आता ह इति । तहां श्चुतिः-- 
(विश्वस्मा अग्नि युवनाय देवा वैश्वानरं केतुमन्दामद्ृएवन इत्यादि ऋक्‌ । 
| अथं-- विश्वरूप भुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अभ्िस्वरूप दिवसका चिह्न सूयेको कतं 
भये, क्योकि सूर्यके उदय इये ही दिन व्यवहार होता है इति। इत्यादि 
| अव तीसरे पक्षको वादी कहता हैः-अथवा वैश्वानर शब्द्‌ करके एेश्व- 
यादि सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्योंकि अचरि शरोरवाटी 
देवतामे भी. वैश्वानर शब्दका प्रयोग देशने आता है । तहां श्रुतिः - 
“वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राना हि कं शवनानामभिश्रीः इत्यादि 
ऋक्‌ । अथं--जिस वास्ते वैश्वान रञ्ुवनको कं! किये सुख देनेवाल राजा है! ओर 
अभिश्रीः किये भटी प्रकारका रेश्व्यवाला शश्वररूप है । अतः तिस वैश्वानरकी सुमतिमं 
हम रोग होवे अर्थात्‌ तिस वैश्वानरी सुमतिके पात्र हम होवें इति । इत्यादिकं 
श्रतिर्योका रेश्वययुक्त देवतामें ही सम्भव है । | 
अब पूर्वोक्तं तीनों पक्षोमें अरूचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको पूवेपक्षी कहता है - 
अथात्मशन्दसामानाधिकर ण्यात्‌” इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूवे विषय 
वाक्ये “आत्मानं वैश्वानरसुपास्तेः रला कहा दै । यहां “(आत्म शब्द्का 
सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्दम है । अतः वैश्वानर शब्द्‌ करके जाटरान्नि 
आदिकोका ग्रहण नहीं बन सकता है। क्योंकि विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्दसे 
भिन्न जाटरानि आदिकोंका वाचक कोई शब्द्‌ दै नदीं, जिस शब्द्का खामाना- 
धिकरण्य वैश्वानर शाब्दरमे करे, ओर तिस ॒सामानाधिकरण्यके बलसे वश्वानर - 
शब्द्‌ करके जाटरान्रि आदिर्कोका ब्रहण होवे । भौर “को न आत्मा कि ब्रह्म 
इस उपक्रमवाक्यमे भी. केवर आत्मा शब्दका दी प्रयोग किया है । 
बरस ख्ये भी वैश्वानर शाब्द करके जाठराश्चि आदिर्कोका स्वीकार नहीं कर 
सकते है" । तथाच आत्मा शब्दके बलसे (आत्मा वैश्वानरः” शख भ्रकार वैश्वानर 


((-0. ऽ\/811 11118180 ©॥1 (7?1801८1||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


र कहु 








य-१-२-२७ माष्याथप्रदीपिकासदितम्‌ । 2२३ 





ल काक 
भ पठे जकः = -=~ ~ ~~ णी 





शब्दको परिणत करना चादिये अर्थात्‌ जाटरादि अभ्नियोसे अन्य अर्थका 
वोधक वैश्वानर श्वव्द्को स्वीकार करना चादिथे रेखा यद्यपि कह सकते हे | 
तथापि यहां आट्माका भोक्तृत्वरूप करफे ही वै्वानरके साथ सम्बन्ध होनेसे आतम 
शब्द्‌ करके जीवका ही ग्रहण होगा, परमात्माका नहीं । ओर विषयवाक्यमन जो 
प्रादेशमात्रम्‌' यह विज्ेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीवा- 
त्मामें दी वन सकता ह । अतः वश्वानर ईश्वर नहीं है किन्तु जीव ही है इति । 
अथ सिद्धान्तपन्त | इस प्रकार पूर्वपक्षके ` प्राप्त हये सिद्धान्ती कते 
दैः--वश्वानरः परमात्मा भवितुमहेतीति? इति भाष्यम्‌] अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य है 1 अर्थात्‌ वैश्वानर शाच्द्‌ करके परमात्माका ही 
रहण करना । क्योंकि 'साधारणशब्दविदोषात्‌ः यद्यपि आत्म शब्द्‌ तथा वैश्वानर 
शब्द्‌ ये दोनों शब्द्‌ साधारण है" । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
दे, तथा रवैश्वानर शब्द्‌ जाठरा, भूताभ्नि, ब॒ दैवताभिने साधारण है । 
तथापि इन दोनों शब्दोमे, “विोषात्‌, किये विदोष दीखता दहै! अर्थात्‌ 
विषयवाक्यमें धरथम श्रुत जो सुख्य शरैखोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग दै तिख लिङ्क करे 
इन दोनों शब्दको परमेश्वरपरत्व ही अङ्खीकार करना युक्त है। तहां श्रुतिः- 
(तस्य इ वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा” इत्यादिक । आर विषय- 
वाक्यके अन्तमं श्रुतिकदिपित होमाधारत्वरूप चिद्क करके आटमशब्द्‌ तथा वैश्वानर 
शब्दम जाटराभ्रिपरत्वको अङ्खीकार करना युक्त नहीं । 


शका । नि्विद्ेष परमात्मानं किस प्रकार रलोक्यादि विदोष यनेगा ? ` 


समाधान । “अत्र हि' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ दयुमूधेत्वादिकों करके विशिष्ट 
जो अओैरोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहां उपासनाके ययि 
प्रत्यगात्मा रूप करके उपन्यस्त टै जाटरादिक नहीं एेसां प्रतीत होता टै। 
क्योकि परमात्मा सर्वका कारण है। ओर का्यंगत सम्पूणं अवस्थारवों 
करके कारणको अवस्थावाला होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप ` पर- 
मात्माके दुरोकादिरूप अवयवविशोष भी बन सकते हँ । ओर “स सर्वेषु -लोकेषुः 
इत्यादि छान्दोग्य श्ुतिमें जो कहा दै कि-श्रत्यगात्मारूप करके वैश्वानरके उपासक 
पुरुषको सवलोक व स्भूतादिकोंके आधित सम्पूणं फलोकी धाति होती है" सो 
कहना भी परम कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा । ओर ऊस 
अचिरं परक्चिघ्त इषीकाकी रूई शीघ्र ही दग्ध दो जाती है। तैसे ही कैश्वानरको अपने 
प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके जाननेवारे पुदषके भी सम्पूणं पाप दग्ध हो जते हे । 
वैश्वानर वेत्ताके यदह जो सर्वपापोंके प्रदाहका श्रवण दहै सो भी ब्रह्मके अ्रहणसे 
ही समञ्जस दोगा । ओर “को न आत्मा कि ब्रह्म यहां आत्मा, तथा ब्रह्म 


$्यहां पूवेपक्षमे जाठर -अच्रि आदिकी उपासना फलक है । सिद्धान्तमें 


ब्रह्मकी उपासना फ है । र~ 
४२ 
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शब्द्‌ करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके ्रदणसखे ही 
समञ्जस होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके बोधक जो ये िषङ्कहं सो 
भी परमेभ्वरको री वोधन करते ह | अतः दैश्वानर शब्द्‌ करके परमेश्वर ही ग्रहण 
करनेको योग्य है, जाखराभ्ि आदिक नहीं इति ॥ २४ ॥ 


ओर स्थति करके मी श्चुतिका अथं निणेय क.रनेको शक्य है । इस अथको 
अव सूत्रकार दिखाते दह 


` . स्मयंमाणएमनमानं स्यादित ॥ २५॥ 


अर्थं -१ स्मयैमाणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति । इस सूत्रम चार पद्‌ ई । इस 
तसे भी प्रसङ्गमे परमात्मा ही वैश्वानर दे । क्योंकि सखेतिमं परमेश्वरका ही अभ्चिस्खदे, चु मूर्धा 
ॐ, इस प्रकार त्रैखोक्यात्मक रूपका स्मरण होता हे इति । तहां स्खृतिः- यस्याग्निरास्यं 
ध) 9 ४५ ४९ भ ५०९ 
धा, खं नाभिशररणौ कतिः । सयथददिंशः श्रोतर,तस्मै लोकात्मने नमः ॥ 
अथं स्पष्ट है । इत्यादिक स्म्रतियों करके स्मयेमाण जो परमेश्वरका रूप है सो इन 
स्मरतियोंकी मूरभूत श्चुतिको वोधन करता हवा श्रतिर्थ वैश्वानर शव्द परमेश्वर. 
परत्वको बोधन करता है । ओर सूत्रम जो "इति" श्द्‌ है तिसखका अर्थं हेतु है । इस 
ह (> ९ € = 
सूत्रे यर. अनुमान सिद्ध वा वश्वानरः, परमात्मा भवितुमदहेति, स्मयमाणत्र- 
लोक्यात्मकरूपवत्वात्‌ । यन्नेवं तन्नैवं यथा जाठराग्न्यादिकम्‌ |` अर्थ- जते 
जाठर अश्नि, आदिक इष्टान्तमं परमात्मत्वखूप साध्य नहीं है । अतः स्मर्माण त्रेखोक्या- 
त्मक रूप देतु भी नहीं दे, ओर वैश्वानररप पक्षम स्मर्यमाण त्रेरोकयात्मक रूप देतु दै । 
अतः परमात्मत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस स्मर्यमाण तचैलोक्यात्मक 
रूप व्यतिरेकि अनुमान करके वैश्वानरं परमात्मत्वकी सिद्धि इई । अर्थात्‌ 
“वश्वानर परमात्मा स्वरूप है" इस अथे स्मयेमाण जो विराय्‌ रप है सोई अजमा 
नरूप हेतु है इति । | र 


: शका । "तस्मै लोकात्मने नमः यह जो स्तुति दै सो असत्‌ चुमूर्धा- | 


दिरूप ` करके भी बन सकती है । अतः मूल श्चुतिकी अपेक्षा क्यों करनी १ अथात्‌ 
नहीं करनी ` चादिये । 

समाधान । यद्यपि यह स्तुति है; तथापि वेदवाक्यसे विना एसे दुमूधादिक 
रूप करके सम्यक्‌ स्तुति मनुष्य मात्रसे नदीं हो सकती है । अतः श्युतिकी अपेक्षा 
आवश्यक दै। भाव यदह है कि-दयुमूर्धादिक सत्‌ रूप करके स्तुतिका सम्भव 
होनेसे असत्‌ रूपका आरोप नहीं वन सकता है इति । अव. जैरोक्य देवे 
वैश्वानरनिष्ठ ईश्वरतामें दूसरी स्ख्रतिको कहते दै- यां मूधानं यस्य विपरा 


बदन्ति, खं बे नामि चर्यौ च नेत्े। दिशः भत्र विद्धि पादौ सिति 
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च सोऽचिन्त्यात्मा स्वेभूतभरणेता ॥ अर्थं जिस वैशवानरके चु आदिकरूप मू्धादि- 
कोको विप्र कहते है; सो अचिन्त्य आत्मा सर्व भूर्तोका नियन्ता वैश्वानर दै । पोका अथे 


स्प्ट है इति । अग्निमूधां चश्ुषी चन्द्रस्य दिशः शत्र वाग्नि्ताश्च बेदाः । 


वायु; भाणो हृदयं विश्वमस्य पद्धयां पृथिवी देष स्ेभूतान्तरात्मा ॥ 
यह सुण्डकश्चुति भी वेश्वानरके स्वरूपको वर्णन करती है ॥ २५ ॥ 


अव वेश्वानर शब्द्‌ादिकोंको गतिको कटनेके लिये प्रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
प्रकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते दै- 


शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठनाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद- 
सम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥ 


अथे--१ शब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्टानात्‌, ३च, ७न, £ इति, ६ चत्‌, ७ न, 
८ तथा, & रष्टूयुपदेशात्‌, 9० असम्भवात्‌ , ११ सुरूपम्‌ , १२ अपिं, १३ च, १४ एनम्‌ , 
१९ अधीयते । इस सूत्रम पन्द्रह पद है। “रब्डादि देतु्बोते तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्व देतुसे 
वेच्ानर करके परमेश्वरका ग्रहण नर्द बन सकता है रेखा आक्षेप नहीं करना 1 क्योंकि 
यहां जाठरका परित्याग न करके परमेश्वरदृष्टिका उपदेश दे । अर्थात्‌ जाऽ्राभि परमेश्वरकी प्रतीक 
दे । अथवा जाटर उपाधिक परमेश्वरा ही यह उपदेश ३ । क्योकि जाढ्रमं ुमूधैत्वादिका 
असम्भव दहै । ओर पुरूपरूपसे भी इस तैश्वानरको वेदमं कषा दै, पुरूपत्व जाररमं 
वनता नहीं इति । 
शका । वैश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नदीं है,क गों कि वैश्वानर शब्चजाटर- 
अभित रूढ है । ओर स एभोऽचिववैश्वानरः' इख अभ्चिर्हस्थको वैश्वानरवियर्मे श्चुत जो 
'अभ्नि शन्द्‌ है सो भी जाटराभ्नि आदिक अथान्तसमें रूढ होनेसे परमेश्वरम नहीं वन 
सकता है । ओर “शन्दादिभ्य' यहां “आदि, शब्द्‌ करके हदयं गाहपत्यः" इत्यादिक 
वचनों करके त्रिविध अ्चिकी कट्पना; तथा-(तद्यद्धक्त प्रथमपागच्छेत्‌ तद्धो- 


मीयम्‌*# (छा०) अथं-मोजनकारमं जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यद्च्छासे आवे तिसका 


#रिः--वैश्वानरका उपासक अपनेको दुमूधादिमान्‌ विराटूरूप वैश्वानर 
समता इवा -अपने उरको वेदि समने, ओर ो्मोको कुशा, हदयको गाह्येपत्य 
अच्नि, मनको अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाश्नि, ओर सुखको आहवनीय समन्चे । 
इस प्रकार भावना करता इवा प्राणा्चिदहोत्रको कर। 

सो उपासक श्राणाय स्वाहाः शस मन्त्रसे पथम आहुति देवे । अथात्‌ 
प्रथम त्रासको भक्षण करे। श्ससे प्राणकी तसि होती है। धाणकी तृप्िसें 
चश्चु तृप्र होता है। चश्रुकी तृ्तिसे आदित्य तृप्त होता है । आदित्यकी वृ्िसे 


युखोक तृप्र होता दै । चुकी ठ्षिसे दयुके ओर आदित्यक्रे अरित जीरवोको वसि 
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प्राणाभ्भिमे हवन करना चाद्ये इति । इत्यादिक वचनों करके वैश्वानरमें प्राणाहुतिकी 
अधिकरणताका संकीर्तन; इत्यादिक हेतुचों करके मी 'जाटराभि ही वैश्वानर ड" रेस 
जाननेको योग्य है । ओर अन्तःपरतिष्ठानका भी श्रवण होता है-'ुरुपेऽन्तःपरतिष्टितं वेद्‌" 


होती है। इन सवेकी तृपिसे भोक्ता भ्रजासे पशसे खाद्य अन्नसे शरीरकी कान्ते 


व ब्रह्मवचंससे वृत्त होता है| 


ओर “व्यानाय स्वाहा” इस मन्त्रसे दूसरी आहुति दैवे। इससे व्यान 
तृप्त होता है । व्यानकी तृसिसे श्रोत्र तृप्त होता है। र श्रो्रकी तित चन्द्रमा 
तृत होता है। चन्द्रमाकी तृिसे दिशा तत्त होती है। दिशावोकी वृसिसे 
दिशावोंके ओर चन्द्रके आश्रित जोवोंको तृसि होती ड । दन सर्यक्धी तृसिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है। 

ओर अपानाय स्वाहा इख मन्तरसे तृतीय आहुति देवे। इससे मपानकी 
तपि दोती है। अपानकी ठृपिसे वाक्‌ तृप्त होती है । वाकूकी ठित अग्निक 
तपि होती है। अग्नितो तृप्ति पृथिवीकी ठृसि होती है । ` परथिवीकी तृतिसे 
पृथिवी ओर मध्चिके आधित जीवोंको तृति होती है। इन सर्वकी तृप्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त दोता है । ं 


ओर समानाय स्तरादा' इश्त मन्त्रसे चतुर्थं आहुति देवे । इखसे समान 
तृ होता है। समानको ठृप्िसे मन तृत्त होता है । मनकी तृ्िसे पजन्य 
तृ होता है। पजेन्यकी तृप्तिसे व्रिध्ुत्‌ तप्त होता है । ओर विद्यत्‌की तृपिसे 
विदयुत्‌के ओर पञन्यके अआध्रित -जीवोंकी ठृसि होतो है । इन सर्वक तृ्तिसे 
भोक्ता प्रजादिकसे तृप्त होता है । 


ओर “उदानाय स्वाहा' स मन्त्रसे पञ्चम आहुति देधे । इससे उदान 
ठृ होता हे । उद्‌।नक त॒प्िसे त्वक्की ठि होती है । त्वकूको ठृलिसे वायुकी 
तृपि होती है । वायुकी ठृिसे आकाश तप्त दोता है। आकाराकी तृिसे वायु 


ओर आकाशके आधित जीवोंको ठति होती है। इन सर्वको ठृत्ितते भोक्ता 


प्रजादिकसे वप्त होतादै। 


जो इस अग्निहोत्रको त्यागकर केवर वाहय अन्निहोत्रको करता है सो पुरुष 
अङ्खारोको त्यागकर भस्ममें हवन करता है । ओर जो पुटप अभेदभावसे वैश्वा- 
नरकी उपासना करता है, ओर इस अग्निहोत्रको करता है, तिस विद्धानका स्व॑ 
रोकोमें सर्व॑भूतोमिं ओर सवे आत्मावोमें हवन किया हुवा होता है। ओर जैसे 
अग्निम प्रक्षिप्त इषीकातूक तुरत भस्म हो जातादहै। पेषे हो इस उपासकके 
सर्वं पाप नष्ट हो जाते है'। यह विद्धान्‌ यदि चाण्डाटको भी उच्छिष्ट दैवे 
तो भी वैश्चानसमें ही अपण होता है । जेते श्चुध। क्के आतुर वारक 
माताकी उपासना करते हे । इसी प्रकार सवभूत शस विद्धानके प्राणा्चि- 
होत्रकी ऽपाखना करते हे । अर्थात्‌ इस विदाने भोजनसे सवेजगत्‌ ठप्त होता है। 
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अर्थात्‌ “पुख्ष शरीरके अन्तर स्थित वैश्वानरको जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 
भक्षण करता है” यह वचन भी शरीरके अन्तर जाठर अधिं ही वन सकता है। 
ओर सिद्धान्तीने जो प्रथम कहा था कि--शूर्धेव सुतेजाः इत्यादिक वचनों 
करके प्रतिपादय दुमूधादिरूप विशेष कारणोंसे परमात्मा ही वश्वानर है, जाटरा- 
दिक नहीं । यहां हम कहते हं कि - जव परमात्माका विशेष दुमूर्धादिक, तथा 
जाटरका विरोष दोमाधारत्वादिक, शन दोनों विशो्षोका भान यहां तुद्य होता है तो 
क्रिस हेवुसे परमेश्चरका विरोष ही आश्रयण करनेको योग्य है, जाटरका नहीं ? 
अथात्‌ जाटरके विशेषक्ा भी दशेन होता दै, अतः जाटरका भी ग्रहण करना चादिये । 
ओर यदि सिद्धान्ती णेखा के कि-“यद्यपि दयुमूरधत्वादिक विदोष ईश्वरपक्षपाती 
दै, तथा दोमाधारत्वादिक विद्येष जाटरपश्चपाती है, इन दोनों विरोषोंका भरतिभान 
समान है। तथापि दोमाधारत्व जगदाधार परमेश्वरम बन सकता है। परन्तु 
परमेश्वर सम्बन्धी जो दयुमूधेत्वादिक विरोष है तिसका जाठर अच्रिमें अभाव है। अतः 
यह विरोष वख्वान्‌ हे । अतः वैश्वानर शब्द्‌ ` करके जाठटराभ्निका ग्रहण नहीं 
वन॒ सकता शति” तो यह सिद्धान्तीका कहना समीचीन है । सीसे 
पक्षान्तरको कहते हैः-अथवा" इत्यादि भाष्यम्‌ । यच पि शरीरके अन्तर स्थित 
जाठराश्निमे युभूधेत्वादि विरोषका निर्देश नहीं बन खकता है । तथापि अन्तर तथा 
वाहर सरवेत्र विमान भूताभ्चिते इल दयुश्रूधंत्वादिक विरोषका निर्देश बन सकता 
है । क्योंकि भूतान्निका भी भूर्छोकादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोंसे प्रतीत होता है । 
तहां श्ुतिः- “यो भाुना पृथिवीं या्ुतेमामाततान रोदसी अन्त्रिक्तमू? 
इति ऋक्‌ । अथे-भधः यह पुथिवो तथा उध्वै चयुरोकरूप रोदसीको तथा इन दोनोकि मध्यवतीं 
अन्तरिश्च लोकको जो भूताभि सूयैरूप करके व्याप्त किया हे अर्थात्‌ जो तीनों रोकोमें व्याप्त है 
सो मृतानि ध्यान करनेको योग्य दै इति । इत्यादि । “जड़ मात्र स्वरूप भूताभ्िमें ध्येयत्व 
नरी चन सकता है" एेसी यदि अरुचि होवे तो अचि शरीरवाठे देवताका वैश्वानर 
शब्दसे ्रहण करना । अत एव “अथवा तच्छरीराया देवताया" इत्यादि भाष्यम्‌ । 
भूताभि है शरीर .जिसका तिसका नाम यहां (तच्छरीरं टै । 
अर्थात्‌ भूताच्चिकी अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताके, रेश्वय॑के योगसे 
दयुखोकादिक अवयव वन सकते दहै' । अतः चेतनरूप देवता हो वैश्वानर दै, 
परमेश्वर नहीं ? 

समाधानं । इस्त प्रकारको शंकाके प्राप्त हये लिद्धान्ती कहता है - न 
तथादृष्टयुपदेशादिति । जो प्रथम वादने सूतरमे स्थित शशब्द्‌दिभ्यः इख 
वचन करके, अर्थात्‌ श्चुतिमे जो वैश्वानरादिक शब्द्‌ हैः तिन शब्दादिरूप कारणों 
करके, परमेश्वरका निराकरण क्रियः है सो युक्त नहीं है। क्योंकि (तथा- 
द्रष्य युपदेशात्‌? । (जाठराग्निको नहीं परित्याग करके जाटररूप वैश्वानरं 
परमेश्वरटरष्टि करनी" इस प्रकार श्चुति उपदेश करती है । जेसे मनो ब्रह्मेत्युपासीत 
'मनरूप प्रतीकव्सो ब्रह्मरूप करकैः उपासना करः । तसे प्रलङ्खमे भो जान ठेना 1 
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इस कटनेसे यह सिद्ध हवा कि-परमेश्वरद्रष्टि करके उपास्य जो जाटराग्निरूप 
प्रतीक रै, तिसके वाचक जो वैश्वानर शब्द्‌ तथा अग्नि.शब्द्‌ है; तिन शब्दोंका र 
लक्यां दुमूध॑त्वादिमान्‌ ईश्वर है । 


अब भ्रकारान्तरसे (तथाद्रष्टुयुपदेशात्‌ के अथंको कहते रहै'-“अथवा जाठर 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जसे मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादिक मन्नोमें मन आदि 
उपाधिवाङा ब्रह्म द्रष्टव्य है । तैसे यहां जाठररूप वैश्वानर है उपाधि जिसका रेखा 
जो परमेश्वर है सो द्रष्टन्यरूप करके उपदेशका विषय है । लक्षणा इस पश्चमे भी तुल्य 
है । परन्तु इख पक्में प्रधानरूप करके ईश्वर दी उपास्य दै । ओर प्रथम 
प्रतीक पश्चमे गुणकूप करे परमेश्वर उपास्य दहै । ओर पूवं परमेश्वरको 
ष्ट्य कहा है । तहां टक्षणाका जाठराग्निमें दयुमूद्धेत्वादिकोंका असम्भवरूप बीजको 
दिखते है-'यदि चः इत्यादि भाष्यम्‌! भ्रसङ्कम यदि परमेश्वर विवक्षित न 
होवे किन्तु केवर जाठराग्नि ही विवक्षित होवे तो श्चुतिमें जो दुमूधत्वादिक विदोष 
कटे हे तिन विशेषोंका अत्यन्त असम्भव होगा । क्योंकि जाटसमे दुमूधैत्वादिक विरोष 
नहीं वन सकते है"। अतः ठक्षणाच्र्ति करके परमेश्वर ही विवक्षित है। ओर 
देता तथा भ्रूताग्निको आश्रयण करे भी जिस प्रकार दयुमूधैत्वादि विनञेषका १ ॐ 
उप्रपादन नहीं कर सकते हे" तिस प्रकारको अग्रिम सूरे दिखा्वेगे । 


ओर परसङ्गं बेश्वानरादिक शब्दों करके यदि केवल जारराभ्निकी ही विवक्षा 
होवे तो जाटस्तें पुष्क अर्तःप्रतिष्ठितत्वमात्रि केवल रदेगा, पुरूपत्व नदीं रहेगा । 
ओर वाजसनेयो शाले इख वेश्वानरको पुर्ष भी कहते ह । तहां श्चतिः- 
स एषोऽग्नर्वेश्वानरो यत्पुरुषः इत्यादि । अर्थ--जो यह अभ्निरूप वेशवार ह 
सो पुरप दे, ओर जो प्राणी इस अभिरूप त्ेश्वानरको पुरुपविध, तथा पुरपके अन्तर प्रतिष्टित 
जानता हे सो सवै फरकरो भोगता दे इति । ओर परमेश्वरमें तो पूणंत्वरूप पुरषत्व तथा 
शरीररूप पुरुषके अन्तर प्रतिषठितत्व, ये दोनों बन सकते हें । क्योंकि परमात्मा 
सवेसखरूप है । शस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रे जो पुरुषमपि चैनमधीयते, इतना 
भाग है सो भी व्याख्यात हो चुका । 

ओर जो कोई “पुख्पविधपरपि चैनमधीयते, शस प्रकार सूत्रके अवयवको 
परन करते हं; तिनके मतमें यह अथं है- वैश्वानर शाब्द करके केवल जाटराच्चिका ही 
स्वोकार कर तो केवट पुरुपके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाटराि दो सकता है । ओर 
पुरुषविध नहीं हो सकता है, क्योकि जाठरा्रि जङ्‌ है । परन्तु वाजसनेयी शाखावाङे ॥ 
इस वेश्वानरको पुरुषविध भी कहते हें-पुरषविधं पुरमरेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति । 
इस पक्षम भी जसे अचेतन जाटरमें पूणेत्वरूप पुरुषत्व नहीं वन खकता है । तैसे 
देहाकारत्वरूप पुख्षविधत्व भी नदीं वन सकता दै । किन्तु केव पुरुषके अन्तर- 
प्रतिष्ठितत्व ही वन सकता है ॥ 


, शका । जाठसमें भी देहन्यापित्वरूथ पुर्षवरिधत्व बन सकता है. 
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समाधान । यदांपर प्रकरणके वसे देहव्यापित्वरूप पुरषविधत्वका अ्रहण 
नहीं दो सकता है । किन्तु युमूधेत्वसे आदि ठेके परथिवीभ्रतिष्ठितत्व पयंन्त विराङ्‌- 
देहाकारत्व रूप जो अधिदैव पुरषविध्त्व दै; तथा प्रसिद्धमूधेत्वसे आदि छेके 
चुबुकभ्रतिषितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्व दै; तिसका अ्रहण करना । 
एसा चुरुषविधत्व जाटराग्निँ नदीं वन सकता दै, अतः पूर्वोक्त रीतित्ते वैश्वानरादि 
शब्दों करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना जाटराभ्चिका नहीं । इतनेसे जाठराभ्निका 
खण्डन हो चुका इति ॥ २६ ॥ 


ओर वादिने जो कहा था कि- “यो भायुना परथिवीं ्यामुतेमामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌ । इत्यादिक मन््रवणमें भूता्चिका भी दयुखोकादिकोके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता है अतः भ्रूता्िके भी दयुमूरधांदिरूप अवयवोंकी कट्पना कर सकते है । 
अथवा भरूताञ्चिरूप शरीरवाली जो देवता है तिस देवताके, रेश्वयंक योगसे दुमूर्धा- 
दिरूप अवयवोंकी कपना हो सकेगी । अतः वेश्वानरादि शब्दां करके भ्ूता्निका 
अथवा दैवतात्माका दी ग्रहण करना इति ? तिसका परिहार भी अवश्य करना 
चादिये । अतः इस परिहारको सूत्रकार स्वयं दिखाते दैः- 


अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥ 
अर्थं--१ अतः, २ एव, ३ न, ७ देवता, & भूतं, ६ च । इस सूत्रम षद्‌ है। 
'अत एवः किये श्रुति सुतियों करके निदिचत जो चयुमूधैरवादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 
लोकोंके आश्रित फरभागित्व, तथा सवै पापका नादा, तथा आत्मा ओर ब्रह्म दाब्दका उप- 
क्रम, इन हेतुबोंसे देवता रूप तथा भूतान्नि रूप, वैस्वानर नहीं हो सकता द इति । 
अव इस्र अथेको स्पष्ट करके दिखाते देः-ओष्ण्य भकाश मात्र स्वरूप 
भूताभ्चिमें दयुमूधेत्वादिकोंकी कल्पना नहीं हो सकती दै । क्योंकि जो वस्तु स्वयं 
विकाररूप रै सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है । जसे घररूप 
विकार दसरा शरावरूप विकारात्मक नहीं हो सकता है । तैसे भूता्चिरूप विक्छार भी 
दूसरा दुमूर्धादिरूप विश्चात्मक विकार नहीं हो सकता है। तथा देवतामें भी रेश्वयेके 
भ्योग हये भी चुमूधंत्वादिक धमे नदीं रह सकते हे । क्योंकी देवता दुपूर्धादि स्वरूप 
विश्वका कारण नहीं है । ओर पेश्वये भी देवताका परमेश्वरके अधीन रै स्वतन्त्र 
नहीं । इस कटनेसे यह सिद्ध हुवा कि-जो कारण होता है सो काये स्वरूप 
होता है। अतः परमेश्वररूप कारण ही दुमूधोदिकवाला होगा, देवता नहीं । 
ओर जाटराभ्चि आदिक तीनों पक्षोभें आत्मशब्दका तथा ब्रह्मशब्दका असम्भव तो 
विद्यमान ही है इति । प्रथम हेते युमूर्धत्वादिसम्बन्ध' करके दुमूधाद्यवयवकत्व 
समभना । दूसरे हेतुमे जो “फख्भागित्वः पद्‌ है इसका अथं फठप्रदातृत्वं करनो 
चाहिये । ओर तीसरे हतम जो “सर्वपापनाश' पद्‌ है इसका अर्थं ‹स्वसाक्षात्‌कार 
दारा सवे पापका नाशजनकत्व' पेखा अथं करना । पेखा भथ करनेसे ये हेतु परमे 
श्वरे रहेगे । अन्यथा जीवमें रहेगे, परमेश्वरम नहीं । =: ४ 
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शका । भूतािके विभवका प्रतिपादक-ध्यो भानुना पृथिवीं 
द्याररुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्तम्‌" इस मन््की फिर क्या गति होगी ? 
समाधान । केवर ओष्ण्य प्रकाश स्वरूप मूताश्चिकी महिमाको 


ध्यो भायुना' इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु ब्रह्मविकार हेनेसे ब्रह्म्णि करकं 
भूताभ्निकी स्तुति परक उक्त मन्त्र हे ॥ २७॥ 


भ ऋ | ` च, ष ९; ववषिन्कीकिष्वण्किभ्निन 


क केकरे न 


पूवे यह कह आये ह कि- अभ्र श्द्‌, तथा वैभ्वानर शच्द्‌, ईश्वरे टक्षक 

द । ओर 'पुरूषेऽन्तःप्रतिष्ितं वेद्‌" इत्यादि श्रुतिके अनुरोधसे जाटरा्चि ईश्वरका 

प्रतीक रै 1 अथवा जाठराभ्नि उपहित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अव “जाखया- 

ग्निरूप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान्‌ विरा पुरषाकाररूप वैश्वान- 

रको अध्यारम मूधांसे ठेकर चुबुक पयन्त अपने अवयवो स्थापन करके साक्षात्‌ 

वैश्वानरकी उपासना माननम भी अ्ि शब्दादिकोंका कोई विरोध है नदीं" इस 
अर्थंको सूत्रकार दिखाते हेः- 


गधं १ 
साक्तादप्यपिरोधं जेमिनिः॥ २८ ॥ 
अथं--१ साक्षात्‌, रे अपि, ३ अविरोधं, ४ जेमिनिः। इस सून्मं चार षद्‌ दै । 
प्रतीक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात्‌ परमेश्वरकी उपासनाके अङ्गीकारमें भी कोट विरोध नहीं 
ह इस प्रकार आचाय जेमिनि चषि कहते ह इति । 


अव इस स्के तात्पयेको दिखाते दे । तदांः- 


शका । यदि जाटराश्चिको ब्रहण न करोगे तो 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितं वेद यद 
श्रुति तथा अञ्चि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध होवेगे । 


समाधान । “अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःप्रतिष्ठितत्व बोधक 
वनका विरोध नदीं है, क्योंकि यहां 'पुरषविधं पुरषेऽन्तःपतिष्ठितं . वेदः 
यदह जो वचन रै सो जाठराभ्चिमें उद्रस्थत्वरूप अन्तःप्रतिषितत्वको नदीं कहता है 
क्योकि जाटरा्नि अध्रकृत है को न आत्मा कि ब्रह्म! यह्‌ ब्रह्मका प्रकरण है । ओर्‌ 
वैश्वानरादिक शब्दको ब्रह्मपरक होनेसे जाटर असंशष्दिति भी ( शब्दाविषय ) है । 
किन्तु जसे कोई ब्रक्षमे शाखाको प्रतिष्टित देता है। तैसे दी नखसे ठेकर 
शिखा पर्यन्त अवयोंका समुदायरूप जो यह शरीर है इस शरीरम, जो ये मूर्धासि 
खेकर चवक पर्यन्त अवयव प्रतिष्ठित द इन अवयवोमें वैश्वानरको प्रतिष्ठित 
उपासक देखता है । अतः पूर्वोक्तं वचन “अन्तःप्रतिष्ठितत्वेन' रैश्वानरको ही 
कहता दै । ` अर्थात्‌ जसे शाखामें स्थित पक्चीको श्रक्षमें स्थितहै' इस प्रकार ` 
कहते हँ । तसे मूधादिक अवय्वोमिं स्थित वैश्वानरको “पुरषमं स्थित रहै" इस 
श्रकार 'ुरूषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' यह वचन कहता है । ओर "पुरुषविधं" यह जो 
` चुरुषविधत्व वचन दै सो भी जाठराधिके अभिप्रायसे नदीं कहा गया दै । किन्तु 
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भ-१-२-२८ भाष्याथप्रदीपिकाखदितम्‌ । 2३७ 
मूधासे लेकर चुबुक पयेन्त अवय्वोमिं कल्पित जो अध्यात्म पुरुषविधत्वं ह तिख 
पुरुषविधत्वकी अपेक्षा करके वैश्वानरके अभिप्रायसे दी कहा गया है इति । 


अब पक्षान्तरको दिखाते ैः- “अथवा इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा अध्यात्म 
तथा अधिदेवतरूप जो पुरुषविधत्व है तिस पुरुषविधत्वरूप उपाधिवाला जो. 
को न आत्मा किं ब्रह्म! यद प्रकृत धाप्र परमात्मा है तिस परमात्माका उपाधि- 
योको त्याग करके जो केवर शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिध्रायसे "पुरुषविधं 
पुरूपेऽन्तःप्रतिषठितं वेद्‌” यह वचन कहा है । यहां पुरुषविध शब्द्का अथं पूर्वोक्त 
ही जानना । ओर (अन्तःप्रतिष्ठितः शब्दका अर्थं लश्चणाच्रत्ति करके साक्षी जानना । 
क्योंकि वस्तुतः साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित है । ओर पूवापरका आरोचन- 
वद करके परमात्माका परिग्रहके निश्चित हये वैश्वानर शब्द्‌ भी-किसी योग करके 
परमात्मा ही वतेगा । सो दिखाते द-*"विश्व्धायं नरञ्ध विश्वानरः "अथवा विश्वेषां 
वाऽयं नरः विश्वानरः” “विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः इति सर्वात्म स्वरूप 
होनेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। (नरे संज्ञायाम्‌, इस सूजरसे पूवं पदको 
दीधे होता है। ओर जो विश्वानर है तिसीका नाम वैश्वानर है । यहां स्वाथमें 
तद्धित भत्यय जानना । जसे रक्ष एव राक्चसः' तसे "विश्वानर एव वैश्वानरः! 
इनमिन्न भिन्न व्युत्पत्तियोंका अथं पूवं कह आये दें तहांसे जान ठेना । ओर 
अभ्रणीत्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द्‌ भी परमात्माविषयक ही है 
सो दिखाते द--“नि' प्रत्यय है अन्तमं जिसके एेसा जो गत्यथंक अगि धातु है 
तिसका रूप अग्नि शब्द्‌ है “अङ्गयति गंमयत्यग्रं कमंफलं जगतो जन्म॒ वा 
प्रापयतीत्यगिनिरग्रणीरुक्तः । अर्थात्‌ जो अग्ररूप कर्मफटको अथवा 
जगत्के जन्मको प्राप्त कराता है, सो अच्रणी व॒ अग्नि कहा जाता है। ओर 
कमेफरुको अथवा जगत्के जन्मको दैनेवाखा तो परमात्मा दी है । अतः यहां 
अचि शब्द्‌ करके भी परमात्माका दी रहण करना, भूतारि आदिकोंका नहीं । ओर 
जो गार्हपत्यादिक तीन अ्चिकी कट्पना तथा प्राणाहइुत्यधिकरणत्वको कहा हैसखो भी 
परमात्मा उपपन्न दो सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वात्मस्वरूप है इति ॥ २८॥ 


यदि इस प्रसङ्खमे वैश्वानरादिक शब्दां करके वि ` परमेश्वरका शर्ण 
करोगे तो प्रादेशमात्र श्चुतिकी उपपत्ति किख प्रकार होगी १ सो शंकाके इये 
प्रादेशमात्र श्चुतिके व्याख्यानको करने वास्ते सूत्रकार आरम्भ करते हंः-- 


अभिग्यक्तेस्त्याश्मरथ्यः ॥ २६ ॥ 


अर्थ_ 9 अभिव्यक्तः; २ इति, 3. आदमरथ्यः । इस सूत्रम तीन पद्‌ ह । प्रादेशमात्र 

हदयादिक देशम परमात्माकी अभिव्यक्ति होनेते परमात्मामें प्रादेदामात्र श्रुतिकी उपपत्ति 

बन सकती ह इस प्रकार आदमरथ्य आचाय मानते है इति । तात्पयं यह है कि- परि- 

माणरूप व परिच्छेदरूप मात्रा करके रहित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है 
धरे । 
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तिस परमेश्वरमें जो ओपाधिक प्रादेशमात्रस्व कहा है सो परमात्माष्ौ अमिव्यत्तिके 
निमित्त है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैः प्रादेश्षमान्न परिमाणवारे हद्य- 
दशमे जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर टै सो उपासक पुरषो प्रति अनुग्रहके 
चयि ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता है । 
क्योकि परिच्छिन्न द्रश्िवारे उपासक को अपरिच्छिन्न स्वरूपकी उपरुष्धितनें 
सामथ्यं रै नदीं । दसचियि परमेष्वरको परदेशमात्र कहा है। ओर 
“अभिव्यज्यते किल भादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः” इस भाष्यमे जो "किटः 
शब्द्‌ हैः सो, अपने जो स्वाभाविक अणिमादि रेश्वये हे तिनोंको ख्यापन करने 
वासते स्वयं परमात्मा उपासकोंके प्रति स्म स्वरूप हो जाता टहै- इस अथंको 
बोधन्‌ करता हे । 


' ~ अथवा उपच्धिके स्थान जो हृदयादिकं प्रदेश है, तिनोमें परमेश्वर विरोष- 
 सूपसे प्रतीत होता है । इसलिये परमेश्वर को भरादेशमात्न कहा है। इस पूर्वोक्त 

रीतिसे परमेश्वरम भी अभिन्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकौ श्चुति है सो समीचीन 
ही है यह खिद्ध हुवा इति ॥ २६ ॥ 


अब्र मतान्तरको दिखाते हैः- 


[ #ॐ९ 
अनुस्सृतेवांदरिः ॥ ३० ॥ 
€ क ॥ च ए । >, क क, प के 
अथे--१ अनुरूरतेः, २ बादरिः! इस सूत्रमं दो पददहं। "से प्रस्थ करके नापे 
इये जा यव हेसोयव भो प्रस्थ कटै जातेर्दे। तेते द्ी प्रदेदामाचत्र हृदयम प्रविष्ट जो 
मन है तिस प्रादेदामात्र मन करके परमेश्वरी अनुरति होती ‡, अतः परमेश्वर भी प्रादेश- 


` -मात्र कहा जाता है” इस प्रकार बादरि आचाय मानते ई इति ॥ 


शंका । य्वोभे जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही पस्थके सम्बन्धसे 
यक्त होता है अतः यर्वोंको प्रस्थमात्र कह सकते हे; ओर ईश्वरम तो कोई परिमाण 
दै नहीं, .अतः “इष्वर जो परिमाण रहै सो प्रादेशमात्र हदयादिक्येके सम्बन्धंसे ` 
अमिन्यक्त होता है” एेखा नहीं कह सकते; अतः पूर्वोक्त द्टान्त सङ्गत हे ? 


समाधान । यद्यपि य्वोमें स्वगत परिमाण ही भ्रस्थके सम्बन्धसे भभिन्यक्त 
होता है। ओर यहां परमेश्वरे स्वगत परिमाण ङक दै नहीं जो हृद 
याद्कि सम्बन्धसे भभिव्यक्तं होवे । तथापि मन्नोमिं प्रयुक्त जो प्रादेशमान्न ` 
चति है तिसका आलम्बन किये विषय यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण ( धरावेश- 
मात्रत्व ) हो खकता दहै। अर्थात्‌ हृदये स्थित जो धरदेशमाच्रत्व है सो 
हृदयम स्थित मन करके स्छति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मा कल्पित है । ० 
कल्पित जो प्रादेशमात्रत्व है सोई श्चतिका आलम्बन हे । इस कहनेसे यह 
द्ध हुवा कि प्रादेशमात्र हव्य गोलकरूप उपाधिके सम्बन्धसे परमात्मा स्थित 
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जो कल्पित परिमाण है सोई मन आदिष्छोके सम्बन्धसे व्यक्त होता है। अतः 
पर्बोक्त दरषटान्त समीचीन ही है इति । 


अब इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अर्थंको कहते दैः- 





शंका 1 जहां प्रादेशमात्र ब्रह्मी अभिव्यक्ति होती है, तहां भरादेशमात्रत्व 
वस्तुतः स्ख्तिमें हे ब्रह्मम नदीं । अतः हृदय व मनके द्वारा आरोपित जो स्रतिगत 
परिमाण है तिका स्मर्यमाण ब्रह्मम आरोप नहीं बन सकता है। क्योंकि 
बरह्मक। ओर स्ख्तिका विषयविषयित्वेन भेद्‌ निधित है १ , 


समाधान । प्रादेशमात्र श्चुतिकी अथवत्ताके खये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
रदित भी परमरात्मादहै तो भी प्रादेशमान्नत्वेन हृदयम स्मरण करनेको योग्य है । 
अथात्‌ व्रह्मका अन्तःकरणके साथ ताद्‌ात्म्याध्यासके विद्यमान हये अन्तःकरणके 
धमे स्खति भादिकोंके साय भी ब्रह्मका तावात्म्याध्यास अविद्यादशा्मे बन सकता दै । 
इस पूर्वोक्तं रीतिखे परमेश्वरे जो परदेशमाच्र श्चति है सो अयस्परतिका निमित्त है . 
इख एकार बादरि आचाथं मानते ह इति ॥ ३० ॥ 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्ुतिकी गतिको कहकर अव साक्षात्‌ श्चति 
करके उक्त संपत्ति रूप गतिक्रो कहते हैः-- 


संपत्ेरिति जेमिनिस्तथ। हि दशयति ॥ ३१॥ ` 


अथं -- 9 संपत्तेः, २ इति, ३' जमिनिः, ४ तथा, ९ हि, ६ दुरैयति । इस सूत्रम 
छ पद्‌ है! अथवा परमेस्वरकी जो सधादिक स्थानम ल्थििरूप संपत्ति है तिस संपत्तिरूप 
. निमित्तसे परमेदवर विषयक जो प्रादश्स्माच्र श्रुति है सो समीचीन ही है। ओर इसी अथ 
वाजसनेयि ब्राह्मण भी दिखाता है इस प्रकार जैमिनि आचार्यं मानते ई इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते ह । अपने अध्यात्म मूर्धासि लेकर चुबुक... :: 
पयन्त देहके अवयवि, चखोकयात्मस्वूप वश्वानर पर्मात्माके जो य॒खोकरूप . .. 


मूधासे ठेकर परथिवौ पयेन्त अवयव हं तिन अवयवोको सम्पादन करती इई, ` 
अर्थात्‌. अध्यात्म अचवयवोमिं अधिदेव अवयवोको दृष्ठिको कराती हुई, श्रादेश 
मात्र जो अध्यात्म मूर्धासि ठेकर चुघुक पयेन्त देश है तित्तम परमेश्वरकी 
स्थितिङूप पदेशमात्न संपत्तिको श््रादेशमात्रः श्चति कती है। क्योकि छन्दो 
ग्यते. स्थित शस वैश्वानर विया प्रतिपादक प्रकरणके समान प्रकरणको 
वाजसनेयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता है। तहां ब्राद्मणसरूप श्चतिः- 
भ्रादेशमाजमिव हवे देवाः सुविदिता अभिप्तपनाः।' इत्यादि। अर्थात्‌ 
अप्रादेशमात्र अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है तिसको मूध्ांसे ठेकर चुडुक पयन्त 
स्थानमें सम्पादन करनेसे “परमात्मा प्रादेशमात्रकी तरह रै वस्तुतः नदी” इस 
भ्रकारसे पूर्वकाटमें देवता सम्यक्‌ जानते भये, ओर जानकर तिस ईश्वरको ही प्राप्त 
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होते भये । इस हेत॒से तुम्हारे छोगोके प्रति “जिस रकार मूर्घादिक अध्यात्म 
अङ्खोमे भरादेश परिमाणको नहीं उल्कन करके वश्वानरको आप लोग संपादन करेगे 
तिस प्रकारसे हम द्युखोकादिक अवयवोंको करेगे इस प्रकार कैकेय राजा प्राचीन- 
शाटादिक षर्‌ ऋषियोके प्रति प्रतिज्ञाको कह करके; पुनः-“भूधानद्पदिशन्तु- 
वाच एष वा अतिष्ठा वेश्वानरः इत्यादि । अर्थं - कैकेय राजा स्वहस्तकी 
अङ्कुलि करके अपने मूर्धाको दिखाता हवा कहता भया कि - भूरादिकं रोकको उलद्कन करके 
उपर भागमें स्थित जो यह अधिदेव द्युरोक है सो वैश्वानरा मूधारूप अवयव है इति । 
अथात्‌ प्रसिद्ध अपने मूरधमिं वैश्वानरका जो दयुखोकरूप अधिदेव अतिष्ठा- 
त्वगुणविशिष्ट मूधा है तिस मूर्धाकी अभेदरूपसे द्रष्ट कतेव्य है । यहां सवत्र 
वेश्वानर शब्द्‌ करके वैश्वानरके अङ्खो का ्रहण करना । इसी भ्रकार अपने चश्चुको 
दिखाता इवा कहता भया- "एष व सुतेजा वेश्वानरः › | शोभन तेज करके 
सहित जो यह अधिदैव सूयं है सो वैश्वानरका चश्चु है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने चश्चुमे 
अधिदेव आदित्यरूप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व गुणवाखा चश्च है तिख चश्षुकी 
अभेद्रूपसे दष्ट कतेग्य है । तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना भ्रकारकी गतिवाखा जो यह अधिदैव वायु है सो वैश्चानरका प्राण है । अर्थात्‌ 
प्रलिद्ध अपने नासिकोपटकश्षित प्राणमें वैश्वानरका जो अधिदेव वायुरूप पृथग्‌ 
वत्मेत्वगुणवाखा प्राण है ति प्राणक्रौ द्रष्टि कतेव्य है । तथा प्रसिद्ध अपने जुखके 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिखको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-अधिदेव 
जो यह आकाश सो वैश्वानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मरूप 
अपने सुखके अन्दर आकाशम वैश्वानरे शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदेव 
बहुखत्वप्रुणवाल। अकाश है तिक्त अ।क।शको दष्ट कतव्य है । तथा अपने मुखमें 
जो राखारूप जख है तिस जलको दिखते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदेव जो यह 
सरित्‌ समुद्रादिकरूप जरु है सो वैश्वानरका रयि दै। अर्थात्‌ मूत्रस्थानरूप 
वरते रहनेवाख। जर है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मुखमें स्थित ङाखारूप जलम वैश्वा- 
नरका अधिदैवरूप जो रयित्व गुणविशिष् जक है तिसं रयि रूप जखुकी दि कतव्य 
है । तथा राजा अपने चुबुकको अङ्कुलि करके दिखाते हुये कहते भये कि -जो यह 
अधिदेव पृथिवी है सो वैश्चानरकां पादरूप शरतिष्ठा हे। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने 
चुवुकमें वैश्वानरको पृथिवीरूप जो प्रतिष्ठ! है ति प्रतिष्ठाकी दष्ट कतेव्य दहै । 
सुखका निचला भाग जो अधर हे जिक्को ओष्ठ भी कहते है तथा मुखफलक भी 
कहते है तिखका नाम चुलुक है । इ पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुवा कि प्रत्येक 
अध्यात्म अङ्ोमे धरव्थेक अधिदेव अङ्ञोकी स्थितिटप सम्पत्तिको करके पुनः 
अधिदेव अङ्खोसे अभिन्न अध्यात्म अङ्गम अभेद्रूपसे समष्टि वैश्वानररूप पर- 
मात्माको स्थापन करके उपासना करे । 


` यद्यपि वाजसनेयके यौको अतिष्ठात्व गुणवाली कहा है, ओर आदित्यकौ 
खतेजस्त्व गुणवाला का है । ओर छान्दोग्यमें योको खतेजप्त्व गणव्रारो कहा 
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है, ओर आदित्यको विश्वरूपत्व शुणवाला कहा है । इस प्रकार गुणोके मेद्‌ करके 
विदययाका भेद होनेसे छान्दोग्य तथा वाजसनेयक इन दोनों एक विद्याकी सिदि 
नहीं हो सकेगी । तथा वाजसनेयक श्रुतिके अनुसार छान्दोग्यके श्रादेशमातर श्चुतिका 
व्याख्यान मी नहीं कर सकते हं । तथापि छान्दोग्य तथा वाजसनेयकके बहुत 
स्थलोमें समान अथंको प्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो वियाका अमेद्‌ है सो पूर्वोक्त इतने 
अद्य भेद्‌ करके निन्त्त नहीं हो सकता है । अतः "परस्पर गुणोंका उपसंहार करना 
अथवा शशाखा भेदसे व्यवस्था करनी, परन्तु विद्याभेद नदीं वन सकता टै । क्योंकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोमिं समान दै । “तथा शाखाके मेद हये भी सवे शाखावोमें ्रती- 
यमान वेश्वानरादिकोंकी उपासना एक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारके अधिकारमें दिखा्वेगे । अतः अतिष्टात्व गुणका छान्दोग्ये ओर विश्वरूपत्व 
शुणका वाजसनेयकमें उपसंहार करना योग्य है । इस पूर्वोक्त रीतिसरे पूर्वोक्त 
सम्पत्ति है निमित जसको एेसी जो ध्रादेशपात्र श्रुति है सो युक्ततर ही है । इस 
प्रकार जेमिनि आचायं मानते हें इति ॥ ३१॥ 


अव परमात्मानि्ठ प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्तस्व कहा है तिसखमें 
जावा श्चृतिके संवादकतो सूत्रकार दिखाते ह :- 


आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 


अथे --१ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूत्रम चार पद्‌ ई । जाबाक 
दाखादाटे भी मूधा चचकके अन्तराखमं इस पर्मेश्वरको कथन कसते ई इति । जावा श्चुतिः- 
य॒ एषोऽनन्तोऽच्यक्त आत्मा तं कथमहं त्रिजानीय।पितिः सोऽविश्युक्तं 
प्रतिष्ठित इति । सोऽविभुक्तः कस्मिन्पतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्टित इति । काव वरणा का च नासीति" इत्यादि। अर्थ-- जो 
यह प्रसिद्ध परमात्मा “अनन्त दे किये अपरिच्छिन्न हे अर्थात्‌ त्रिविध परच्छिद्‌ शून्य दे । 
अतः “अव्यक्तः है किये स्वरूप करके अनभिभ्यक्ति होनेसे अव्यक्त है अथात्‌ दुविह्ेय हे । 
तिख परमात्माको में किप प्रकार जानुं ? इस प्रकारका अत्रि ऋपिके प्ररनके हुये यास्तवर्क्य 
रपि उनत्तरको कहते है-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा दे सो "अविमुक्ते किये अविद्यादिक 
उपाधि करके परिच्छिन्न तथा कर्मादिकां करके बद्धः संसारी जीवात्मामं भेदकल्पना करके 
प्रतिष्टित है अर्थात्‌ उपास्य हे । पुनः अत्रि ऋषि पूते ईं कि--जीवरू१ अविमुक्त किसमं 
प्रति टित है १ याज्ञवल्क्य उत्तरको कहते दै-बरणा तथा नासीके मध्यमे प्रतिष्टित हे । प्रदन- 
"वरणाः किसको कहते दह 9 तथा "नासी किसको कहते ह ? उन्तर-सम्पूणे इन्द्रिययङृत दोषोको 
वारण करती है अतः भरूःको वरणा कहते द । तथा इन््ियकृत सम्पूण दोरपोको नाश करती 
है। अतः नासिकाका नाम नासी है इति । यहां एेखा जानना कि श्रूरप वरणा 
तथा नास्िकारूप नासी इन दोनों, नियम्य जोवके अधिष्ठानत्व द्वारा, नियन्ता 
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परमेश्वरके अधिष्ठानत्वको विद्यमान टदोनेसे उपासना दारा चरणा तथा नासीमें 
सवे पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक द । 


तहां प्रथम इस श्रू सदित नास्िकारप जीवके सुथानका सामान्यसे वरणा तथा 
नासीरूपसे निवेचनको कहा । अव विरोषरूप करके अत्रि ऋषि पूते दै कि- 
कतमचास्य स्थानं भवतीति श्रुवोघांणस्य च यः सन्धिः स रष द्युलोकस्य 
परस्य च सन्धिभेकतीति'  अथं- जीका स्थान कोन दै ?, या्तवल्क्य कहत टे 
कि-भ्रू तथा ्ाणको जो सन्धि दे सो यह स्वगेराक तथा ब्रह्मरोककी सन्धिरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य है । अर्थात्‌ भ्रकी तथा व्राणक्री जो सन्धिदहैसो जीवका स्थान हे । इसमं 
स्वर्गरोक तथा ब्रह्म खोककी सन्विदष्टि कण्नी, तधाच पूर्वोक्त जीवक स्थानमं अत्यगूरूप करके 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेश्वरम्‌ प्रादेशमात्र श्रति समीचीन हौ हे यह सिद्ध हवा इति । 


अब वैश्चानरका जो 'भसिविमानम्‌' यह विशेषणान्तर है तिसरको परमेश्वरमें 
घराते है -अभिविमानश्रुतिः परत्थगास्मत्वाभिप्रायाः इति भाष्यम्‌ । अथे-यह 


जो अभिविमानश्रुति दै सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही दै इति । अर्थात्‌ 


प्रत्यग्रूप करके सवे भाणी जिसको जानें तिसका नाम अर्मि।मान है। अथवा 
आभिमुख्य करके भ्म ब्रह्मरूप दः इख प्रकार ब्रह्मको अपन प्रत्यः्‌ आत्मारूप करके 


जो “विमीयते, किये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है! अथवा 


प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा अभिगतः है अर्थात्‌ सवंरूप है, तथा 
जो परमात्मा "विमानः किये परिमाण रहित हैः तिख परमात्माका नाम अभिविमान 
है। अथवा परमात्माको सम्पूणं जगत्का कारण होनेसे जो परमात्मा सर्वं 
जगत्‌को “अभिविमिमीतेः किये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम अभि- 
विमान है । इख पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा ही वैश्वानर है जाखराच्नि आदिक नदीं । 
अतः जो वैश्वानरवाक्य दहै सो उपास्य ब्रह्मम समन्वित हुवा यह सिद्ध हवा । 

यहां अधिदैव द्य॒मृध्वादिकोंको अध्यात्म अपने मूधादिकोमें सम्पादन करके 


अवय्वोके अभेद दहोनेसे घवयवीका अभेद्‌ अवश्य दता है अतः युमूर्धादिमान्‌ 
वैश्वानरको आत्मरूपसे ध्यान करना यह प्रथम पश्च है । 


ओर वैश्वानरे युमूर्धादिकोंको अपने मूरास टेकर चिबुक पयन्त छ अङ्खोमे 
सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर भ्येय दै यह द्वितीय पक्ष दै । 


-आओर धुभूर््ादिउपटक्षित अनन्त अव्यक्तं चिदात्माकी विदाभाखरूप जीवमें 
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अ-१-२-३२ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । ३४३ 


स्थितिको सम्प दन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भके मध्यमे सम्पादन 
करे । अथात्‌ नासिकाका मूटस्थान दो भरूवोके मध्यं स्थित जीवरूप चिदामासर्मे 
विम्बरूपसे साक्षी व॒ अधिष्टानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्वेश्वररूप वेश्वानरको 
प्रत्यग्‌ आत्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पश्च है ॥३२॥ 








॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 
इति श्रौमत्परमदहंसपरित्राजकाचाय्यश्रीचिद्धनानन्द गिरिपूज्यपादशिष्य- 
५ न्दगिरिचिररि * € [ 
गोचिन्दानन्दगिरिविरचितायां सूज्रभाष्याथप्रदौपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्यास्पष्रश्चतिसमन्वयाख्यो द्वितीय पाद्‌: ॥ २ ॥ 





((-0. ऽ\/8111 11181800 ©॥1 (7?180101||) \/€५8 [५५|| 2180851. [21411260 0\/ €0810011 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


ओं श्रीगणेशायनमः। ओं श्रीगुखे नमः। ओं श्रीश॑कराचार्य्येभ्यो नमः ॥ 

(तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य सुधेव खुतेजाश्चश्चुविश्वरूपः ॥ इत्या- 
दिक सविशेष वस्तुक प्रतिपादक वाक्योंका ब्रह्मे समन्वयको द्वितीय पाद्मं 
दिखा आये दै! अव निर्विंरोष वस्त॒के प्रतिपादक वाक्योंका ब्रह्मे समन्वयको 
कहनेके लिये तृतीय पाद्का आरम्भ करते दे। तहां पूवं वैश्वानराधिकरणमें 
“तीन खोकस्वरूप” जो वैश्वानर है सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही है ेला कह आये 
हं । अतः तीनों रोकोका आयतन ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकं दी कहना दोवेगा १ 
एेसी शंकाके हये व्यास भगवान्‌ कहते हैः- 


युभ्वायायतनं सखशब्दात्‌ ॥ १॥ 


अथं-१ चयुभ्वाद्यायतनम्‌, २ स्वदाब्दात्‌। इस सूत्रमे दो पद ईह। श्यः कदे 
स्वगं रोक तथा ^भू' किये पुथिवीरोक “आादि'पद्‌ करके अन्तरिक्ष रोकादिक सम्पूणं जगतक्ता 
“आयतन किये स्थान अर्थात्‌. अधिष्टान ब्रह्म ही हे प्रधानादिक नही, क्योकि ‹स्वरन्दातः 
किये “यस्मिन्‌ यौ, इस श्वतिमें आत्मराब्दका प्रयोग देखनेमे आता है इति । 
ओर जो पूव अधिकरणमें कहा था कि -य॒लोकादिक विदोष करके 
विशिष्ट अथात्‌ रोकत्रयस्वरूप वैश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य है इति । 
तिस कहनेका तात्पयं यह दहै कि-निविरोष परमात्मा ही उपासनाके लिये 
लोकत्रयस्वरूप करके स्थित है। अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप वैश्वानरको प्रत्यगा- 
त्माङूप करके उपासना करे। ओर परमात्मा टोकत्रयका कारण है अत 
उपखनाके लिये रखोकजयस्वरूप बन सकता है । 
ओर इस अधिकरणमें, निर्विरोष ब्रह्मका सा्षात्कार करके दैत प्रपञ्चकी 
निनच्रत्तिके ल्य निरविशोष ब्रह्मको ही जगत्का आयतन अर्थात्‌ अधिष्ठान रूप करके 
कथन किया है । अतः पूर्वोक्तं शंका असंगत है। वैश्वानरः साधारणशब्द्विरो 
षात्‌! इख द्वितीय पादस्थ सूत्रके विषयवाक्यमे स्थित जो वैश्वानर शब्द दै सो 
यद्यपि जाठरान्नि, भूताम्नि, दैवताग्नि, इन तीनोमिं साधारण दै, तथापि जेसे 
दय॒मूधादिकोंका प्रतिपादक वाक्यदोष करके वैश्वानर शब्दको ब्रह्मपरत्व क 
आये हे । ही “यस्मिन्‌ यौ इस मन्त्रम स्थित जगदायतनत्व भी यद्यपि 
भधान, वायु व जीवमें साधारण है, तथापि “अग्रतस्यैष सेतुः इस वाक्यरोषमें स्थित 
सेतुः श्वति करके इस सूत्रके विषयवाक्यको ब्रह्मपरत्व ही है । अतः ^=श्वानरः खाधा- 
रणशब्दविशोषात्‌! इस ॒सुत्रके साथ "यभ्वायायतनं स्वशब्दात्‌ इस घूत्रकी द्टन्त 
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सङ्कति जाननी । अव इस अधिकरणसूत्रके मुण्डक उपनिषतका वाक्यहप 
विषयको दिखाते दै- “इदं श्रयते इति भाष्यम्‌। सुण्डकमें फेला श्रवण होता है- 
= + । सः मेनं 9 
यस्मिन्‌ दयोः पृथिवी चान्तरिक्तमोतं मनः सह पराण सवैः। तमेवकं 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विघुथापृतस्येष सेतुः ॥ अर्थ स्वम, पृथिवी, 
अन्तरिश्चरूप जो लोकत्रयस्वरूप विराट्‌; तथा वागादिक सम्पूर्णे इन्द्रियों करके सहित मनप 
सूत्रात्मा; तथा श्ुतिस्थ चकार करके अव्याक्रतरूप कारण; जिसमें “ओतः किये समपित हं 
अर्थात्‌ कल्पित ह । तिन करिपित पदार्थोका अपवाद्‌ करके साजात्यादिक भेदरहित तिस 
अधिष्टानरूप केवर ब्रह्यको ही श्रवणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । ओर आत्मासे 
अतिरिक्त पदार्थौकी प्रतिपादक जो अपरा विद्यारूप वाणी है तिसको विगोष करके त्यागो । ओर 
वाणीका त्यागपूवैक जो आत्माका साश्चात्कार है सो यही अग्रत स्वरूप मोक्षका सेत दै । 
अर्थात्‌ ऊैसे रोकप्रसिढध सेत पर तीरका प्रापक होता दे ठैसे ही आत्मसाक्षात्कार भो असार 
अपार दुर्वार संसाररूप ससुद्रके पर तीर रूप मोश्षका प्रापक दै इति। माताकी , तस्ह 

सुसुश्चबोके भ्रति उपदेश करनेवाली यह श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है । 
इख श्चुतिमें "यस्मिन. ओतं' इस वचन करके दुप्रश्चुतिका कोई आयतन प्रतीत 
होता रै । ओर आयतनत्वरूप धर्म प्रधानादिकोमें साधारण दहै । अतः “यहां क्या 
आयतन शब्द्‌ करके परब्रह्मका ग्रहण करना अथवा ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकोंका 

ग्रहण करना” यदह संशाय दोता दै । 

अथ पूर्वपक्च । “अन्तस्य ए सेतु यां “अ्तस्यः इस षष्ठौ विभक्ति 
करके अख्तरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करके सेतुका श्रवण होता है । अत “पष, शाब्द 
करके परागुष्टदुरश्वतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है । ओर छोकमें 
भी जो पारवान्‌ पदार्थं होता है सोदही सेतु शब्द्‌ करके कहा जाता है । ब्रह्मसे परे 
कोई है नदीं । क्योंकि “अनन्तमपारम्‌ः यह श्ुति ब्रह्मको कार करके अन्तरदित 
तथा देश करके पाररदित वोधन करती है । -ओर प्रसङ्कमे जरूविधारक सुख्य 
सेतुका ग्रहण तो नदीं बन सकता है, किन्तु गोण सेतुका ही अण करना होगा । 
ओर जव गोण सेतुका ग्रहण हवा तब स््धतिपरसिद्ध व मुख्य सेतुका पारः 
वत्त्वकूप गणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चादिये । क्योकि चेतनरूप 
पुरुषकी अपेश्लासे प्रधान परिच्छिन्न है । अर्थात्‌ देश करके पारवाला है । ओर 
युपश्चति जगत्का कारण दोनेखे प्रधान जगत्का आयतन भी बन सकता दै ॥ 
ओर सां ख्यक मते पभधानका ज्ञान भी मोक्षक्ा उपयोगी है। क्योंकि भ्रधानके 
. ज्ञानका अमाव इये प्रधानसे भिन्न करके पुखषक्ता निश्चय न दोनेसे मोक्षकी अचु- 
पपत्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप करके ग्रहण करनेको 
योग्य है शति। 5: 
यदि सिद्धान्ती ेखा कदे कि-श्चुतिरूप प्रमाणसिद्धं वस्तुको दी जगतका 
आयतन मानना उचित है। यपि प्रधान रतिरूप प्रमाणसे लिद्ध है तथापिं 
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श्रुति करके सि नदीं है । अतः प्रधान जगत्का आयतन नदीं बन सकता है ? 
खी शंकाके हये पूर्ववादी पश्चान्तरको कहता है - “ भ्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्‌' 
इति भाष्यम्‌ । अथे--अथवा श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु है सो जगत्ता आयतन बन सकता हें 
4 ( च्रे = २ । ष्ट ४५९ 
इति! तहां श्ुति- “स होवाच वायुवे गोतम तत्सूत्रं वायुना वे गांतम सूत्र 
णायं च लोकः परश्च लोकः सवांणि च भूतानि सन्टन्धानि भवन्तिः 
इति ८ वृहदा० ) । अथं-याक्वल्क्य उ दाख्कके प्रति कहते ई- दे गौतम ८ उदाख्क ) ! 
गन्धवै करके उक्त जो सूत्र हेसो वायु हे! ओौर ऊसे सूत्र करके मणि आदिक ग्रथित होते 
है! तेसे समष्टि लिङ्गात्मकं वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा परलोक सम्पूण स्थूल 
प्रपन्न प्रथित हे इति । इस श्चुति करके वायुमें भी जगत्‌का विधारकत्व सिद्ध होता 
है । अतः सूत्रात्मारूप वायुका ही (आयतन पद्‌ करके ग्रहण करना योग्य है | 
अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्चोमें श्रुतिं स्थित आत्मशब्द्की अनु- 
पपत्ति होनेसे पक्चान्तरको पूर्ववादी दिखाता रै-शारीरो बा स्यात्‌ श्ति 
भाष्यम्‌ । अथवा दुपरभृतिका आयतन जीवात्मा वन सकता है । क्योंकि 
भोक्ता दोनेसे भोम्यरूप प्रपञ्चक प्रति जीव आश्रय है । अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वनिष्ठ 
भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरूप सम्बन्ध करके जीवमें रहता रै । 
अथ सिद्धान्तपक्तःः । शयुभ्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।› यां शवोश्च भृश 
दयुञुवो' इस धकार इन्द्ध समासके अनन्तर ध्युभुवावादी यस्यः चयो ओर भू हँ आदि 
जिसके तिसका नाम चभ्वादि है" इस प्रकार बहुव्रीहि समास है । यहां खमास- 
का अथं निखिर जगत्‌ है । “यस्मिन्‌ चोः पृथिवी, इख वाक्यम ज चु, पृथिवी, 
अन्तरिश्च ओर मन व सम्पूणं प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुवोमें पटकी 
तरह ओत प्रोत भावसे निर्दिश है तिसकां आयतन किये अधिष्ठान परब्रह्य ही 
होनेको योग्य है । क्योकि ^रवशब्दात्‌" अर्थात्‌ युपूथिवी आदिक जिसमें ओतम्‌ 
जचुस्यूत है ओर दयुपथिवी आदिकका जो आयतन है तिस विषे आत्मशब्द्का 
रयोग “यस्मिन दयौः इस शतिभ किया है- (तमेवेकः जानथ आत्मानम्‌! । 
तथाच इस श्चुतिमें जो आत्मशब्द्‌ है सो परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
हो सकता है जीवात्मादिके म्रहणसे नहीं । क्योंकि उपाधि करके परिच्छिन्न जीवमें 
घ जङ्‌ श्रधानादिकमें सवं वस्तुका प्रत्यक्त्वरूप सुख्य आत्मत्व व आयतनत्व 
नहीं वन॒ सकता दहै। अतः यहां दुभ्वादिर्कोंका आयतन परमात्मा दही ब्रहण 
करनेको योग्य है । ओर कहीं २ छान्दोग्य आदिकमें स्वशब्द करके ब्रहममे ही 
आंयतनत्वका श्रवण भी होता हँ । तदां श्रुति--.सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः भजा 
सदायतनाः सत्मतिष्ठाः" इति- > त 
-------------==~------~--न--न त्न द पक 
# रि०-यदहदां पृवेपक्षमें भ्रधानादिकोंकौ उपासना फट है, ओर सिद्धान्तमें 
निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल हे । , 
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अथे--दे प्रियदुन श्वेतकेतो ! इस सम्पूणं प्रजाकी उत्पत्तिमे सत्‌ वस्तु ही मूल ` 
है तथा स्थिति सत्‌ वस्तु ही आयतन है तथा ल्यमे सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्टा ह इति । इस सुत्र- 
भें स्थित स्व' शब्द्‌ जो है सो “त्म शब्द्‌ तथा "सत्‌" शब्द्‌ तथा "पुरूष शब्द्‌ 
तथा श्रह्मादिक' शब्दोंकां सूचक है । इसयिये भाष्यकार भगवानने कहा रै- 
“स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते" इति । 


. ओर इस सूत्रा, जो द्वितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र श्यस्मिन्‌ 
द्योः, इत्यादिक विषयवाक्य है; तिस वाक्यसे पू्ववाक्य प्रथम खण्डका दशम मन्तर- 
( ख @ ¢ (९ ॥ ५ 

पुरूष एवेदं कमं तपो ब्रह्म परागरतम्‌। एतयो वेद्‌ निहित शायां सोऽवि- 
्ाग्रन्थि विकिरतीह सोस्य" | अर्थं - पुरुपत्े उत्पन्न इवा जो सम्पूणं विश्व है सो 


पुरुपरूप परमात्माका स्वरूप ही है । ओर यह विश्च कैसा है-सफरु अश्िहोत्रादिकरूप कमे, ` 


तथा सफ़र उपासनारूप तप, तथा कमैतपका प्रकादाक वेद्‌, ये तीन स्वरूप हे । तथा पर 
अग्रत स्वरूप जो व्रह्म है तिसका कायं होनेसे परब्रह्म स्वरूप हो विश्व हे । दे शोनक ! सवै 
प्राणि्योके दथरूपी गुहामें स्थित जो सर्वात्मस्वरूप बह्म हे तिस ब्रह्मक्ो जो अधिकारी पुरूष 
अपना आत्मारूप करके जानता है सो विद्वान्‌ ^अन्तोऽहश्रः इस प्रतीतिकरी विषय जो अक्ञानके 
साथ चेतनक्रा तादात्म्यरूप ग्रन्थि है । तिषक्रो इस जीवित शरीरके हुये ही नाश्च करता हे 
इति । ओर उत्तर वाक्य द्वितीय खण्डक। अग्थारम। मन्न--(्रस्मेवेदभगूृतं ुर- 
सताट्बद्य पश्चाद्ब्रह्म द्तिणतश्चोत्तरेण । अयधोध्यं च प्रतं ब्रह्मषेदं विश्व- 
मिदं वरिष्ठम्‌" ॥ अर्थं पू विशाम वतैमान जो वल्ु्मूह दै सो नाशरहित ब्रह्म 
स्वरूप ही हे। तथा पश्चिम दिशामें व्तमानजो वस्तु ई सो भी व्रह्म स्वसूपहीर्हे। 
तथा दृक्षिग दिन्ञानें तथा उत्तर द्विशामं वतमान जो वतु दै सो भो सवै ब्रह्म 
स्वरूप ही रहै । ओर अधोदरेशं तथा उञ्पेशमं ब्रह्मःही व्याहते । बूत क्या 
कड यह दश्यमान सम्पू जगद्‌ बाच पामानाधिरूए्य क्के व्रह्मस्वर्प ही हे । ओर यह ब्रह्म 
्रेष्टतम हे इति । इन पूवं ओर उत्तर वाक्योमिं जो पुरषः शन्द्‌ तथा ¶्रह्मः शब्द्‌ 
है ये शब्द्‌ भी ब्रह्मका ही संकीतन करते ह । अतः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरक हो हं । 
वस्तुतः "यस्मि शस मन्त्रके पूवं व॒ उत्तरे सस्पूणे मन्त्र ब्रह्मको ही प्रतिपादन 
करते है" ।. अतः मध्यवती यह शयरिमिन मन्त्र भौ अवश्य ब्रह्मका दौ प्रतिपादक 
है। शस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म दी स्वर्गादि प्रपञ्चा आयतन है यह सिद्ध इवा । 


शंका । जैसे शाला, स्कन्ध, मूल इस मेदस ठ श्च अनिकात्मक है अर्थात्‌ 
शालाका !आयतन स्कन्ध है तथा स्कन्धका आयतन मूल है । तथा च ये तीन 
स्वरूप -चृक्च है । तसे दी एक रससे भिन्न अनेकरसरूप विचित्र सविरोष ही आत्मा 
भी ` होवेगा 1 क्योंकि आयतनायतनवतत्वका श्रवण होता है । तथा 'सवं ब्रह्म यह सा- 
मानाधिकरण्य है । अर्थात्‌ हिरण्यगर्मक। आयतन ईश्वर है तया ईश्व त्का आयतन 
बरह्म है । इस रीतिसे ब्रह्महिरण्यगर्भंका आंयतनायतनवत्त्व तथा सामानाधिकरण्य 
बन सकता है । अतः, अनेकात्मक, अनेकरस दिरण्यगभे हौ यदा आत्मा है । 
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समाधान । "यस्मिन्‌ यो; पृथिवी यह श्रुति "काय प्रपञ्चधिशिष्ट विचित्र 
आत्मा जाननेको योग्य है" ठेखा नहीं बोधन करती है । किन्त अविद्याङृत काये 
प्रपञ्चको तथा अविधयाको विद्या करके प्रविखापन करते हये सम्पूणं जगत्का 
आयतनरूप एकरस आत्माको जानो - इख अथेको बोधन करती है । अन्यथा 
“य॒स्मिन्‌ इस मन्त्रके उत्तराधेगत (तमेवेकं जानथ आत्मानं इस श्युतिमे एवकार 
ओर "एकः शब्द्‌ व्यथं दो जायेगा । अर्थात्‌ जसे किसने का कि - “जिसके उपर 
देवदत्त स्थित है उलको ठे आवयोः इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको ॐआता 
है, देवदत्तको नदीं । तैसे ही यह श्रुति द्यु प्रथिवी अन्तरिश्च आदिक सैका 
अधिष्ठान एकरस आत्माको विज्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यको नदीं । 

इस पूर्वोक्त रीतिखे श्युतिस्थ एवकार तथा एक शाब्द करे 'निविशेष 
ब्रह्म ही ज्ञेय दै, ठेखा कहकर अव दृक्ष हेतुको दिखाते दे--'विकारादरताभिसन्धस्य 
चापवादः भ्रूयते' इति भाष्यम्‌ । अथं- शरीरादि विकाररूप कटिपित पदार्थामि 
अभिसन्धि अभिमान है जिस युरूपको तिसका नाम विकारानृताभिसन्ध है; रते 
पुरुपकी अनग्रका भागी होनेसे श्रुति निन्दा करती दै इति । तथा च श्चुतिः-- 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? । अर्थ-जो अतिमूट पुरुप इस बहे 
नानात्वरूप सेदकी तरह देखता है सो जन्ममरण धाराको प्राक्त होता दै इति । इस 
श्ुतिसे सत्य क्ुटस्थरूप एकरस ब्रह्म ही ज्ञेय है अनेक रल नदीं यह लिद्ध इवा । 


शका । यदि ब्रह्मको अन्ने कात्मक नहीं मानोगे तो "सवं ब्रह्य इस सामाना- 
धिकरण्यकी उपपत्ति किल प्रकार होगी | 


समाधान । जेक्तेभ्रमविषथ जो चोर दै सो स्थाणुरूप टै। तसे 
जो सम्पूणं जगत्‌ दै सो ब्रह्मरूप है । इस प्रकार जगत्का प्रविलापन 
व॒ वाधके ल्य सवे `जगत॒को उद्देश करे वब्रह्मत्वको वेद विधान 
करता टै । जो च्ह्म 2 खो स्वै जगत्रूप 2 इस्त प्रकार 
ब्रह्मम अनेकात्मकत्वल्प नानास्सत्ववोधनके छियि सामानाधिकरण्य नदीं है । इस 
रीतिसे एकरस ब्रह्मे भी सर्व बरह्म! शस खामानाधिकरण्यकी उपपत्ति वन सकती है । 
इस अर्थे छतिप्रमाणको दिखाते है'- “स यथा सेधवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृस्स्नो 
रसधन एवैवं वा अरेऽयमास्माऽनन्तरोऽबाह्मः इर्स्नः म्ज्ञानधन एवः । 
अर्थ- जैसे ख्वणपिण्ड अन्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवर एकरस ख्वणमात्र ही दै 1 तेसे अरे 
मेत्रेयि ! यह समरणे अन्तर बाहर विभागगरन्य केवर चैतन्य एकरस सात्मा हौ दै इति । इस 
प्रकार आत्मायं एक रखताका हौ श्रवण होता है। अतः चु परथिवी आदिकोका 
आयतन परखत्रह्य ही है । | 


शंका । यदि युभ्वादिका आयतनं बरह्मको मानोगे तो "यस्मिन्‌ यौः पृथिवी 
ान्तरिक्चमोतम्‌ः इख श्रुतिमे जो आगे "अग्धुतस्यैष सेतुः" यह सेतुका अवण होता है 
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सो विषश्दध दोगा । क्योंकि जो सेत है सो पारवान्‌ हौ उपपन्न दो सकता है ब्रह्य 
पाररहित ह । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारवान्‌ भ्रधानादिक दी द्यु पृथिवो आदिकोका 
आयतन मानना चादिये । 


समाधान । “अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसा खोकमें सावयवत्व, 
पारवत्तवादिक मुख्य धर्मां करके विशिष्ट त्तिकादार्मय सेतु देखा दहै; तैसा पूर्वोक्तं 
स्व धर्मों करके विशि खत्तिकादारुमय दी सेतु प्ररृतमें नदीं ग्रहण कर सकते है । 
किन्तु गोण जलादिकोंका वन्धनरूप विधारणवान्‌ ही प्रकृते सेत शब्दका अर्थ है । 
क्यों कि वन्धनाथेक षिञ्‌ धातुका सेतु शब्द्‌ बनता है । तथा च प्रसङ्खमें सेत॒श्चति 
करके गोण विधारण मान्न ही विवश्छित दै पारवच्वादिक नहीं । अतः खावयवत्व 
पारवच्तवादिक रदित ब्रह्मम भी जगत्‌का विधारकत्व रूप सेतुत्व वन सकताहै । ओर 
'अगतस्यैष सेतुः" यहां “अख्धतः पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है । अर्थात्‌ अग्रत 
शाब्दका अर्थं अस्नतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इवा कि- जो 
ब्रह्म यु पृथिवी आदिक जगत्‌का आयतन है सो ब्रह्म अग्॒तत्वका विधारक सेतुरूप 
दै इति । 

अथवा द॒खोकादिकोंका आधार जो ब्रह्मटै सो सेतु शब्दका अथं नहीं 
दै; किन्तु यहां ब्रह्मसाक्ात्कार सेतु शब्दका अथं है । अव इस अथेको दिखाते हं 
अपर आह्‌ इत्यादि माष्यम्‌ । अथे - को$ कहते ह कि--^तमेत्रैकं जानथ आत्मानम्‌, 
यह पू्ैवचन आत्मन्तानको संकीर्तन करता दै 1 ओर “अन्या वाचो विसुज्रथ' यह अव्य- 
दित पूरत्र वचन्‌ ब्रह्मते भिन्न अर्थक प्रतिपादकं ह्देकि त्यागकरो संकरीतेन करता ह । अतः, 
अनात्मपडाय प्रतिपादक वाणाक्ा त्यागपत्रं आात्सन्नाच जा हे सो ही यहां अख्तत्वरू्प 
सोश्चका साधन होनेते “अश्तस्येष सेतुः इस सेतुश्चुति करके संकीतेन क्रिया दे । अर्थात 
संसार समुद्के पर पाररूप मोक्षका प्रापक आत्मसाश्चात्कार यहां सेतु र्दका अयं हे।. 
अर द॒ अरु आद्विकः आयतन सेतु शब्दका अभ नदी हे 1 अतः पूवेपक्षीने जो कहा था कि- 
सेत॒श्रतिसे बरह्मभिन्न प्रधानादिकोको ही युरोकाठठिकोका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 
ह इति! अर्थात्‌ प्रधानादिकोमें आयतनत्वका खण्डन कर आये दै' इति ॥ १॥ 





पूव इस अधिकरणसूरननं चु पृथिवी आदिक पपन्चका आयतन ब्रह्मको कहा 
है । इस अर्थमें हेत्वन्तरको खकार दिखाते हैः- 


मुक्तोपसृप्यग्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-इस सूत्रम एक ही पद है । इस दैतस भी यहां पर ब्रह्म ही युभ्वाविकिां 
आयतन है! क्योकि अविद्याद्रिक दोषों करके रदित जो सक्त पुरुप हे तिप्त पुरुष करके 
'उपखप्यः किये प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके प्राक्च होनेको योगय जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्यका ही 
यहां वाक्यदोषमें "व्यपदेदात्‌ः किये कथन दे इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयैको भाष्यकार दिखते हं-जो अव्ादिक बन्धकी 
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निडत्ति है सोई मुक्ति दै । अव मुक्तिक प्रतियोगी बन्धको दिखाते द । देदादिक 
अनात्म वस्तुमें जो “अहमस्मि! इस पकार आत्मवुद्धि है तिसका नाम अविद्या हे 
ओर इख अविदयासे ही देदादिकोके पूजनादि कोमें राग, तथा देदादिकोकि परिभवरूप 
तिरस्कारमें द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदके दशनसे भय तथा विषादरूप मोह इत्यादिक 
अनेक भरक।रका निरन्तर वतेमान अनर्थंसमूह होता है। इख अविदयादिका नाम बन्ध हँ 
सखो हमारे सवे प्राणियोंको भ्त्यक्च सिद्ध है । ओर इस बन्धकी निचत्तिरुप जो मोक्ष 
है सो सम्यग्‌ ज्ञान करके खाध्य है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि - यथार्थं ज्ञान 
करके नित्त अविद्या रागद्धेषादिक दोषवाछे मुक्त पुरुषों करके यद व्रह्म गम्य है । 
शाका । सुक्तों करके उपखृषप्य ब्रह्मा व्यपदेशक वह वाक्यशेष कौन है ! 
समाधान । इस्त अथंको द्युलोकादिकोंका आयतनरूप ब्रह्मको प्रसङ्खमें प्राप्त 
करके सुण्डकमें आगे कदा है-भिय्यते हृदयग्रन्थिरिदयन्ते सवसंशयाः । कीयन्त 
चास्य कमांणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ अर्थ ~“परावरे, किये पर-कारण, अवर-का्, 
उभयरूप अर्थात्‌ सरवांत्मस्वरूप ब्रह्यके “दष्टे” किये श्वह्षेवाहमस्मिः इस प्रकार साक्षात्कारके 
इये । अथवा सवै देवतावोंसे “परः किये उल्छृष्ट॒जो दिरण्यगभे है सो भो “अवर कषये 
निष्ट हे जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मकरा प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साश्षात्कारके हुये, इस विद्रानूकी 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्यासखूप हद्यकी ग्रन्थि विदीणं हयो जाती है । तथा ज्ञेय वस्तु- 
विषयक सवै संदाय च्छिन्न हो जाते ई। तथा सच्चित ब आगामि सर्वं क्म क्षीण होते 
दै इति । इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे छिला है-"यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
सथुद्रऽप्तं गच्छन्ति नापरूपे विहाय । तथा विद्रान्‌ नापरूपाद्िधुक्तः 
परत्परं पुरुषधुपेति दिभ्यप्‌' ॥ अथं -जैते गमन करती इ गंगा यञ्ुनादिक जो 
नदीेसो अपे नाम तधा रूग्हो त्याग कफे समरुद्रको प्राक्त होकर समुद्रख्प होती दै। 
तेते आत्मज्ञ पुरुष भी मनुष्य देवतादविक नाम तधा रूप स्वरूप संसारको त्याग करके 
अव्याङृतसे उत्छृष्ट॒स्वयं ज्योति आनन्दरूप पूर्ण परवरह्मको प्राक्च होता है इति। 
इन मन्तो करके ब्रह्ममें मुक्त पुरुषों करके उपखप््त्व अर्यात्‌ प्राप्यत्वको दिखाया । 
ओर ब्रह्मे सुक्तोपखृष्यत्व शाखमें प्रलिद्ध है । अव्र इसी अथंमें बृहदारण्यक 
बाक्यको दिखाते हे यदा सवें प्रधुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । अथ म 
स्याऽग्रतो भवत्यत्र नह्य समशनुते ॥ अथं -जिख कालम इस विद्वानके अन्तःकरणं 
स्थित, इस लोकके तथा पररोकके विपयोमं इन्दियोकी प्रवृत्तियोके देतु सम्पूण वासनारूप काम, 
निद्र हो नाति ै। तिस कालम मरण धर्मबाला भी मनुप्यादिक अग्धतसूप होता हे । 
अर्थात्‌ इस इारीरमें ही स्थित हुवा बरह्मरूप होता ह इति । 
ओर यही सुण्ड स्मे युलोकादिकोंक। भआयतनरूप ब्रह्मम जो तमेवेकं जानथ 
आत्मानमन्या वाचो वि्ुञचयः इत बचन कण्के “अन्य वागुत मोचन पूरक विज्ञेयत्वं 


कदा टै; सो अन्य बृहदारण्यक श्रुतिमे भी पर ब्रह्मम देला गया है । तहां श्रुति --तमेव्‌ 
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धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः नानुध्यायाट्बहुञ्डब्दान्वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌ ॥ अथे-- विवेकी पुरुप पाक्त अद्वितीय आत्माको “वित्ञाय' कदिये शोधिततक्त्व 
पदके रशक्षयार्थको जानकर 'प्रनाः किये मोक्षकरो संपादन करनेवाखा महावाक्या्थ्तञानको 
सम्पादन करे । ओर अनात्म पदा प्रतिपादक बहुत श्दंको मन करके चिन्तन तथा 
वाणी करके कथन न करे ! क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाटे ई इति । इत्यादिक 
पूर्वोक्त श्चुतियोमें जैसे ब्रह्मम मुक्तोपखप्यत्व प्रसिद्ध दहै तैसे प्रधानादिकोमिं कहीं 
प्रसिद्ध दै नहीं । अतः युलोकादिकोका आयतनरूप करके परब्रह्म ही ग्रहण करनेको 
योग्य है प्रधानादिक नहीं इति ॥ २॥ 


(यस्मिन्‌ यौः, इत्यादि मुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योकि जसे 
ब्रह्मके साधक आत्मशब्दादिक हैतुविशोष श्युतिमें .कदै ह; तैसे प्रधानादिकोंके 
साधक हेतुविेष प्रखिद्ध नदीं है । यहां अनुमानका आकार एेखा जानना- 

० ¢ | 
श्युभ्वाव्रायतनं, जह्य भवितुमहति, आत्मशब्दभरतिपाद्यत्वात्‌ , एव युक्तोपरप्य- 
2, @ ०2, @ 3 5, =ण्नन्- 
त्वात्‌ +यन्नवं तन्नेवं यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थं - जसे घटादिक द्टान्तर्म ्रहमत्वरूप 
साध्य नहीं है; तैसे आत्मर्दप्रतिपाद्त्व तथा सुक्तोपखप्यत्वरूप हेतु भी नहीं रै । 
ओर दय॒भ्वाद्यायतनरूप पक्षं आत्मदान्दप्रतिपाद्यत्वादिक देतु ॒है; अतः ब्ह्यत्वरूप 
साध्य भी मानना चाहिये इति । इस व्यतिरेकि अनुमानादिकों करके सिद्धान्तको. 

कहकर अब प्रधानपक्चको सूत्रकार खण्डन करते ह:- 


नाडमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ--¶ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छन्दात्‌ । इस सूत्रम तीन पद दै । 
सांख्य स्ति करके परिकिल्पित जो अनुमान अर्थात्‌ प्रधान है सो दुभ्वादिकोंका 
आयतन नहीं बन सकता हे । क्योंकि “अतच्छब्दात्‌?. अचेतन प्रधानका वाचक राग्द्का 
नाम यहां “तव्‌ दाब्द्‌ है । ओर “तत्‌? शब्दस भिन्न चेतनवाचक शाब्दका नाम “अतत्‌? 
दाब्द्‌ दै । पन्चमी विभक्ति देतकी वाचक दै । अर्थात्‌ प्रकृत सुण्डक श्चुतिर्योमे प्रधानका 
वाचक कोरं॑राढ्द्‌ नहीं है, जिस प्रधानवाचक शाब्द करके प्रधानको जगतका कारण अथवा 
जगतका आयतन मानें । ओर अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द्‌, सत्‌ शब्द्‌, 
ब्रह्म शण्द्‌, ओर “यः सवैः सेवित इस श्रुतिमें स्थित सवेवित्‌ शब्द्‌ इत्यादिक शब्द्‌ विद्यमान 
ई । अतः ब्रह्य ही ययुभ्वादिकोंका आयतन है प्रधान नहीं । ओर अतत्‌ शब्दको विमान 
होनेते ही वायु भी यहां च॒रोकादिकोंका आयतन नहीं बन सकता ह इति । अथात्‌ 
प्रधानका साधक अनुमान नहीं बन सकता है, क्योकि श्रौतवाध है ॥ ३॥ 


प्राणभृच ॥ ४ ॥ 


अथे--१ प्राणग्छत्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद्‌ है । इस सूत्रे स्थित चकार करके पूवं 
सूत्रे नकारका तथा अतच्छब्द्का अनुकपेण करना । प्राणग्त्‌ जो जीव दै सो भी युरोकादिर्को- 
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` का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । क्योंकि जीव अचिद्यारूप उपाधि करके अविञु तथा 
परिच्छिन्न तानवाला अल्पक्ञ है । तथा सर्वजञपदसमानाधिकरण जो आत्मचाब्द हे सो यहां अतत्‌ 
द्द्‌ टै । यदपि जीवम आत्मत्व तथा चेतनत्व है तथापि सर्वज्त्वादिकोका सम्भव 
नहीं हे । अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मराब्द करके प्रतिपाद्य न होनेसे युरोकादिकंका आयतन 
रूप करके जीवका ग्रहण करना योग्य नही ह शति । 


शका । भोग्यको भोक्ता जीवका दोष होनेसे जीवे भोग्य भ्रपञ्चका 
आयतनत्व वन सकता है इस अर्थको हम पूर्वं कह आये ह । 


समाधान । अद्रट्ारा जीवने दुखोकोदिकोंका निमित्तत्वके हये भी 
साक्षात्‌ द्॒लोकादिकोंका विवर्ताधिएठानत्वरूप आयतनत्व नदीं है । क्योंकि उपाधि 
करके जीव परिच्छिन्न है। अतः यावञ्जगत्‌का अधिष्ठान बने नहीं । 


शंका | जव इस सूत्रम अतच्छब्दका अचकषेण किया तो "न प्राण भृदनु- 
माने, अतच्छब्दात्‌, एला एक ही सूत्र करना था, श्राणभृच्च' यह सूत्र पृथग्‌ 
क्यों कियाद 

समाधान । भेदव्यपदेशात्‌ इत्यादिक अधिम सूत्र करके केवर जीवकां 
दी नियेध करते हँ, प्रधानका नदीं । इस ज्ञानके खयि पृथग्‌ सूत्र किया है । यदि 
एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति ॥ ४॥ 


ओर किस देतुसे प्राणमृत्‌को चुभ्वादिकोका आयतन नहीं आश्रयण कर 
सकते है" ? णेसी शंकाके हये सुत्रकार कहते हैः- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


अथं - इस सूत्रम ही एक पद्‌ दहै । 'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ इस श्रुतिमें जीवको 
सुषु होनेसे जाता कहा ३ । ओर परिगेषसे आात्मदान्द्‌ करके क्तेय ब्रह्मको कहा हे । 
इस प्रकार क्तात्‌ ज्ेयभाव करके भेदग्यवहारको होनेसे तेय ब्रह्म ही शुखोकादिकोंका आयतन 
हे जीव नर्हा इति ॥ ५॥ | 


शका । तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? । इस श्चुतिका तात्पयं यह है 
कि-'स्वात्मानमेव जानथ, “अपने आत्माको दी जानो' इस वचनसे आत्मासे भिन्न 
ब्रह्मम ज्ञेयत्व लिद्ध नदीं योता है किन्तु आत्मामें दी ज्ञेयत्व सिद्ध होता दै । अतः 
जीवे भयतनत्व तथा ज्ञेयत्वके निरासके चये दहेत्वन्तर कहना चादिये ? एेखी 
शंकाके हये सूत्रकार कहते ह -- 


प्रकरणात्‌॥ & ॥ 


अर्थ- ससूत्रं भी एक ही पद्‌ है । पूर्वोक्तश्ुति करके छड प्रत्यग्‌ अभिन्न. बह्म 
ही चुभ्वाद्विका आयतनमानना चादिये 1 जीव नदीं क्योकि ब्रहमका भकरण हे इति । 


((-0. 9\//8111। 11181800 1 (?18010||) \/6€५8 [५५ \/8181831. [1411260 0 68104011 


99 => क ~ = == -- =-= - ---- 


[क षि यायिय = ~= 


अ~-१-३-६ माष्याथप्रदोपिक्ाखदहितम्‌ । ३५३ 





[कक क र त ख = क ~ ~ = कया, च = 


तहां मुण्डक श्रुति-कस्मिन्ु भगवो बिज्ञाते सवेमिदं वि्ञातं भवति, । 
इस श्चतिमें एकके विज्ञान करके सेके विज्ञानकी अपेक्षा व जिज्ञासा कही टै । 
तथाच सवाट्मक ब्रह्मके विज्ञात हये ही सवं जगत्का ज्ञान वन सकता है । केवट 
जीवे विज्ञात हुये सवेका ज्ञान नहीं वन सकता है । अतः जिज्ञासाशान्तिके चयि 
दुलोकादिकोंका आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपाद्य है जीव नहीं इति ॥ ६ ॥ 


ओर किंस देतुसे युभ्वादिकोंका आयतनरूप करके भ्राणभृत्‌ व्रहण करनेको 
योग्य नहीं है १ रेसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते दः-- 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 


अथं-१ स्थित्यद्नाभ्याम्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद्‌ ई । यरोकादिकोके आयतनको 
प्रसङ्गमें प्राक्च करके आगे रा सुपर्णा इस मन्त्रम स्थिति ओौर अदनको कहा हे । तहां (तयोरन्यः 
पिप्पल स्वाद्त्ति, इस वचन करके कर्मफरके अशनको कहा है । तथा “अनदनन्नन्थोऽभिचाकरीतिः इस 
वचन करके उदासीनरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा हे । तिस अदन तथा स्थिति करके 
क्षेत्र तथा ईथरका ग्रहण होताहे। तहां यदि य॒रोकादिकोंका आयतनरूप करके ‡दवर 
विवक्षित होगा तो अगे-कषेत्रका बोधक वचनसे थग्‌ जो ^अनरननू' इत्यादिक प्रक्रत शश्रका 
प्रतिपादक चचन दहै सो समीचीन होगा; यदि ेसा न माने तो यह ईश्वर प्रतिपादक वचन 
अप्रकृत व असमीचीन हो जायगा इति । न~ 


शंका | यदि आयतनङूप करके जीवको विवश्लित न मानोगे तो तुम्हारे 
सिद्धान्तमें भी ईश्वरके बोधक वचनसे भिन्न॒ जीवका बोधक (तयोरन्यः, इत्यादिक 
वचन आकस्मिक व असमीचीन ही दोगा । 


समाधान । जीवको विवश्षित न दोनेसे यह शंका नदीं बन सकती 
हे। क्थोंकि शषेत्रक्ञ जो है सो कर्तां भोक्तारूप करके शरीर शरीरके भ्रति बुद्धि 
आदिक उपाधिसखे सम्बद्ध हवा रोकमें प्रसिद्ध है । अतः श्चुतिके तात्पयेका विषय 
आयतनरूप करके विवक्षित नहीं दो सकता है । किन्तु अनुवाद्य है । ओर ईश्वर जो है 
सो खोक प्रसिद्ध है नदीं अतः वैदिक तात्पये करके विवक्षित है । इसलिये ई्वरबोधक 
वचन आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है । ओर क्ेत्रजञवोधक वचन लोकप्रसिद्ध 
अर्थका अनुवाद है । वस्तुतः धा खुपर्णा"यह श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद करके 
्रत्यगमिन्न शुद्ध ब्रह्मको ही बोधन करती है । शुद्ध बरह्म दी दुभ्वादिकोंका आयतन हे । 


शंका । धा खुपर्णा? इस मन्त्रम बुद्धि तथा जीवका कथन होनेसे यह सूत्र 
परमात्माका बोधक न्दी हो सकताहै। ` 

समाधान । गां प्रविष्टावात्मानो हि तदशेनात्‌ इस अधिकरणयु्के 
श्रुतं पिवन्तौ खुरुतस्य लोके' इस विषयवाक्यके व्याख्यानमे यद अथं दिखा 
आये है कि - द्यरूपी गदाम जीवात्मा तथा परमात्माका ही ्रहण किया ह । 
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अतः द्धा खपणां सयुजा सखायाः इस वाक्यम भी जीव व॒ ईश्वरका ही श्रहण 
च्छया है इति | यदि चैङ्खी उपनिषत्‌व्याख्यानमे बुद्धि तथा श्चेत्रजञका 
 श्रहुण किया है; तो भी इस सूत्रकी कोई असंगति नहीं ह। अव इस भर्थको 
` भाष्यकार भगवान्‌ आक्षेप पूवक दिखाते दै “कथम्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ जते घर 
मटादिरूप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश भिन्न भिन्न है, तैसे बुद्धि आदिक 
उपाधिका अमिमानीरूप करके शरीर शरीरके श्रति भिन्न भिन्न गृह्यमाण जो प्राणभृत्‌ 
है सो दुभ्वादिकोंका आयतन नदीं बन सकता है । इस रीतिसे वै्ञीनाह्मण निषेध 
करता है । ओर जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ घरादिक उपाधि रदित 
जो घराकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नहीं है। वसे ही सर्वशरारोमें वुद्धि आदिक 
उपाधि करके उपरुक्षित अर्थात्‌ रहित जो शुद्ध क्रूटस्थरूप ध्राणमृत्‌ है सो पर- 
मात्मारूप दी दै, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है । अतः कूटस्थ 
साक्षीका निषेध नदीं चन खकता है। अर्थात्‌ अद्नवाक्यसे सामास बुद्धिका 
भोकत्वेन अनुवाद करके, स्थिति वाक्यसे वुद्धि आदिकोंसे विलक्षण प्रत्यग्‌ 
अमिन्न ब्रह्मरूप ज्ञेय साक्षीको द्धा सुपर्णा यह मन्त्र वोधन करता है । तथाच 
पसे शुद्ध कूटस्थको कहनेवाटा जो धा खपर्णा' यह मन्न है । इखसे अर्थात्‌ द्य भू न 
भादिका आयतन ब्रह्म ही उक्त होता है। ओर उपाधि विशिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होता है। ` 
अतः पङ्गौ ब्राह्मणका कोई विरोध नहीं है । ओर यस्मिन्‌ चौ" इस मन्त मी सोई ` 
, श्रह्म भ्राहा हे वुद्धिविशिष्ट जीव नहीं । अतः बुद्धि आदिक उपाधिके अभिमात्नी ` 
जीवम चुलोकादिकोंके आयतनट्वका निषेध किया है । इस पूर्वोक रीति पर ब्रह्म ` ` 
ही द्युभ्बादिकोका आयतन है यह सिद्ध हुवा । 
शका । पूर्वोक्त अद्रश्यत्वादिंशुणको धममेक्तिः' इस अधिकरण करके दी ुभ्वा- _ ` 
दिक वाक्ये ब्रह्मपरत्व सिद्ध दो चका है । क्योकि “अथ परा यया तदक्तरमधिग- 
भ्यते” | अर्थ कर्मविद्याके कथनका आनन्तयै “अथः शब्दका अथं ै। जिस विद्या 
करके निगुण बह्यकी प्राप्ति होती है तिसका नाम परा विद्या ह इति । रेखा उपक्रम करक 
दृश्यत्वादि गणो करके रदित भूतोंका कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादक सुण्डक 
मन्त्रोके मध्यमे ही "यस्मिन्‌ योः" इस मन्त्रका पठन किया है, पुनः ्यभ्वाद्यायतनं 
स्वशब्दात्‌, इस अधिकरणसूत्र करके “यस्मिन्‌ योः इस श्रुतिवाक्यको ब्रह्मपरत्वं 
कनेसे पुनरुक्ति दोष इवा ? | 
समाधान । भ्रपश्चा्थं तु पुनरुपन्यस्तम्‌” इति भाष्यम्‌ । यर्थ-इुिलेय 
अक्षररूप ब्रह्मका सम्यक्‌ साक्षात्कारके चयि; तथा सेत॒॒शब्दका व्याख्यान करके = 4 
ब्रह्मम प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूपत्वको स्पष्टं करनेके लिये सूत्रकारे “दछयभ्वादययायतनं स्वराब्दात्‌ इस्‌ १ । 
। सूत्रका उपन्यास किया है, अतः पुनरुक्ति दोप नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिते स॒ण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्म ` 
। समन्वित इई यह सिद्ध इवा इति ॥ ७ ॥ ‡ ३ 
| ४ क इति दयुभ्वायधिकरणम्‌॥ _ 
| ` `छन्दोग्यके स्तम अध्यायमे यद भ्रसङ्ग ठिला है कि -अनात्मज 
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अपनेको शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद्‌ है सो बह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
सिद्ध सनत्छुमारजीके पास आकर कदा - अधीहि भगव इतिः हि भगवन्‌ ! आप 
मेरेको आत्माका उपदेश करे” ? इस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कहा. कि- 
तुम आत्माके विषयमे जो कु जानते दो सो मेरेसे प्रथम को, तम्दारे कदे ये 
विषयकतो जानकर पश्चात्‌ में उपदेश करूंगा । शस वचनको श्रवणकर नारदने 
का कि-हे भगवन्‌ ! मैने ऋग्वेदको अध्ययन किया है, ओर यजुर्वेद, सामवेद; 
चोथा अथर्ववेद्‌, पञ्चम वेद्‌ अर्थात्‌ सम्पूणं इतिहासपुराणः, व्याकरण, श्राद्धकल्य, 
गणित, उत्पाद्धिया, मदाकालादि निधिश, वाकोवाक्य-तकंशासख्र, एकायन- 
नीतिशाख, देवविदयया- निरुक्त, ब्रह्मविया अर्थात्‌ वेदविद्या शिक्षा कट्प ऊन्दादिक, 
भूतविद्या, क्त्रविया-धञुविद्या, ज्योतिष्‌, स्पविदया--गारख्ड, वेवजनविद्या-- 
गन्ध, युक्ति, नृत्य, गीत, वाय, शित्पादिक विज्ञान, इन सवे विाव्रोको, है भगवन्‌ ! 
में जानता हं । 


आप जानते ही दोगे- णेस शंकाके परिदहारके वास्ते नारद्‌ पुनः कहते हसो मेदे 
भगवन्‌ } मन््रविह्‌ अर्थात्‌ केवर शब्दाथं विज्ञानवाखा ही हं आत्मवित्‌ नहीं हं । 
क्योकि-्ुतं ह्यव मे भगवदुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाज्बोकस्य पारं तारयसिति' इति ( छा० ) । अथं 
आपके सदृश महालुभावोते मेने श्रवण किया दै कि-मात्मवित्पुरूप शोकको तर जाता है । ओर 


मं कमवित्‌ हं आत्मवित्‌ नही, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हं । दे भगवन्‌ { आपं छपा करके 


मेरेको शोकोपरुक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करं इति । 


शस वचनको श्रवण करके सखनत्कुमारने कदा किदे नारद ! जो तमने 


ऋगादिक विद्याका अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है । नामोपास्स्व' इस नामको 
तुम ब्रह्म रूप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया ह~ 
“भूमा स्वेब विजिज्ञासितन्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य- 
च्छुणोर्यन्यद्विनानाति तदल्पम्‌ यो वे भूमा तदमृतम्‌” ॥ इत्यादि। अथेदेनाख । 
भूमा ही सुखरूप है अतः निरतिदय सुखाथीं पुरुषको भूमा ही धिचार करगेको योग्य है । इस 
प्रकार जब सनत्कुमारने का तब नारदने काहि भगवन्‌ ! मं भूमाको जाननेकी इच्छा 
करता ह" ? इस वचनको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भूमाके लक्षणको कहते भये ॥ हे नारद्‌ | 


ज्ञानावस्थामे जिस भूमा विषे भूमासे भिन्न द्र्टन्य वस्तुको, अन्य करण करके, अन्य दष्टा, ` . 


नहीं देखता है, तथा अन्य पदा्थौको नही श्रवण करता है, तथा अन्य पदार्थाको नही जानता 


है सोई भूमा ३ । अर्थात्‌ सम्पूण सांसारिक व्यवहाराभाव करके उपरक्ित जो वस्तु हे खोई 
भूमा है । इस वचन करके सनत्ङुमारने भूमाका अद्वितीयत्वरूप र्षण बोधन क्या दै । जोर 
जहां अन्लानावस्थामे अन्य दशा अन्य करण करके अन्य वस्तुको देखता है तथा . भरवण करता हे 
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तथा जानता है सो सम्पूणे पदां स्वप्नदृष्ट पदा्थौकी तरह अविद्याके समकारभावि परिच्छिन्न 
ईै। ओर जा परिच्छिन्न दसो विनाशी ई। भौर जा सुखरूप भूमा ह सो अग्ूतरूप ह अर्थात्‌ 
अविनाशी हे इति । यह भूमावाक्य “भूमा सं्रस्ाद्‌ादध्युपदेशात्‌' इस अधिकरणसूत्रका 
विषयवाक्य दै । 


अव संशयको दिखाते हें -इस श्ुतिमें स्थित भूमा शब्द्‌ करके क्था प्राण 


ग्रहण करनेके योग्य रहै अथवा परमात्मा ग्रहण करनेकै योग्य है । यह्‌ यहां संशाय 
होता है शति | 


अव इस खंशयके कारणको दिखाते दे-भूमाः नाम बहुत्वका है 
क्योकि '्वोखोपो भू च वहोः इस्र पाणिनिसूत्रसे "वहु" शान्दके स्थानमे भू 
आदेश हुवा है । ओर "वहु" शब्दसे उत्तर (पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" शस सूज्से इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता हे । इमनिच्‌ प्रत्ययका अर्थं भाव है । शस प्रकार भाव प्रत्ययान्त भूमा 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । पूर्वोक्त वहुत्व कि स्वरूप है" रेसी विष आकांक्षाके हये 
श्राणो वा आशाया भूयान्‌) इति। इस मन्त्रको “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः 
इस विषयवाक्ये समीपमें होनेसे श्राण जो दहैसो भूमा है" रेखा प्रतीत होता 
है। ओर इस ससम अध्यायके आदिमे लिला है- श्रुतं ह्येव मे भगवदृशलेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ छोकस्य पारं 
तारयत्वितिः । इस श्चुतिका अथं समीपमें ही कह आये ह । इस प्रकार प्रथम 
भ्रकरणका उत्थान होनेसे "परमात्मा ही भूमा हैः रेसा प्रतीत होता है। अतः 
सन्निहित तथा व्यवहित प्रकरणरूप कारणोसि 'तदां किसका उपादान न्याय्य 
है; ओर किसका हान न्याय्य है" यह संशय होता है इति । 
यहां एला जाननेको योग्य है कि- भूमा नाम छाकमे बहुत्वका है । अथात्‌ 
व्यापकत्वका है । इससे यह क्षंशय होत कि-बहुत्वरूप भूमाका प्राण धर्मी है 
अथवा परमात्मा धर्मीदहै। ओर श्रुतिमें व भाष्यमें जो प्राणको तथा पर. 
मात्माको भूमा कहा है; सो भूमारूप धममेके साथ प्राण अथवा परमात्मारूप धर्मी- 
की अभेद विवक्षा करके कहा है। अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, यह 
सामानाधिकरण्य बन सकता है ॥ श्रसङ्कमें क्या प्राप्त हुवा एेखी आकांक्षाके दये -- 


अथ पूरपक्त । राणो भूमेति" इति भाष्यम्‌! भूमा स्वेव विजिज्ञा. 
सितन्यः' इस ॒विषयवाक्यमें स्थित जो भूमा शब्द्‌ दै तिस भूमा शब्द्‌ करक 
प्राणका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं । क्योकि-“भूयःपरश्नप्रतिवचनपरम्परा- 


दशनात्‌ अथ - बहत प्रश्नोतरके अनन्तर जवर सनत्कुमारने प्राणका उपदेश नारद्के 
ग्रति किया दै तदनन्तर नारदने महत्तर विषयक पुनः प्रदन नहीं किया है । अतः 
जाना जाता दै फि-प्राण दी निरतिराय सव महत्तर भूमा हे इति । 


अर्थाव्‌ (नाभोपास्स्वः नामको उपासना करो' शस उपासककौ नामकी 
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जितनी गति ह उतनेमे अप्रतिहत गति होती है । इस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद्‌ बोले-अस्ति भगवो नाम्नो भूयः” इति । अ्थ-दे भगवन्‌ ! 
नामसे बड़ां कोन हे जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करे इति । इस भ्रकार नारदके प्र्ष 
इये सनत्कुमार कहते दैः- “वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी । अ्थ- दे नारद ! नामसे 
बड़ी वाक्‌ दे क्योकि वाक्‌ इन्द्रिय जिद्वामूलादिक अष्ट स्थानोमें रहनेसे वणेरूप नामका कारण 
दै। ओर जो कारण होता है सो कार्ते अधिकतर होता । ओर वाक्‌ इन्द्रियके 
विद्यमान हुये ही ग्‌ वेदादिकंका अध्ययन तथा वेदादिकोके अर्थाका जान होता 1 
ओर वाक्‌ इन्द्रियके अभाव इये येदादिकांका अध्ययन्‌ तथा वेदादिकके अर्था का ज्ान 
होता नहीं । इस अन्वयत्यतिरेक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिद्ध 
होता है । तिस वाक्‌ इन्द्ियको बह्यरूप करके उपासना करो इति । इस उपासक- 
की वाणीको जितनो गति है उतनेमे अप्रतिहत गति होती है । नारद्‌- 
अस्ति भगवो वाचो भूयः इति । अर्थं -दे भगवन्‌ ! वाक्‌ इन्द्ियसे अधिकतर 
कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करं इति । सनत्कुः मार-“मनो वाव वाचो 
भूयः इति । अथे- दे नार्‌ वाक्‌ इन्द्रियसे बड़ा *विवक्षाबुद्धिरूप अन्तःकरणकरो 
छृत्तिविगोप मन दै । क्योंक्षि वक्तव्य वस्तुविषयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है । 
भर जैसे सुष्टिके अन्तर्गत दो आमक वद्र फल व विभीतक फल मुष्टि करे 
व्याप्त होते है; तैसे वाक्‌ तथा नाम मन करके व्याप्त है' अर्थात्‌ मनके अन्तगेत 
है" । अतः वाक्से वड़ा मन है। 


नारद --है भगवन्‌ ! मनसे बड़ा कोन है ए 
सनत्कुमार-सङ्कबप मनसे बड़ा है । कतेज्याकतंव्य विवेकका नाम 


धरकृतमें सङ्कल्प है । सवे प्रपञ्च सङ्कल्यमय है । सङ्कट्पकी उपासना करो-इस 
उपासककी सङ्कख्पङी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । 

नारद्‌ -हे भगवन्‌ ! सङ्कट्पसे महत्तर शरोष्ठ कोन है ! 

सनत्कुमार - चित्त खङ्कल्पसे वड़ा है । कतेव्याकतेव्य निरूपणसामर््यक। 
नाम प्ररूतमें चित्त है । विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन दही 
सङ्कल्पादिक ध्रपञ्च है। चित्तकौ उपासना करो-इस उपालककी चित्तकौ जितनी 


गति है उतनेमे अप्रतिहत गति होती है। इसी प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाकां 
फट आगे भी जानना । 


नारद- हे भगवन्‌ ¡ चित्तसे बड़ा कोन टै ? 


# यह मन्त्र उच्चारण करं करनैको योग्य है तथा यह कायं कंरनैको योग्यं 
है इस प्रकारकी जो अन्तःकरणकी छत्तिविरोब है तिखका नाम विवक्षाबुदधिं दै । 


- इश्च ॒विवक्षाबुद्धिसे अनन्तर मन्जका उच्चारण तथा कायेको पुखष करता है । 
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सनकमार- ध्यान चित्तसे वड़ा है! एकाग्रतारूप ध्यान उक्त सामथ्यरूप 
चित्तका कारण हे, अतः महत्तर रै । 


नारद्‌ - हे भगवन्‌ ! भ्यानसे बड़ा कोन रै १ 


सनत्कुमार - विज्ञान ध्यानसे वड़ा है । शाख्राथनिश्चयका नाम विज्ञान 
दै। यही एकाग्रतारूप ध्यानका कारण ड । 


नारद- हे भगवन्‌ ! विज्ञानसे बड़ा कोन रै ? 
 सनत्कुमार--विज्ञानसे वड़ा वख है । शाखराथं प्रतिभानसामथ्यंका नाम 
प्ररृतमे बङ्‌ है ।! जव यह पुरुष वली होता है तब उरुता है । उटकर गुरुकी सेवा 
करता है । शुश्रुषासे गसके अन्तरङ्ग होता है । अन्तरङ् दोनेसे दी गुरुका दरा 
होता दै । ओर छपापाज् होता है । अथ श्रोता मन्ता होता डै। तदनन्तर शाख्राथं 
प्रतिभानरूप विज्ञानवाखा होता है । पुनः शाल्नाथं कर्ता अर्थात्‌ अनुष्ठाता होता 
है। जब अनुष्ठाता होता है तव स्वरूपानन्दका विन्ञाता अर्थात्‌ अनुभविता 


होता हे । 

नारद्‌-हे भगवन्‌ ! बरसे बड़ा कोन है ? 

सनत्कुमार--अन्न बरसे वडा है, क्योंकि वका कारण है | 

नारद्‌- हे भगवन्‌ ! अन्नसे वड़ा कौन है ? 

सनत्कुमार- जल अन्नसे बड़ा टै । 

नारद्‌-हे भगवन्‌ ! जरसे बडा कोन है ? 

सनत्कुमार तेज जलसे श्रे दै । 

नारद्‌- दे भगवन्‌ ! तेजसे बड़ा कोन है ? 

सनत्कुमार- आकाश है । ्ः 

नारद- हे भगवन्‌ ] आकाशसे बड़ा कोन है ? 

सनत्कुमार आकाशसे बड़ा स्मर ( स्ति) टै। क्योंकि स्म्रनिरूपदही 
आकाशादिक सवं प्रपञ्च है । 

नारद-हे भगवन्‌ ] स्मरसे वड़ा कोन रै ? 


सनत्कुमार--स्मरसे बड़ी आशा है । क्योंकि आशारूप तृष्णा दो स्मरति 
रूप भ्रपञ्चकी कारण है । 


नारद्‌- है भगवन्‌ ! आशासे वड़ा कोन है ? 


सनत्कुमार श्राणो वावाऽऽशाया भूयान्‌ आशासे बड़ा प्राण है । क्योंकि 
आशादिक सवे जगत्‌ पाणङूप ही है । प्राणके विना आशादिक किसी वस्तुको 
. सिद्धि होती नही, अतः प्राण वड़ा है। 


इस भ्रकरार नामसे केकर प्राण पर्यन्त जेखा प्रश्च तथा प्रतिवचन ( उत्तर )` 
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का प्रवाह देखनेमें आता है । तसे प्राणसे अनन्तर “अस्ति भगवः भ्राणद्भूयः" इति । 
अदो वाव प्राणादुभूयः' इति । हे भगवन्‌ ] प्राणसे वड़ा कौन दै” १ श्राणसे 
वड़ा असुक हे” इत्यादिक प्रश्च तथा प्रतिवचन .दैखनेमें नदीं आते दै। इसे प्राण 
ही भूमा रै इति। 


शंका । इसी प्रकरणमें आगे श्रुतिनं कदा 2 - “एष तु वा अतिवदति" 
इति । इस श्चुतिमं जो "तु" शब्द्‌ है तिस तु शब्द्‌ करके प्राणके प्रकरणका विच्छेद 
गया है अतः प्राण भूमारूप नहीं द । 


समाधान । यह ॒सिद्धान्तीका कहना असङ्त टै क्योकि श््राणमेव तु! 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथात्‌- नामस ठछेकर वस्तुकी आकांक्षारूप आशा पयेन्त 
जो वस्तु कदे ह ^तिनोंसे अधिकतर प्राणदही हैः इस्त अर्थंको विस्तार पूरवेक 
श्राणो वाव आशाया भूयान! इत्यादि पूवं वाक्योंसे कहकर प्राणवित्‌ पुरुषे 
सनत्कमारने अतिवादित्वको कदा टै-एवं विजानन्नतिवादी भवतिः इति । 
नामसे ठेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उद्टंघन करके जो पुरुष नामादि 
अशान्त जगतका विधारक प्राणको हो श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणदर्श 
पुरुपका नाम अतिवादी है । ओर तिख भ्राणचित्‌ पुरुषके पति जव कोर पूरे कि- 
तू अतिवादी है? तव वह कटै कि- हम अतिवादी हं। भें अतिवादी नदीं 
ट" । रेखा निषेध न करे! इख प्रकार प्राणितं अतिवादित्यको स्वीकार करके 
पुनः आगे सनत्कुमार कहते है - “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति 
प्यह॒ दही पुष अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कहता हैः 
इति । इस मन्त्रम जो “एषः शब्द्‌ है तिस पष शब्दसे प्राणवित्‌ पुरुषका 
परामर्शौ करके, ओर अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके तको आकषेण करके, तथा 


प्राणको त्याग न करके, सनत्क्मारजीने अपनेमें सोऽहं भगवः सत्येनातिबदानि + 
इस वचनसे सत्यके वलस अतिवादित्वको प्रगट किया है । ओर सत्यको विशोष 
करके विजिज्ञासितव्य बतलाया है । पुनः आगे नारद्‌ पश्च करते है- 

नारद - “सत्यं भगवो विजिज्ञासेः ह भगवन्‌! मै सत्यकी विजि- 
ज्ञासा करता ह । 

सनत्कुमार सत्यविज्ञानकी तुमको विजिज्ञासा करनी चाहिये, क्योकि 
सत्यविज्ञानसे ही सत्यवक्ता होता टै । सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
होता । अतः विज्ञानकी जिज्ञासा करो । 

नारद्‌- हे भगवन्‌ ! सत्यविज्ञानकी भं जिज्ञासा करता हं । £ 
सनत्कुमार - मनन सत्यविज्ञानका हेतु है । मनन के विना सत्यविक्षानें 
होता है अतः मननकी जिज्ञासा करो । 


नारद्‌ - हे भगवन्‌. ! मननकी जिज्ञासा करता हं । 


५० ० 
॥ 1 
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` खनत्कुमार- धरद्धासे मनन होता है । श्द्ध1के विना हो नहीं, अतः धद्धाकी 
जिज्ञासा करो । 
नारद्‌- हे भगवन्‌ ! श्रद्धाकी जिज्ञासा करता हं | 
खनत्कुमार-- निष्ठा अथात्‌ सत्यविज्ञानके ल्यि गखशुशरूषामे तत्परता 
श्रद्धाकी हेतु है) निष्टाके विना श्रद्धा होवे नहीं, अतः निष्ठाकी जिज्ञासां करो । 
नारद्‌-हे भगवन्‌ ! निष्ठाकी जिज्ञासा करता ह | 
सनत्कुमार रति अथात्‌ इन्द्रियोंका संयम व चित्तकी एकाग्रता निष्ठानं 
हेत है । तिके विना निष्ठा दोवे नहीं, अतः छृतिकी जिज्ञासा करो । 
नारद्‌ -- दे भगवन्‌ ! छतिकी जिज्ञासा करता ह | 
सनत्कुमार- खुखकी विजिज्ञासा करो । क्योकि सुखकी इच्छासे ही 
करता हे। सलकी शच्छाके विना कुछ नहीं कर सकता है, अतः सुखकी 
विजिज्ञासा करो । 
नारद-हे भगवन्‌ 1 सुखकी जिज्ञासा करता हं । 
सनल्कृमार-- यो वं भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव शुखं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्य इति | अथे-जो भूमा है सो सुखरूप दै । अल्प वस्तु सुख 
नही दै । भूमा ही सुखरूप है । भूमाकी ही जिक्ञासा करनी चाहिये इति । 
नारद्‌- हे भगवन्‌ ! भूमाकी विजिज्ञासा करता हं । इस प्रकार 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनटकुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवतरण 
क्रिया है । अतः प्राणके धकरणका विच्छेद्‌ नहीं हो सकता है । किन्तु भ्राणका 
ही श्रकरेण है । अतः धाणश्रकरणके विच्छेद न दोनेसे श्राणको ही सनत्कुमार 
भरमा मानते हं" यह निश्चय होता है । . 
शंका । सत्यकी विजिज्ञासा दाया सत्य, विक्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, 


छति व सुखकी परम्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा अनृत भाणङूप नहीं 
हो सकता टै । अतः प्राणप्रकरणक्ा विच्छेद अवश्य मानना चादिये ? 
` समाधान । श्राणो वे सत्यः" इत्यादि श्युति्योमें प्राणमें भी सत्यता 

प्रसिद्ध है । अतः सत्य शब्दसे भी प्राणप्रकरणका विच्छेद नीं बन सकता है । 
अतः प्राण ही भूमा है यह सिद्धं वा इति। 

शका । प्रसङ्खमें प्राणरूप भूमाका ग्रहण करोगे तो शयत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स ॒भूमाः यह जो भूमाके ठक्षणका श्रतिपाद्क 
वचन है; तिसका प्राणे समन्वय किस प्रकार होगा ? 

समाधान । खघुति अवस्थामें चश्षुरादिक इन्द्रियोके प्राणम खीन हये 
शुध पुरुष न देखता दै" "न श्रवण करता है" शस श्रकार सवेको दशेनादिक 
व्यवदारका अभाव दैखनेमे आता दै । अतः (नान्यत्पश्यति' इत्यादिक लक्षण प्राणमें 
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ध्रट सकता है । तहां प्रश्नोप° श्रुतिः - न शृणोति न पश्यतिः इत्यादिक 

वचनोंसे सवे करणोके व्यापारका विलयरूप सुषुप्ति अवस्थाको कहकर “प्राणागनय 
भ 

एवतस्मिन्पुर जाग्रति' “तिस पूर्वोक्त खपुतति अवस्थां पञ्च ृत्तिवाटा प्राण ही 

जागता हं” इस भ्रकारसे श्राणके जागरणको कहती इई खुषुि अवस्थां व्राणकी 

प्रधरानताको दिखाती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सर्व॑व्य- 

वहदाराभाव करके उपरक्षित अद्वितीयत्व खक्षण है सो बोधन किया है इति । 


अव भूमामें जो खखरूपत्व श्रवण होता है- धयो वे ममा तत्सुखम्‌ इति। 
सो भी प्राणयें बन सकता दे। इस अथेको पूव्रेपक्षी प्रतिपादन करता है ॥ तहां - 
भ्श्नोप० श्ुतिः--अत्रषो देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथेतस्मिज्छरीर एतत्सुखं भवति । 
अधे - जिस अवस्थामं उद्धयादवि उपाधिवाखा जीव अविद्योपहित चिद्रपतेज करके अभिभूत 
होता दे इस सुपुप्ति अवस्थामं यह जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मलष्य, पड, पक्षी आदिक 
पदार्थाको नदीं जानता हे । ओर तिस अवस्था जो सुख होता है सो इस कारण रारीरमं होता 


टं इति । सो यह खुख भी प्राणका ही है, क्योकि खुषसिमें ही खुखका श्चवण है, 
ओर खुषुिमें प्राण ही पधान दै इति । 


शका । भूमामें अग्छतत्वका श्रवण होता है व्यो वै भूमा तद्श्नतम्‌ः अतः 
प्राणसे भिन्न दी भूमाको कहना चादिये । क्योंकि प्राण अट्प ह "यदल्पं तन्मत्यैम्‌' 
जो अल्प होताहै सो नाशवान्‌. होता है ओर भूमा नाशरदहित है। अतः 
प्राण भूमा नहीं हो सकता ह । | 


समाधान । सो कहना भी वने नहीं क्योंकि श्राणो वा अश्रृतम्‌' इस कोषीतकि- 
श्रुतिध्रमाणसे श्राणमें भी अखतत्वकी सिद्धि दो सकती है, अतःश्राण भूमारूप हं इति । 


शंका । जो भ्राणको भूमा माननेवाखे है उनके मतमें (तरति शोकमात्म- 
वित्‌, यह्‌ जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके प्रकरणका उत्थान हुवादहै। सो 
प्राणने किस प्रकार उपपन्न होगा ? > 


समाधान । सो कहना भी असङ्गतं दै क्योकि “आत्मशब्द करके यदां 
प्राण ही विवक्षित है" रेखा हम कते ह । तहां श्ुति-श्राणो ह पिता राणो 
भाता राणो भ्राताः इत्यादि । अथं-प्राण ही पितारूप हे, तथा माता, आता, स्वसा, 
आचाय तथा ब्राह्मण यह सव प्राणरूप ही ई इति । यह श्चुति प्राणको दी सेका 
आत्मारूप कार करती है । ओर शयथावाञअ्रा नाभो समर्पिता एवमस्मिन्‌ 
प्राणे सवैः समपितम्‌' | अर्थ-जेसे नाभिमें अरा स्थित ह तेसे प्राणमं सम्पूणं जगत्‌ 
स्थित दै । गाड़ीके पदियामें जो टेढे २ काष्ठ द तिनका नाम अर दै, बीचमं जो स्थूर तथा 
गो काष्ठ दै तिसका नाम नाभि दै इति । यह श्रुति प्राणमें ह सवं जगत्‌के अधिष्ठानः 
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त्वको कहती है । इख पूर्वोक्तं रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनाभिके द्रष्टान्तसे विस्तृ- 
तत्व रूप भूमस्वरूपता प्राण्में मी दन सकती दै । अतः प्राण ही भूमारूप है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः 1 प्रसद्धमे भूमा शव्द करके (्परमात्माका ही ग्रहण 
करना योग्य है प्राणका नही" इस अर्थको व्यास भगयान्‌ दिखाते ईै:- 


५ 
भूमा सप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे--१ ` भूमा, २ संप्रसादात, ३ अध्युषदेदात्‌ । इस सूत्रम तीन पद्‌ ई । 
इस भूमविद्यामं भूमा पररह दही होनेको योग्य है; वयोंकि जिस अवस्थामं भटी प्रकार 
प्रसन्नताको अर्थात्‌ आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवे तिरका नास संप्रसाददे1 इस 
नि्वैचनते, आर बृहदारण्यकमें स्वप्न व जागरण सबस्थाक्ते साथ पाट होनेते, यहां संप्रसाद 
दराब्दका वाच्य अथ सुपुप्ति स्थान है 1 आर तिस सुषुप्ति स्थानम प्राण जागताहे। अतः 
जागनेवाखा प्राण यहां रणक्षणाब्रृ्तिसे सम्प्रसादं सभिप्रेतदै। तथा च प्राणरूप संप्रसादे 
आगे भूमाका उपदेशा होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही हे प्राणस्वरूप नदीं इति । 
वमव दसा सृत्रके तात्पयेको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते टै- श्राण एव 
चेद्धमा स्यात्‌ इत्यादि । यदि पूवेपक्षी कहे कि--श्राण ही शूमा' है तो सन 
त्कुमारने नारदके ध्रति श्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है" पेखा कहना होगा 
सो अत्यन्त असङ्त है । क्योंकि नामसे आगे नामका उपदेश नहीं किया है । किन्तु 
नामसे- भिन्न वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया हैः। इसी प्रकार चाकू इन््ियसे 
लेकर प्राण पयन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २अर्थकादही तहां ८ आगे उप 
देश कियाद] जव पत्येक प्रश्च व प्रतिवचनमें भिन्न ही अर्थको कहा हेतव 
प्राणसे आगे उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही .कंहना 
होगा इति । 
शका । "अस्ति भगवः प्राणादुभूयः' ईति । हे भगवन्‌ } प्राणसरे बडा 
कोन है। श्राणाददो वाव भूयोऽस्ति' इति। धराणसे वड़ा अमुक दै। इख 
प्रकारका जव यहां प्राण उपदेशके आगे प्रश्च तथा प्रतिवचन देखनमें नही आता 
है तव किस भ्रकार प्राणसरे भिन्न भूमाका उपदेशा वन सकता है ? अथात्‌ नहीं 
वन सकता है। ओर भराणके उपदेशसे उत्तर भागमे श्राण हीश्रे्ठ हैः इस 
प्रकारका कथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अचुकषेण भी 
देखनेमे आता है- ष त वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति'। ओर इस मन्ते 
जो “एष शब्द्‌ है तिस एप शब्द्‌ करक प्राणवित्‌का ही परामश होता है । अतः 
प्राणसरे आगे प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश नहीं है किन्तु ध्राण दी भूमास्वरूप 
है इति। | 
संमाधान । "एष तु वा अतिवदति, यहां एप शब्द्‌ जो है सो “यः सत्येनातिव- 
दतिः इस मन्त्रमें स्थित धयत्‌, शब्दके परतन्त्र दोनेसे सत्यवादीको दी वोधन्‌ करताहै 
प्राणवितको न्दी, अतः नामादिके धकरणको तरह प्राणके भ्रकरणका विच्छेद होनेसे = 
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प्राण भूमा नदीं है । इख अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखते है- शग्रत्रोच्यतेः 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां “एषः शब्द्‌ करक पराणयित्‌का व “अतिवदति शब्द्‌ करके प्राण- 
विषयक अतिवादित्वका अन्रुकपेणको नदीं क सकते है । क्योंकि श्यः सव्येनाति 
वद्तिः “जो सत्य करके कता है सो अतिवादौ हैः इस विशेषवादको होनेसे 
सत्यवक्ता ही यां अतिवादौ दै प्राणवित्‌ नहीं । 


शका । “एष तु वा अतिवदति! इश मन््से प्राणवित्‌ पुरुपका अनुवाद 
करके भ्यः सत्येनातिवदति यह मन्त प्राणचित्‌ पुर्षे सत्य वद्नरूप मेको विधान 
करता है । अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नदीं बन सकता है। इख अथेको अव 
दरटान्तपूच्ैक वादौ कहता दै-खत्यवद्नरूप ्रियेषवाईइ भो प्राणविपयक हौ बन सकता 
है । क्योकि जसे किक्तीने कहा कि -“जो पुरूष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
है'। यहां पुस्पमें सत्य भाषण कर्के अश्चिटोचित्वको सिद्धि नदीं दोती है। किन्तु अचि 
दोत्र कर्के हौ भ्धिदोजित्यको लिद्धि होतो है! ओर सत्य भाषण अश्चिदोजीका 
केवर धंविच्चेप कदा जाता है । तसे दी प्ररृतमे सत्यवदन करके पुरुषमें 
अतिवादित्व नहीं लिद्ध दोता दै । किन्तु प्ररत प्राणविषयक श्रे्ठत्वविज्ञान करके दही 
अतिवादित्व सिद्ध होता दै । ओर सत्यवद्न जो है सो केव पाणवित्‌ पुदपका 
विश्चेषधमं विवस्चित है । इ पूर्वोक्त रीतिसते प्राणप्रकरणका विच्छेद न दोनेसे प्राण 
ही भूमा है इति । 


समाधान । यह पूवेपक्लोका कना अलङ्घुत है क्योंकि देला माननेसे 
श्रुतिके अथंका परित्याग होगा । इल अक्रो दिलति हैः-.श्रुस्या छत्र'इत्यादि -माष्यम्‌। 
एष तु व{ अतिवदति यः सत्येनातिवदति" इत श्र तिसे (लत्यवद्न करके ही 
अतिवादित्वरूप' जो श्रुतिक्रा अथे यहां प्रतीत होता ह सो त्यक्त हो जावेगा । अर्यात्‌ 
नासादिक उपासतकोँकौ अपेश्चासे प्राणवादोमें (यवं पश्येमेवं सन्थान पतं विजान- 
न्नतिवादो मवति तं चेहुव्रयुरतित्रायलोत्यतिवायस्पमीति त्रयानापह् वीतेति यह्‌ 
श्रति अतिबादित्यको स्वयं स्वीकार करती है । परन्तु निरपेश् अतिवादित्व तो सत्य- 
विज्ञान करके ही होता हे प्राणविज्ञान कर्के नहीं -इश् अथको वोधक “एष तु वा 
अतिवदति यह श्चति द। आर भवः सत्येनातिवदति इस वाद्यम प्राणविषयक 
विज्ञानका सखंकीतन भी नदींहे। अतः पराणवित्‌ अतिवादित्व नदीं वन सकता 
है। यदि परकरणसे धाणवितमें अतिवादित्वञे खरि प्राणविषयक विज्ञानका 
अदुकषैण करोगे तो श्चुत्यथंका व्याग होनेसे श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हो 
जायेगी यह भी वादीके मते दोष होगा । ओरं ब्रह्मविज्ञानकरणक श्च तिलिद्ध जो अति. 
वादित्व है तिल्लका प्रकरण करके वाध नदीं हयो सक्ता; किन्तु “सत्येन इस वतीया 
श्रुति करके प्रकरणका वाघ ही युक्त है । ` ओर प्रसङ्घमे, ध्राणध्रकरणकी व्याच॒त्ति 
है अथं जिलका खेला जो षतु वा अतिवदति इख श्चतिमे ततु" शब्द्‌ है सो 
भी प्राणप्रकूरणके स्वीकार करनेतते समीचीन नदीं द्योगा । अतः तु शब्द्‌ करके 
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भी प्राणभ्रकरणका बाध होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिन्न भूमा है यह 
सिद्ध इवा इति । 


अब जिज्ञासारूप लिङ्क करके भी पाणस भिन्न परमात्मा स्वरूप ही भूमा 
हे इस अथंको दिखते है- “सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌” । अथं -दे नार ! 
प्राणवितमें जो अतिवादित्व है सो नामादिकोकी अपेक्षा करके द निरङ्कुरा अतिवादित्व नही 
है । सवातिकरान्त भूमारूप परमा्थैसत्यवादीमे ही निरङ्कुशा अतिवादरित्व है । , अतः सत्य ही 
जिज्ञासा करनेको योग्य हे इति । जैसे एक वेदवित्‌की प्रशंसाकै प्रकरणमे “एष तु 
महाब्राह्मणो यथ्चतुरो वेदानधीते इति यहां एक वेदवित्स भिन्न चतुरवेद्‌- 
वित्को प्रशंसा है, तैसे प्रसङ्कमे यह जिज्ञासा भी प्राणसे भिन्न भूमाकी ही है । रेखा 
मानना योग्ध है। अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, ओर जिज्ञासामें कतेव्यता- 
बोधानुक्कुर सनत्कुमारका प्यल्ञ व्यर्थं होगा । क्योंकि प्राणवोधानुक्कुख भ्रयत्न 
प्रथम हो चुका है । अतः यह जो पुनः प्रयल्ल है सो भ्राणसे भिन्न परम उच्छ 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको सूचन करता है । 


शंका । प्रश्नके मेदसे अथंका मेद्‌ होता है क्योंकि नामादिकि उप- 
देशमें प्रश्नके भेदसे अथंका भेद्‌ देखा गया है। ओर प्राणके उपदैशसरे आगे 
 श्रष्न है नहीं, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकी विवक्षा करके उपदेश नदीं बन सकता । 
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समाधान । यह वादका कहना असङ्कत है । क्योकि “अर्थक भेदका प्रयोजक 

प्रश्नका मेद ही होना चादिये' यह नियम नहीं है किन्तु प्ररत अथंके सम्बन्धका 

असम्भव. अथंभेद्की विवक्षाका प्रयोजक दै । जैसे सैत्रेयीभादिकोने एक आत्मरूप 

अथं अनेक प्रश्न किये है" । तहां परश्नके भेद हुये भी अर्थका भेद नदीं होता है। 

प्रश्नसे विना हौ चतुर्वेदवित्‌ प्ररत एक वेदवित्का मेद कह आये है । 

तेसे ही प्रश्नसे विना भी प्रकृत प्राणरूप अर्थके साथ "एष तु" इत्यादि भ्रन्थका 
सम्बन्धके असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा दही यहां उपदिष्ट है इति । 


शका । नापृष्टः कस्यचिदुन्रूय।त्‌ः इत्यादि स्प्धतिसरे प्र श्नके विना उपदेश 
अयुक्त है १ 

समाधान । “अनधिकारोको उपदेश नहीं करना इस अ्थकी बोधकर यह 
स्स्रति है । परन्त॒ ५ जिज्ञासु शिष्य तो प्रश्न न भी कर सके तो भी गुरुको उपदेषटव्य 
है” इख अर्थकी सूचक "एष तु वा अतिवदति, यह श्रुति है । क्योंकि तदां सनत्छुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णीभावको प्राप्त जो नारद्‌ है 
तिसको सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्न करते है - “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनाति- 
वदति, इति । अर्थात्‌ नारदके प्रति सनत्कुमारने का कि दे नारद्‌ !_ विकार 
तथा मिथ्यारूप जो प्राण है तिस प्राणविषयक विज्ञान करके जो अतिवादित्व 
है सो अनतिवादित्वरूप दी है । किन्तु जो सत्यविषयक ज्ञान क्के अतिवादित्व 
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दै, तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । पभ्रसङ्खमें सत्य शब्दका अथं परमाथरूप 
होनेसे परब्रह्म ही है प्राण नहीं । क्योंकि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि श्चुत्यन्तरसे 
सत्यरूप परब्रह्म ही प्रसिद्ध है । ओर इस उपदे करके व्युत्पन्न जो नारद्‌ दै । 
अथात्‌ सत्यविषयक ज्ञान करके कथन करनेकी इच्छावाखा जिज्ञासु दुवा पुनः 
भ्रचणके लिये प्रच्त्त जो नारद्‌ दहै । तिके परति निदिध्यासनरूप विज्ञान तथा 
मनन व श्रद्धा आदिक साधनपरम्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश क्रिया दै । तहां प्राणसरे आगे सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ 
इस प्रतिज्ञाका विषय जो वक्तव्य सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है रेखा 
निश्चय होता है । अतः भ्राणसे आगे भूमाका उपदेश धियमान है । इसलिये प्राणसे 
भिन्न परमात्मा ही भूमा दोनेको योग्य रै इति । 


किञ्च (सननिहितादपि व्यवहितं साकाडन्क्ं बलीयः 1 अरथः निराकाह् 
अग्यवहितसे भी अआकाद्कावाखा जो व्यवहित दै सो बल्वान्‌ होता दे इति । इख न्याय 
करके यद्यपि भूमावाक्यक्रे समीपे प्राण है तथापि निराकांश्च भ्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममें स्थित जो आत्म शब्द्‌ दै सो अपनेको प्रतिपादन करनेके लिये 
भूमावाक्यकी अपेक्षावाला दहै अतः वलवान्‌ है । ईस रीतिसे प्रसङ्कमे आत्माकी 
विविदिषा करके जो भ्रकरणका उत्थान हुवा है सो भी समीचीन दोवेगा । ओर 
जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आत्मा विवक्षित है । सो भी वादीका 
कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमं मुख्य चत्ति करके व्याप- 
कलट्वरूप टम त्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नदीं दै । किञञ प्रत्यग्‌ 
अभिन्न परमात्माकरे ज्ञानसे विना शोककी निच्रत्ति भी नहीं बन सकती हे । क्योंकि 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः यह अन्य श्रुति शोककी निच्त्तिरूप मोक्षके चये 
जञानसे भिन्न अन्य उपायोंको निषेध करती है । ओर ^तं मा भगवाञ्चोकस्य पार 


तारयतु" रेखा उपक्रम कर “तस्मै गृदितकषायाय तमसः पारं दशयति 
भगवानपनस्डुमारः रेसा उपसंहार किया है। यहां (तमः नाम अविदययाका है । 
ओर जन्म मरणादिरूप शोकका मूर कारण अवियारूप तमके नाश विना शोकका 
तरणा शक्य है नहीं । अतः तिस तमका निवतेक ज्ञानगम्यत्वरूप लिङ्स आत्मा 
ब्रह्मरूप दही है प्राणरूप नदीं । ओर (आत्मतः प्राणः, 'आट्मासे प्राणादिक सवं 
उत्पन्न हुवा हे" इत्यादिक जो ब्राह्मणभाग है सो श्राणादिक सवे प्रपञ्च आत्माके 
अधीन दै इस अर्थंको बोधन करता दहै, प्राण ही यदि € प्रकरणम अचु- 
शासनका विषय होता तो प्राणमें अन्य ( आत्मा ) अधीनता नहीं कहते । अतः 
प्राण भूमा नदीं । | 


शंका । भकरणके अन्तम परत्मामाकी तिवश्चा रदौ । इससे प्रथम उक्त 
जो भूमादहैसोप्राणदहीटै? 
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समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्त है क्योकि- "स भगवः कस्मि- 


न्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि › इति । अ्थं- नारद पृषता हे--दे भगवन्‌ ! “सः पूर्वाक्त 
भूमा किसमें स्थित दै ? सनत्ुमारने कटा किं-स्वरूपभृत अपनी मदहिमामे स्थित है । 
इत्यादिक मन्् करके प्रथमसे ठकर प्रकरणकी समा पर्यन्त भूमाका ही अनुकर्षण दै 1 


ओर स्वै जगत्कके कारण परमात्मामे हा निरेक विस्तृतत्वरूप भूमरूपता बन्‌ ` 


सकती दै परिच्छिन्न प्राणम नहीं । अतः परमात्मा दी भूमा दै प्राण नहीं चह सि इवा 
इति । यां पूवेपक्षमे प्राणकी उपासना फट है, ओर सिद्धान्तमे ब्रह्मज्ञान फट 
है इति॥ ८ ॥ 


पुनः भूमामें ब्रह्मत्वके बोधक लिद्ान्तरको सूच्रकार दिखाते हैः-- 


ध्मोपपत्तश्च ॥ ६ ॥ 


€ क (ध 9 क ०* 
अथे--१ धर्मोपपत्तेः, २ च । इस सूत्रमं दो पदै । सत्यत्व, स्वमदहिमप्रतिष्टितत्व, 
सवेगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जौ भूमामें श्रूयमाण धम हं सो परमात्मामं ही बन सकते है अन्यम 
नही, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही दे यह सिद्ध इवा इति | 


अव इस सुत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिलते दह- 


यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भमा? इत्यादिक 
श्ुतिने जो भूममे दर्शनादिक व्यवहाराभावको बोधन क्रिया दै सो 
 दशंनादिक व्यवहाराभावरूप ध्वम परमात्मा निशित है । ओर वृहद्‌ 
रण्यक्मे भी ल्खिा है- यत्र त्वस्य सवमात्मवाभूत्ततन क पश्येत्‌ ॥' 
अथे- जिस अवस्थामं इस विद्धाचरक्तो संपूण जगत आत्मा दही हो गया तिस अवस्थाने 
किंस करण करके किस विपयक्रो देखे इति । ओर जो सखुषुति अवस्थां दुर्शनादिकत 
ज्यवहाराभावको श्चुतिने कदा है सो भो आत्मावें दी असङ्त्वकी विवक्षा करके कहा 
है, भ्राणक्रे स्वभावक्ी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि परमात्माक्ा ही यहं 

करण हे। अर्थात्‌ वुद्धिं आदिक उपाधिङ्गे विद्यमान हये आत्माें द्रष्रत्वादिक 
धमं है । ओर खदुिमें बुद्धि आदिक उपाधिक्ते अभाव हये द््रत्वादिक धर्मोका 
अभाव है । इस प्रकार आत्मा असङ्कत्व ज्ञानक लिये प्रश्नोपनिषद आत्माको 
प्रसङ्कमें प्राप्त करके. न णेति न पश्यतिः इत्यादिक मन्त्रों करके द्शेनादिक 
व्यवहारके भभावरूप धम॑को कदा है। 


` ओर जो खुषुष्ि अवस्थाय खख कहा है सो मी आद्मामे दी खुख स्वरूप- 
त्वक विवक्षा करके कहा है । तहां बृदद्‌ारण्यक श्रतिः- एषोऽस्य परम 


आनन्द एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्री्रुपजीवन्ति | अथ --इस सुपु 
पुरुपक्रा ही स्वख्यानुभवरूप जो आनन्द हे सो (परम, कष्िये साधन करके असाध्य हे, निरतिराय 
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हे । भौर इस व्रह्मामन्दी ही मात्रा किये ठेदारूप कटाको अर्थात्‌ इन्द्रिय शौर विपयके सम्बन्ध 
कालम प्रतीचमान सुखको ब्रह्णसे टेकर स्तम्ब पन्त प्राणी मोगते ई इति। ओर यहां 
छान्दोग्ये भी कहा है--ध्यो बे भूमा तत्घुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌" 1 
यह्‌ मन्ज भी नाशादिक दोषरूप आमय करके सहित जो सामय खख दहै तिस 
सामय खुखका निराकरण पूर्वेक च्रह्य. ही खुखरूप भूमा दै इस अर्को दिखाता 
दै। ओर भ्यो वें भूमा तदमृतम्‌' इस मन्यम श्रूयमाण जो रिव्यत्वरप अगतस 
दे सो भी परम कारण ब्रह्मम दी चन सकता है अन्ये नहीं । अतः अगुतत्व 
भी परम कारणका ही वोधक है वयोंकि प्राणादिक विकारोमें जो अ्यठत्व 
दै सो आपेक्चिक्र तथा चिनाशी है अतः जो वादीने पूवे कदा थाकि-श्राणो 
वा अम्रृतम्‌'! इस व्राह्मणमाग करके घराणं अष्धृतत्व सिद्ध है, सो सापेक्िक अग्र- 
तत्व है इसलिये विरोध नहीं । तथा शतोऽन्यद्‌ातम्‌” यह श्रुति भी आत्मासे 
भिन्ने नश्वरत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्तं रीतिसे “सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌" इस मन्त्रम श्रूयमाण जो सत्यत्व है, त्था सं भगवः 
कस्मिन्भतिष्टित इति स्वे म्हिस्नि? इस मन्त्रे श्रूयमाण जो स्वमदिमप्रतिष्टि- 
तत्व है, तथा स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌! श्स मन्त्रम श्रयमाण जो सवे- 
गतत्व है; तथा “स एवेदं सवम्‌? "अहमेवेदं सवम्‌ “आत्मैवेदं सवेम्‌' श्न मन्नोमें 
श्रूयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सग्परूणं धमे परमात्मामें ही वन सक्ते हैँ, पर- 
मात्मासे भिन्न प्राणादिकोमें नयं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्मे समन्वित 
इवा एेसा जानना €ति ॥ € ॥ 


इति भूमाधिकरणं समा्षम्‌ । 


भूमा श्रुत जो सल्यत्वादिक धम हँ तिन धर्मोकी परमात्मामें ही उपपत्ति 
होनेसे “भूमा ब्रह्मरूप दै' एेखा पूर्वं अधिकरणमें कहा है । दसी न्यायसे अक्षरमें 
श्रुत जो जगत्‌का विधारण है तिसको भौ परमात्मामे दी उपपन्न होनेसे अक्षर 
परब्रह्म ही है । इस अर्थंको व्यास भगवान्‌. अव दिखाते है- 


। स्य ्तरमम्बरान्तपरतेः॥ १० ॥ 


अथं -- १ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्तः । इस सूत्रमं दो पद ईद । “एतस्मिन्न 
खल्वक्षरे गाग्याकारा ओतश्च प्रोतश्च" इस श्रुतिमे एथिनीसे ठेकर अब्याङ्तरूप आका पर्यन्त 
जगतके धारणका अक्षरम श्रवण होनेसे यष्टा “अक्षरः शब्द्‌ करके परमात्माका ही ग्रहण करना;वणैका 
नटीं । क्यों करं वणैरूप अक्षरम जगत्ता विधारकत्व नहीं बन सकता है इति । अव इस सुत्रकी 
अधिकरणरचनाको दिखाते है - बृदारण्यकके ततीय अध्यायमें टिखा दै कि 
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जर्नकको सभामें उदारक ऋषिके शासख्रा्थसे उपरत होनेके अनन्तर याज्ञवल्क्यके 
वचनरूपी शाप करके शिर गिरनेके रसे भयभीत हुई गार्गी याज्ञवस्क्यसे 
पुनः परश्च करनेकी इच्छा करके व्राह्मणोंकी अनुमति खेनेके टिये सभां कहने टगी- 
हे भगवन्त ! में इस याज्ञवद्क्यसे दो धश्च पृूछना चाहती हं । इन दो प्रश्नो 
उत्तरको यदि या्ञवत्क्य दे देगा तो आप खोगोमेसे इस ब्रह्मवादीको कोई भी 
नहीं जीत सकेगा । 


ब्राह्मण पृच्छ गामि ! 


इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अजुमतिको लेकर गार्गी याज्ञवट्क्य ऋपिसे कने 
लगी- हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशीराज अथवा वैदेह धनुपूके उपर दो 
भय्कुर वाणोंको चटद्ाकर शुके सन्धुखः खड़ा होवे, सी प्रकार नै भी दो प्रश्च- 
रूपी वाणोसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी हई हं । इन मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। 





याज्ञवदक्य-- पृच्छ गामि ! 


तव गागोनि याज्ञवस्क्यसे प्रश्न किया--हे याज्ञवद्क्य ! दुखोकसरे उपर ६ 
जो कुछ वस्तु दै, ओर परथिवीलोकसे नीचे २ जो कुछ है, ओर प्रथिवी व स्वर्मके 


बीच अन्तरिक्षे जो कुछ हे, ओर स्वगे व परथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 


जो कु प्रपञ्च है, यह स्वं किसमें ओतथ्रोत है अर्थात्‌ किसके आधित है ? 


याज्ञवस्क्य-दहे गागि! यह जो तुमने द॒लोकसे उपर €त्यादि जो छ 
जगत्‌ कहा दै सो सर्वं स्थूल दृक्ष्म॒चधिरार्‌ दिरण्यगभेरूप जगत्‌ ; जसे यह 
पृथिवी, उत्पत्ति स्थिति ख्य तीनों कालम जलम ओतप्रोत है इसी भकार, आकाश 
( साभास माया में ओतप्रोत है । 


गार्गो-~हे याज्ञवट्क्य ! तुम्हारेको मै नमस्कार करती हं । क्योकि 
आपने मेर इस प्रश्चका उत्तर ठीक दिया है। अव मैं दूसरा प्रश्च करती हंसो 
ठम दढ हो जावो । - 
याज्ञवस्क्य- पृच्छ गागि ! 
गार्गी- हे याज्ञवरक्य ! य॒टोकसे उपर जो ङछ दै ओर परथिवी लोकसे नीचे 
जो कुछ है, यह पूर्वोक्त सम्पूणं जगत्‌ किसे ओतप्रोत है । इस प्रश्चका उत्तर जो 
तुमने सम्पूणं जगत्का आधार आकाशको कहा दे । क्या केवल आकाश ही इस 
स्थूल सृष््म जगत्‌का आधार दै अथवा ओर भी कोई आधार हे १? यह पुनः 
परश्च उक्त अर्थके अवधारणके लिये है, ओर छ अपूर्वं अथं इस प्रशमे नदीं हे । 


याज्ञवत्क्य-हे गाग! सम्पूणं स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चका आधार आकाश 
दी है, आकाशसे दूसरा नहीं है । इसके अनन्तर गागिने पुनः याज्ञवल्क्य सुनिके 
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परति पृ्ा हैकि- टे ख्ने ! करिमन्नु खन्वाकाश ओतश्च *भोतश्चेति' १ “स 
होवाचेतदरे तदक्षरं गाग ब्राह्मणा अभिवदनत्वरथूलमन शु, (०) श््यादिक वण 
होता दै। यदह मन्त्र &स अधिकरणका विषयवाक्य है । अथं ब्रह्माण्डका उपरला कटाहरूप 
जो स्वर्गलोक हे तिससे उपर जो रोक है, तथा व्रह्माण्डका निचरा कटाहरूप जो यह पुथिवी हे 
इसके अधोभागं जो रोक दै, तथा स्वगं ओर पृथिवी तथा दोनोके अन्तर जो रोक ड । 
तश्रा भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ अर्थात्‌ हिरण्यगर्भं ॒पर्यन्त कार्य॑मात्र सम्पूणं जगत्‌ जिस 
अग्याद्रतरूप आकादामे अर्थात्‌ मायारादर शृश्वरमे ओतप्रोत है सो अव्याद़तसूप 
आका किसमं ओतप्रोत दै? इस गार्गौके दवितीय प्रधनको शरण करके ` यादवल्कयने 
कहा किं--दे गामि ! यह अव्याङ्तरूप आकादा अक्षमं आओतप्रोतत दे इस प्रकारं बह्धनिष्ट 
पुरुप कहते दे । अथवा येद्‌ कहता दै । ओर यह अक्षर कैसा हे-स्थूटसे भिन्न अस्थूल ह । 
तथा अणु भिन्न अनणु हे । ओर न हस्व है । न दीर्घ है। न रोहित है। न स्नेह 2े। न छाया है । 
न तम दे । न वायु हे । न आका हे । ओौर न सङ्ग सम्बन्ध हे। अर्थात्‌ संसर्गरहित हे । न रस है। 
न गन्ध द । ओर न.चक्चु दै । न श्रोत्र हे1 न वाके । नमन दै। नतेजदै। न प्राण दै। न डल ३। 
न हस्तपादादिरूप है । ओर मात्रारूप परिच्छेद शून्य दै 1 ओर च्छिद्ररहित है अर्थात्‌ अन्तर 
रहित है । भौर वाद्यरहित दै । भौर सो अक्षर किसीको भक्षण नहीं करता है । न इस अश्चरको 
को$ भक्षण करता हे । भोक्तुत्व भोग्यत्व रहित दहै । अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरम स्थूरत्व अणुत्व 
हस्वत्व दीर्धत्वादिक उक्त अनुक्त स्वै जगतकरे अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन करती ३ 1 ओर 
सम्पूणं वस्तुवोके ध्वं सका च प्रागभावका निषेध भी अथस सिद्ध होता है 1 तथा च जिसे 
आकाश ओतप्रोत है सो अक्षर सम्पूण भावामावविनिमुंक्त है यह सिद्ध इवा । एवं च इस 
अक्चरकी वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमोन होनेसे अप्रतिपत्ति नहीं द । ओर ब्रह्यमें वाच्यत्वके 
अस्वीकारसे, ओर रक्षणाचृत्ति करके व उपलक्षणन्याय करके पुरुपमं उपनिपत्प्रतिपाद्यत्वरूप 
ओौपनिपदत्वके स्वीकारसे विप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान भी नहीं बन रकता डे ९ति। 


इस विषयवाक्यमें स्थित जो “अक्षरः शब्द्‌ है तिसका वर्णमें तथा परमात्मा 
प्रयोग दोनेसे “यहां अश्र शब्द्‌ करके वणका ग्रहण करना अथवा परमात्माका 
ग्रहण करना” ठेसा संशय होता हे इति । 


अथ पूवेपक्ष । जसे पूवं अधिकरणे “सत्यः शब्दको ब्रह्मे रूढ दोनेसे, 
ब्रह्म भूमारूप हे" फेखा कहा है । तसे दी अक्षर शब्द्‌ भी वणम रूढ दै; अतः अक्षर” 
शब्द्‌ करके वणका ही ग्रहण करना । | 





ॐ अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 
अविषय समभ्रकर यदि याज्ञवल्क्य खुप दो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निग्रद- 
स्थान करके निग्रहीत दोवेगा। ओर यदि अवाच्यको भी करेगा तो विप्रतिपत्ति 
नामक निग्रहस्थान दोगा । क्योकि अवाच्यका वचन विरुद्ध है । अतः; यह भश्न 
दुवेच दै यह यहां गार्गीका अभिमान हे । 

४७ 
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शका । "न क्षरतीति अक्षरम्‌" जो नाशको प्राक्त न होवे तिका नाम अक्षर 
है । इस अविनाशित्वके योगसे ब्रह्मे भी अक्षर शब्द्‌ मुख्य हैः । अतः अक्षर शब्द्‌ 
करके व्रह्मा री ग्रहण करना चाहिये । 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्खत है । क्योंकि ^त्राक्षरसमा- 
स्नाय इति । यहां अक्षर शब्दको व णमें प्रसिद्ध दोनेसे प्रसिद्धिका व्यतिक्रम अयुक्त 
है । अथात्‌ .रूदिर्योगमपहरति! इस न्याय करके वणम जो अक्षर शष्दकी रूषि- 
दृत्ति है सो 'न क्षरतीति अक्षरम्‌! इस योगनघरत्तिको हरण कर छेती है । अतः अक्षर 
शब्द्‌ करके वणका ही ग्रहण करना, व्रह्मका नहीं । 


शंका } वणेमे आकाशान्त जगत्‌का विधारण नदीं बन सक्ता है । भौर 
सर्वात्मभाव भी नदीं बन सकता है । अतः अक्षर शब्द्‌ करके वर्णका भ्रहण नहीं 
करना किन्तु पूर्वोक्त अविनाशी ब्रह्मका ही ्रहण करना ? 


समाधान 1 सो सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योकि जसे ॐकार 
एवेदं सवम्‌! श्त्यादिक अन्य श्चुतिमे कारका ध्यानके च्यि कारम सर्वा 
त्मत्वका अवधारण किया है, तथा ॐऽकारसे ही सम्पूणं जगतकौ उत्पत्तिका वणेन 
किया है, तैसे यहां डश्कारमें सर्वाश्रयत्व भी वन सकता है । ओर वस्तुतः पृथिवी 
आदिक आकाश पर्यन्त सम्पूण अर्थं; पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूणं नामे 
ओतप्रोत है" । ओर सखस्पूणे नाम (तद्यथा शङना सर्वाणि पर्णानि सखन्तृष्णान्ये- 
वमोड्गरेण सर्वा वाक्‌ सन्तृप्णेति' इत्यादिक शति प्रमाणसे मोकारं ओतप्रोत 
दै" । अतः ओंकारमें भी अम्बरान्तधृति वन सकती है । इसलिये अक्षर शब्द्‌ करके 
उपास्य ऊकार दी ग्रहण करनेको योग्य हे ब्रह्म नहीं इति 


अथ सिद्धान्तपक्न । प्रसद्धमें प्रश्न व प्रतिवचन करके अव्याङतरूप आकाश 

पयन्त जगत्‌के आधारम दी तात्पर्यका निश्चय होनेसे यहां ध्यानका विधान नहीं 

है । अतः रूडिच्रत्तिको वाध करके योगन्त्ति ही श्राह्य है शस अर्थंको दिखाते है- 

उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । “अक्षरः शब्द्‌ करके परमात्मा ही त्रहण करनेको योग्य 

है । क्योकि ‹अम्बरान्तधरते४? परथिवीसे ठेकर आकाश पर्यन्त विकारका धारणरूप 
अम्बरान्तधृति परमात्मामे ही वन सकती है । ओर तहां श्छ अक्षरके प्रकरणे 
तीनों कारोमे विभक्त पृथिवीसे लेकर सम्पूणं विकाररूप जगत्की “आकाश 
एव तदोतं च प्रोतं चः इस वचन करके आकाशम ्रतिष्टाको जव याज्ञवल्क्यने 
कहा तव॒ गार्गानि पूा है कि-यह अव्याङृतरूप आकाश किसे ओतप्रोत हे १ 
इस भ्रष्न करके इस अक्षरका प्रसङ्खमें याज्ञवस्क्यने अवतरण किया हे । ओर 
आगे भी याज्ञवस्क्यने “एतस्मिन्यु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च भोतश्चेतिः 
इस वचन करके आकाशके आधाररूपसे दी अक्षरका उपसंहार क्या हे । 
तथाच यह जो अव्याङ्वरूप आकाश परयन्तका धारण कहा है सो ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं 


 -0. 5५/81 ^\{118118060 ©॥॥1 (7180110) \/€५8 ॥॥५॥। \/818/1831. [21411260 0\ 66810011 


{ 
=> 


अ-१-३-१०,११ माध्या्थधरदौपिकासदहितम्‌ । ३७२१ 





~~ - - ~~~ ` ~~ =-= व ` = भ = ~ जा 9 वा आः 


यन सकता है । अतः अक्षर शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रदण करना । ओर “ओंकार 
एवेदं सवम्‌” इस मन्त्रम जो सम्पूणं जगत्‌को ओंकाररूप का है, ओर "तद्यथा 
शङ्ना' इस श्चुतिसे जो ओंकारमें सवे प्रपञ्चको ओतप्रोत काहे, सो भी ओंकारकी 
उपासना ब्रह्मज्ञानका साधन है, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्ते दै । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-नक्षरतीत्यक्षरम्‌' “अश्चुत इत्यक्षरम्‌' । €स योगचत्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरूपधमे करके परग्रह्मरूप दी अक्षर है व णेरूप नदीं इति ॥ १० ॥ 


अव प्रधानवादी श्ुतिमें स्थित आकाश शब्द्से भूताकाशको समभकर शंका 
करता दै- यदि आकाशान्तकार्यको कारणके अधीन दोनेसे अश्चर शब्द्‌ करके 
परमात्माका भ्रहण करोगे तो प्रधानवादीके मतम भी आकाश पर्यन्त कार्यको 
प्रधानके अधीन दोनेसे सम्पूणं कायंरूप जगत्‌का विधारकत्व प्रध्रानमें भो बन सकता 
दे । तथा च अस्वरान्तधुतिसे ब्रह्यकी ही प्रतिपत्ति कसे टो सकती है अतः अक्षर 
शब्दखे प्रश्रान दी श्रदण करनेको योग्य हे ब्रह्म नहीं ? 


एेसी आशंकाके इये सूत्रकार समाधानको कते है- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 


अथे- १ सा, २ च, ३ प्रशासनात्‌। इस सूत्रम तीन पद्‌ ईै। प्रुत आकाशम 
भरताकादात्वका निषेध ध्च' का अथे है! “आकाद्या एव तदोतं च प्रोतं च इस श्रुतिमं आका 
पर्यन्तका जो धारणरूप कर्म है सो परमात्माका ही है, क्योकि “प्रशसनात प्रशासनका यहां 
श्रवण होता है इति! षतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गामि सयाचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठत । इत्यादि । अर्थं -हे गामि! इस अक्षरकी प्रशासन कषये शिक्षां ओर 
विष्टतिमें सूर्थचन्द्रमा विपयरूप करके स्थित ह इति । इस सूत्र करके यहां सूज्रकारने 
यह बोधन किया है कि --प्रशासन परपेश्वप्का ही कमं है । क्योंकि जैसे अचेतन 
खदादिकोमिं स्वकायं घरादिक विषयक प्रशासन नदीं बन सकता है । तैसे अचेतन 
प्रधानमें भो स्वकायं जगतूधिवयक प्रशात्तन नदीं वन सङ्तादै। ज्जिन्तु चेतनरूप 
परमात्मामें हौ वन सकता है अतः अक्षर शब्द क्के चेतनरूप ब्रह्मक्ादी 
म्रहण करना प्रधानका नहीं । किच भ्रूताकाशको का्यैके अन्तःपाति होनेसे 
भूताकाशे, श्चुत सम्पूण कायंका आश्रयत्व भो नहीं वन सकता दै। अतः 
अव्याङूत प्रधानरूप जो अज्ञान दै सोई यहां “आकाशः शब्दका अथेदहै। तिस 
भरधानका आश्रयत्व अक्षरम श्रवण दोतादे। अतः अश्च शञ्द्का अथे प्रधान 
नहीं दो सकता है किन्तु ब्रह्म ही है इति ॥ ११॥ 


अक्षर शब्द्से ओंकारादिकोंका निषेध करके जो व्रह्मा ग्रदण है तिसमें 
दुसरे हैतुको सूत्रकार दिखाते है ः- 


अन्यभावम्याष्टरे ॥ १२ ॥ 
अथे--9 अन्यभावव्यारृत्तेः, २ च । इस सूत्रमं दो पदं ह । युन: अन्पभावकी 


((-0. ऽ\/8111 #4111181800 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 2180851. [1411260 0\/ €6810011 


२७२ । नक्षस्‌त्रम्‌ अ-१-३-१२ 


णाम 
- न्न =; ~~ 





ज्या इत्तिरूप हेतसे भी प्रक्ृतमें “अक्षरः दन्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तिस ब्रह्मं ही 
जगदध्यासाधिष्टानत्वरूप अम्बरान्त्ति बन सकती हे, अन्य किंसीमें नही बन सकती ३ इति । 


शंका 1 (अन्यभावव्याचरत्ति शब्द्का क्या अर्थे 


समाधान । अन्यका जो भाव तिसरसे वा तिसकी व्याचरत्ति; “अन्य 
भावन्यावृत्तिः शब्द्का भथ दै। यहां यह अर्थं उक्त होता दै-परकरणकी 
पयांरोचना करके अक्षरम पतीयमान जो प्रध्रानादिकोंसे भिन्नत्वरूप 
व्याच्रृत्ति दै तिख व्यावृत्तिरूप हेत॒से, अस्बरान्तकरे चिध्रारक अध्चरको जो पुरुष 
ईश्वरसे अन्य वणेरूप अथवा प्रघानरूप अथवा जीवरूप करके शंका करते 
है, तिन वादियोंका भाव किये अभिप्राय व शंकाको श्रति व्याच्रत्त करती 
है । अथवा अक्षरको अन्यभाव किये अचेतनत्वसे श्रति व्याचत्त करती 
है । अर्थात्‌ अक्रमे वणेत्व व प्रधानत्व व॒ जीवत्वके अत्यन्ताभावको श्च॒ति बोधन 
करती है । अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके आक्चरको श्चति बोधन करती है । 
अथवा अन्य भाव व्याच्रत्तिरूप अभेदक श्रति बोधन करती दहै! अतः ^पतद्धेत 
दक्षरं गागि, यहां अक्षर शब्दस ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तहां बृहदारण्यक 
श्चुतिः- "तद्रा एतदक्षरं गाग्यदरृष्ट॒द्रष्टश्त श्रोत्रमतं मन््रविज्ञातं विज्ञात 
इति । -हे गागि ! (अस्थूलमनणु इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो यह 
अक्षर है सो प्रत्यक्षदरत्तिरूप दष्टिका अविपय होनेसे किसी करके दष्ट नहीं हे । ओर दशिस्वरूप 
होनेसे स्वयं द्रष्ट दै । ओर शाब्द दृत्तिरूप श्चतिका अविपय होनेसे किंसी करके 
श्रुत नहीं दे । ओर श्रुति स्वरूप होनेते स्वयं श्रोत है । इसी प्रकार .आगे भी जान ठेना इति । 
यद्यपि परधानमें अद्र्टत्वादिक धमे बन सकते है" तथापि अचेतन दोनेसे प्रधानम व 
उकाररूप वणमें द्रष्यत्वादिक धमे नहीं बन सकते है" । अतः प्रधान व वर्णसे भिन्न 
अक्षर ब्रह्मरूप ही दै 


अवं इस सूजसे जीवके निषेधकौ दिखाते है--"त्था? हइट्यादि भाष्यम्‌ । 
अन्यभविन्याद्रत्ते्य' अन्यभाव किये अन्यत्व अर्थात्‌ मेद्‌, तिस मेदकी व्याव्रत्ति 
किये निषेध, तिससे । अर्थात्‌ इससे यह सिद्ध हुवा कि-श्चतिमें अक्षरसे भिन्न जीव- 
का निषेध होनेसे अक्षर परब्रह्म स्वरूप ही है इति । तहां बृहदारण्यक श्रतिः-“नान्य- 
दतोऽस्ि द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ इत्यादि । अथं- प्रक्रत अक्षरसे भिन्न ददोना- 
दिरूप क्रियाका द्रष्टा काड नहीं हे तथा श्रोता मा नहा ह मन्तामान्हदाह, व विज्ञाता भा 
नही ह इति । इस श्चति करके प्रकृत अक्षर आत्माके भेदका प्रतिषेध दोनेसे ओर 
उपाधिवाङे जीवमें नानात्वको विद्यमान होनेसे अक्षर शब्दका वाच्यत्व नहीं बन 
सकता है । ओर “अचश्चुष्कमर्रोत्रमवागमनः! इति । यद अक्र प्रतिपादक श्रुति भी 
अक्षरम उपाधिमत्ताका निपेध करती है । जीवमें चश्चुरादिका निषेध बने नदीं । अतः 
अश्र शाब्द्‌ करके जीवक्ता प्रदण नदीं कपना । 
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शंका । उपाधि रदित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द्‌ करके 
ग्रहण करनेको योग्य हे परब्रह्म नहीं । 


समाधान । जो निरुपाधिक चेतन दे वह शारीर व जोव नहीं कहा जाता 
दै । क्योकि निरुपाधिक चेतने जीवत्व ही नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षर 
परब्रह्मरूप दी है । इसलिये निगुण अक्षरमें ही गार्गीत्राह्मण समन्वित हवा एेखा 
जानना इति ॥ १२॥ 


इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


ॐकार जो है सो पर पुरूपरूप करके ध्यान करने योग्य है अव इस अ्थंको 
व्यास भगवान्‌ दिखाते दै - 


© 
ईत्ततिकमंग्यपदेशात्‌ सः ॥ १३॥ 
अथे --4 श्षतिकर्मव्यपदेशात्‌, २ सः। इस सूत्रमं दो पद द इति । इस सूत्रम 
जो सः” यह शब्द्‌ हे सो परद्यका बोधक दे । ओर भम ब्रह्मरूप ट" इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
ह्यके साश्चात्काररूप दुदोनका नाम यहां शृक्षति दे । तिस शश्चतिका विषयरूप जो कमे दे तिसका 
नाम ईश्चतिकमे हे 1 तिस शक्षतिकर्मरूप परवरह्मका “परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते, इस वाक्यगोषमें 
'उयपदेदात किये कथन होनेसे यहां ओंकारसे अभिन्ररूप करके परह्य ही ध्यान करनेको योग्य 
हे अपखद्य नदी इति । 
अव इस सूज्रकौ अधिकरणरचनाको दिखाते द । प्रश्रोपनिषत्‌के पञ्चम पश्चमे 
छिखाहै कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पराद गुरुके परति पूछता भया-हे भगवन्‌ 
मयुष्योके मध्यमे जो जैवणिक पुरुष अधिकारी गुणों करके भरसिद्ध ह वह यदि 
मरण पयेन्त अर्थात्‌ यावत्‌जोवन श्रद्धा भक्ति पूवक ओंकारके ध्यानको करे तो 
सो ध्याता पुरूष तिस ओंकारके ध्यान करके उपास्नाका फरलूप किस खोकको 
प्राप्त दोता टै ? | 
पिष्पखाद्‌ ऋषि कहते भये- एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च बह्म य्दा 
कारः । तस्पराद्ध्रानेतेनेवायतनेनेकृतरमन्बेति । प्रभ्च०। अर्यं दे सटयकाम ! निरतिशय 
सुखादि रक्षण जो परह्य है; तथा कार्यात्मक हिरण्यगभैरूप जो अपखह्म है; तथा श्ुतिमं 
स्थित दो चकारो करके पर अपर ब्रह्मसे भिन्नरूप करके गृहीत जो जगत्‌ दै; सो सम्पूणं स्वरूपं 
चारों येदोमें प्रसिद्ध ओंकार ही है । अतः पर“ अपर ब्रह्मरूप करके प्रणवको जाननेत्राखा जो 
विद्वान्‌ है सो पर अपर बरह्यकी प्रातिका साधनरूप ओंकारका ध्यान करके पर ब्रह्मा उपासक 
परव्रह्यको प्राप्त होता दै, तथा अपखहाका उपासक अपर ब्रह्मो प्राप्त होता है इति । इष 
अथंको प्रसङ्खमे प्राप्त करके आगे पिप्पलाद ऋषिने कहा किं-हे सत्यकाम ! जो 
पुरुष ओं कारको सकल मात्रा विभाग ब स्वं. मात्रावोके अथेको नहीं भी जाने तो. 
भी कारके ध्यानके प्रभावसे उत्तम गतिको ही प्राप्त दोता है। रिषो मात्राकेः 
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अथज्ञान वैगुण्यसे कमे्ञान उभय शष्ट हुवा भी ओंकारकशरण पुरुष दुगतिको 
नहीं भप्त होता है । किन्तु ओंकारकी एक मात्राके अर्थादिविषयक ज्ञानवान्‌ इवा 
एकमात्ाविशिष्ट ओंकारका भी यदि ब्रह्मरूप करके ध्यान करे तो भी. तिसी 
ध्यानके प्रभावसरे इस ओंकारके उपासकको ऋगावेदके मन्न मयष्यलोकर्मँ प्रा 
करते हे । ओर मनुष्यरोकमें श्रीमान्‌ द्विजोत्तम होकर, तप ब्रह्मच श्रद्धादि साधन 
सम्पन्न हुवा; मनुष्यलोककी विभूतिर्याका अनुभव करता है । ओर तप आदिक 
प्रभावसरे जन्मान्तरमे भी सद्रतिको ही प्राप्त दोता है, दर्भंतिको कमी नहीं 
प्राप्त होता है । 


ओर यदि दैमात्रावोके अथांदिक ज्ञान करके युक्त इवा दोमात्रावों करके 
विशिष्ट ओंकारको ब्रह्मरूप करके मनम चिन्तन अधिकारी पुरुष करे तो; तिसको 
यजवेदके मन्त्र सोमलोकको भा करते दहै' । ओर सोमलोके परास्त होकर ताके 
रेश्वयेको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यलोकमें आता है । पूर्ववत्‌ दु्गतिको 
नहीं प्राप्त होता है । 


ओर “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं युरूषपभिध्यायीतः 
इति । प्रश्च ०। अथे -“परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस उपक्रमवाक्यमें ओंकारका ओर ध्येय ब. 
हका अभेदको श्रुत होनेसे त्रिमात्रेण, ओमि््येतेन, अक्षरेण, यहां तीनां स्थानम जो तृतीया विभक्ति 
है सो द्वितियाथमें है रेखा जानना ! आचाय पिप्पखाद्‌ कहते ई-“हे सत्यकाम ! जो ध्यान 
करनेवारा अधिकारीगुणां करके प्रसिद्ध पुरुप मात्रा विभाग सहित तत्ततमात्राके अर्थविपयक 
जान सहित कपि आदिक ज्ानविरिष्ट होकर “परं किये सूर्यके अन्तर्गत जो परिपू 
पुरुष हे तिसके साथ अभेदं करके त्रिमात्रक तथा ओं इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकारा 
चिन्तन करता हे सो युरुष ध्यानक्रे प्रभावसे सू्खोकको प्राप्त होता है । सू्थकी सम्पत्ति. 
मात्रसे ही जेते सपं अनायासते अपनी त्वचाको त्यागता है इसी प्रकार सव पापोसि विनि 
मुक्त होकर सामके अधिष्टाकृदेवतावों करके व्रह्मलोकको प्राप्त होता है । तहां ` जाकर इस 
जीवधनसे पर जो पुरिशय अन्तर्यामी पुरुप हं तिखको आत्मरूपते देखता हे” इति । यह मन्त्र 


इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है । 


अब संशयको दिखाते ह- ‹एतेनेवायतनेनेकतश्मन्वेतिः अथं - ध्याता पु- 
रुष इस ओंकाररूप आरम्बन करके ही पर ब्रह्म तथा अपर बह्यमेसे किसी एकको प्राक्च होता है ' 
इति । इस श्चुतिको प्रसङ्खमें प्रकत होनेसे; यः पुनरेतं इस वाकयमे सत्यकामके 
प्रति पिष्पङाद्‌ ऋषि धयान करनेके योग्य पर ब्रह्मका हौ उपदेश करते दै' अथवा 
अपगव्रह्यका उपदेश करते रै एेत्ता यां सशय होता दै इति। 


`  भअक्षरमम्बरान्तध॒तेः &ख पूवं अधिकरणमें यदपि जो अक्षर शब्द्‌ है सो 
वर्णीमें रुद्‌ टै, तथापि आकाशादिक जगत्‌का आधारत्वरूप जङ्घ करके न 
क्षरतीत्थक्षरम्‌' इत योगश्च्तिका आश्रयण किया दै, अथात्‌. लिङ्गके वकसे अक्षर 
शब्द्‌ करके जैसे ब्रह्मका ब्रहण किया दै। तैखे द भ्रसङ्भमे भो परिच्छिन्न फरका 
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श्रवणरूप . छिङ्खको विद्यमान होनेसे आपेक्षिक परत्वविशिष्ट॒हिरण्यगभैरूप 
अपर ब्रह्मका "पर" शब्द्‌ करके ग्रदण करना चाहिये इस द्रषटान्तसङ्गति करके पूर्वपक्षी 
पूवेपपक्षको दिखाता है- 


अथ पूवेपक्ष । ^तत्रापरमिदं बह्मेति भाप" शति भाष्यम्‌ । अर्थं 
तहां भ्यः पुनरेतं, इस वाक्यम अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य है । क्योंकि 
'स तेजसि सूं सम्पन्नः' “स सामभिरुन्नीयते बह्यरोकमू? । अथात्‌ “सो उपासक पुरुष तेजका मण्डट- 
रूप॒सू््यविपे प्राक्च होता हे “पश्चात्‌ सो उपासक पुरुप गोतिप्रधान सामवेदके अभिमानी 
देवतार्वो करके ब्रह्मलोकको प्राक्च होता टे" इति । यदह मन्त्र ॒भरूत ब्रह्मवित्‌ उपासक 
पुलघको देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मखोकरूप फकी प्रात्तिको कथन करता है । 
ओर परघ्रह्मको सर्वगत होनेसे, परघ्रह्मवित्‌ उपासक. पुरष, परिच्छिन्न फटको 
नहीं प्राक्त हो सकता है । किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य व्रह्म खुखरूप मोक्ष फरको टी 
प्राप्त होता दै । अतः यहां अपर ब्रह्म ही ध्येय रै । ऋ 


शंका । यदि प्रसङ्खमे अपर ब्रह्मका ग्रहण करोगे तो “पर यह विशोषण 
व्यथे होवेगा । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्ग दै क्योकि स्थूल विराट्को 
अपेश्चासे दिरण्यगभंङूप अपर ब्रह्मम परत्व वन सकता है । इख पूर्वोक्त रीतिसे अपर 
ब्रह्म टौ यहां ॐकाररूप करके उपास्य है पर ब्रह्य नदीं इति । 


पेसे पूवेपक्चके ध्रा हये सिद्धान्ती कहते है: - 


अथ सिद्धान्तपक्ष । "परमेव ब्रह्महाभिध्यातन्यश्चुपदिश्यते' इति भाष्यम्‌ । 
अ्थं-“यः पुनरेतं इत्याद्वि इस विषयवाक्ये ऊॐकाररूप करके ध्यान करनेको योरथ पर ब्रह्म ही 
उपदिष्ट हे, अपर ब्रह्म नदीं इति । क्योंकि वाक्यशेषमें ध्यातव्य चुरुषको ही शक्षतिरूप 
द्शेनका विचयरूप करके कथन किया है । तहां वाक्यरोषश्रुतिः- “स॒ षतस्मा- 
ज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । . अर्थ--बह्मलोकको प्रास जो त्रिमात्रक 


ओंकारका ध्यान करनेवारा उपासक हे; सो तहां सबै दारीरोमं अनुप्रवि्ट॒परिपूणं परमात्माका 
साक्षात्कार करता हे; तथा ब्रह्यरोकमें उत्पन्न ब्रह्मसाश्षात्कारवारा उपासक पुरुष विदरेहकेवल्यको 
प्राक्च होता हे। वह उपास्य पुरुप कैसा है- सत्यलोक निवासी तथा सम्पूणे जीर्वोका एक 
पिण्डरूप घन तथा स्थावरजङ्घमते “परात्‌ किये उल्छृष्ट जों दहिरण्यगमे दै तिस हिरण्यगमते 


(परं किये उत्छृष्ट हे इति । 


शंका । शक्षणरूप दृश॑नका विषय अपर ब्रह्मी रहो । ओर यदि 


अपर ब्रह्मको ही दर्शनका विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही उपास्य सि दोवेगा । 


€ ति 
समाधान । (्तत्राभिष्यायतेरतथामूतमपि वस्तु कमं भवति! इति 
भाष्यम्‌ । अर्थं - तहां ध्यानका विषय तो अतथाभूतः किये मिथ्या पदृथ मी होता हे । 
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क्योंकि मनोरथ करिपत वस्तु भी ध्यानका कमैत्व देखने आता हे । ओर शृक्षणरूप दुकनका 
-~ न [व क  @.8 ऋ, 9. ७5 

विषय तो सत्य ही होता हे असत्‌ नीं रेसा लोकम देखनेमं आता हे । अतः यथार्थ 

ददेनका विषय परमात्मा दही यहां श्चतिका कर्मरूप करकै उ पद्िटट है रपेसा निश्चय होता 

[१ 

हे इति। 


शंका 1 यद्यपि भरमारूप हश्चण, विप्यनिष्ट सत्यट्वकी अपेक्चा करता है 
इसलिये परमात्मा ईक्षणका षिषय रहो। तथापि ध्यान तो षिषयनिषठ 
सत्यत्वकी अपेक्षा करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानका विषय 


क्यों न रोवे १ 


समाधान । (स एवः इत्यादि भाप्यम्‌ । ` अर्थात्‌ “परं पुरिशयं पुरष- 
मीक्षतेः इस वाक्यरोषमे जो ₹ईश्षणका विषय परमात्मा है; तिस परमात्माकी दही 
ध्यातव्यरूप करके विषयवाक्यमें स्थित "पर तथा "पुरषः शब्दस प्रत्यभिज्ञा होती 
है, अतः यहां परमात्मा दी ध्येय है । 


शका । ध्याने पर पुरूदको कथन कियादै, आओौर इष्ण परसे पर 
पुरुषको कथन किया है; इस कहनेसे ^ध्यानका विषय पर पुरपसे, ईश्षणका विषय 
परसे पर पुरुष भिन्न है” एेखा निश्चय होता है। जव ईश्षणका विचय भिन्न हुवा तव 
दृक्षणके विषय इतर पुरुषकी विपयवाक्यते ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती है, क्योंकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा होती है । 


समाधान । दोनों वाक्योमे पर शब्द्‌ तथा पुरुष शब्दको साधारण होनेसे 
परमात्माकी पत्यमिज्ञा चन सकती है । 


शंका । “एतस्माज्नीवधनात्परात्‌" इन पदों करके धरत ध्यान करनेके 
योग्य ज दिरण्यगमें है तिसका परामशं है; ओर "परं पुरिशयं पुरषमीक्षते' श्न 
पदों करके ध्यातव्य दिरण्यगभंसे भिन्न जा ईश्चणका विषय पर पुरुष परमात्मा 
है तिखका परामश है, अतः ध्येय धिषघयवाक्यमरे परमात्माकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती है । | 

समाधान । (जीवघनः शब्द्‌ करके प्रसङ्धभे; प्राप्त ध्यान करनेके योग्य 
हिरण्यगर्भरूप पर पुरषका परामशे नहीं हो सकता दे जिस परामशं करके परसे.पर 
जञा . श्षणीय पुरुष है सो प्ररत ध्येयसे भिन्न हेवे। क्योंकि ध्यानका तथा 
ध्यानका फल दरशनरूप ईश्चणकेा समानविषयक होनेसे, ओर उपक्रमउपसंहार ` 
वाक्योंकी एक वाक्यताके वल्से जा ध्येय है सेई ईश्षणीय है। अतः 
दृशेनका विषय जा पर ब्रह्म है सोई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यानका विषय है 
यह सिद्ध हवा । 


शंका | “जीवधन किसके कहते है । । ५ 
समाधान । वनः नाम सूतिका दै, जीव स्वरूप जा घन्‌ ` तिलका नाम 
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जीवधन दै । अर्थात्‌ खवणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न ज्ञा परमा- 
त्माका जीव स्वरूप दै तथा विषय इन्द्रियादिकोंसे जा पर दै साई यहां जीवघन रै । 
यद्यपि समष्टिजीवाभिमानी दिरण्यगरभेका नाम जीवघन है । ओर यह जीघनरूप 
अपर ब्रह्म एक एक मात्रक ओंकारे अथवा द्विमान्नक ओंकारमें उपास्य भी रै 
अत एव “एतद्ध सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस पर अपर विषयक 
उपक्र मवाक्यमें अपरविषयक उपक्रमकौ भी सङ्कति होती है । तथापि त्रिमात्रक 
उ^कारमें (परं पुरुषमभिध्यायीत शत्यादिक श्रुतिके वसे पर ब्रह्म ही ध्येय है 
दिरण्यगभे नहीं इति । त 
अव (टक्षणाचत्ति करके जीवघन शब्दसे ब्रह्मखोकका परामशं.दाता रै“ यह 

जा किसीका मत हैसा दिखाते है-अपर आह इत्यादि. ` भा० । अथं-- 
“एतस्माजनीवघनातः इस वाक्यगोपसे प्रथम तथा भ्यः पुनरेतं" इस विपयवाक्यसे अनन्तर 
जो “स सामभिरन्नीयते ब्रह्मरोकम्‌?, यह वाक्य हे तिस वाक्य करके कथन क्रिया हवा जो 
ब्रह्मलोक हे सो$ यहां जीवधन इब्दका अर्थ है । यद्यपि व्यष्टि करणोके अभिमानी जो -जीव 
है तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव व्रह्मरोकनिवासी खमष्टिकरणोंका अभिमानी दिरण्यगभेमं 
हो सकता हे; अतः दहिरण्यगर्भका नाम जीवधन दै, परन्तु ब्र्मलोकका नाम जीवघन नहीं हो सकता 
हे । तथापि दिरण्यगर्मको ब्रह्मरोकका स्वामी होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप रक्षणारत्ति 
करके व्रहखोकं भी जीवघन कहा जाता हे इति । आौर जीवधनरूप जा ब्ह्यराकदैसेा 
'परात्‌ः किये छाकान्तरसे पर भी है । तिस ब्रह्माकसे पर जा सवेङोकातीत 
तथा ईश्षणका कमेरूप शुद्ध परमात्मा है सेई परमात्मा यहां ध्यानका विषयरूप 
कमे है। रेखा निश्चय हाता है। 

ओर "परपुरुषः शब्दक परमात्मामें सुख्य देनेसे भी परमात्मा दी यहां ध्येय है । 
अव इस अर्थको भाष्यकार दिखाते ह- “परं पुरुषं” इत्यादि । अर्थात्‌ “परपुखष' यह 
जो विशोषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
होता दै। क्योंकि जिखसे परे किञ्चित्‌ अन्य वस्तु न होवे सोद वस्तु मुख्य "पर 
हो सकता है । रेखा परमात्मा दी है। यपि स्थूरू विरारकी अपेश्चासे हिरण्यगमे 
भी पर है, तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेश्तासे पर नदीं किन्तु अपर दै । अतः सुख्य 
पर नहीं दै । शस अथमें श्चुत्यन्तरको दिखाते द-पुरुषान्न परं किचित्‌ सां कष्ठ 
सा परा गतिः| अर्थं- पुरूपसे परे ङछ नदीं ३ किन्तु सोई अद्ध परमात्मा स्वैका 
अवधिरूप है, सोई परा "गतिः किये मोश्षरूप हे इति । 

किञ्च "पर चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस मन्जमें पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्मका वि- 
भाग दिवा करके आगे कटा है कि-“ओमित्येतेनेवाक्तरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
यह मन्त्र ॐकार करके पर पुरुषमें ध्यानके विषयत्वको कहता हुवा "परपुरुष, शब्द 
करके पर ब्रह्मको ही बोधन करता है अपर ब्रह्मको नहीं इति । 
`. ओर पापकी निव्र्तिरूप फरसे भी निश्चय होता दै कि- ध्याना विषय 

४८ 
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परमात्मा ही है । तहां श्रुतिः--स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्भक्तः› । अर्थं सो उपासक घरूप तेजका 
मण्डलरूप सू यरोकमें प्राक्त होता हे, ओर तहां प्राक्च हवा जो उपासक पुरप हे सो जैसे “पादोदर 
जो सप है सो जीणेकन््डुक करके सुक्त होता हे ठेते ही अद्यद्धिरूप पाप करके युक्त होता है 
इति । यह पापकी निचृत्तिरूप फटका कथन करनेवाला जो वचन हैसो भी 
प्रसखङ्कसे परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता डे । 


शंका । प्ररत त्रिमाज्रक डंध्कारके उपासक पुरषको जो देश करके परि 
च्छिन्न ब्रह्मरोककी प्रात्िरुप फक होता है; सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 


पुरुषको नहीं बन सकता है । 


समाधान । यह जो वादने कटा है सो असंगत है, वयोंकति चत्रिमात्रक 
ऊफछकाररूप करके परमात्माका ध्यान करनेवारे उपासकको ब्रह्मरोक्छक्ती प्राप्तिरूप 
फट होता दै; पञ्चात्‌ ब्रह्मरोकमे भे ब्रह्मरूप हं इस प्रकारका उत्पन्न 
बरह्मसाक्षाठकारवाला हुवा उपासक पुरुष विदेदकौवद्यरूप मोश्चको प्राप्त होता दै । 
अतः (स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मकोकम्‌" यह जो वचन देशपरिच्छिन्न 

करूप फटको कहता है सो वचन तऋममुक्तिके अभिप्रायसे है । अत कोई दोष 
नहीं यह सिद्ध हवा इति । ओर इस अधिकरणमें पूर्वपश्चकी रीतिसे त्रिमात्रक 
उकारे भी अपर व्रह्मकी उपासना फ दै, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मव्धी उपासना फल है 
इति ॥ १३ ॥ 

इति ईक्षतिकमांधिकरणम्‌ ॥ 


“परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते इस मन्त्र करके पूवे अधिकरणमें उपास्य 
परपुरुषका निणयके हये भी (पुरिशयं इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शरीररूप पुरके 
साथ सम्बन्ध कहा है; तसे ही अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इख वश्च्यमाण मन्त्रम भो 
दहराक्ाशक्ा शरीररूप पुरके साथ सम्बन्ध कहा है, अतः दहराकाश परब्रह्म स्वरूप 
ही है । इस अर्थको अव सूत्रकार दिखति है:- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


अर्थ--9 दहरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रम दो पद्‌ है । अल्प परिमाणवाटेका नाम 
दहरः ह । ओर अल्प ॒परिमाणवारा इदयकमररूप उपाधि करके अवच्छिन्न जो आकादा 
2 तिसखका नाम दहराकाडा दे अर्थात्‌ (दहर' किये जो दहराकादा दे सो परमात्मा ही 
 भूताकाड तथा जीव नहीं है । क्यों कि “उत्तरेभ्यः किये “य॒ आत्माऽपहतपाप्मा? इत्यादिक 
उत्तरवाक्यगोषमे परमेश्चरके ही पापरदहितत्वादिक धर्मोका यहां कथन किया हे इति । 


अव इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते है- छान्दोग्यके अष्टम अध्या- 
दके रथम खलण्डमें - “अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक बेरम दहरोऽ 
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स्मि्न्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌" इत्या- 
दिक मन्त्र है" । अर्थ --अथः किये भूमचिद्याके अनन्तर दहरविद्याका प्रारम्भ करते ई । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे” प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर है सो ब्रह्मकी उपरन्धिका रतु होनेसे सदूष 
बरहमका पुर हे अर्थात्‌ पुरकी तरह पुर ह । तिस व्रह्मघुररूप शारीरम “यदिदम्‌ यह जो प्रसिद्ध 
"दहर अल्प पुण्डरीकैः कमलके सदश हदयरूप वेदम स्थानकी तरह स्थान है । .अस्मिनन्तः, 
इस हदयरूप स्थानके मध्यमं “आकाशः' जो सुक्ष्मरूप दहराकाडा ३ । "तस्मिन्‌" तिस दुहरा- 
कारारूप ब्रह्मके “यदन्तः मध्यमं जो स्वर प्रथिवी आदिक ई 'तद्न्ये्टव्यं" दृहराकादरूप 
आश्रय सहित सो स्वगं परथिवी आदिक शाख्रादिक उपाय करके अन्येषण ८ श्रवण मनन्‌ ) 
करनेको योग्य ह । ओर "तद्वाव सोई दृहराकाड्ञ सहित स्वं एरूथिवी आष्टिक ‹विजित्ञासितन्यम्‌? 
साक्षात्कार करनेको योग्य ह । वस्ततः द्यावा थिवी आदिकों करके उपहित परमात्मा ही यहां 
अन्यष्टव्य च विजिक्तामितञ्य है इति । इत्यादिक मन्त श्स अधिकरणसूजके विषय है । 

प्रसङ्घमे "ददराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
वस्तु दै सो जिज्ञास्य है' ठेखा यहां संशय होता है। 

ओर यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दृहररूप हृदय पुण्डरोकमें श्तं 
जो दहराकाश दै सो क्या भूताकाश है अथवा विज्ञानाव्मारूप जोव है अथवा 
परमात्मा है रेखा संशय होता है। 


शंकां । इस भरकारका संशय क्यों होता है 


समाधान । आकाश तथां ब्रह्मपुर शब्दसे दोता दै। क्योंकि आकाशं 
शढर्‌ भूताकाशका वाचक दै, ओर ब्रह्म शब्द्‌ जोव तथा परमात्माका बोधक है इति । 


तथा च ओर दो प्रकारका संशय टै - तहां प्रथम संशय यह है कि-आकाशं 
शब्द्का भ्रयोग भूताकाशमें तथा परब्रह्म विषे देखनेमे आता है अतः क्या 
भूताकाशका नाम दहराकाश है अथवा परबरह्मक। नाम दृदराकाशच है इति । तथा 
दृक्तरा संशय यह है कि-श्रह्मपुरम्‌' इस मन्त्रम क्या जोवका नाम ब्रह्म है अथवा 
परब्रह्मका दौ नाम ब्रह्म है । तहां द्वितोय प्रथम पक्षम इख शरोररूप पुरका स्वामी 
जीव कहा जवेगा । तथा दवितीय द्विनीय पक्षे इस शरीररूप पुरका स्रामो 
ब्रह्म कहा जावेगा इति । तहां दहराकाश शब्द्‌ करके जोवका ग्रहण करना अथवा 
परब्रह्मका ग्रहण करना इति । 

इस प्रकारका संशयके हये जेसे पुरुष शब्दको ब्रह्मे मुख्य दोनेसे ब्रह 
ध्येय है; एेला पूवे अधिकरणमें कह आये है" । तैसे आकाश शब्दको भूताकाशं 
रुह्‌ होनेसे भूताकाश ही ध्येय है । इस द्षठान्तसङ्गतिसे पूेपक्षी प्रथम पूर्वपक्षको 
दिखाता है । न 

अथ पूवेपन्च | (त॒त्र हत्यादि मा०। तहां आकाशा शच्व्‌ करके भूताः 
कागका ही प्रहण करना परमात्माका नही, कं पोंकि आ{काश शब्द्‌ भूताकाशे 
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रूढ ह इति । सिद्धान्ती यदि रेखा कहे कि व्यापक भूताकाशे अट्पत्वरूप 
द्हरत्व, तथा एक ही आकाशमें उपमानउपमेयमाव; तथा स्वगं पृथिवी अग्नि वायु 
इत्यादिक पदार्थोका अप दृदराकाशरूप हदयपुण्डरीकावछिन्न मूताकाशामें आधारत्व, 
किस प्रकार बनेगा इति । ईन तीनों प्रश्रोंका उत्तर क्रमसे वादी देता है। यद्यपि 
भूताकाश व्यापक है तथापि अद्प हृद्यकमलरूप स्थानकी अपेक्षासे भूताकाशे 
द्हरत्व बन.सकता है । तथा ध्यावान्‌ वा अयमाकाशास्तावानेषोऽन्तेहदयाकाशः! 
इति । अथं-- जितना परिमाणवाला वाद्य आकाद हे, उतना परिमाणवाखा दी इस 
हृदयके अन्तर आकार हे इति । इस श्चुतिसे वाद्य अभ्यन्तर भाव करके कप्पित 
भेद्वाखे एक हौ आकाशमें उपमानडपमेयभाव भी वन सकता है । तथा वास्तवमे 


अवकाशरूप करके आकाशको एक होनेसे दह राकाशरूप भूताकाशं स्वगं पृथिवी 
भादिक पदार्थोका आधारत्व भी बन सकता है इति । 





शंका । ददराकाशके प्रकरणमे “एष आत्मा, इस श्युतिमें जो “आत्म, शब्द 
है सो भूताकाशमें नहीं बन सकता है इति । 


समाधान । अथवा इख अरुचिसे दहराकाश शब्द्‌ कफे जीवका ग्रहण 
करना चादिये; क्योंकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है । किञ्च श्रह्मपुरे 
इस मन्त्रम स्थित ब्रह्म शब्द्से भी जीवका हौ रहण करना चादिये, क्योंकि जीवका 
ही यह शरीररूप पुर हवा ब्रह्मपुर कहा जाता है । किञ्च इस शरीरको जीवका कमं 
करके उपाजित होनेसे जीवका शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध भी 
बन सकता है । तथा चैतन्यङूप गुणके योगसे ब्रह्म शब्द्का वाच्यत्व भी 


जीवमें ` वन सकता है; अतः दहराकाश शब्द्‌ करके जीवका ही ब्रहण करना 
परब्रह्मका नहीं इति । 


शंका । ब्रह्य शब्द्‌का मुख्य अथं जो ब्रह्म टै तिस ब्रह्मका ही ब्रह्म शब्दसे 
भ्रहण करना चादिये, गोण जीवका नहीं । 


समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्ग है, क्योकि परबह्मका 
शरीररूप पुरे साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध नहीं बन सकता है अतः जीव ही 
ब्रह्म शब्द्का अथं है ब्रह्म नदीं इति । 


शंका | शरीररूप पुरका स्वामी जीव रहो, किन्तु हृदयमें स्थित जो 
आकाश है सो ब्रह्मरूप है इति। 


समाधान । यदह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है क्योकि पुर स्वामीका 
पुरके एक देशमें अवस्थान दैखा गया है । जसे पुरका स्वामी जो राजा हैसो 
राजा पुरके एक देशम स्थित होता है देखा देखने आता है। तैसेमनजो है 
क्षो भ्रायः करके हदय स्थानम रता है अतः; मन उपाधिवाटा जो पुरका स्वामी 
-जीदं है सो जीव ही इस शशीररूप पुरे एक देश हदयमें रदेगा ब्रह्म नदीं । किञ्च 
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जीवकी उपमा अरके अच्र भागसर करी है, अतः जीवमें ही ददरत्वकी कट्पना 
कर सकते दें ब्रह्मे नहीं इति । यदि सिद्धान्ती कदे कि- जीवको आकाशकी 
सद्भश भी कहा दहै अतः जीवमें दहरत्व नहीं वन सकता रहै इति । यह कना 
असङ्गत है क्योकि जीवको जो आकाशके सद्रश कदा है सो जीवका ब्रह्मके साथ 
अभेदको विवक्षा करके कहा है अतः कोई दोष नहीं । 


शंका । जो जीव है सो आकाश पदका अर्थं नहीं हो सकता है; क्योकि 


आकाश शब्द्‌ भूताकाश मात्रमें रूढ टै । इसयिये दहराकाश शाब्द्‌ करके जीवका 
त्रहण नदीं वन सकता है ? 


समाधान । अथवा मन्त्रे स्थित 'द्दराकाशः शब्द्‌ करके भूताकाशका 
ही रहण करना चादिये; ओर भूताकाशंके अन्तर स्थित जो किञ्चित्‌ स्वगे पृथिवी 
आदिक वस्तु है" सोई ध्येय है", अत पव “न॒ चाज दहरस्याकाशस्यान्वेष्यत्वम्‌' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थं - “अथ यद्विदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर” इस मन्त्रते दहाराकाराका अन्वेपणीयत्व- 
रूप करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, श्रवण नही होता दै । किन्तु (तस्मिन्‌ 
यदन्तः› इति । इस मन्त्रम दहराकाशमं स्थित जा वस्तु है तिन वस्तुवोंका विरो पणरूप करके 
अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकाडाका श्रवण होता है । अतः भूताकादाविशिष्ट दयावाप्रथिवी 
आदिक ही उपास्य ह इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर एव दहराकाशो भवितुमहंति” इत्यादि 
भा०। अ्थं- परमेश्वर ही दहराकादरा होनेको योग्य है, भूताकादा अथवा जीव नदी इति । 
अर्थात्‌ जो दहराकाश है सो परमेश्वर ही दहै, क्योंकि वाक्यशोषमें परमात्माके ही 
पापरषितत्व, शोकरहितत्वादिक धमेरूप देतुवोंका कथन किया है । अव इस अर्थक 
स्पष्र करके दिखाते है:-- श्रुति भगवती कहती है कि-द्हराकाशविषयक उपदेश 
करनेवारे आचायेके प्रति शिष्य यदि पृक्ते कि-है भगवन्‌ । अल्प जो हृदयकमल रै 
तिसमें भी अतिअट्प जो हृदयम रहनेवाखा आकाश है तिस आकाशम क्या वस्तु 
हे जो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है १ अर्थात्‌ अत्यन्त 
अल्प हद्याकाशमे कु भी नरीदरै।. यदि बद्रमाज् कुर दोषे तो भी तिसके 
अन्वेषणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फखकी सिद्धि दोगी ? ` अतः ददराकाशका 
अन्वेषण निरथंक रै इति ! 

इस प्रकार प्रकृत अन्वेष्व्य व विजिज्ञासितव्य दहराकाशविषयक आद्चेषं 
करनेवाठे शिष्यके प्रति “स ब्रूयात्‌ “आचाय समाधानवचनको कहै कि'- 


“यावान्वा अयमाङाशस्तावानेषोऽन्तदहेदय आकाश उभे अस्मिन्‌ चावापृ- 


थिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि ( छा० ) । अर्थ- दे शिष्य ! जितना परिमाणवाका 
यह वाद्य आकादा दै; उतना परिमाणवाव्या ही यह अन्तर दयम आका है । ओर इसी 
हृदयाकारारूप दहराकाद्राके ॐन्द्र स्वगे प्रथिवी आदिकं सम्पूण जगत्‌ स्थित है इति । 
'यावान्‌ वा' इस वचन करके आचाये, अल्प हृद्य करके प्राप्त जे! दहराकाशमें 
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अल्पत्वं है; तिख अट्पत्वको भ्रसिद्ध॒भूताकाशकी उपमा करके निन्त करते 
ह्ये; ददरकाशमें भूताकाशत्वको भी नित्त करते है । रेखा निश्चय होता 
दै। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--दहराकाश करके परमात्मा ही 
अन्वेषण करनेका योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । यद्यपि आकाश 
शब्द्‌ भूताकाशमें रूढ हे; तथापि तिखी भूताकाश करके तिस भूताकाशकी 
उपमा नहीं बन सकती है । क्योंकि उपमानडपमेयभाव भिन्न पदार्थोका होता है । 
सतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शंका भी निचरत्त हा गई | 


शंका । एक आकाशका भी बाह्यत्व तथा आन्तरत्वरूप धर्म॑ करकं 
टिपित जो भेद्‌ है तिख मेद्‌ करक उपमानडउपपियभाव वन सकता है पेक्ता हम 
पूवे कह आये है 1 


समाधान । यह पूवेपक्षीका कहना नहीं बन सकता, क्योंकि काटपनिक 
भेदका आघ्रयण करके उपमानउपमेयभावकोा सिद्ध करना जञा है सा अगतिक 
गति है। किञ्चि मेदकी कट्पना करके उपमानडउपपेयभावक्ता वर्णन करने- 
वाला जा वादी. है; तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकाशमे जा अभ्यन्तरत्व 
है तिका त्यागे विना व्यापक वाह्य आकाशका सखाद्रश्य नहीं वन सकता है । 
यदि अभ्यन्तरत्वकोा त्यागकर देवे ता भी अत्यन्त अभेद होनेसे खाष्श्य नहीं 
बन सकता है । 


शका । 'रामरावणयोयुंद्धं रामराबरणयोरिवः "रामरावणका जा युड दै सो 
शमरावणका युद्धके सद्रश है यहां अत्यन्त अभेद स्थटमे भी उपमानउपमेयभाव 


देखनेमे आता है इति । 


समाधान 1 अत्यन्त अभिन्नमे भिन्नत्व घरित साद्श्यके अन्वयका 
अभाव हेनेसे; इस वाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारहितत्वमें तात्पर्यं है उपमामें नहीं है। 
अतः कान्यवित्‌ जे पुद्प है" सो इसके अनन्वथालङ्कार कहते है । शस पूर्वोक्त 
रीतिसे हाद्‌ाकाशमें बाह्य आकाशके समान परिमाणका अभाव हनेसे उपमान 
उपमेयभाव नदीं बन सकता है इति । 


शंका । “ज्यायानाकाशात्‌” यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरे भो आकाशसे 
, अधिक परिमाणका कथन करता दै; अतः परमेश्वररूप दहराकाशका भौ आकाशके 
साथ उपमानडपमेयभाव उपपन्न नहीं हा सकेगा । 


समाधान । शयावाना' सं मन्ते जितना भूताकीश है उतना दी ब्रह्य हैः 
धह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्चुतिका विरोध होवे । 
किन्तु हदय पुण्डरीकरूप वेष्टन करके भ्रा जो ददराकाशमें अल्पत्वं है; तिस अल्प- 
ह्वकी निच्त्तिके बोधनमें इख वाक्यका तात्पर्य है; अतः पूर्वोक्त देष नहीं है इति। 


शंका | भूताकाशरूप हार्दाकाशे जो उपाधिरृत अस्पत्व है तिष्ठको 
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मायाकाये जा 
क ् नषि 2 ` ग रि णै ` क 
च चः ऋ आ = 


निषत्तिमँ तथा स्वभावसे आकाशके समान परिमाणवच्वमे अर्थात्‌ साद्रश्यमें 
यावान्‌ वा' इस मन्घ्रका तात्पये क्यो न होवे ? 


समाधान । यदि यह वाक्य उभय अ्थंको प्रतिपादन करेगा तो 
वाक्यभेदरूप दोष होवेगा । स्योंकरि जहां एक वाक्यका दो अर्थके साथ 
अन्वय होता है; तहां वाक््यमेद्‌ दोष कहा जाता है । किच करदिपत 
भेदवाला तथा हृदय पुण्डरीक करके वैष्ित जो आकाशका एक देश है 
तिसमें दयावापृरथिवी आदिकोका आश्रयत्व भी नहीं वन सकता है। ओर यह 
त्मा पाप, जरा, त्यु, शोक, श्टुधा, पिपासा करके रहित हे तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्कदपवादखा ह+ &स प्रकार आत्मत्व, तथा अपहतपाप्मलत्वादिक 
गुण भी भूताकाशं नदीं बन सकते टै; अतः दहराकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका 
ग्रहण नहीं हो सकता है इति । 


यद्यपि जीवमें आत्मशब्द वन सकता है; तथापि सत्यसङ्कल्पादिक 
गुणोंच्ञा अभाव टदोनेसे दहराकाश शब्द्‌ करके जीवका ब्रहण भी नहीं बन 
सकता है । किच अरके अश्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
जीव दै; तिस जीवमें हृदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अद्पत्वरूप 
द्हरत्व है, सो भी “उ्यायानाकाशात्‌? इत्यादि श्रुतिसे नित्त करनेको 
अशक्य है । क्योंकि जीव आकाशसे बड़ा है नहीं । यदि वादी कटे कि~ब्रह्मके 
साथ अभेद्की विवक्षा करके जीवमें उयायस्त्वरूप सवेगतत्व बन सकता हैः तो 
जिस ब्रह्मके साथ अमेदक्ी विवक्षा करके जीवमें सवेगतत्व मानते दो तिस ब्रहम 
दी साक्चात्‌ सवगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर शस प्रकरण करके भरतिपादयत्व 
मानना उचित हे जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है । ओर पूर्ववादीने जो 
कहा था कि-ञसे पुरका स्वामी जो राजा है सो पुरके एक देशमें रहता है, तैसे 
ही शरीररूप पुरको जीव करके उपाजित होनेसे जीव ही हृद्यरूप पुरके एक दैशमें 
रहता दै; अतः जीव ही दहराकाश शब्द्‌ करके ग्राह्य है ब्रह्म नहीं इति। सो .. 
भी वादीका कहना असङ्त दै; क्योकि ब्रह्मे ही ब्रह्म शब्दको सुख्य होनेसे पर 
ब्रह्मका दी यद शरीररूप पुर हवा ब्रह्मपुर कहा जाता है । अतः दहराकाश शब्द . 
करके ब्रह्म ही ग्राह्य है जीव नदीं है । 

शंका । ब्रह्मको असंग दोनेसे शरीरके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नहीं बन 
सकता टै ? 

समाधान । इख शरीरको ब्रह्मसाश्षात्कारका अधिष्ठान (हेतु ) दोनेसे 
इस शरीररूप पुरके साथ ब्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी वन सकता है । अच ब्रह्मका 
शरीरके साथ जो ब्रह्मोपरन्धिस्थानत्वरूप सम्बन्ध है तिस सम्बन्धे श्ुति- 
प्रमाणको दिखाते है - ख पएतस्माज्जीवघनात्परातट्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते? । प्रञ्च० । 
हस मन्त्रका अर्थं पूवं अधिकरणमें विस्तारसे कह आये दै । “स वा अयं पुरुषः 
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३८७ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१४ 
त ल = नवनव 3 
सवाखु पूष पुरिशयः ।› ( ब ° २-५-१८ ) । अर्थ -- सम्पू शारीररूप पुरोमे 
जो हृ्दयरूप पुरि द तिन पुरिमं शयन करनेवाला जो पूर्णरूप यद पुरूप ह सोई दहराकाशरूप 
परमात्मा दै इति । इत्यादि मन्त्र ॒ब्रह्मका शरीररूप पुरके साथ सम्बन्धक 
कहते हें । । 
अथवा शरीर जीवका ही पुर रहो । वुंहयति इदमिति ब्रह्म देदकी चृद्धिको 
जो करे तिसका नाम ब्रह्महै। अर्थात्‌ प्रृते जीवका नाम ब्रह्म है। जसे 
शाटभाममे विष्णु सन्निहित होता है; तसे जीवकते इस शरीररूप पुरमें ब्रह्म 
सन्निहित हे । अतः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ब्रह्य ही दहराकाश है । 
किच जेसे राजाके पुरमे मैतरका भी गह होता है, तैसे जीवक शरीररूप पुरमे 


ब्रह्मका हदयरूप रहनेका स्थान दे । अतः हद्‌यरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ही ध्येय 
हे जीव नदीं इति । 


किच “तथेह कमजितो लोकः क्षीयते एवमेवात पुण्यजितो रोकः; 
क्षीयते |) अर्थ- जसे स्वामीकी आज्ञाजुवत्ति प्राणियोंका सेवादिक कर्म करके सम्पादित 
जो भोगरूप टोकदै,सो नटहोजाता दै । तेते ही अग्निहोत्रादिक पुण्यकर्म करके 
सम्पादित जो स्वर्गादिक खोक दै सोमी नष्ट होजाते दे इति । इस प्रकार कर्मजन्य फटको 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा रै कि-'अथ य इदात्मानमनुविच व्रजन्त्येतां 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । अर्थ-जो इस दहराकाश- 
रूप आत्माको तथा तदाभ्चित का्मोंको न जान करके श्रारीर त्याग करता है; तिखका सर्वलोकमें 
कामचार नही होता दे 1 ओर “अथः कर्म॑फरविपयक वैरागयसे अनन्तर जीवत्‌ दशाम हा दृहररूप 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गुणोंको शाख व 


आचायके उपददृदके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देहका त्यागपूर्वकं जो मनुष्य . परलोकको ` 


जाते ई सो सावैभोम राजाकी तरह सर्वलोकं कामचार होते द । अर्थात्‌ जिस लोके 
जानेकी इच्छा करते है उस छोकमं जा सकते दै । तथा जिन पदा्थौकी प्रासिकी इच्छ 
करते दै तिन पदार्थाको प्रास्त होते दै इति। यह मन्त प्रसङ्कमे प्राप्त दहराकाशके 
विज्ञाना अनन्त फरको कहता हुवा दृदराकाशमें परमात्मत्वको सूचन करता है । 


ओर वादने जो पूर्वं कहा था कि-द्दराकाशमें ` अन्वेष्टग्यत्व तथा विजिज्ञा- 
सितन्यत्वका श्रवण नहीं होता दै । किन्तु परत्र अन्े्रन्य तथा विजिज्ञासितव्य 
जो यावापरथिवी आदिक दहै तिनोंका विरोषणरूप करके व आधाररूप करके 
द्दराकाशका श्रवण होता है, अतः दहराकाश उपास्य नहीं है इति। सो भी 
वादीका कहना असङ्गःत दै । क्योकि यदि दहराकाश अन्वेष्टन्य न होवे तो “यावान्‌ 
वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाशः? । इत्यादिक मन्त्र करके जो 
आकाशके स्वरूपका प्रदरशन किया है तिका उपयोग न हो सकंगा । 


शका । यह जा आकाशके स्वरूपका दर्शन दै सो भी आकाशके अन्तर 
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भ-१-३-१७ भाष्यार्थप्रदीपिष्ासदितम्‌ । ३८५ 
स्थित चयाचापरथिवी आदिक उपास्य वस्तुके सद्वावको दिखानेके चयि दी है । 
क्योंकि श्रुतिने स्वयं ही (तं चेदुवृयुयदिद्मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
द्दरोऽस्मिन्नन्तरा काशः कि तदन विद्यते यदन्वेष्टव्यम्‌ इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके, 
द्हराकाशकं अन्तर स्थित वस्तुविषयक्त आक्षेपक दिखाकर, परिहारके अवसरमें 
यावान्वा, इत्यादि मन््रसे आकाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे “उमे अस्मिन्‌? 
इस मन्न्रसं दयावापथिवी आदिकका दृदराकाशके अन्तर सद्भावको दिलाया है । 
अतः काशकं अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहशकाश नहीं । 
समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्खत हे; क्योकि यदि आकाशके 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रदशैनके ल्यि ही "यावान्‌ वा, इत्यादिक 
मन्तरको मनेगे ता “जो द्यावापृथिवी आदिक दहराकाशके अन्दर समादित 
दे सोई अन्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य हं ” यह अथं उक्त होवेगा । परन्तु रेखा माननेसे 
वाक्यशोषकी उपपत्ति न गी । इस अर्थकोा दिखाते है- अस्मिन कामाः 
समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा । अर्थं- इस दहराकादारूप अपने आत्मामें सम्पूणं 
कामादिक स्थित ह; ओर यह आत्मा पापादिक रहित दे इति । यहां “अस्मिन तथा 
"एवः शब्द्से प्ररत यावापृथिवी आदिककी स्थितिका आधारभूत दहराकाशका 


आकर्षण करके अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ । 
इस मन्त्रम स्थित समुच्चय अथेका वोधक शचः शब्द्‌ करके; कामादिकोंका आधारङूप 
आत्माको तथा आत्मके आधित कामादिक गुणोंको विरोषरूप करके विज्ञेय 
यह पूर्वोक्त वा।क्यरोष दिखाता है । अथात्‌ आत्मत्व, पापरदितत्व, सत्यकामादिक 
गुणविशि्ट दृहराकाशको ध्येयरूप करके जो यह वाक्यदोष कहता है, सो यह 
वाक्यदोष स्व गादि्कोको ही उपास्य माननेसे अनुपपन्न होगा । इस अनुपपत्तिको 
दूर करनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन्‌” इत्यादि वाक्योपक्रमे भी दयपुण्डरीक है 
आधार जिसका एेला जो अन्तयां मी ब्रह्मरूप दहराकाश है सो दहराकाश ही स्व, 
पृथिवी, आदिके व सत्यकामादिक गुणणोके सहित विज्ञेय कहा है। पेखा निश्चय 
होता है। अथात्‌ (तस्मिन्‌ यदन्तः” यहां पर जो “तत्‌, शब्द्‌ है सो यावान्वा इत्यादिक 
वाक्यरोषवलसरे अव्यवहित आकाशको उदन करके व्यवहित हत्पुण्डरीकका 
बोधक है । अथवा 'ददरोऽस्मिन्नन्तराकाशः यहां पर आकाश शब्द्‌ भूताकाशका 
दी वाचक है । (तस्मिन्‌ यदन्तः यह तत्‌ शब्द्‌ अव्यवदित भूताकाशका ही 
परामशेक दहै । परन्तु "तस्मिन्‌ यदन्तः” श्स “अन्तः शब्द्‌ करके भूताकाशके अन्तर 
विद्यमान अन्तयामी चिदाकाशका ग्रहण करना । यह चिदाकाश. ही मुख्य अन्वे्टव्य 
व विजिज्ञासितव्य है । अत पव इसी चिदाकाशका यावान्वा अयमाकाशस्तावा- 
नेषो ऽन्तद्ेदयाकाशः' यहां पर हदयाकाश शब्द्‌ करके परामशं है | शन पूर्वोक्तं 
कारणस दहराकाश परमेश्वर दै यह सिद्ध हवा €ति। यहां पूवप भूता- 
काशकी उपासना फल है । सिद्धान्तमें सगुण ब्रह्मकी उपासना करके निर्गण 
श्रह्मका साक्षात्कार फर है इति ॥ १४॥ = 
४६ 
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सा क क क ~ क र पिति ० 


उन्तर चाक्यशोषगत हेतुवोंसे दहराकाश परमेश्वर है ६स अर्थक कह आये 
दे" 1 तिन हेत॒वोंकोा दी अव विस्तारसे दिखाते है:-- 


८१ "८ . 9 (~+ ® | 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्खं च ॥ ६५॥ ` 
अथां--+ गतिश्ाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ टम्‌, ९ लिङम्‌, ६ च इस सूत्रम छ 
पद्‌ इस देठसे मी दहराकादा दन्द करे परमेश्वरका ही परदण करना क्योंकि वाक्यशेषं 


परमेश्वरके दी प्रतिपादक गति तथा दाव्दरूप देतु हँ 1 (तथा दि" तैसे दी देदेमं ओर रोकमें ष्टम्‌ 


देखा दे! ओर इस अका बोधक लिङ्ग भी दे इति । 


इस अर्थं श्ुतिको दिखाते है- (इमाः स्वी; परजा अहरहगंच्छन्त्य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति? । अर्थते किसीके घरमे एथिवीसे ठकी ह निधि होवे तो घरक 
पुरूष उसके उपर उपर चर्ते ह । परन्तु अन्ञानवरा निधिको प्रास होते नदी । इसी प्रकार यह 
सम्पूणे प्रजारूप जो जीव है सो हृदयम स्थित चह स्वरूप रोकको सुएक्षि अवस्थां प्रतिदिन 
पराह हये भी अर्थात्‌ दद॒रस्वरूप ब्रह्मात्मरूप करकेः स्थित इये भी अज्ञान करकै आवृत होनेते 
इस ब्रह्मरूप लोकको न्दी जानते द इति | 


इस श्चुतिमे जो बह्यलोक शब्द्‌ है तिस ब्रह्मखोक शब्दसे प्रसङ्खमें प्राप्त 
ददराकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्दके वाच्य जो जीव रै; तिन जीोंकी 
भ्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप टोकविध्यक जो गतिका अभिधान दहै सो दहराकाश 
ब्रह्मरूपताको बोधन करता दहै । (तथाहि किये तिस प्रकार श्रुत्यन्तरमें भी 
जोवांकी, उसि अवस्थामें धरतिदिन ब्रह्मविषयक गति देखनेमें आती दै । तदा श्चुतिः- 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवतिः |. अर्थं- ह प्रियदद॑न ध्येतकेतां ! "तदा 
किये सुषुक्षि ददम “सता संपन्नो भवति, किये सद्रूप ब्रह्मके साथ यह जीव अभेदभावको 
प्राख होता है इति। “स्वमपीतो भवतिः अपने स्वरूपको प्रात हाता है 
इत्यादि । तथा खोकमें मी गाढ़ सुषुप्त जीवको कहते दै' कि- % ह्यीभूतो, ब्रह्मतां 
गतः” इत्यादि । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे गतिरूप टिद्धको कह करके अव शब्दरूप टिङ्कको दिखाते 
है- तथा प्ररत द्हराकाशमें प्रयुज्यमान जो श्रह्मखोक' श्द्‌ है सो भी दृहरपद्‌ करके 
प्राक्त जा जीव तथा भूताकाश विषयक शंका है तिसको निचरत्त करता हवा दहरा 
काशम ब्रह्मत्वको योधन करता है । क्योंकि जीव व भूताकाशे ब्रह्मलोक शब्द 
प्रसिद्ध हे नदीं । 


शंका । ब्रह्मलोक शब्द्‌ जा है सो ब्रह्म स्वरूप खोकको नहीं बोधन करता है। 
क्योकि भरायशः ब्रह्मटोक शब्द्‌ कमखासन जे ब्रह्मा है तिस ब्रह्माके खोकको बोधन 
करता है, अतः दहरं ब्रह्मछोक शब्द्‌ करके ब्रह्मत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 


समाधान । यदि ्रह्मणः लोको ब्रह्मलोकः" इस्‌ प्रकार षष्ठौ समासुका । 
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आश्रयण करे तो ग्रह्मखोक शब्द्‌ कमलासनके खोकका वधन करे।1 परन्तु 


यहां षष्ठी समासका आश्रयण नहीं करना । क्योंकि “निषादस्थपति याजयेत्‌ 
इस न्याय करके षष्ठी समाससे कर्मधारय समास बटवान्‌ दै । यह वातां तो य्यपि 
शास्रमें परसिद्ध ही है । तथापि प्रसङ्घमे षष्टी खमासका खण्डन करके कमेधारय 
समासके स्थापन करनेके लिये सूत्रमें सूत्रकारने अधिक “लिङ्क चः इस श्रकार 
लिङ्गको भी कहा है। तहां लोक तथा वेद प्रसिद्ध जा खषु्ि अवरस्थामें . 
प्रतिदिन ब्रह्मखोककी प्रासिरूप गति है यदी गति ब्रह्मखोक शब्दकी सामानाधिकरण्य 
चत्तिके स्वीकारमें लिङ्ग दै । अथवा. श्छ गतिक अभिधानका नाम यदां लिङ्क है। 
ओर यह्‌ जा लिङ्क है सो प्रतिदिन कमलासनके छोकको प्रातिका अलम्मव होनेसे 
पष्ठी समासकी शंकाको निच्चत्त करता हुवा ब्रह्मखोक शब्द्‌ करके ब्रह्मरूप दहराका- 
शको ही बोधन करता है। तथा च यहां दहराकाश ब्रह्मका खोक नदीं है किन्तु 
दहराकाश ब्रह्म दी है । अतः ब्रह्म चासो खोकध्येति ब्रह्मरोकः' (रह्म स्वरूप ही खोक 
दे' इस पकार कमेधारय समास ही सिद्ध हुवा इति ¦ ओर भगवान्‌ भाष्यकार भी 
कहते है" कि-श्रल्यैव लोकः ब्रह्मखोकः्रह्मरूप ही जञा रोक है तिस का नाम यहां ब्रह्म- 
रोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य चत्ति ( कर्मधारय ) करके व्युत्पायमान जो 
ब्रह्मखोक शब्द है सो परमेष्वरको हौ वोधन कर्तादहै । कोंकरिं “यह जीव 
प्रतिदिन कायेत्रह्मरोकरूपर सत्यरोकक्रो प्राप्त होता है” रेखो कल्पना नहीं कर 
सकते द । अतः गति तथा शब्द्‌ रूप हेतुसे हदयकमलकूप स्थानसरं स्यित जो 
दहराकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५ ॥ 


ओर अव्र “सवे जगत्‌का ध्रारणरूप छिङ्कसे भो दहराकाश परमात्मा ही है" 
ह कने कन क ॐ 
इस अ्थेको दिखते दै -- ` | 


धृतेश्च मदहिम्नोऽस्यास्मिन्यपलब्धेः ॥ १६ ॥ 


अथं--१ तेः, २ च, ३ महिम्नः, ४ अस्य, € अस्मिन्‌ , ६ उपरन्धः । इस सूत्रम 
छषद्‌ द। “ति, किये सवै जगतक्रा धारणात्मक महिमारूप देत॒से भी परमेश्वर ही दहरा- 


कादा हे क्योकि यह तिरूप महिमा अन्य श्चुतिर्योमं परमेश्वरम ही प्रसिद्ध दे इति । 


शंका । “अथ य आत्मा स सेतु” इ वदयमाण श्ुतिमें जे अथः शब्द्‌ है 
तिस अथ शब्द्‌ करक दहराकाशके प्रकरणक। पिच्छेद दे जनेसे श्स श्ुतिमें श्रुत 
जञा धृति हैसा दहराकाशकी बोधकर लिङ्क नदीं दे सकती है । 


समाधान । इस (अथः शब्दसे प्रकरणका विच्छेद नहीं दो सकता रै क्योकि 


श्ुतिने (दहरोऽस्मिननन्तराकाशः” . इस मन्त्र करके दहरा काशको प्रसङ्धमें भाप् 
करके, तथा आकाशकी उपमा पूर्वक तिस दहराकाशमे सबं जगत्‌का आधारत्वको 
प्रथम कहा है । इसके अनन्तर भूताकाशषिषयक शंकाकी निचत्तिके लिये तिस दहरा- 
काशमें ही आत्म शब्द्का प्रयोग किया है । तदनन्तर जीवविषयक शंकाकी निचरत्तिके 
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कायक 
॥ 





` --~-- ~~ - 


छिथ अपदतपाप्मत्वादिक शु्णोके खम्बन्धका उपदेश करके, पुनः नहीं विच्छिन्न 
हुवा है धकरण जिस दहराकाशका तिख प्ररत दहराकाशको ही श्चुति दिस्वाती है- 


तहां छान्दोग्य श्चुतिः- अथ य आत्मा स सेतुर्विधतिरेषां खोकानमि- 
सम्भेदायः | अथे--प्रकारान्तर करके दहराकाशकी स्तुतिका पारम्भाथेक “अथः राब्द्‌ 
हे । ओर (आत्मा विशतिः, इस प्रकार आत्मशब्द्का वि्टति दन्दके साथ सामानाधिकरण्यके 
होनेसे यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कता "वि्ठति, श्दका अर्थ है 1 इस श्चुतिमे विति 
दाज्द्‌ कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त दै । परन्तु इस सूत्रम शति र्द महिमाके समाना- 
धिकरण होनेसे क्तिनन्त हे! ओर जैसे लोकम क्त्र सम्पदाके “असंमेदाय' किये असंकर 
(अविनाश ) के छि जरुके समूहको धारण करनेवाला जो पुर दै सो “सेतुः का जाता हे । 
तेसे ही अध्यात्मादिक भेद्‌ करके विभिन्न जो स्वर्गादिक खोक ई; तथा वर्णाश्रमादिक दै 
तिनोके ^असंभेदायः किये अविनारके स्यि यह आत्मा सर्वके विधारणका कर्ता है व सेतु 
हे । , यहां असंकरका देतु सेतु शब्डका अथं है । ओर स्थितिका हेतु विध्टति इब्दका अथं 
हे। अतः पुनरुक्ति भी नहीं होती हे इति । यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इख प्ररत 
द्हराकाशमें हौ विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता ड । 


ओर यह नियमनरूप मदिमा श्रुत्यन्तरे भी परमेश्वर विषे दी देखने 
आती है । तहां बृहदारण्यक श्युतिः-“एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गागं 
सषा चन्दरपो विषतो तिष्ठतः । अर्थ -हे गामि । इस अक्षररूप परमात्माके 
प्रशासनरूप नियमने ही सू्ैचन्द्रमा विपयरूप करके धारण किये हुये स्थित ह इति। 
तथा अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरवाक्यमे विधृतिका श्रवण होता टहै। “एष 
सर्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतरधिधरण एषां कोकानाम. 
सम्भेदायः ( च्रु° ) । अर्थं -यह परमात्मा सका श्र है तथा भू्तोका अधिपति 
है तथा भूर्तोका पारक दै तथा रोककि अलम्मेदके लिय विधारयिता सेतु ३ इति । इख 
मन्त्रमें भी सम्पूणं जगत्का विधारणरूप महिमा परपेश्वरकी ही कही है । अतः 
उक्त धृतिरूप देतुसे यह द्हररूप आकाश परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


व्हराकाश परमात्मा है इसमें अन्य हैतुको दिखाते हैः-- 


क 
| प्रसिद्धे ॥ १७ ॥ 
अथे-- १ प्रसिद्धेः; २च,। इस सूत्रम दो पद ह। इस प्रसिद्धिरूप देतुते भी 
परमेश्वर ही दहराकाश दै, क्योंकि आकादा र्द परमेश्वरमे ही प्रसिद्ध हे इति । तहां श्चुतिः- 
(आकाशो बै नाम. नामरूपयोनिवंदिताः । 'सवांणि ह वा इमानि भूता- 


न्याकाशादेव स्रुत्पद्यन्ते । अर्थ- नामरूप जगत्क्वा निर्वाह करनेवाखा आकारा 
रूप आत्मा प्रविदधः है ।. तथा. आकाडादिक सम्पूणं भूत चिदाकाशसे दही उत्पन्न होते हँ 
इति । इत्यादि मन्त्रो नामरूपका निर्वाहक तथा भूताकाशारिकोका कारणरूप, 
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परमात्मामें दो आकाश शब्द्का प्रयोग देखनेमे आता है। अतः आकाश शब्द्‌ 
करके परमात्माका ही भ्रहण करना जीव तथा भूताकाशका नहीं । क्योंकि कहीं भी 
जीवमें आकाश शब्दका भ्रयोग देखने नहीं आता है। ओर यद्यपि भूताकाशमें 
आकाश शब्द्‌ प्रसिद्ध है; तथापि उपमानउपमेयभावका असम्भव होनेसे भूताकाश 
भी ्राह्य नदीं है यह पूवे कह आये हँ इति ॥ १७॥ 


यदि एष आत्मापहतपाप्मा इत्यादिक परमेश्वरयविषयक वाक्यरोषके 
चसे दहराकाश परमात्मा है; तो “अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌, इत्यादि 


जीवविषयक वाक्यरोषके वरुसे जीव भी दहराकाश दोना चादिये १ रेखी शंका 
करके समाधानको सूत्रकार दिखाते हैः-- 


इतरपरमशांत्‌ स इति चेनासम्भगत्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ--१ इतरपरामात्‌, २ सः, ३ इति, ४ चत्‌, € न, ६ असम्भवात्‌.। इसं 
सूत्रमं छ पद्‌ है । “(इतरः किये ब्रह्यसे भिन्न जीवका “अथ य एप संप्रसादः" इस वाक्य 
दोपमें परामदौ होभेसे “सः किये सो जीव ही दहराकाश दै“ एेसी शंकाके हये सूत्रकार 
कहते ह “न, असम्भवात्‌? परमात्माके धर्माका जीवमें “* असम्भव होनेसे जीव दहराकाश न्ह 
हो सकता दै इति । 


अव इस सूत्रके शंकासमाधानकेा स्प करके दिखाते दै:- 


शंका । “अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ सञ्यत्थाय पर ख्योति 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचः । इस मन्त्रमे 
जो “संप्रसादः शब्द्‌ है सो खुषुसिक्ा वाचक है। क्योकि खुषुपिमें जीव जे हैसो 
विषय इन्द्ियके संयोग करके जन्य भेगरूप काष्युष्यको त्याग करता इवा सम्यक्‌ 
आनन्दको प्राप्त होता है । अतः जीवकी ही अवस्थाविदोष संप्रसाद है ब्रह्मकी नहीं । 
तथा संप्रसादे रत्वा चरित्वा' शस बृहदारण्यक श्चुतिमें भी, संप्रसाद शब्द्‌ खुषुत्ि 
अचस्था विषे दी देखनेमे आता दै। अतः यहां 'संप्रस।द'! शब्द संप्रसादरूप सखषुपि 
अवस्थावाठे जीवको ही बोधन करेगा अन्यक नहीं । क्योकि असङ्क पर- . 
मेश्वरका खुषुि आदिकसे सम्बन्ध वने नहीं । ओर 'अस्माच्छरीरात्समुत्थायः 
इस शरीरस समुत्थानरूप लिङ्ख करके भौ प्रकत "दहराकाशः शब्द्से जीव ही 
प्रतीत हातादहै। क्योंकि जैसे आकाशके आश्रित वायु आदिर्कोका आकाशसे 
उत्थान हाता हैः तैसे शरीरके आश्रित जीवका ही शरीरसे उत्थान हावेगा 
शारीरके अनाधित ब्रह्मका नरीं। इस पूर्वोक्तं रीतिसे वाक्यरोषगत संभ्रसाद 


+ यद्यपि जीवक धर्मोका भी परमेश्वरे असम्भव तुल्य ही है, तथापि 
अन्तःकरणवििए्र आभाखरूप जीवको मिथ्या रै नेसे सवेज्ञत्वादिकी अधिष्ठानता 
नहीं बन सकती है। ओर चिटप परमेश्वर्को सत्थ रोनेसे खषुप्ति आदिकी 
मधिष्ठानता बन सकती है । 
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तथा समुत्थानरूप धमे करके जीव ही दहराकाश है। यदि सिदधान्ती कहे कि- 
कहीं भ जीवमें आकाश शब्द्‌ देखनेमें नदीं आता है १ यह कदना असङ्खत है । 
क्योकि सखुषुधि अवस्था तथा समुत्थानरूप चङ्क करके जीवमें आकाश शब्दकी 
कट्पना कर सक्ते दे । जेसे लोकम परमेश्वरविषयक आकाश शब्द्‌ नहीं भी 
देखा है, तथापि वाक्यशोषमेँ परमेश्वरके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका प्रतिपादन 
होनेसे “आकाशो वे नाम॒ नामरूपयोनिर्वहिता' इत्यादिक स्थले परमेभ्वरविषयक 
आकाश शन्द्को अङ्गीकार क्ियादहै। तैसे "अथ य एष सम्प्रसादोः इत्यादि 
वाक्यशेष गत लिङ्कोंसखे जीवविषयक भी आकाश शब्द्‌ हो जावेगा। अतः 
प्रसाद्‌ तथा उत्थानरूप लिङ्क करके व्रह्मसे इतर जीवका परामशं होनेसे 


'द्हरोऽस्मिन्न्तराकाशः, यहां पर जिका शरीरे समुत्थान हो सकता है 
तिस जीवका ही "दहराकाशः शब्द्‌ करके ग्रहण करना ब्रह्मका नीं इति । 


समाधान । यह वादीका यह कहना असंगत है, क्योंकि बुद्धधादि उपाधि | 
करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसको ध्यावान्वा अयमाकाशः, यह ` | 
आकाश करके उपमाका असम्भव होगा 1 ओर उपाधिकरे धर्मं पुण्यपाप व अल्पन्ञ- | 
त्वादिकोंको अपनेमें माननेवाे जीवमें अपहतपाप्मत्व सत्यसङ्कटपादिक जो दृहरा- द 
काशमें श्रुत धमे हँ तिन धर्मोका भी असम्भव दोगा । अतः जीव दहराकाश 
नहीं हो सकता है । ओर इस अर्थको पूरव ( सू १७ में ) भी विस्तारसे कह 
आये है इति । 


शका । जव पूवे भी इस अर्थका निरूपण कर आये हो ओर अब्र भी 
निरूपण करते हो, तव पुनरुक्ति दोष प्राप्त वा १ 


. समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व श्रुतित दृहसका।शमे जीवत्व शंकाकी 
निदृत्तिके लिये. अपदतपाप्मत्वादिके असम्भवको "ददर उत्तरेभ्यः इस पूवं 
सुत्रमे कदा । ओर सम्प्रसाद्‌ व समुत्थानरूप लिङ्गको जीवका परामर्शक हेनेसे 
पुनः द्हराक शमे जीवत्वशंकाको निन्रुत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्भवका 
“इतर परामशोत्‌ स' इसत सूत्रम कहा है । अतः, अतिरिक्त शंकापरिहारह्प फटा- 
न्तरे! विद्यमान हैनेसे पुनख्क्ति दोप नहीं हो सकता है । “शब्दाथयोः पुनवचनं 
पुनरुक्तपरन्यत्राचुवादात्‌ः यह गोतमस्‌ है। अर्थ--अनुवादसे भिन्न स्थरं ुन- 
रुक्ति होती है सो दो प्रकारकी दे--एक दान्दकी पुनरक्ति, दूसरी अथेकी पुनरक्ति-समानानु- 
पूर्वीवाठे निष्फरु पुनर्भापणक्रा नाम श्दपुनरक्ति है। समानार्थक्र भिनत्रानुपूर्वीवाटे शाब्दका 
निष्फल पुनरमिधानक्रा नाम॒ अथपुनरक्ति है इति । तथा च सफर पुनरमिधानका 
नाम पुनरक्ति नही है, अतः प्रृते अतिर्कि शंकानिच्तिरूप फटको विद्यमान 
होनेसे पनरुक्ति दोष नहीं बन सकता है । 

शका | (अथय पष सं्रसादोः इस मन्त्रम स्थित संप्रताद्‌ आदिक शब्वों 
करक ज्ञा जीवक्षा परामश है तिसकी पिर कया गति दोगी । 
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समाधान । (अन्याश्च परामशेः । इस तृतीय पादके यीसवं सुजरमें 
सूत्रकार स्वयं इख परामशेकी गतिको कटेगे। अर्थात्‌ सम्प्रसाद्‌ मन्त्र जीव परक 
नहीं रै किन्तु जीवके स्वापका आधाररूप जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मके ज्ञानक लिये 
दी ६स मन्त्रम जीवका परामश है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही दहराकाश है 
जीव नदीं यह सिद्ध इवा इति| 


शंका । "अथ य एच संग्रसादो' रह मन्त्र यदि जीच परक नहींहैतो इस 
पूर्वोक्त श्चुतिका फिर क्या अथे है । 


समाधान । सिद्धान्तके अनुसार अथ य एषः, इत्यादि मन्त्रका अर्थ अथ 
दृहराकारकी उक्तिसे अनन्तर सुक्त पुरपों करके प्राप्य छ्ध व्रह्धको कहते है 1 १्य एष संप्रसादः 
जो सम्यक्‌ प्रसन्न विद्धान्‌ विवेकी जीव हे सो “भस्माच्छरीरातः कायकारणरूप सह्गातसे “समुत्था- 
य, आत्माको प्रधग्‌ करके अर्थात्‌ तीनां इरीराँमं आत्मत्वाभिमानको त्याग करके “परं ज्योतिः? 
दारीरसे प्रथग्‌ निश्चय किया हवा जो स्व्यज्योतिरूप पर ब्रह्य है तिरक “उपसम्पद्य स्वात्मरूपसे 
साश्चात्कार करके स्पेन रूपेण अभिनिप्पद्यते' प्रत्यग्‌ अभिन्न पख्रद्यरूप जो स्वस्वरूप है तिसको 
प्राक्च होता द । “एप आत्मेति होवाच आचाय रिष्यके प्रति कहते है कि-दे दिष्य ! यह स्वत 
अपरोक्ष पूर्वोक्तं ज्योतिरूप ब्रह्य त॒म्हारा आत्मा हे इति ॥ १८ ॥ 


(असंभवात्‌, इस पूर्वोक्त हेतुकी असिदिकी शंका करके समाधानको 
सूत्रकारः दिखाते ₹रै:- 


उत्तराच्चेदाविभृतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ--१ उत्तरात्‌, २ चत्‌, 3 आविभतस्वरूपः, ४ तु। इस सूत्रम चार पद दै । 

प्रशन--सिद्धान्तीने जो जीवविपयक उत्पन्न ह शंकाका (असंभवात्‌? इस हेतुसे निरा- 
करण किया है, तिस शंकाको जेसे खत प्राणीका अग्रत सिज्चनसे जीवन होता है । तैसे “उत्तरात्‌? 
प्रजापति ब्रह्माके वाक्यरूप अष्टतसे पुन उत्थानको हम करते दं । इस कहटनेसे यह सिद्ध इवा 
करि-जीवमं भी अपहतपाप्मत्वादिक गर्णांका सम्भव होनेसे “असम्भवात्‌ यह हेतु असिद्ध ई । 
अतः जीव ही दहराकादा हे ब्रह्म नहीं । इस सूत्रम “चेत? शब्द्‌ शंका का चयोतक है । 

उत्तर--यह वादीका कहना असङ्गत ईद क्कि “आविभूतस्वरूपस्तुः प्रजापतिके 
वाक्यम, अविद्यादिक उपाधिशृन्य महावाक्यजन्य ब्रृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थात्‌ आविर्भावकों 
प्राक्त हे स्वरूप जिसका एेसा छद्ध ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप है तिसका ग्रहण किया 
` हे सोपाधिक जीवका नहीं । अतः ब्रह्म ही दहराकाडा हे जीव नहीं इति । 
अव इस सूत्रके शंका व समाधानको विस्तारसे दिखाते है- 


शंका । ्रजापतिके वाक्यसे जीव ही दहराकाश रूप करके ग्रहण कर- 
नेको योग्य है ब्रह्म नही, क्योंकि छान्दोग्यके आ्टमाध्यायमें द्हराकाशक्ा वणेन 


कृरते हुये दहराकाशके ही प्रकरणमें यह उपाख्यान है कि~य॒ आत्भा अपहत 
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पाप्मा विजरो विभत्यर्विशोको" “सोऽन्वेष्टव्यः” “स ` सर्वश्च लोकानाप्नोति 


€ 
सर्वाश्च कामान्‌. यस्तमात्मानमचुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच, | 
.अथ-“जो आत्मा सवे पापादि दोषों करके रहित ३° "सो अन्देपण (श्रवणमनन) करनेको योग्य 
दै" तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी, चादिये । जो तिस आत्माको 
दाख व गुरसे जानकर स्वयं अनुभव करता दै; सो सर्वं लोकोंको व सर्वं कामको प्राक्च होता 
. यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह येदकी व प्रजापतिकी प्रतिन्ता ३, इति । 


शस वचनको देवता व असुर श्रवण करके आपसमे विचार करने खी कि- 
“तिस आत्माका हम खोग अन्वेषण करर जिस आत्माका अन्वेषण करके सर्व 
खोकोंको व सवे कामोको यह जीव प्रा्त हात। है” इस धकार आपसे विचार 
करके देवतावोमेसे प्रधान देवराज इन्द्र॒ आत्मसा्चात्कारके लये तीनों छोकोंकी 
राज्यलक्ष्मीको त्यागकर श्रजापतिसे उपदेश ठेनेके चयि चरे । ओर असुरोभेंसे 
विरोचन चले । मागमे दैवयोगसे दोनोंका संयोग दो गया। यद्यपि . दोनोकी 
आपसमे नङ्कलसपेकी तरह शच्ुता थी तथापि दैवासुर संभ्रामके छिड़ जानेपर 
ब्रह्मविदयारूप प्रकत उदेशकी असिद्धिके भयसे शच्रुताको त्यागक्छर परस्पर मिलकर 
ही प्रजापतिके पास आये । आकर प्रजापतिकी सेवां तत्पर होकर ब्रह्मचर्य करने 
लगे । बत्तीस वेके वाद्‌ उ ह्याजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस कामके लिये 
यहांपर वास कर रहे टै" ? 


इन्द्र॒ व विरोचन-"य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि आपके वचनको 
श्रवण करके तिस भआत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेवां तत्पर है' | 


प्रजापति- य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मा । अर्थ- जो यह 
“अक्षिणि! नेन्नमं द्र्टारूप पुरुप यो गियोंको देखनेमें आता है यही स्म पापादि रहित आत्मा 
हे इसके विन्ञानसे ही सवे लोकोंकी व का्मोकी प्रासि होती है यही अश्रत ओर अभय भूमा 
ब्रह्मरूप दे इति । उक्त आत्माके अन्वेषण व विजिज्ञासा की परतिज्ञाके अनन्तर 
(य एषो' शस वाक््यको कते हये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रष्टा जीवात्माका 
निर्देश करते है । अर्थात्‌ इस मन्त्रम सवं इन्द्रियो प्रधान नेत्रका ग्रहण होनेसे सवे 
इन्द्रियजन्य द्शेनरूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रष्टा आत्मा उपदिष्ट है पेखा 
बोध होता है । इस परजापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त दोनेसे इन्द्र 
ओर विरोचन छायापुरुषको आत्मा समभते भये । छायापुरुषको निश्चय करके 
पूने.लगेः -- 


इन्द्र व विरोचन- हे भगवन्‌ ! जा पुरष जलमें दीखता है सो आत्मा है 
अथवा जा द्पेणमें व॒खङ्खादिकोमं दीखता दै सा आत्मा है १ भथात्‌ जितने 
जलादिकोमिं छायापुरुष है' सो सर्वं ही आत्मा है १अथवा इनोमंसे कोई एक आत्मा 
है १ इस श्रष्नको श्रवण करक ब्रह्माजी विचार करने खगे कि - “अहो वड़ा आश्चयं 
है-यह रोग तो अत्यन्त श्रान्त है' । क्योंकि हमने अक्षिस्थ द्रष्टा पुस्षका उपदेश 
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क्या हे; यह खोग छायापुरुषको आत्मा निश्चय किये दै । यदि सै इनको सहसा 
कहं कि- “यह छायापुरुष आत्मा नहीं है आपलोग श्रान्त है” तो ये अपनेको 
पण्डित माननेवाखे मेरे वचनको यथावत्‌ ग्रहण नहं करेगे। अतः इनके ` 
आशयके अनुसार ही इनको तच्वोपदेश करना चाहिये” । इस अभिप्रायसे 
प्रजापति कने टगे-“ए षृ उ पवेषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते इति । अर्थ-यही ` 
आत्मा इन सवमं प्रतीत होता दहै; यह अशत अभय ब्रह्मरूप ड इति । उद्शरावमें 
भपने अआत्माको देखा फिर इस विषयमे जो आपके समभमें नदीं अवे सो 
पुना । 








इसके अनन्तर इन्द्र॒ ओर विरोचन उद्शरावमें देखकर उदशरावगत छाया 
पुरुषको आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुष्ट हो गये, प्रजापतिसे कछ भी प्रश्न 
नदीं किये । | 


इसके अनन्तर “ये विपरीतश्रादी न होवे” इस अभमिपायसे प्रजापति स्वयं 
इन्द्र व विरोचनको पने टगे-“किं पश्यथ इति' क्या देखते हो 


इन्द्र व विरोचन - हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार दीधे नख ठोमादिमान्‌ यह शरीर 
है दसीके सं दरश दीधे नख खोमादिमान्‌ उद्शरावगत आत्माको हम दैखते है । 


बह्माजी इस वचनको श्रवण करके ईनका छायायुरषमें आत्मविभ्रमको दूर 
करनेकी इच्छासे “जसे कुःडथादिका प्रतिविम्ब आत्मा नदीं है, तैसे ही देहके 
अटङ्कारसे अकृत ओर देहके अखंशृत न होनेसे अनंत ओौर उत्पत्ति 
नाशादिमान्‌ विकारी छायापुरुष भी अविकारित्वादि आत्मरक्षणदीन नेसे 
आत्मा नहीं है । ओर छाया करनेवाठे आगमापायी नख छोम व वख 
अल््कारादिक जसे आत्मा नहीं है । तसे दी यह देह भी आत्मा नहींहै 
किन्तु देदादिसे भिन्न आत्मा दै । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
लोग आत्माको निश्चय करे” इस अभिपायसे इन्द्र॒ व॒ विरोचनके .प्रति वाडे- 
“साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेभवेत्तेथामितिः । 
अर्थ -क्षोर क्रिया करके नखरोमादि रदित सुन्दर अलंकृत होकर अच्छे वरखको धारण करके 
परिष्कृत होकर उदद्रारावमें देखो इति । 


जव प्रजापतिने शस प्रकार कहा तव इन्द्र व विरोचन खन्दर वस्ोको धारण 
करके ओर साध्वलंृत व परिष्छत होकर उद्शरावमें देखते भये । परन्तु छायापुरुष 
आत्मवुद्धि नष्ट न हई । 

जब इस श्रकार अशेष मिथ्या विभ्रमका नाशक साघु अलङ्ारादि द्र्टान्तसे 
भी इन्द्रविरोचनका छायापुरुषमें आत्मटवनिश्चय न॒ गया- उत्पत्ति षिनाशादि 
विकार देख करके भी कुछ भी शंका नहीं हुई, किन्तु पूववत्‌ छायाम आत्मबुद्धिः ‡ 
रद्‌ दी रही, ओर छायापुरुषमें इद्‌ आत्मनिश्चयके वलस सन्तु्ट.-ही रहे, कद भी 
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जिज्ञासा इनको नदीं हु, तव पालं भ्रजापति स्वयं इन्द्र व विशोचनसे पुनः पूछते 
भये-किं पश्यथ इति । 
, इन्द्र च विरोचन-हे भगवन ! जिस भरकारसे साधु अलंकृत खुवसन हमै 
सी प्रकारसे साधु अटंरृत खुवसखन यह छायापुरषरूप आत्मा भी है । 
र इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनँ विचार करने कगे “अहो बडे 
आ वातां है, क्योंकि इनका विभ्रम अभीतक शान्त नदीं हुवा दै । तरैटोक्याधि- 
पत्यरूप लक्ष्मीक स्वामी होनेपर भी, ओर देव॒ व असुरो प्रधान हने पर भी, 
ओर अपहतपाप्मत्व जरादिरहितत्व मरणादिविकाररदितत्वादिरूप आत्माके 
खश्चणका जान करके भी, ओर उक्त खक्षण लक्षित आत्माकी जिज्ञासासे तैटो- 
क्याधिपत्य त्यागपू्ेक मेरे सद्भश जगतगुखके समीपने आकर बत्तीस वर्षं पर्यन्त 
ब्रह्मचयपूवेक शुरसेवामें तत्पर हा करके भी, ओर सुसर “य एषोऽक्तिणि पुरुषो 
श्यत एष आत्मा इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशक श्रयण करके भी 
ऊायापुरुषमें ही इनका आत्मत्वका न्श्चिय हुवा है । ` ओर यद्यपि रने द्नके 
श्स॒ विपरीत निश्चयकोा दूर करनेके लिये उदशरावका व साध्वखडारका द््टान्त 
कदा, तथापि इनका छायापुरुषमें - आत्मत्वनिश्चय ञ्योंका त्यों दृ बना 
दवा है । इससे यह निश्चय होता द कि- “इनके विवेकविज्ञानकी सामर्थ्यका 
प्रतिबन्धक कोई जवरद्‌स्त पाप है जिसके सखदवसे इनको आत्माक्ा विवेक नरी 
होता है 1 अतः पुनः में इनको आत्मत्वका उपदेश करू", सम्भव है कदाचित्‌ मेरे 
उपदे शको श्रवण करके अख्चतरूप आत्माके ठक्षणकी स्स्रतिद्धारा आगमापायी 
छायापुरूषविषयक आत्मत्वविभ्रमकी शान्ति दो जावे” रेखा विचार करके 
प्रजापति वोके-“एष आत्मेति “एतदमृतमभयमेत दब्रद्येतिः । अर्थ यह 
पूवाक्त अक्षिका द्र्ारूप आत्मा अपरोक्ष है “भौर यह अविनादी हे, अभय दे, ओर यह भूमा 
ब्रह्मस्वरूप है" इति । 
मर विक्षेष दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र व विरोचनकी वुद्धि इस 
उपदेशको ब्रहण करनेमें भी समथ नदीं हुई । अर्थात्‌ यदह उपदेश मी शाब्दशो- 
धजननद्धारा अविनारित्वादिङूप आत्मक्षणकी स्ति करके छायापुरषमें 
आत्मत्वविभ्रमकी शान्ति न. कर सका । ओर छायापुरुषमे आत्मत्व 
निश्चयसे सन्तुष्ट शान्त हृदय हाकर इन्द्र व॒ विरोचन अपने अपने गरहके प्रति 
आगमन किया । । 


शंका । प्रजापतिने अङूताथं इन्द्रविरोचन जैसे शिरष्योँको गृहके प्रति 
क्यों जाने दिया ? पुनः उपदेश क्यों नदीं किया ? यदि उपदेश अ्रहणको योग्यता 
नदीं थी तो पुनः ब्रह्मचर्यादिक साधनोमिं क्यों प्रदत्त नदीं किया १ उपेक्षा 
क्यों करी ? | 


समाधान । अपदतपाप्मत्वादिक आत्माके लक्षण श्रवणसे, ओर नेत्रादि 
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्रष्ठारूप आत्माकी प्रतिपादक “य एषोऽक्षिणि' इत्यादिक श्चुतिके श्रवणसे, उदश- 
रावादिक द्र्टान्तरूप उपपत्तिसे संस्छत तो ये दोनोंँदादह्ोगयेदहै। यदियेमेरे 
वचनको पनः २ स्मरण करेगे, तो प्रतिवन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनको 
आत्मविषयक विवेक हो जवेगा। ओर यदि ये आत्मज्ञानके योग्य होगे तो 
स्वयं पुनः जिज्ञाञु दोकर मेरे पास आवेगे । ओर यदि मेँ इ्वक्त नको ब्रह्मचयंपूवेक 
सेवाका उपदेश करू गा तो इनको कष्ट होगा । जिज्ञासाके विना ब्रह्मचयांदिकि 
साधन भो येन कर सकेगे इत्यादि विचार करके रताथमानी ईन्द्र व विरोचनको 
जो भजापतिने उपेक्षा करी है सो उचित दही है। 


परन्तु यह दोनों सघ्रार्‌ कदाचित्‌ भेगोमे आसक्त हा जावेगे ता उक्त 
उपदैशका विस्मरण हा जावेगा। इस अभिप्रायसे छपा पृक पुनः प्रजापति 
तिनको . जाते देखकर वेरे--“यथाथे आत्माका सा्चात्कार न करके छायापुरुष 
विषयक्त विद्याको छेकरये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे दहं । इस विदयाको इनमेसे 
कोई भी(दैव दहा वा असुर हा ) यदि श्रहण करेगे तो पराभवको प्राक्च 
देवेगे” इति । 

परन्तु इस उपदेशे भी इन्द्र ब विरोचनके हदयकेो स्पशं नहीं किया । 
तिन दनोमेसे विरोचनने यह निश्चय किया कि-^देहानुपाती हेनेसे छायापरुष 
आत्मा नहीं हो सकता है किन्तु छायाका मूल जे देह दै यही आद्मा है।* 
अहा! अव दमका परजापतिका आशय ठीक माट्टूम इवा । इस प्रकार 
देहदात्मनिश्चयसे खन्तु्ट दाकर असुरोके पास आकर देदात्मवाद्का उपदेश 
करता भया । 


देदायुविध्रायित्व व चिकारित्वादि दोषोंको देखता इवा, छायात्मा भोग्य 
अर्थात्‌ पुरुषाथेको न देखकर, समित्पाणि होकर भ्रजापतिके पास पनः वापिष्ष 
आया । प्रजापतिके पुनरागमनका कारणको पूनेपर मागमे जो विकारित्वादि 
दोष छायात्मामें देले थे तिनको कहता भया । 

प्रजापति बोे-दे इन्द्र ! "तेरा कदमव अभो क्षोण नहीं हवा है पुनः बत्तोस 
वष पर्यन्त ब्रह्मचयं कर, “एतं स्वेव ते भूयोऽनुब्याख्यास्यामिः इसी आत्माका ही 
उपदेश तुमको में पुनः करंगा । | 

इन्द्र॒ इस वचनको श्रवण करके वत्तोसं वष पयेनत पुनः भ्रजापतिके पास 
त्रदाचयेका अचुषछठान किया 1 इसके अनन्तर - 

प्रजापति पुनः तिख दी अपहतपाप्मत्वादि छक्षणवाठे जाप्रत्‌ द्रष्टाका परामश 
करके उपदेश करने खगे-- “य॒ एष स्वप्ने महीयमानश्वरस्येष आसमेति । 
अर्श-जो अपहतपाप्मत्वादि स्वरूप आत्मा प्रथम हमने ठमको कहा दे ओर जोय एषोऽक्षिणि, 
इतहंयरादि रक्षण करके जाग्रतक्ता साक्षोरूपते वणेन किया द सो यही आत्मा स्वप्नमं बनितादि- 


((-0. 58011 {11181800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


ओर देवेन्द्र जा है सो किञ्चिद्‌ विरल कदम होनेसे मागमे ही छायापुरुषमें 


३६६ ब्रह्मसूत्रम्‌ ` स~ १-३-१६ 











कोके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ८ प्रकादाता ) है, यही आत्मा अत अभय 
नह्मरूप हे इति । 

श्स उपदेशको श्रवण करके इन्द्र॒ शान्त हृद्य हकर अपने ग्रहे प्रति 
आगमन्‌ करता भया । परन्तु मागमे ही स्वप्नमेँ विचरनेवाखे स्थूल्मावको 
प्राप्त ओर साभास वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा समभकरः; तिसमे भी 
दुःखिद्वादिक नाना भकारके दोषोंको देखकर, पुनः प्रजापतिके पास इन्द्र आया । 
प्रजापतिके पूनेपर कहने खगा - हे भगवन्‌ ! यद्यपि यह ॒स्व्रप्नमें मदिमाको 
अभव करनेवाला आत्मा छायापुरुषकी तरह जाग्रत्‌ देहके धर्मोसे धर्मवान्‌ नहीं 
होता है। तथापि स्वप्नमें शोकभयादिक विविध वाधाका अनुभव करते हुये की तरह 
प्रतीत होता है । अतः इस आत्मामं भी मँ कॐ भोग्य ( पुरुषार्थं ) नदीं दैखता हं । 


इस वचनको श्रवण करके धरजापति कहने रगे-"एतं त्वेव तें भूयोऽनुव्या- 
ख्यास्यामि' । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ ! ५ आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादिसे जिस आत्मा- 
को पापादिरहित रूपसे मेने का है। ओर य एषोऽक्षिणि, इत्यादिसे जिसको नेत्रादि 
जन्य ज्ञानरूप जाग्रत्के द्रष्टारूपसे कहा है । ओर "य एष स्वप्ने §इत्यादिकसे 
जिसको स्वप्नके द्र ्टारूपसरे कहा है । इसी आत्माको तुम्हारे प्रति मैं पुनः उपदेश 
करुगा, पुनः ओर बत्तीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं करो । 


इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके पुनः ब्रह्मचयंको इन्द्र करता भया । 
बत्तीस वषे पयन्त॒ब्रह्मचयंके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने क्गे- 
^तदयत्रतत्घुप्च; समस्तः सम्पर्षन्नः स्वप्न न विजानात्येष आत्मा? । अर्थं - 
जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया है ओर जो जाग्रत्‌ व स्वप्नका साक्षी है। ओर 
जिसमे स्थर सूक्ष्मं प्रपज्च विख्य होनेते समस्त एकीभूत ' होता हे । सो यही आत्मा विषय 
इन्दरियके स॑योगविरह दामं जाग्रत्‌ व स्वप्नरूप विक्षेपके न रहनेते विक्षेपरूप स्वप्नको नहीं 
देखता हे । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी हे यही आत्मा हे शति। 
यहां "एतं ते भूयोऽच॒ब्याख्यास्यामि' इस धरकार तिसी आत्माका पुनः २ 
परामश करके तत्तत्‌ ग्वस्थाको प्राप्त जीवके स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश किया है । 
ओर इसी आत्माके अपहतपाप्मत्वादि रूपको दिखाया है । पुनः इसी आत्माको 
“एतदमृतमभयमेतट्ब्रह्यः इस मन््रसे पुनः पुनः पभ्रजापतिने अग्मत अभय ब्रह्मरूप 
दिखाया है । | ` 
परन्तु इस उपदैशको प्राप हो करके भी इन्दर सन्तुष्ट नहीं हवा; मोर अपने 
गृहक प्रति जाते हये मार्गमे दी इख आत्मामें भी दोषोंको विचार करके पुनः 
वापिस आकर प्रजापतिसे कहने लगा - नाहं खल्वयमेव” इत्यादि । अर्थात्‌ है 
` भगवन्‌ ! जसे जाग्रते व स्वप्नमे यह आत्मा अपनेको व अन्य पदार्थोको जानता 


ह। तख खष्ठुसि अवस्थाको प्रात हुवा यद आत्मा 'अदं' इल प्रकार न जपनेको 
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जानता है; न किसी अन्य वस्तुको जानता है, किन्तु विनष्टकी तरह हो जाता है । 
इसमें भी मे कुछ भोग्यको नहीं देखता हं । 

शस प्रकार सुधुि अवस्थां दोषोंको देखकर जव इन्द्रने प्रजापतिसे कहा 
तब प्रजापति कहने टगे है मघवन्‌ | अभीतक भी तेरा अच्छी तरह कठ्मष क्षीण 
नहीं हुवा है ' अतः तू पाञ्च वषं ओर ब्रह्मचर्य कर- एत त्वेव ते भयोऽचुन्या- 
ख्यास्याभिः इसी आत्माको मैः फिर तेरेका उपदेश क्ंगा-णेसा उपक्रम करके 
कहा- “नो एवान्यत्रतस्मात्‌' इत्यादि । जञा आत्मा पाप्मादि रहित दहे, जो नेत्रा- 
दिजन्य जाग्रत्‌का द्रष्टा है, जे स्वप्नका द्रष्टा है, ओर जे सखघुप्तिका द्रष्टा, इसी 
आत्माका तुमको पुनः मे उपदेश करंगा । इस जाग्रदादिक द्र्टासे अन्यका उपदेश 
नहीं करंगा । 


 _ इस ब्रह्माजीकी आनाके अदुसार इन्द्रे पाञ्च वं ओर व्रह्मचयं क्रिया | 
सवे मिल करके एक सो एक वर्षं ब्रह्मचर्यं करते बीत गये। यह वार्ता रिटिं 
प्रसिद्धं है कि- “एक सो एक वषे पर्यन्त मघवानने प्रजापतिके समीपम ब्रह्मचर्यं 
किया है” इति । 


बह्मचये समासिके अनन्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करने रखगे- 
मघवन्‌ { भ्यं वा इदं शरीरम्‌" त्यादि । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ ! जाग्रत्‌ स्वप्न 
खषुसि व स्थूल सूष्म कारण यह समष्टि व्यष्टि सवे शरीर विनाशी व तच्छ है 
इत्यादि । इस प्रकार शरीरकी निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने “अथ य पष 
सप्रसादोः श्व्यादिसे जो शुद्ध सरूप है तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरुष- 
पर ब्रह्मका उपदेश किया है । ओर कहा कि-जो जीव इस शरीरसे पृथक्‌ होकर 
ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्कार करके परमा्मास्वरूप ज्योतिको पराप्त 
होता है सखो उत्तम पुरुष है । | 


इस प्रजापतिके उपदेशका यदह अभिप्राय है- जो क आगमापायी सुख- 
दुःखादिकदहै' सोसवै दी शरीर इन्द्रिय व अन्तःकरण सम्बन्धी है, आत्माके 
खम्बन्धी नहीं है" । परन्तु आत्मा अनादि अविद्याव्रासनावशसे वेड इन्द्रियादिकोमिं 
ताद्‌ात्म्याभिमान करके देहादिके तापसे तप्त होता है। ओर जिस समयमे यह 
जीवात्मा देह इन्द्रियादिकोंसे विविक्त अपहतपाप्मत्वादि रक्षण उदासीन असङ्क 
परब्रह्म स्वरूप आत्माका अनुभव करता है । तिस समयमे मिथ्या देदादि सित 
हुवा भी वस्तुत दे्ादि रहित हदोनेसे देदादिगत दषेशोकादि प्रसङ्करहित हवा देहादिके 
तापसे तप्त नहीं होता है। किन्तु केवर चेत्य आनन्दघन स्वरूपे व्यवस्थित 
हवा समस्त रोकोंको व कामोंको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ सम्पूणं सखुखको श्राप 
होता है। क्योकि यह परमानन्द स्वरूप आट्मा ही सवं सुखरूप टदै । ओर 
दुःखको अविधानिमित दोनेसे अविधारदित विद्वान सम्भव बने नहीं । . .. 
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तथाच इख प्रकार उपाल्यानके व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत होता है कि- 
दहरवाक्यसे उत्तर प्रन्थगत ध्य पषोऽक्षिणिः इस प्रथम पर्य्यायमें, ओर ध्य एष 
स्वप्ने इस द्वितीय पर्य्याये, ओर (तयत्रैतस्सुः' इख तृतीय पर्य्याये, ओर 
अथ य एष सम्प्रसादोः इस चतुथं परय्यायसें अपहतपाप्मत्वादि टक्चण जीवात्माका 
` दी श्युतिने उषदैश क्रिया है । क्योकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नदीं वन खकता है । 
ओर स्वप्नादि अवस्थाका सम्बन्ध भी पर ब्रह्मम नहीं बन सकता है । ओर शरीरसे 
समुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षि स्थिति, व स्वप्नादि 
अवस्था बन खकती है" सोई अपहतपाप्मा श्युति करके प्रतिपाद्य होगा । ओौर 
जीवमें नेत्रादि सेका सम्भव है । अतः जीव ही अपहतपाप्मा श्रति करके उक्त है 
पर ब्रह्म नदीं एेसा निश्चय होता है । ह 


शका । जीवमें अपहतपाप्मत्वादि छक्षण नहीं वन सकता दै; यद हम पूरवे 
कट आये ह्‌ ? | 

समाधान ! भ्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तरगत- 
"य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादि श्चुतिरूप प्रमाणके वक्षे अपहतपाप्मत्वादि भी 
वन जावेगा, श्चुति क्या नहीं कर सकती है श्रुतिको इसमें क्या भार है ? 


शंका । जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान सकते दै, क्योकि 
श्रुत्यन्तरका विरोध होगा । 


समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हा सकता रै, क्योकि पाप्मादिक जीवमें 
स्वाभाविक नहीं दे । किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्धकी भ्रान्ति ध्रयुक्त हैः । 
जंसे वह्धिपरयुक्त धुमका वहिके अभावसे अभाव होता है । तैसे शरीरादिक 
भ्रान्तिके अम।वसे जोवमें पाप्मादिक्ा अभाव सिद्ध होता है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मान जीवको ही वणेन किथा है। अतः प्रजापतिक्त 
वाक्यसे परमेश्वरके जो अपदतपाप्मत्व, अश्ुतत्व, अभयत्वादिक धमं है तिनोंका 
जीवमें सम्भव हो सकता है । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इस वाक्यमें दहर 
शञ्द्‌ करके जीवका ही कथन किया टे ब्रह्मका नदीं ? 
समाधान । इस प्रकार यदि कोई वादौ शंका करे तो तिसके प्रति सिद्धा- 


र्तीको कहना चाहिये ज्जि --आिभूतस्वरूपस्तु' ! यह सूत्रमें जो “वु' शब्द है सो 
'उत्तराच्येत्‌' इस पूर्वपक्षा निषेध करता दै । अर्थात्‌ धजापतिके उपदेशरूप उत्तर 
वाक्यसे भी जीवविषयक शंका नहीं बन सकती है। क्योंकि प्रजापतिके वाक्यमें 
भी आविर्भतस्वरूप जीवकी ही विवक्चा है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌. आदिक अचस्थात्रयसे 
शोधन करके 'आवि्मृत, किये अभिव्यक्त हुवा है स्वरूप किये निज प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रह्म स्वरूप जिल जीवका तिस जीवका नाम आविभूतस्वरूप हे । पसा शुद्र 
ब्रह्मरूप जीव ही तहां विवक्षित है । यहां पर यदं अभिसन्धि है- पूर्वापर आरोचन 


करनेसे सम्पूणं उपनिषरोका “शु बुद्ध सुक एक अरदवितीय प्रपश्चहरन्य प्रह है, 
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ओर दह्यसे अतिर्कि जो ङ भासता है सो सर्वं रज्जु स्पकी तरह ब्रह्मका वितं 
है” इस अर्थम ही तात्प निशित दोत्ता है। तथाच जीव भी अधिद्याकरिपत देह 
इन्द्रियादि उपदित ब्रह्य ही का नाम है । अविद्यारहित शुद्ध बुद्ध ब्रह्मका नाम जीव 
नहीं है । एवं च अचिद्याडपदित ब्रह्मम तो अपहतपाप्मत्वादिका सम्भव बनता नहीं 
किन्तु आविभृतस्वरूप निरूपाधिक ब्रह्मम इनका सम्भव होता है, सो निरपाधिक 
शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है जीव नहीं-। तथाच अपहतपाप्मा विजर विखरत्युरूप करणे 
बरह्म ही प्रजापतिके प्रकरणमें श्रुतिसरे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराकाश दै, जीष 
नहीं इति । 


शका । इस पूर्वोक्त रीतिसे मदावाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविभंत- 
स्वरूप ॒निरूपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्य ही है जीव नहीं है तो “आविभूतस्वरूपा 
जीवो विवश््यते” यह भाष्य वचन विरुद्ध होगा क्योंकि ज्ञानद्शा ( आविभेत 
स्वरूप )मेँ जीवत्व है नहीं ? 
समाधान । भूतपूव गति करके यह जीववचन है । अर्थात्‌ तचवज्ञानसे 
प्रथम व्रह्मविषे अविद्या तत्कायं अन्तःकरण पतिविभ्वि्तत्वरूप जीवत्व था । इस 
देतसे ज्ञानके अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता है इति । 
अव विश्व, तैजस, प्राज्ञ व त॒रीयके प्रतिपादक पयाय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 


वाक्यके तात्पर्यको दिखाते ह - “एतदुक्तं भवतिः इव्यादि भा०। अर्थात्‌ जव 
ध्य एषोऽक्षिणि इस वाक्यसे अक्षि स्थित विश्वरूप द्र्राको प्रजापतिने इन्द्र व 
विरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्रः विरोचन छायापुरषको आत्मा 
समश्च । तव “छाया्परुप आत्मा नहीं है, तथा जन्म नाशवाला दोनेसे छायाकी 
तरह विभ्बरूप दह भी आत्मा नहीं है” इस अथेको बोधन करनेके खये इन्द्र व 
विरोचनके प्रति ब्रह्मा कहते भये-“हे शन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवेच््यः 
जटपूरीत शराव रूप ॒सखन्मय पारमे आत्माको देखो । ओर जलम आत्माको 
देख कर तुम्ारे सममे जो न आवे सो हमारे प्रति कहा इत्यादि उदशराव 
ब्राह्मणसे शन्द्रको शरीरात्ममावसरे च्युत्थित # करके ब्रह्माजीने कहा कि- 
एत त्वेव ते भूयोऽुन्याख्यास्यामि | अ्थं- हे इन्द्र ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणविशिष्टं आत्माका जाग्रत्‌ अवस्थामें अक्षिविपे द्रशारूप करके अर्थात्‌ विद्वरूपसे उपदेदा 
किया दे उसी आत्माका स्वप्न तथा सुपुतिमें तेजस तथा प्मा्रूप करके उपदेश करूंगा 


इति । इस प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आत्माको बारम्बार आक- 


# रि०-जैसे उद्‌शरावमें, इस शरीररके उत्पत्ति विनाश धमेवा प्रतिबिम्ब, 
अविनाशित्व अविकारित्वादिक आत्मलक्षणहीन दोनेसे आत्मा नदीं है" । इसी 
प्रकार उत्पत्तिविनाशवारे दष्ट इन्द्ियादिक भी अविनाशित्वादि आत्मलक्षणदीन 
दोनेसे आत्मा नहीं है" । इस निश्चयका नाम श्रीरात्मभावका वाध व शरीरा 
त्मभावसे व्युत्थान है । "ऋ 
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षेण करके स्वप्न व सुखतमे तेजस व प्राज्ञरूपसे दिखाया है । अआओौर पुनः करमसे 
स्वप्न च सखुखु्तिका उपन्यास करके "परं ज्योतिरूपसस्पद्य स्वेन सूपेणासिनिष्पद्यतेः 
इत्यादि मन्त्रसे तरीय अवस्थां भी सवं उपाधि शरून्य परमात्मारूप परज्योतिका 
ही वणेन किया है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका ज्ञा पारमार्थिक स्वरूप 
परब्रह्म है तिस पर ब्रह्मरूप करके ही इस जीवको प्रजापतिने कथन किया है। 
उपाधिृत जीवत्वविशिषररूप करके जीवका उपदेश नहीं किया है । 


ओर "परं ज्योतिरूपसभ्पद्य' यह जो उपसम्पत्ति ( प्राति ) के योग्य परज्यो- 
तिका श्रवण दोता है। सो ज्योति ही परब्रह्म है । सोई स्वं पाप्मादिरहित है। 
'तत्तवमसि' इत्यादि शाख्रसे सो ही जीवका वास्तव स्वरूप है । उपाधिकदिपत 
कतांभोक्ता जीवका स्वरूप नदीं है । 


ओर अविधाके विद्यमान हुये ही जीवमें जीवत्व रहता है तथा तच्वम- 
स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निचत्ति हुये जीवत्वकी निचृत्ति हो 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वमे आविद्यकत्वको भाष्यकार 
भगवान्‌ दिखाते दैः यावदेव हि" इत्यादिना । जसे जच पर्यन्त स्थाणुरूप 
अधिष्ठानका ज्ञान नहीं दाता दहै तव पर्यन्त स्थाणुं पुरषवुद्धि रहती रहै; ओर 
जव स्थाणुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है तच पुरुषवुद्धि निचृत्त हो जाती है | 
तेसे दी कूटस्थ नित्य द्रग्‌ स्वरूप आत्माको (अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार ब्रह्मसे 
अभिन्नरूप करके जव पयन्त दवैतरूप अविद्याको निचृत्त करता हवा यदह जीव नहीं 
जानता हे तव पर्यन्त जीवमें जीवत्व रहता है । ओौर जिख कालम देद इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदिक संघाते पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती है। अर्थात्‌ 
“देदादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्चुति प्रमाणसे 
सत्‌ चेतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही त्‌ है” । इस प्रकारसे श्चुति बोधन करती दै। 
तिसकाटमें कूटस्थ नित्य दग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीरादिकं 
आत्मत्वामिमानको व॒ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कररस्थ नित्य दग्‌ 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्मा होता है । ओर सो यह जीव परमात्मा स्वरूप ही है । 
क्योकि स यो ह वै तत्परमं जह्य वेद्‌ ब्रह्मैव भवति इत्यादि शाख प्रमाणसे ब्रह्मको 
जाननेवाखा पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है । ओर जीवमें संसारित्वको कट्पित होनेसे इस 
जीवका, !शरीरात्समुत्थाय' इस श्चुति करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरूप स्वयं 
ज्योति आत्मा है, जिसको श्राप्त होकर यह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिष्पन्न होता 
दै, सो ही पारमार्थिक स्वरूप है इति । 
ओर अब “समुत्थाय तथा स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते शस श्रुतिका 
व्याख्यान करनेके लिये प्रथम पूवेपक्षीके आक्षेपको दिखते हँ- | 


शंका । “कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति संभवति 
कूटस्थनित्यस्य, इति भा९ । अर्था- नित्य दटस्धरूप साक्षीका जो स्वरूप ह तिसकी 
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अपने करके ही किंस प्रकार "अभिनिप्पत्ति' होगी । अर्थात्‌ किंस प्रकार आविरभावरूप.अभिय्यक्ति 
होगी किन्त॒॒न्हीं होगी इ्ति। क्योंकि जसे मलादिरूप दन्यान्तरके सम्बन्धसे 
अनभिव्यक्त है स्वरूप जिनोंका तथा अनभिव्यक्त दै भास्वरत्व ( स्वच्छत्व ) रुप 
असाधारण धमे जिनका रेस जो खवर्णादिक पदाथ ह तिन सखुवणांदिक पद्‌ा- 
्थोकी, क्षार प्रक्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ मलके सङ्क- 
वारे पदार्थोकी, क्रिया करके मटका नाश होनेसे अभिन्यक्ति होती दै। तथा 
जेसे सू्यके धकाश करके दिनमें अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनोंका एेसे जो नक्ष- 
जादिक दै तिनोंकी, अभिभावक प्रकाशके अमाव हये रात्रिँ स्वरूप करके अभि- 
व्यक्ति होती है । तैसे करटस्थ नित्य द्रक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरूप आत्माका 
कोई अभिभावक दहै नहीं, अत आत्माके अभिभवका सम्भव यने नहीं । 
आत्माको आकाशक्ी तरह असंग होनेसे मटका सम्बन्ध भी बने नहीं । 
यदि अभिभावक मानोगे तो ्ष्टविरोध भी होगा । अव इस अर्थको दिखाते दै 
“इष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं - 
'विकानघन एवः इस श्रुति करके चेतन्यमात्रका नाम आत्मा दै । ओौर चु आदिक 
इन्द्रियजन्य पदार्थाकार चृत्तिमं अभिव्यक्त जो चेतन्य है सो चैतन्य दष्ट श्रुति मति आदिक 
पद्का वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अङ्क दै। यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 
स्वरूप हे सो शरीरसे असमत्थित अर्थात्‌ देहभावापन्न अन्ञ॒ जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 
दे । क्योंकि सम्पूण जीव देखता इवा, श्रवण करता इवा, मनन करता इवा, विदोष ज्ञानवान्‌ 
हुवा व्यवहार करता दै । अतः अक्तानीका भी चैतन्यस्वरूप वृत्तियोंमं अभिव्यक्त अव्य होता 
हे। यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोगे तो व्यवहारका कारण अभिन्यक्त चेतन्यका 
अभाव होनेसे प्रत्यक्ष इष्ट व्यवहारका अभाव होवेगा इति। 
किञ्च यदि शरीरादिकोंसे समुत्थित अथात्‌ अनवच्छिन्न परज्योतिः स्वरूप 

आत्माको जाननेवाखे ज्ञानीका ही स्वरूप चत्तियोमे अभिन्यक्त होता है 
अनज्ञानीका नहीं, तो ज्ञानसरे प्रथम द्रष्ट जा व्यवहार है सो विरुद्ध दोवेगा। अतः 
(जीवका स्वरूप सद्‌ा ही अभिव्यक्त हे" एेखा मानना पड़ेगा । यदि रेखा मानोगे तो 
शरीरसे “समुत्थान'का क्या स्वरूप दै 2 तथा स्वरूप करके 'अभिनिष्पत्तिका 
क्या स्वरुप? 


समाधान । उत्तिमें अमिन्यक्त चैतन्यरूप जो आत्मा है सो यद्यपि 
सदा असङ्ग है तथापि तिस्र असङ्क आत्मामं अविद्या करके किया इवा जो मटसूप 
देदादिकोंका अविवेकरूप सङ्क है तिस सङ्गको वियमान दोनेसे विवेककी अपेक्षा 
करके समुत्थानादिककोका श्रवण होता दै। इस अथंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते 
है- “अत्रोच्यते श्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ विवेकविज्ञानकी उत्पत्तिसे प्रथम दे 
इन्द्रिय मन वुद्धि विषय वेदना हषं शोकादिरूप उपाधि करके जीवका जो दष्ट आदिक 
ज्योतिः स्वरूप है सो अधिविक्तकी तरद प्रतीत होता है । जेसे शुद्ध स्फरिकका स्वच्छ- 
त्व शुङ्कत्व स्वरूप जो दै सो विवेकन्ञानसे प्रथम रक्तनीखादिक उपाधि करके अवि- 

५१ । 
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विक्तकी तरह प्रतीत होता है । ओर भ्रमाणजन्य विवेकल्ञानसे अनन्तर “र्तनीलादिक 
उपाधि सहित जो स्फटिक था सो ही यह अपने शुक स्वरूप करके अभिव्यक्त हुवा दै 
तथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुक्क ही था” इस प्रकार कहा जाता दे । तेसेदही 
देहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो योऽयं विज्ञानमयः भ्राणेषु हयन्त- 
ज्योतिः पुरुषः इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकोंसे भिन्न, ट्वं पदके 
ट््याथका ज्ञान दहे सोई (“अस्माच्छरीरात्सम्ुत्थाय परं ज्योतिरूपसस्पद्य स्वेन 
रूपेणामिनिष्पद्यते, इख श्चुति करके उक्त समुत्थान है । ओर त्वं पदार्थके ज्ञानका 
श्र वाहमस्मिः ते ब्रह्मरूप ह" इख प्रकार महावाक्यार्थविपयक साश्चात्काररूप जा 
फर्‌ ( कव आत्मस्वरूपकी अवगति ) है सो$ “स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति' है इति । 


ओर अमिनिष्पत्ति नामक केवल आत्मस्वरूपविषयक्-अहः ब्रह्मासिम' इत्याका- 
रक इत्तिरूप जो साक्चात्कार है । सो भी निखिल भरपञ्चजाखको भरविखय करता इवा 
स्वयं भी कतकरज की तरह अथवा अतितक्त उपलं पक्षित जलविन्डुकी तरह विवैक 
ध्यानाभ्यास प्रकषे करके धरतत्त चित्स्वरूपर्मे ही पलीन हो जाता है । तदनन्तर 
निखिल प्रपञ्चजालसे रहित ॐकारावाध्य स्वयं ज्योततिः स्वस्वरूप मात्रकी 
अभिव्यक्ति होती है । यदी पर॑ञ्योतिकी उपसम्पत्ति है| यां अभिनिष्पत्तिसे 
उपसम्पत्तिको उ्तरकालीन होने पर भी 'उपसस्पय श्वेनरूपेणाभि निष्पद्यते" यह जो 
क्त्वाका प्रयोग है सो (सुखं व्यादाय स्वपिति, की तरह गोण है । 


शका । सशरीरत्वको सत्य होनेसे शरीरस उत्कान्ति ( मरण ) स्वरूप ही 
समुत्थान हे, विवेकविज्ञान नहीं ? 


समाधान । (तथा विवेकाविवेकमाजेणेवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं चः 
इति भा० । अथे- जीवम विवेक करके अद्ारीरत्व दै, तथा अविक करके 
सदारीरत्व दै इति । तदयं श्रुति - अशरीरं शरीरेषु" | अ्थं- समष्टि व्यष्टि स्वै 
अनवस्थित शरीरोमं अशरीररूप जीव व्यवस्थित ३ इति । इस मन्त्रव णंसे यह सिद्ध हवा 
कि- जीवे जो खशरीरत्व दै सो अविवेक मान्न करके कटिपत है । अतः 
विवेकविज्ञान दी खमुत्थान' है; उत्क्रान्ति नहीं इति । 


शंका । स्वकं करके अजित शरीरे भोगको अपरिदाय होनेसे जीवत्‌ 
दृशामें ही स्वरूपका आविभाव किस प्रकार होगा ? {लै 


समाधान । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते 
इति । इस स्पुतिसे अशरीर शद्ध बरह्मको तरह सशरीर जीव भी न कमेको करता हे, 
न कर्मपटके साथ ठेपायमान द्योता है । अर्थात्‌ अश्रीर ब्रह्मी तरह शरीरम स्थित 
जीवे भी वस्ततः कल त्वादिरूप विशेषका अभाव ठल्य है। वस्तुतः जीवमें इख भरकार- 
का कर्ठ॑त्व भोक्तृर्वरूप बन्धकरे अभावका स्मरण होनेसे जीवत्‌ अवस्थामे ही 
स्वङ्पका आविर्भावरूप जो मुक्ति कदी दै सो युक्त ही दै । अतः विवेकविज्ञानका अमाव 


= । ` ~ = न 
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दोनेसे अनाविर्भृत स्वरूप हुवा जीव विवेकविन्ञानसे आविभूतस्वरूप कहा जाता 
दै । अर्थात्‌ स्वरूपका आविर्भाव तथा अनाविभांव सत्य नदीं है, किन्तु विवेकाविवे 
छत कदिपित है । शुद्ध असङ्कः अद्वितीय आत्मामं अन्य प्रकारका आविभाव तिरोभाव 


नदीं बन सकता है। क्योकि चिदात्माको ही जीवका स्वरूप टोनेसे अपना स्वरूप 
नित्य सिद्ध टै इति । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविभाव तिरोभावके सिद्ध हये 
जीव तथा परमेश्वरका जो अंश अंशीभाव करके भेदको कोई मानते है" । सो भेद भी 
निचृत्त हो गया । इस अथेको दिखाते है --“एवम्‌' इत्यादि माष्यम्‌ । जीव तथा 
परमेश्वरा जो सेद्‌ है सो मिथ्या अज्ञानक्ृत है वस्तुरृत नीं । क्योकि जसे 
भशादिकों करके शरन्यत्वरूप असङ्कत्व आकाशमें है, तसे ही आत्मामें भो असङ्खत्व 
है । अतः आत्मामं अंशादिकवस्तुक्ृत मेद्‌ नदीं वन सकता है। अर्थात्‌- आत्मा, 
द्रव्यत्वव्याप्यजातिशूल्यः, विशुलवात्‌ ; व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप दष्टान्तमे 
विथुत्वरूप हेतु है ओर द्रन्यत्वन्याप्य पृथिवीत्वादिक जातिका अभावरूप साध्य 
है । तेसे आत्मारूप पश्चमे भी विभुत्वरूप हेतु दै, अतः दव्यत्व व्याप्य जातिका 
अभावरूप साध्य भौ मानना चादिये । ईस अचुमान करके आत्मामं एकत्वकी 
विद्धि दोनेसे जीवद्श्वरका भेद मिथ्या हे इति । 


शंका } ओर किस देत॒से जीवद्शादि मेदमे सल्यत्व नदीं है ? 


समाधान । प्रजापतिके वाक्यसे भी मेदमे भिथ्यात्व होनेसे सत्यत्व नहीं 
चन सकता है । इस अर्थको दिखाते है -\य एषोऽद्चिणि पुरुषो दश्यते" इत्यादि । 
इख श्रतिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिष्थ पुरुषका उपदेश करके आगे-"एतद्ग्तमभ 
यत्ेतद्र्ह्य' भ्य अक्तं स्थित जो पुरूष है सो अश्डत अमय ब्रह्मरूप है" एेखा उपदेश 
किया दहै। तथाच ज्ञा अक्षिमें स्थित पुरुष द्रष्यारूप करके प्रतीत हेता दहै सो यदि 
अग्रत अभयरूप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “ज्ञा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो अस्त अभय 
ब्रह्मरूप हे” इख प्रकारसे अयेद्का वोधक सामानाधिकरण्यकी अयुपपत्ति होगी । 
अतः €स अचुपपत्तिकी निचत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरुष तथा अदधत अभयरूप ब्रह्म 
पक है” एेसा ही मानना पड़ेगा इति । 


शाका । “अक्षि करके उपरुश्चित जा प्रतिविम्बकूप छाया है, तिसमें ब्रह्म- 
ष्टि करनी” इस अर्थक्छा बोधन करने वाखा “एतद्ुतममयमेतदुत्रह्म' यह वाक्य हे 
अभेद वोधन परक नहीं है । 


समाधान । यद पूर्वपक्षीका कहना असङ्कत दै । क्योंकि “जिस आत्माके 
जञानसे छृतदरत्यता तथा सवे कामोंकी प्रापि होती है, तिस आत्माको हम जाने” 
दसं विचार करक प्रश्त्त जा इन्द्र घ विरोचन दे" तिनोके प्रति यदि ब्रह्मा अपहतपाप्म 
त्वादिकं गुण विशिष्ट आत्माके उपदेशकी भरतिज्ञा करके अनात्मारूप याने 
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निर्देशक करेगा ते ब्रह्मामें मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अतः “्रह्मने पूर्वोक्त 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष् आत्माका ही अक्षित स्थित दष्टारूप करके उपदेश 
क्रिया है” रेखा निश्चय होता है । ओर द्वितीय पर्यायनने मी ध्य एव स्वप्ने पहीय- 
भानश्चरति' इस मन्त्रसे पथम पर्याय करे निर्दि जो अश्च स्थित द्रष्टा पुरूष 

3 ४ तिस पुरुषरूप आत्माका ही कथन किया है द्रष्टारूप पुरूपसे भिन्नका नहीं । 
क्यांकि (दतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामिः इस वचन करके ब्रह्माने शन्द्रके प्रति 


प्रथम उपक्रममें कहा है कि-दे इन्द्र॒ ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्रष्टारूप पुरुषका ही 
पुनः ये तुमको उपदेश करू गा इति। 


किच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका मेद इये भी “आत्मा सर्व अवस्थावोमि 
अदुगत एक ही है" इस अर्थम युक्तिको दिखाते है" - शकि च इत्यादि भा० । 
“आज मेने स्वप्न अवश्थामे हस्तिको देखा था, अभी जाध्रत्‌ अवस्थां तिस 
हस्तिको नहीं देखता हं” - शस प्रकार स्वप्नसे जागा हवा पुरुष स्वप्नमें दष्ट 
अथेका ही निषेध करता है द्वष्टाका नदीं । शस कनेसे यह सिद्ध हवा कि~स्वम्न 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न वथा जाग्रत्‌ अवस्थामें द्रष्टारूप 
आत्मा एक ही है। ओर ज्ञा स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अवस्थां 


सवेको भत्थभिज्ञा भी होती है जो मै स्वप्नको दैलता भया सोई मै जाग्रतको 
देखता हं इति । 


शका । तृतीय पयायमें ब्रह्माके प्रति इन्द्रने कहा था क्ि-~'नाह खद्वयमेवं 
सस्त्रति, इत्यादि । अथात्‌ सखुषुि अवस्था यह जीव अपने आत्माको नदीं जानता 
हे कि-भिं देवदत्त हं तथा आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है किये आका- 
शादिक दै; तथा भे इसमें कुछ फलरूप भोग्यका नहीं दैखता ह" शव्यादि । 
` तथा च इस इन्द्रके वचनसे सुषि अवस्थामें विज्ञाताका अभाव सिद्ध द्योता है । 


समाधान । यह भी वादका कहना असङ्कत है, क्योकि तृतीय पर्यायमें भी 

नाह खल्वयमेवं सम्प्रतिः यह इन्द्रका वचन सुषुप्ति अवस्थामें विज्ञातारूप 

आटमाके अभावके नहीं वधन करता दै, किन्तु ध्यह धटः दै" "यह पटटहै' इस 

प्रकारका जा त्रिरोषविज्ञान है तिस विरोषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता हे। 
ओर वादीने जो पूवे कहा था कि-श्ुषुसि अवस्था आत्मा विनाशको पाप्त 

होता है" सो कहना भी असङ्खत है, क्योंकि विनाशमेवापीतो भवति" यह वचन भी 
विज्ञाताके विनाशको नदीं कहता है । किन्त विशेषविज्ञानके विनाशको ही कहता 
है । अथवा विरोषविज्ञानके अभाव होनेसे “विज्ञाता भो न्रकी तरह प्रतीत होता है" 
इस अर्थ॑को कहता है। विज्ञाताके विनाशका अभिप्रायवाला उक्तं वचन नहीं 
है । अन्यथा श्रुव्यन्तरका विरोघ दोगा । तहां बृहदारण्यक श्युति- न हि विज्ञा- 
तवि्ञातेर्िपरिखोपो चियतेऽिनाशितवात्‌" । अथं -किलाता जो आत्मा दै 





~= ~ ~~ 
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अभ- १-३-१६ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । ४०५ 


तिसकी स्वरूपभूत जो विन्ाति है तिसका नादा नही होता हे, क्योकि आत्मा अविनाशी ह 


इति ! (अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिध्मा? इत्यादि । 


शंका । चतुथं पर्यायमें हम कह आये दँ कि- “जा जीव शरीरसे पृथग्‌ 
होकर स्वस्वरूपको प्रात होता है सो उत्तम पुरुष रै” अतः अपहतपाप्मत्वादिक 
जा परमात्माके धमे द तिन धर्मों करके सहित हवा जीव ही दहराकाश है पर- 
सात्मा नहीं ? 


समाधान । यदह भी वादीका कहना असङ्कत है क्योंकि चतुथं पर्यायमें 
“एतं स्वेव ते भूयोऽनरुष्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌” । इख प्रकार उपक्रम 


करके, आगे ब्रह्माजीने “मधवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरम्‌" !दे इन्द्र ! यदह शरीर 
त्यु करके त्रस्त है" इत्यादिक वचनों करके विस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
सस्बन्धको खण्डन करके; पूवे श्चतिमें सम्प्रसाद्‌" शब्द्‌ करके कथित जा जीव 


है तिस जीवे “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" इस उत्तर श्चुतिसे ब्रह्मस्वरूपापन्नत्वको 
दिखाते हुये “अखत अभयरूप पर ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है" शस अथेको ही 
इन्द्रके प्रति दिखाया दै। अतः परमात्मा ही दहराकाश दै जीव नहीं यह 
सिद्ध इवा इति। 


अव एकदेशीकी वष्याख्याको दूषित करनेकै लियि प्रथम एकदेशीके 


मभतको दिखाते है - “केचित्त? इत्यादि भा०। कोई इस भ्रकार कहते है कि- 
ध्य आत्मा अपहतपाप्माः इस उपक्रमवाक्यमें परमेश्वरका प्रतिपादन दै । ओर 
ध्य एषोऽक्षिणि' इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अध्िमें स्थित जीवका प्रतिपादन है 
अथवा छायापुरूषका प्रतिपादन है । ओर भ्य एष स्वप्ने इत्यादि करके द्वितीय 
पर्यायमें,ओर "तय त्रैतत्सुततः' इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें मी तत्तदधस्थापन्न जीवका 
दी प्रतिपादन दहै। ईस प्रकार तीनों पर्यायों करके जोवके स्वरूपको दिखाकर 
चतुथं पर्याये परमात्माकी विवक्षा है । तथाच “एतं त्वेव ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि 
नाएवाऽन्यत्रेतस्मात्‌, इस ॒वाक्यगत (एतत्‌, सवेनाम करके जीवका ग्रहण नहीं 
करना । क्योंकि यद्यपि जीव अव्यवहित दै तथापि जीव व परमात्माके भेदको सत्य 
हेनेसे जोवका आकषेण करना अन्याय्य है। किन्तु 'एतप्र्‌' किये शय आत्मा 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपहतपाण्त्वादि लक्षण परमात्मा- 
को 'ते भूयोऽचुभ्याख्यास्यामि' इख भ्रकारसे श्चुतिवाक्यमें योजना हे इति । 


यह एकदैशीका मत अशङ्कत है क्योंकि एकदशौके मतमें यदि “एतं 
यह शब्द्‌ परमात्माको बोधन करेगा तो “पतं यह जो सन्निहित अर्थात्‌ 
अन्यवहित अर्थको योधन करनेवाखी सवेनामश्चति दै सो विप्ररू् दा जावेगी । अत 
सन्निहित जीव ही “एतं इस्त चतथ पर्यायगत सवेनामका अथं है । ओर द्वितीय 
व तृतोय पर्यायगत "“एतं” श्चतिसे मो जीव ही ्राह्य है । 
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७०६ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१६ 
किच जाग्रत्‌ पर्यायमें अभिहित जो अश्षिस्थ पुरूपरूप जीव है तिसका 
स्वप्र व सुषुप्ति पयायमें "एतं' इस सवेनाम शब्द्‌ करके अभिश्चानका अभाव दोनेसे 
द्वितीय च तृतीय प्यायगत भभूयः' यह श्चुति भी उपरुद्ध दयो जावेगी । अर्थात्‌ 
उक्त अथंकी पुनरुक्तिमे भूयः, इस शब्दका ध्रयोग होता है अन्य अर्थे नही । 
ओर तुम्हारे मतमें भेदादि जगत्‌को सत्य दोनेसे जाग्रत्‌चिरिष्ट जीवसे स्वभरादि- 
विशिष्ट जीव भिन्न है 1 अतः जाम्रत्‌ विशि जीचका स्वधे अभिधान वने नहीं । 
ओर उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिखका चतुर्थ पर्ययम दी कथन किया 
है, प्रथम, द्वितीय व तृयीय पर्याये नदीं, अतः पर्यायान्तर प्र अभिदहितका पर्यायान्तर- 
में अभिधानक्रे न होनेसे चतुथे पर्यायत भभूयः' यह श्रुति भी वाधित हो जावेगी । 
किच पुनः २ “एतं त्वेव ते भूयो ऽच॒व्याख्यास्याभिः इस चन करके पूर्वोक्त 
पुरूषरूप द्रष्टाके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके द्वितीय, चृतीय घ चतुर्थं पर्यायमें यदि अन्य 
अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेगे तो ब्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राक्त होगा । 


अतः “एतं €स वचन करके जीवका ही अनुकर्षण समीचीन दै परमात्माका 
नदीं इति । 


अव सिद्धान्ती स्वमतको दिखते दहे _ (तस्मात्‌ इत्यादि भा०। अथे- 
"तस्मात्‌ किये पूर्वोक्त रीतिसे वादीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे जेते रज्जका द्रा कल्पित 
सर्पादिकांका ख्य करके रज्ज आदिक स्वरूपको प्राक्च होता है । तेते अविद्या करके प्रत्युप- 
स्थापित जो कंतत्व भोक्तृत्व राग द्वेप आदिक दोप ह तिन करके कटपित, तथा अनेक अनथेके 
सम्बन्धवराटे जीवका जो अपारमाथिक जीवत्व स्वरूप है तिस जीवत्व स्वरूपका. शोधनरूप 
विख्य करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमार्भिक अपहतपाप्मत्वादिक लश्षणवाट परमात्माकै 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी विन्न पुरूप प्राक्त होता दै इस अथैको 
भ्रह्मा प्रतिपादन करते द इति । 
ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको सत्य मानति 
, हये, तथा जीव परमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीवके स्वरूपे जीव- 
त्वको पारमाथिक कहते हे । ब्रह्मात्मैकत्व विषयक सम्यग्‌ दरशनके विरोधी तिन 
सवके मतोंको प्रतिषेध करनेकै चये, ओर तिनोंके प्रतिबोधके च्थि इस शारीरक 
शाखका आरम्भ किया है। जैसे मायावी पुरूष अपनी माया करै अनेक 
रू्पोको धारण करता हे । तसे एक दीः क्रूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप जगदाधार 
परमेश्वर अपनी अवियारूप मायाशक्ति करके अनेक रूपोंसे प्रतीत होता है। 
घस्तुतः विज्ञान स्वरूपं ब्रह्मसे भिन्न कुछ नदीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म हौ अविद्या करके 
संसारको प्राप्त होता है, "अतः ब्रह्मसे भिन्न जीव नदीं है" यह हौ शारीरक शासका ` 
अथं ह इति । | 


शंका । यदि जीव व ब्रह्मका भद सध्य न होवे; ओर जीव कतां भोक्ता न 
होवे, ओर स्वर्गादि संसार सत्य नदीं होवे; तो तद्‌ाध्रित जो कमे व उपासना- 
विधि रहै सो व्यथे दहो ज्वेगी। ओर भ्य आत्मापहतपाप्मा इत्यादिक प्रजा- 
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पतिके वाक्यतें जीवकी आशंका करके 'नासम्भवात्‌" यह जो दसुजकारका वचन 
है सो भी असहत ददो जवेगा। क्योंकि यह वचन अपहतपाप्मत्वादिक जो 
्रह्मके शण हं तिनका जीवम असम्भवको कहता है। यदि जीव व ब्रह्मका 
वस्तुत अभेद सत्य होवे तो ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादि गुणोंका जीवमें असम्भव 
कथन असद्धत होवेगा । अतः कतां भोक्ता जीव व ब्रह्मका मेद्‌ सत्य है ? 


समाधान । (तत्रायमभिप्रायः' इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रकारका यह 
अभिप्राय है कि- “जसे असङ् आकाशम तख मदिनतादिक कदिपित है; तैसे नित्य 
शुद्ध चुद्ध ुक्त स्वभाववादला जो क्रुटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्क परमात्मा 
तिस परमात्मा जो असङ््‌त्वादिक धमेसि विपरीत जीवत्व च कत्त्व 
भोक्तत्वादिक धमर सो कद्पित है'। तिन कदिपत जीवत्वादिकोको, आत्मामें 
एकत्वकी प्रतिपादक युक्तियोंके सहित जीव व ब्रह्मकी एकताके भतिपादक 
(त्वमसि, इत्यादि वाक्यों करके ओर “नेति नेतिः इत्यादिक दैतके निषेध 
करनेवारे श्रुतिवाक्यं करके दम दूर कर देर्वेगे” इस विचारसरे परमात्मा 
असंसखारित्वकी सिद्धिके दिये परमात्मा जीव पद्वाच्यसे भिन्नत्वको दरद करते है | 
क्योंकि परमात्मा असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अभिन्नत्वको कहने. 
पर भी ` जीवमें संसारित्वश्रमकी नित्त न वन सकेगी। ओर जसे रज्ज 
खपेका अधिष्ठान जो रज्जु है सो कल्पित सर्पसे भिन्न भी है, परन्तु कच्पित ज्ञा 
सपे हे सो रञ्जुरूप अधिष्ठानसे परथग्‌ सत्तावाटा नदीं है । तैसे देदत्रितयाव- 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कदटिपत जीवसे भिन्न मी दे, परन्तु 
जीवम परमात्मासरे पृथग्‌ सत्ताका अभाव दोनेसे परमात्मासे भिन्नत्वके प्रति 
पादनमें तात्पये नहीं है ।. किन्त अविद्या करके कदटिपत जो लोकप्रसिद्ध जीवका 
भेद है तिस भेदका दा पर्णाः (नासम्भवात्‌ः इत्यादिक शाख व॒सूत्रकार अनु 
वाद्‌ करतं र । क्यांकि पूवापर पयांखोचन करनेसे सम्पूणं वेदान्तका “जीव 
अविद्याडपाधिकद्पित रै, ओर एक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व है” इसी अर्थे ही 
तात्पयं प्रतीत दोता है। जसे सत्य रज्जुके वन्धकत्वादिक धर्मोका आरोपित 
सपमे सस्भव नहीं बन सकता है । ओर कल्पित सरं रञ्जसे भिन्न भी नहीं दै। 
इसी भकार सत्य गद्यके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका कद्पित जीवमें सम्भव 
भी नहीं बन सकता है। ओर समारोपित जीव ब्रह्मसे भिन्न भी नहींदहै। इस 
पर्वोक्तं रीतिसे करिपत भेदके सिद्ध हये स्वाभाविक कतृ त्व मेक्तेत्वादिकोंका ` 
अनुवाद करके प्रवृत्त इई जो कमेविधि हैः सो भी विरोध्को नहीं भराक्ठहोती रै 

इस प्रकार आचाय व्यास भगवान्‌ मानते है' इति । 
वस्तुतः वेदान्त प्रतिपाद्य जो शाख्नका अथं है सो आत्माका एकत्व हौ दै । 


एव ब्रह्मामिन्न आत्मतच्वको दी सूत्रकार-'शाब्खदष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ 
“आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इत्यादि सजो करके दिखाते है" । इस कह- 
नेसे सूत्र कारने इन अपने सूत्रोमें अभेद्‌को नहीं कहा हे यह भ्रान्ति भी निचरत्त हयो गई । 
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शंका | यदि अद्धेत ही शाख्नका अर्थे तो ङंतकी अ ङ जे 
बिधि है तिनोंका विरोध दोवेगा । ६ तो देती भेला करे शद 


समाधान । विद्धान्‌ अविद्धानके भेदसे हम कर्मविधिविरोधके परिहारका 
वर्णन अविच्चावत्पुरुषाश्रयत्वाच्ाज्ञस्य इत्यादि अध्यासखभाष्यकै व्याख्यानते 
कर आये हे" । अर्थात्‌ अद्धैतको नहीं जाननेवाटा पुरुषोके दिये दैतसापे्च कमे. 
विधि दै" । ओर अद्धैतको जाननेवाछे विज्ञ पुरपोके लिये नहीं है' इति ॥ १६॥ 


शका । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दर्भमे शोक भयादिविशिट जीवका अनुवाद 
करके ब्रह्मके ही अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका कथन किया है। ओर जीवमें उक्त 
धर्मोका असम्भव होनेसे जीव द्दराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दहराकाश है । तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका पसमशं व्यर्थं होवेगा । 
अथात्‌ “अथ य एष संप्रसादः, इत्यादिक ददरवाक्यरोषसे जो सखभ्प्रसादरूप जीवका 
परामशं किया है सो जीवका परामशं अनर्थक हो जावेगा । क्योंकि यहां 
द्हरवाक्यमे त॒म परमात्माका ही कथन मानते हदो। ओर जब परमात्माका ही 
कथन हवा तब वाक््यभेदरूप दोषकी प्राप्तिके भयसे यह परामश जीवकी उपा- 
सनाका उपदेश भी नदीं बन सकेगा । तथा दहराकाशको सम््रसाद्रूप जीवसे 
भिन्न होनेसे भ्रङूत दृहराकाशके स्वरूपविदोषका उपदैशकूप भी यह परामश 
नहीं बन सकेगा इति । 


पेखी शंकाके इये खुजकार समाधान कहते दै; 


९ ९ 
अन्याय परामशः ॥ २०॥ 
अथे- १ अन्यार्थः, ३ च, ३ परामरीः। इस सूत्रे तीन पद्‌ है । यष्ट पूर्वोक्त 
जो जीवका पराम है सो जीवके स्वरूपम पर्यवसानवाखा नदीं ह, किन्तु परमात्माके स्वरूपमें 
ही पयवसानवाला है । अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनाके ल्यिं ही जीवका परामरौ है जीवकी 
उपासनाके सिये नही हे इति । 
शका । किख प्रकार परमात्माकी उपासनाके द्यि जीचका परामश है ? 


समाधान । सम्परसाद शब्द्‌ करके कथित जा जीव दहै सा जाग्रत्‌ 
व्यवहारे देह इन्द्रियरूप पञ्जरका अध्यक्ष हकर तथा जाग्रत्‌ पदार्थोके अनुभव 
जन्य संस्काररूप वासनावों करके निमित स्वप्नपदार्थोका अनुभव करके श्रान्त 
हवा जा नाडीमें विचरनेवाखा जीव है; सो शरणकी प्रा्िकी इच्छा करता हवा; 
स्थूल तथा सुक्ष्म शरीरम आत्मत्वाभिमानको त्याग करके; खषुप्ि अवस्थामें 
'आकाश' शब्द्‌ करके कथित जा ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म है तिसको विदोषविन्लानके 
त्यागपूवंक प्रा्ठ होता है। इस सखुषुधि अवसथामें यह जीव जाग्रत्‌ स्वप्नरूप 
विक्षेप रदित हुवा सभ्यक्‌ प्रसन्न होता है । अतः सम्प्रसाद्‌ इस नामस कहा जाता 
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हे। पुनः जाध्रत्‌ च स्वप्नजनक कमके उद्य देनेसे जाच्रत्‌ आदिका अभव ” 


करता है । इसी पकार अनादि काटसे यह जीव जाग्रत्‌ स्वप्न व सुघुसिरूप 
संसारचक्रमे पस्थिमण कर रहा ह। जव अनेक जन्म परम्परा करके सञ्चित 
पुण्यपुञ्जका उद्य होता है तव-खदुगुरुका समागम होता दहै । ओर सद्गुरुकी 
कृपापूचेक तत्त्वमस्यादि वेदान्तका श्रवण मनन व निदिध्यासन करके (तत्‌' व 
त्वम्‌! पद्‌ाथेके शोधन पूवेक इस जीवको प्राप्त होनेकेा योग्य जा ज्योातिःस्वङूप परं 
रह्म है तिख ब्रह्मको प्रत्यक्‌ साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता हवा प्राप्त 
हातादहै। ओर “ज्ञा इसको प्राक्त दोनेके येग्य पर ज्यातिःस्वरूप दहराकाश दै 
ओर जिस रूपसे यद निष्पन्न होता है सो यदी ब्रह्मरूप आत्मा अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणवाखा उपास्य दे 2 इस अर्थको बोधन करनेके ख्ये यहां जीवका परामर्शं 
दै । अर्थात्‌ उपाधिकदिपत जीवमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है । ओर 
जीवके परामशंसे विना ब्रह्मभावका उपदेश बन सकता नहीं । अतः तीनों 
अवस्थावोमे जीदका परामशे किया दै । तथा (जीवभावका विखयरूप जो 
ब्रह्मभाव है सोई जीवकां पारमाथिक स्वरूप दै” इस अर्थंको दिखानेके टये भी 
जोवका परामश्यं किया है । इस प्रकार यह जीवका परामर्शं परमेश्वरवादीके मतमें 
भी बन सकता हे इति ॥ २० ॥ 


किञ्च:ः- 


अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


अथं -- १ अल्पश्चतेः, २ इति, ३ चेत्‌, # तत्‌, € उक्तम्‌ । इस सूत्रम पांच पदं ई । 

प्रदन- '्दृहरोऽस्मिन्नन्तराकादाः” इस श्चतिमें श्रयमाण जो अल्पत्व दै सो सवेगत 
परमात्मामें नहीं बन सकता दै । ओर अरके अग्रभाग करके उपमित जो जीव है तिसमें 
अल्पत्व बन सकता है । अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नहं ? यह जो वादीने पूव 
कहा हे तिसका परिहार कहना चाद्ये । 


उत्तर -- इस शैकाका परिहार “अर्मेकोकस्त्वात्तदून्यपदेशाच्च नेति चेन्न॒ निचाय्यत्वादेवं 


ज्योमवच इस सूत्र (१ । २। ७) मं हम कह आये ईद । तिस परिहारका ही यहां अनुसन्धान 


कर टेना । इस अर्को “तदुक्तम्‌, .पदसे व्याप्त भगवान्‌ सूचन करते दै । अर्थात्‌ अल्प हद्यादिक 
उपाधि करके सवगत परमात्मामें भी अल्पत्व बन सकता हे । अतः परमात्मा ही यहां उपास्य 


है जीव नही इति | 


किञ्चे यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तद् दय आकाशः यह श्चति दही 
आकाशकी उपमा करके दहराकाशमें अद्पत्वका खण्डन कर चुकी है । इस हेतुसे 


भी दहराकाश जीव नदीं हो सकता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे ददरवाक्य तथा 


प्रजापतिवाक्य क्रमसे सगुण तथा निगंण ब्रह्मे समन्वित है यष्ट सिद्ध इवा 
इति ॥ २१९ ॥ 
इति द्दराधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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ॐ भव “परं ज्योतिरुपसंपद्य इत्यादिक वाक्यके अथेका विचारके प्रसङ्गसे 

तच्छुश्र ज्योतिषां ज्योतिः” इस वाक्य करके उक्त जञा परज्यातिष्ट्‌व है तिसका 
सुः ० = 

साधक--“न त॒त्र सूर्य्यो माति" इत्यादिक वाक्यका विचार करते दैः-- 


नुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 
अथं-- अनुकृतेः, २ तस्य, ३ च । इस अधिकरणसूज्रमे तीन पददै। "न तव्र 
सूया भाति, इस मन्त्र करके सैका भासक परज्योतिः बह्म ही प्रतिपादित दै। क्योंकि 
(अनुकृतेः “तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑म्‌ यह अजु्ृति ब्रह्मके परिग्रहसे ही वन्ती हे । 
अनुकृति' नाम, अनुकरणका ह । अर्थात्‌ प्रसङ्घमें प्रारूप आत्माके भानते पश्चात्‌ जो सूर्यादि- 
कोका भान ह तिसका नाम “अयुक्ति, है । ओर (तस्य च किये (तस्य भासा स्वैमिः 
विभाति' यह सवै भानका देतुत्व भी ब्यक परिग्रहे ही धरता हे इति | 


“न तन सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं नेमा विच्युतो भान्ति इुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य मासा स्वमिदं विभाति" ( युण्ड २। १०) 
इस्त प्रकार आर्थवण उपदेश करते है“ । अर्थं - यद्यपि आदित्य सर्ैका प्रकाडाक दै 
तथापि तिस स्वात्मरूप ब्रह्मम सो भी नहीं भासता दै। अर्थात्‌ तिस बद्धको प्रकादा नही 
कर सकता हे । किन्तु इस आत्मरूप व्रह्मकै प्रकाशसे प्रकादित हुवा ही आदित्य जगतक्को 
प्रकादाता दै! ओर चन्द्रमा तथा तारागण भो तिस ब्रह्यको नहीं प्रकादा कर सकते दै । 
तथा अतिज्योतिष्ट्वरूप करके जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ हे सो भी तिस ब्रह्मको नदीं प्रकाशा 
कर सकती दै। जव सूर्थादिक भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकादा कर सकते ह तव्र हमारे लोगोकी 
हृष्टिका विपय जो यह अग्नि विचारा हे सो किंस प्रकार तिल ब्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अर्थात्‌ 
नर्ही कर सकेगा । ओर देदीप्यमान उक्त ब्रह्मस्वरूपके विद्यमान हुये ही सम्पूणं सूर्यादिक 
प्रकारित होते ई । अर्थात्‌ जैसे विके तापसे तक्ष हुवा रोह अन्यको तपाता हे । तेसे ही 
स्वप्रकाश ब्रह्मरूप आटमप्रकारासे प्रकादित हये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकाशते द । 
स्वतन्त्र प्रकारकत्व आदित्यादिकोमं नहीं है इति । यह श्चुति इख अनुरृतिअधिकरणका 
विषयवाक्य हे । 

“न तत्र सूर्यो भाति इस मन्त्रम “तत्र” यह्‌ शब्द्‌ सप्तमी विभक्त्यन्तदै। तहां 
सक्तमी विभक्तित्व सति सक्चमी तथा विषयसप्तमी इन देनोमिं साधारण दै । अतः 
संशय होता है। अर्थात्‌ सतिसक्षमी स्वीकार करके “जसे सूयके विद्यमान हये 
चन्द्रादिकोंका भान नहींःहोता है तैसे दी जिस वस्तुके वियमान हये सयादिकंका 
भान नहीं होता है” यह अर्थं स्वीकार करना १ अथवा विषयसक्तमी स्वीकार करके 
“जिख वस्तु विषे सूर्या दिर्कोका भान नदीं होता है” यदह अथ स्वीकार करना १ यह्‌ 


प्रथम संशय है । 
ओर जिखके भानके पीछे सवका भाख सामान्य रूपसे दोता है, ओर जिखकी 
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~ भासासे यह सवं सूर्यादि जगत्‌ विशेष रूपसे भासता है सो क्या तेजविरोष ई १ अथवा 
पराज्ञरूप आत्मा है ? रेखा यहां द्वितीय संशय दोता रै इति । 


अथ पुवेपक्ष । जसे पूवे ददणधिकरणमं "एष आत्मा इस वाक्यरोषमे आत्म. 
शन्द्का श्रवण होनेसे आकाश शव्द्की जो भूताकाशमें रुदिशक्ति है तिखको. त्याग 
कियादहे। अर्थात्‌ आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
ग्रहण किया हे। तैसे ही भरसङ्कमे सति सक्तमी को स्वीकार करके इस 
विभक्तिके वलस “न तत्र सूर्यो भाति' यहां वतमान अर्थवाला जा भाति! यदह शब्द्‌ 
दे तिसका वर्तमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अथं करना चादिये । अर्थात्‌ “न 
भाति, इस स्थानमें न भास्यति' पाठ समना । तथाच “जिख वस्तुके विद्यमान 
हये सूयादिक भासमान न होवेगे सो तेजविशोष उपास्य है” इख प्रकार भ विष्यत्‌ 
अथेमे इस शब्दकी च॒त्ति माननी । क्योकि वतंमानमे सूर्यादिकोंको भासमान 
हये शसखूयादिकोंका भान नदीं होता दहै यह कहना विरुद है इसी अर्थको भाष्य 
करके दिखाते है- 


अत व तेजोधातुरितिः भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 
तेजोधातु है अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुविशेष है । क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदा्थोकि 
ही भानका प्रतिषेधरूप लि्धंको यहां कदा है । जेसे ^तेज स्वभाववाङे सूयेके भासमान 
दूये दिनमें तेजस्वभाववाखे ही चन्द्र॒ तारा आदिकों का भान नरीं होता रै” यह वातां 
प्रसिद्ध है। तैसे जिस तेजके त्रिद्यमान हुये सु्ेके सहित चन्दरतारादिंक 
सम्पूणं तेजोंका भान नदीं दोवेगा। सो भो तेजस्वभाववाखा दही कोई उपास्य 
तेजविशेष निश्चित होता है। 


शंका । जिसके विद्यमान इये सूर्यादिकोंका भान नदीं होता है। ओर 
जिसके भानस अनन्तर सूर्यादिकोंका भान होता दे यह कहना विच है । -अतः 
(तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑म्‌" यह श्चुतिप्रसिद्ध अनुभान नहीं बन सकता है इति । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना अखङ्कत है क्योंकि जेसे "गच्छन्त- 
मनुगच्छति, "गमन करनेवाठे पुरषके पीडे दूसरा पुरुष गमन करता हे" यहां समान 
| स्वभाववारोमं ही अनुगमनादिरूप अनुकरण देखनेमे आता है। तैसे अयमान भी 
| तेजोधातुके समान स्वभाववाछे सूर्यादिकोमें बन सकतादहै । 
च शंका । रेखा कहनेसे भी पूर्वोक्तं विरोधका वारण तो नदीं हवा, किन्तु 
। ञ्योंका त्यों वना ही रहा इति। । 
| समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना अषङ्कत है, स््योंकि यहां (तमेव 
भान्तमनमाति सर्वम्‌" इस मन्त्रका यह अथं विवक्षित है किः--जो तेजेध्रातुका 
स्वरूप च भान है तिखसे सूर्यादिकोका स्वरूप व भान निरूष्ट है । ओर तेजाधातुके भानस 
पीछे सूर्या दिर्कोका भान होता है । यद अर्थ विवक्षित नदीं है । अतः पूर्वोक्तं जा 
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विरोधरूप दोष कहा सो नहीं बन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे उपासना करनेके 
योग्य कोई तेजोधातुविशेष ही है यह सिद्ध इवा इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारका पूर्वपक्षे प्राच हये सिद्धान्ती कहता 
है कि -जहां मुख्य अर्भका सम्भव है तहां अमुख्य अर्थकी विवक्षा नहीं वन 
सकती है । अतः मुख्य अज्ुमानरूप चलिद्कखे स्वयप्रकाश स्वरूप स्ेका भासक 
परमात्मा दी भरसङ्खमें श्राह्य है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान. दिखाते रै: 
श्राङ्ञ एव आत्मा भवितुमहति » इत्यादि । अथे~“न तत्र सूर्यो भाति, यहा विषयमे ही सक्षम 
विभक्ति हे 1 जिसको सूर्याद्ठिक प्रकाडा नहीं कर सकते ह सो प्राह्रूप आत्मा ही यहां उपास्य है 
इति । क्योंकि अनुकरणरूप अ॒ङृति हेतु यहां विद्यमान है । ओर "तमेव भान्तमनुभाति 
सवेम्‌' इस वचन करके कहा हुवा ज्ञा यह अनुभान दै सो प्राज्ञे श्रहणसे ही समीचीन 


होता है। यहां राज्ञः नाम स्वप्रकाश चेतनका है । तथा “भारूपः सत्यसंकल्पः! ` 


इत्यादिक श्ुति मौ प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकट्पवाखेको भ्राज्ञरूप आत्मा ही 
कथन करती है प्राज्ञरूप आत्मासे भिन्न किसी तेजविशेषरूप वस्त॒को नदीं | 
क्योकि तेजविरोषमें सत्य संकट्पादिक वने नहीं, ओर "किसी तेजविरोषके पश्चात्‌ 
सृणादिकोंका भान होता है इस अर्थम कोई प्रमाण भी नहींहै। सूर्थादिक 
तेजरूप धातुवोंको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजकी अपेक्षा भी नहीं वन सकती 
दै; जिसके भानके पीछे सूर्यादिक भातं । क्योंकि प्रदीप अपने भानमे अन्य 


प्रदीपकी अपेश्चा नहीं करता है । 


. . अर्थात्‌ सुयादयस्तेजोऽन्तर भानमनु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌ , भदीपवत्‌' ५ 
जसे दीपकरूप तेजमें तेजस्त्वरूप ध्मको वियमान हेनेसे दूसरे तेजके मानके पी 
दापकका भान नहीं होता है। अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेजकी 
अपेक्षा नहीं करता है । तैसे सूर्यादिकोमे मो तेजस्त्वरूप खामान्य धमं 
विद्यमान होनेसे दूसरे तेजके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिकोंका भान नहीं हे सकता 
है । अर्थात्‌ सूयादिकोंको अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है । 
किच पू्ेपक्षीने जो प्रथम कहा था किं- समान स्वभाव ( जाति ) वालों 
में ही अनुकरण देखनेमे आता है, अतः "न तत्र सूर्यो भातिः इस मन्त्र करके उपास्य 
सूयादिकोंके समान जातिवाटा तेज ही मानना चाहिये ? यदह भी वादीका कहना 
असङ्कुत है, क्योंकि समान जातिवाटोभें ही अन्करण होता है यह अव्यभिचरित 
नियम नहीं है । भिन्न स्वभावे भी अनुकरण देखा गया है। जेसे 
अत्यन्त संतक्च जा अयप्पिण्ड है सो विजातीय अग्निका अनुकरण करता है- 
“अग्नि द्‌हन्तमनु दहति अर्थात्‌ दहन करनेवाठे अग्निक पीडे अयःपिण्ड दहन करता 
है । तथा पृथिवीका जा रज है सो विजातीय वायुके वहते हये पश्चात्‌ वहता दहै । 


तैसे भ्राज्ञरूप आलत्माके भान हये विजातीय सूर्यादिकोंका भान हो सकता है इति । 
राका । ^तपेव भान्तमनुभाति सखकेम्‌' तिस भराज्ञरूप आत्मके भानके 
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पश्चात्‌ ही सूर्यादिकोंका भान दोता है । ओर "तस्य भासा स्वमिदं विभाति, ^तिख 
प्राज्ञरूप आत्माकी दीति करके सम्पूणं सर्यादिकोंका भान होता हैः इन दोनों 
पादोंके अर्थोको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 
अनुरूतेस्तस्य च' इस सूत्रमें भाज्ञरुप आत्मके साधक दो दहेतु हैः-ण्कतो 
अनुरति रै, दूसरा (तस्यः यदह शब्द है । "अचुकृतेः' .यह जो अचुकृति है सो 
"तमेव भान्तमयुभाति सवम्‌ इस वृतीयपाद्‌ करके प्रतिपादय अचुभानका सूचक है । 
तस्यः यह जो शब्द्‌ दै सो (तस्य भासा सवेमिदं विभाति' इस चतुथं पाद्का बोधक है । 
इस कहनेसे तृतीय व चतुर्थपाद्‌ हो हेतु सिद्ध ये। ओर पूर्वोक्त रीतिसे जो अनुङूतिरूपं 
देता अथं है सोई (तस्यः इस हेतुका अथे है अवः पुनसक्ति दोपकी प्राप्ति हई इति । 
समाधान । (तमेव भान्तम्‌' इस मन्तरमें स्थित एवकार करके उक्त जो तिस 
प्राज्ञरूप आ1ट्माके भानसरे विना सम्पूणं सूर्यादिकोंका पृथग्‌ भानका अभावरूप 
अचुभानदहै। अर्थात्‌ जो प्राज्ञात्माका भान रै सोई सूर्यादिकोंका भान रै 
परथग्‌ नहीं । तिल अनुभानको सूत्रे "अनुरतिः शब्द्‌ करके कहा है। ओर सवका 
भासकत्वरूप अथेको (तस्य भासा इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अतः दोनों हेतुवोकि 
अर्थोको विभिन्न दोनेसे पुनसक्ति दोषकी प्रासि नदीं हो सकती है । ओर “तस्य भासा 
सवेमिदं विभाति इक्त मन्ज करे कहा हुवा जो दूधादि पदाथकि भानका हेतु 
तस्यः इस तदृ्थंका भान रै, सो भो (तत्‌ शब्दका अथे '्राज्ञरूप आत्मा है इसी 
अथेको बोधन करता है । 
ओर सूर्यादिकोंका भासकत्व जो आत्मामं कहा है सो वृददारण्यक श्चतिमे मी 
त उपदेश करते है' तां श्रुति-- तदेवा ज्योतिषां ञ्योतिरायु्होपासतेऽग्तम्‌?। 


थं ~ जिस परमेश्वरको कार्थमात्रका परच्छिदन करनेवाखा क्षण, सुह तै, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
वतु, अयन, सम्वत्सरादिरूप कार भी परिच्छिन्न नदीं कर सकता हे। तिस परमेश्वरको 
सूर्यादिक ज्योति्योंका प्रकारक ज्योतिरूप करके तथा अग्रत आयुप्रूप करके देवता उपासना 
करते हे, यह श्रुति भी प्राज्ञ आत्माको ही कथन करती 2 इति । इत्यादि । ओर तेजो अन्तर 
छरके से यादिक तेज प्रकाशित होते है यह्‌ वार्ता अप्रसिद्ध है। तथा विरद भी 
है । क्योंकि दूसरे तेज करके दूसरे तेजका प्रतिश््घात होता है इति । 


#रि०- किञ्च सयादिसे भिन्न तेज उपास्य है इस मतम सयादिक्से 
अपर तेज उपास्य है अथवा उल्छृष्ट उपास्य है १ हीनडपासनाध्रसङ्गरूप दोषसे 
अपङृ्ट तेजको उपास्य नहीं कह सकते है" । सर्यादिसे उत्छृष्ट तेजको भो उपास्य 
नही मान सकते ह। क्योंकि इस पक्षे न तत्र सर्यो भातिः इस मन्ज करके प्रति- 
पाद्य जो (तत्‌ पदाथ है “तिसकै भान करके अनुगरहीत भानवाछे सू्यादिक सवं 

थं है” इस अर्थको कहनेवाटी (तमेव भान्तमनुभाति सवेम्‌ः यह श्चति 
अनुपपन्न हो जावेगी अथात्‌ उच्छृ सयादिक तेजसे व तद्वानसे अपर नक्षतरादिक 
तेजका व॒तद्धानका अनु्रह नहीं देखा गया है, वद्कि प्रतिघात अर्थात्‌ अभिभव 
देखा गया है। अतः न तत्र, इस मन्त्र करके पर ब्रह्म हो ज्ञेय है तेज नहीं । 
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ओर 'स्वैमिद्‌ विभाति" यहां जा 'सर्व" शब्द्‌ है तिसका केवर सूर्यादिक 
तेज मात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है। अव सयादिक निखिल पदाथं- 
वाचकत्वेन व्याख्यान करते है-अथवाः इत्यादि भा० । उसे यत्किञिद्‌ रूपकी 
ही अभिव्यक्ति सूरयांदिनिमित्तक दै यह वार्ता नहीं, किन्तु सम्पूर्ण रूप स्वरूप जगत्को 
अभिव्यक्ति सूयादिरूप ञ्योतिकी सत्ता निमित्तक है । तैसे ही "न तत्र सूर्यो भातिः 
शस श्छाक पठित जो सू्यादिक है तिनोंका ही केव प्राज्ञरूप आत्माके अधीन भानको 
"तस्य भासाः यह मन्त्र नहीं कहता है । किन्तु 'सवेमिद्‌म्‌? इस अविशेषका श्रवण 
हे नेसे निलिर नामरूप क्रियाकारकफलसमूदरूप प्रपञ्चकी जो भानरूप अमिन्यक्ति 
दै सखो सवे ब्रह्मरूप उ्यातिकी खत्ता निमित्तक ही दै इस अर्थकरो कहता है । 

किञ्चि न तन्न सूर्यो भातिः यह जो मन्त्रैः सो श्तत्र' इख सर्वनामको 
"आहरन्‌, कषये ग्रहण करता हुवा प्ररत वस्तुक ग्रहणक ही दिखाता है । अथात्‌ 
यस्मिन्‌ दयोः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' ( सु० २।२।५ )। इख मन्त्र करके भररूत 
जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका परामर्श (तत्रः शब्द्‌ है, क्योंकि स्वे “त्नः शब्द्‌ पूर्वोक्त 
अथंका ही परामशेक होता है । 

किञ्च स्प ब्रह्मका बोधक जा यस्मिन्‌ योः' यह मन्त है सो श्प्राज्ञरूप परमा- 
त्माका ही बोधक है दूसरेका बोधक क्यों नदीं” इस आकाद्भाका पूरक जा यस्मिन्‌ 
दयोः इस मन््रसे अभ्रम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है । तिस अभिम मन्त्रको दिखाते हं - 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं । तच्छुभ्र' ज्योतिषां उयोतिस्तयदात्मविदो 
विदु ।' अथे -ज्योतिमेय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अपेश्चासे पर, तथा कोडाकी तरह 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोडा ह तिस आनन्दुमयकोशमं “रद्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इस मन्त्र 
करक प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्टारूप बह्म है सो अधिष्टान हे, तथा आगन्तुक रागद्धेषादिक मल 
करके रहित होनेसे विरज ट, तथा निरवयव हे, तथा अनादि अविद्यादि मसे रहित ह, अतः श॒श 
है । तथा ज्योतियोंका ज्योति दै अर्थात्‌ सूर्यादिकोंका साक्षीरूप है ! ओरं यह जो आत्मतत्त्व 
है सो ब्रह्मवित्‌ पुरूपोको -अनुभव विद्ध ह इस आत्मतत्त्वको विवेकी पुरुष जानते भये इति । 
ओर पर ब्रह्म ज्योतियोंका उयोतिरूप किस प्रकार दै ? रेसी शंकाके हये ^न 
तत्र सूर्यो भाति” इस मन्त्रका उत्थान इवा है । अतः ५न तत्र सूर्यो माति” यहं 
मन्त पर ब्रह्मका ही प्रतिपादक है इति । 
शंका । (तत्र' यहांपर सति खततमी हेनेसे जैसे सूयेके विद्यमान हये 
इतर तेजोंका अभिभव होता है। तैसे कोई तेजविशेषको विद्यमान दये ही 
सुर्यादिक तेजोक। अभिभव देविणा । अतः नन तत्रः इस मन्जमें सूयादिका 
अभिभावक कोई तेजवि्तेष ही उपास्य है रेता हम कह आये है" ! 
समाधान । धाज्ञङूप आत्मा ही तेजोधातु दै प्राज्ञसे मिन्न किस तेजेधातु- 
विरीघ्रका यहां सम्भवं नहीं बन सकता है । यह अर्थं उपपन्न हे चुका दै क्योंकि । 
सूरथादिरकोका अभिभावक कोई भोतिक तेज प्रसिद्ध दै नदीं । यदि किसी प्रमाणसे 
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"तत्र" यष्ट ज्ञा शब्द्‌ है सो सवेत पूवे प्रसिद्धका दी परामशंक दै । अतः ब्रह्म विषे 
टी सूर्यादिक तेजके भानका निषेध वन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षं 
सर्यादिकोंके भानका निषेध नहीं बन सकता है । क्योकि वतंमानमें सूर्यादिकोका 
भान प्रत्यक्ष सिद्ध है । इस प्रत्यक्ष सिद्ध विरोधके वारणके च्यि (न भाति 
यहां पर श्रुत जो मुख्य अथं वतेमानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविशेषके 
विद्यमान हुये न भास्यति' 'सू्यादिकोंका भान नदीं होवेगा' इस अश्रुत भविष्य- 
स्वको कल्पना गोरवदोष करके भ्रस्त है । इस कट्पनाकी अपेश्चासे विषय सप्तमी 
पक्षम ङछाघव है । अर्थात्‌--“जिस घाज्ञरूप आत्मा विषे सूयांदिक नहीं काश 
करते हे” इख अर्थके खाभके लिय न तत्र सूर्यो भातिः इस मन्त्रम “भाति की 
जगह “भासयति, रेखा पटना । इस रीतिसे मुख्य वतेमानत्वरूप श्रुत अर्थका त्याग 
नहीं होता है, किन्तु केवर णिच्‌ प्रत्ययक्रा अध्याहार होता है । अतः छाव है इति । 

ओर घ्ररादिकोंके भासक जा सूर्यादिक प्रतीत होते है तिन सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके दी होता है । क्योंकि सूर्यादिक जो है सो 
अन्य करके भास्यत्वरूपसे दी ब्रह्ममें प्रतीत होते है" । ओर ब्रह्मको स्वयं ज्योतिरूप 
दानेसे अन्य ज्योतिः करके ब्रह्मका उपटम्भ नहीं वन सकता दहै । अर्थात्‌ 
ब्रहममें भरकराश्यता है नदीं जिससे सूयादिक ब्रह्मका प्रकाश करे; किन्तु ब्रह्मी 
अन्य सूर्यादिकोंको अभिव्यक्त करता है । ओर व्रह्म अन्य सूर्यादिकों करके 
अभिव्यक्त नहीं होता है इति । । 

ओर आत्मामं जो स्वधरकाशत्व दै,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमें मी 
शचुतिर्योको दिखाते है -- 'दआ्आत्मनेवाय ज्योतिषास्ते । अर्थ स्वप्न अवस्थामें 
सूयं चन्द्रमा अभि वागादिरूप ज्यो ति्योके अभाव हये भी यह पुरुप आत्मारूप ज्योतिः करके 
ही व्यवहारको करता ह इति। “अगृह्यो न हि गृह्यते । अर्थ - प्रहणके योग्य न 
्ोनेसते आत्मा अग्राह्य ह । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकारित नहीं होता है इति । इत्यादि ॥२२॥ 


ओर न भाति, यहां जञा णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्मति- 
्रमाणको दिखाते है:- 


मपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 


अथे--१ अपि, २च, ३ स्मयते । इस सूने तीन पद्‌ ह । किञ्च भगवदूगी तामे 
भी “न तन्न सूर्यो भातिः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्राज्न आत्माका जैसा स्वरूप कटा 2 वैसा 


दी पूर्वोक्त स्वरूपका स्मरण किया ईन तद्भासयते चर्यो न शशाङ्को न पावकः। 


वतन्ते 9 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम” । अर्थ- जिस ज्योतिरूप व्रह्मको प्रा 
होकर अधिकारी जन पुनराढृत्तिको नहीं प्राक्च होते द,. तिस ब्रह्मरूप प्राज्ञको सू्चन्द्रमा व 


अग्नि आदिक नहीं प्रकारा कर सकते ई; सो$ मेरा परम धाम है इति । “यदादित्यगतं तेजो 
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जगद्धासयतेऽखिखम्‌ । यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तनो विद्धि मामकभ्‌' । अ्थ- 
आदित्यं जो सस्पूणे जग तको प्रकाश करनेवाला तेज हे, तथा चन्द्रमामें तथा अग्नि आदिकोमे जो 
तेज हे; सो तेज मेरा ही जानो इति । "न तद्भासयते इख श्टोकसे ब्रह्म अग्राह्य 
( अप्रकाश्य ) है यह कहा । ओर धयदादित्यगतम्‌' इस श्छोकसे ब्रह्म' प्राहक 
( भरकाशक ) दे यह का । अर्थात्‌ बह्म स्वतःप्रकाश है यह कलहा । इस पूर्वोक्त 
ध (तमेव भान्तमजुभाति सवेम्‌? यदह अदुभानमन्त बरह्मभे समन्वित इवा 
इत ॥ ~<३॥ 


इत्यनुर्त्यधिकरणम्‌# समाप्तम्‌ ॥ 


इस पूवे आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आथे ड । ओर अग्रिम 
अधिकरणके “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव इस विषयवाक्यमें ज्योतिः करके 
उपमीयमान जे पुरूष है खो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता दै ? रेखी आशंकाके 
ह्ये सूत्रकार समाधान कहते हैः- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


अथं -- १ दाब्दात्‌, २ एव, इ प्रमितः । इस सूत्रम तीन पद द । (अङ्गुष्टमात्रः 

पुरुषः" इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही है । क्योकि “इस वाक्यके समीप जो ‹$ानो 
मृतभन्यस्य' यह दाण्द्‌ हे तिस श्दसे अङ्ुष्टमान्र जो पुरुप ह सो परमात्मा ३, देखा ही निरचय 

( प्रमिति ) होता दे इति । | 
अव इस सूत्रके विषयवाक्यको दिखाते हैः अङ्शुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य 
त्मनि तिष्ठति । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्रे तत्‌ ॥ 
( क० ४। १२ )। अथं - अङ्गुष्ठ परिमाणवाला जो हद्यच्छद्र है तिलके अन्तर विद्यमान 
जो अन्तःकरण का जाता हे तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा है सो भी अङ्ष्टमात्र है । 
अथात्‌ अङ्गुष्ठ परिमाणवाला कटा जाता है 1 ओर सर्व्र पूण होनेसे पुरपरूप है । पेसा यह जो 
आत्मा है सो देहके मध्यमे स्थित है । इस रीतिसे ^त्वभू' पदके अर्थका सोधन करके शोधित 
जा “त्वम्‌” पदका रक्ष्य अर्थं टे तिसमें “$क्ानं भूतभव्यस्य इत्यादिसे ब्रह्मत्वको दिखाते ई- 
अर्थात्‌ यह पुदष ही भूतादि कालन्नय करके उपरक्षित जो सम्पूणं जगत्‌ हे तिसका नियामक 
है । इस आत्माके साक्षात्कारके अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी भी रक्षा 
करनेकी इच्छा नहीं करता हे । वस्तुतः असङ्क अद्ितीय आत्मतत्त्वके साश्ात्कार हये 
कोन किसकी किंस करके रश्चा करेगा । अर्थात्‌ विद्वान्‌ इतङ्कत्य होता है । दे नचिकेतः ! 
जो तमने पूछाथा था सो यदी धर्मादि शून्य व्रह्म हे इति । तथा- अड्गशष्ठमाजः पुरू 


घो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्वः। 


क ~ ~ = ~~ "न => ~~ =-= 


ॐ इस अधिकरणका पूवेपक्षमें तेजरूप धातुविद्योषको उपासना फल है । 
शरीर सिद्धान्तमें निर्गुण स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्माका ज्ञान फक है | 





(-0. 5५/81) 11118180 ©11 (7180111) \/€५8 ॥५॥५॥1। \/8181891. [1411260 0 66800011 


` ककि 


| कोति ते तो त कोभ 


। > 


भो 170 1 7 1 1 1 श त 7 1 1 ए 


। 





अ-१-३-२७ भाष्थाथप्रदोपिकाखदितम्‌ ४१७ 


(ना "मीक गी सी 








एतद तत्‌ ॥ (क०४। १३) अ्थ-अङ्कुष्ट्मात्र जो जीव दै सो वास्तवते धूमरहित 
ज्योतिकी तरह देदीप्यमान नि्मर प्रकादा स्वरूप हे । यहां भौतिक ज्योतिकी व्यात्रृत्तिके लिय 
(अधूमकः यह विरोपण हे । ओर यही आत्मा भूत भविष्यत्‌ व वतैमानका श्वर दै । ओौर 
यही आत्मा वतेमान कालम प्राणियों विपे विद्यमान है । तथा यही आत्मा आगामि 
कामं विद्यमान रहेगा । तथा श्चुतिमें जो “धः” यह पद्‌ है सो भूतकाल्का उपटक्षण द । 
अतः यही त्मा भूतकार्में भी विद्यमान था । ओर हे नचिकेतः ! तुश्च करके पूषा हवा 
जो तत्‌? कषये आत्मतत्त्व हे सो “एतद्रे ब्रह्य स्वरूप यही है इति । ये दोनों मन्ञ इस 
प्रमिताधिकरणके विषय हैः । 


अव इन मन्तरोमें “अङ्गघ्ठमात्र' परिमाण शब्द्‌ करके तथा “ईशान! शब्द्‌ करके 
संशयको दिखाते दहै'ः- जो यह विषयवाक्यमनें य ङ्मात्न पुख्षका श्रवण 
होता ह सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव है अथवा परमात्मा है” इस प्रकारका इन 
मन्त्रो संशय रहै । 

अथ पुवपक्ष | तहां परिमाणका उपदेश होनेसे “वङ््टमात्रः पुरुषः, शब्द्‌ 
करके जीवका ही ग्रहण करना.परमात्माका नदीं यह प्राक्त इवा। क्योकि अन्त करके 
रदित है आयाम ( दीर्ध॑त्व ) तथा विस्तार ( मह्व ) जिसका एेसा जो परमात्मा दै 
तिसमें अङ्गु्टमा्न परिमाणका उपदेश नहीं वन सकता है। ओर सोपाधिक 
विज्ञानात्मारूप जीवे, अ्कष्ट परिमाणवाखे हृदयके साथ "विज्ञान' शब्दको वाच्य 
बुद्धिका अमेदाध्यासकी कटपना करके किसी धरकारसे अङ्ुष्ठमात्रत्व वन सकता है । 

अब इस अर्थमें स्खतिभ्रमाणको दिखाते ह - अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 

9 0 ॐ 0 हि 

बुद्ध वशाङ्गतम्‌। अङ्गष्ठमात्र पुरुष निञ्चकषं यमो बलात्‌ ॥ इति महाभा०। अर्थ-मरणसे 
अनन्तर यमपोशो करके वद्ध तथा कके वराको प्राक्च हुवा जो अङ्कु्टमाच्र पुरुप हे तिसको सत्यवतके 
दरारीरसे यमराज बरुते आकर्षण करता भया इति । इस स्मरति भी अङ्खघ्ठमात् जीवका 
ही आकर्षण कदा है परमात्माका नहीं । क्योकि “हरिगुरुवशगोऽस्मिन्नस्वतन्तः 
प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः । अथ -ं मी जगदूगु हरिके वदामे हं स्वतन्त्र 
नहीं ह, क्योंकि मेरेको नियममं रखनेके ययि विष्णु भगवान्‌ समथ दं इति । शस धकार 
स्वयं यमराजने कहा है । अतः यमराज बरसे परमेश्वरका आकषेण नहीं कर 
सकता है । इस कहनेसे यद निश्चय इवा कि - पूर्वोक्त स्ख॒तिमें अङ्गष्टमात्र र पुरुष 
जेा है सो संसारी जीव ही है । अतः प्रसङ्गमे मी अङ्गु्ठमात्र पुरुष शब्द्‌ करके संसारी 
जीवका ही ग्रदण करना परमात्माका नहीं । इख भ्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हये । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमात्मेवायमङ्ष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितु- 
महति, इति भा०। अथं - यह अङ्ष्टमात्र परिमाणवाला पुरुष परमात्मा दी होनेको योग्य 
हे । क्यांकि शब्दात्‌ श्रुतिमें खनो भूतभव्यस्य यह शब्द्‌ है 1 अर्थात्‌ “अङ्ुषटमात्रः पुरुषो" इन 


मन्त्रम जो निखिरु प्रपञ्नका निरङ्कुशा नियामकत्वरूप भूतभव्येडानत्वको अङ्ुष्टमात्र पुरुषकां 
५दे 
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"यिनि 


विशेषण का है सो परमात्मा ही बन सकता है जीवमें नहीं । अतः, “अङ्क्टमात्र पुख्प! 
शब्द्‌ करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नही इति । ओर प्रकरणसे भी "अङ्क 
छमाजः पुरुषः यदह वाक्य ब्रह्मपरक ही हे । क्योंकि नचिकेता करके पृष्ट जा प्ररत 
आत्मतत्त्व दहै तिखक्ता ही "एतद्ध तत्‌, इस “एततत्‌' शब्द्‌ करके धमेराज अयुसन्धान ` 
करते है" । अर्थात्‌ नचिकेनाने उपक्रममें पा है कि-- “अन्यत्र धमोदन्यत्नाध- 


मोदन्यत्रास्मात्कृताङतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याचच यत्तत्पश्यसि तद्द! 
इति । अ्थं--फ़ट व कारक सहित यक्लादिकररूप धर्मते भिन्न तथा फर व कारक सहित 
हिसादिरूप अधमेसे भिन्न तथा विद्वानूकी बुद्धिका विषय, का कारणसे भिन्न, 
तथा भूतादिक कारोसे भर भृताद्विक कारीन पद्वर्थौति भिन्न, रेसा जो सवं धमे वर्जित 
अद्धितीय आत्सततत्वरूप वस्तु हे तिस वस्तुको यद्वि आप जानतेष्ैतो हमारे प्रति कथन कर 
इति । यह यहां अद्वितीय ब्रह्मचिषयक्छ प्रश्च रै । इस प्रश्चके उत्तररूप ही (अ कुठमात्रः 
पुरूषो" इत्यादिक धर्मराज उच्चरित मन्त्र है" । यदि ये मन्त अद्वितीय आत्मतत्व. 
को प्रतिपादन नहीं करेगे तो इन मन्तोमे उत्तरत्व दी नहीं र्देगा। क्योंकि 
दरश्चके विषयकां प्रतिपादक ही उत्तर होता है । अत ईस उन्तरसे ब्रह्यका टी निश्चय 
होताहै। ओर यदि वादी एेसा कदे कि--*शब्दादेव ध्रमितः' इख सूज करके उक्त 
शब्दरूप वाक्यसे व परकरणसे अङ्खष्टपरिमाणरूप खिङ्क वलवान्‌ है । अतः यहां जीवका 
ही निश्चय होता है। खो कहना असङ्खत दै । क्योंकि अङ्क परिमाणरूप जो 
रिङ् दै सो “ईशानो भूतभव्यस्य इस अभिधानश्रुति करके वाधित है । अतः 
अभिधानरूप श्रुतिसे सवेका नियामक ईशानरूप परमेश्वर दी निश्चय होता दै 
अथात्‌ उक्त सूत्रमें शब्द्‌" करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित है, वाक्य नहीं इति ॥ २४॥ 


मि १ कक 
नि ` = 


शका । फिर स्वेगत जो परमात्मा रै तिसमें अङ्ग मात्र परिमाणका उपदेश 
किस प्रकार बनेगा? ५ 


अव इस शंकाके समाधानको सूत्रकार कहते है: -- 


हयपेच्तया त॒ मनष्याधिकारतात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथं-- १ डदि, २ भपेश्चया, ३ तु, ४ मनुप्याधिकारत्वात्‌ । इस सूत्रम चार पद्‌ ईै। 
जैसे वंदाप्वं॑८ अर्थात्‌ वांसकी पोरी ) की अपेक्षा करके सर्वगत आकाशम अरत्नि मात्रत्वको 
कहते है । “करः सकनिष्टोऽरत्निः अर्थात्‌ 'कनिष्टिकाके सहित करका नाम अरत्नि ह° तेते, 
यद्यपि परमात्मा स्वैगत दै तथापि परमात्माका जो अद्गुष्ट परिमाणवाले इद्यमें अवस्थान 
है तिस अवस्थान ८ स्थिति ) की अपेक्षाकरके सव मात्रा ( परिच्छद्‌ ) शून्य परमात्मामं 
भी अङ्गुष्टमात्रत्वको कट सकते ह { क्योकि स्वभावते परिमाण रदित परमात्मामे उपाधिके 
विना अङ्क परिमाण उपपन्न नदीं हो सकंता हे । यहां हदय करके मप्यके उगष्टमात्र परिमाणः | 
वाला मनुष्योके हदुयका ही ग्रहण करना 1 क्योंकि शाखमें मचुप्योंका ही अधिकार दे इति | 


(वि सि 7 7 7 1 7 17, 1 1 1 4.0 
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शका । अङ्गुष्ठमात्रः पुर्षो' इन मन्त्रोमें मुख्य अङ्गुष्ठ परिमाणवाठे जीवकां 
दी ग्रहण करना चाहिये, क्यों गोण परमात्माक्ा रहण करते टो ? 


समाधान । जहां सम्भव होवे तहां समुख्यका ग्रहण युक्त है, प्रसङ्गे 
श्ुतिका विरोध होनेसे सख्य अङ्कष्ठमात्रत्वका सम्भव नहीं है । इस अथेको दिखाते 
दे-- न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहतिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यहां 
परमात्मासे भिन्नके ब्रहणका असम्भव रै, क्योकि ईशानो भूतभन्यस्यः इस मन्त्रमें 
ईशानादिक श्दोके चिरोधको कद आये हँ । + 


शकरा । सिन्न भिन्न प्राणियोमे जो हदय हं तिनोमे समान परिमाणका 
अभाव हेनेसे “हद्यकी अपेक्षासे मी अङ्गुष्ठ परिमाणवाला परमात्मा हे” 
यदह कहना नदीं बन सकता है! ओर हस्तिका जा हदय दै सो हस्तिके 
परिमाणक्ी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाङा है । इसय्यि भी हस्तिके हदये 
स्थित परमात्मा धिषे अङ्गुष्ठ परिमाण नहीं वन सकता दै इति । 


समाधान । भमनुष्यापिकारलत्वात्र' इति भाष्यम्‌ । `अ्थं--शाखमें मनुष्य 
अधिकारी दै अथात्‌ शाखका अधिकार मनुष्यको ई इति । यद्यपि धराणिमा्रके प्रति अवि- 
शोषरूप करके शाख प्रचत्त हुवा है । तथापि शाख जैवणिक मचुष्यमें हौ अधिका रको 


बोधन करता है । क्यों कि-*शक्तत्वादर्थित्वादपयदस्तत्वादुषनयनादिशाज्ञाच 
इति भा० । अर्थात्‌ “शक्तत्वात्‌ मचुष्य जो दसो वैदिक कमे करनेमे शक्िवाठे 
है । इस कहनेसे तियंक्‌ , देवता व ऋषपियोके अधिकारको वारण ` किया । अथात्‌ 
पशु आदिक तियंक्‌ योनियोंकी, शाख्रके अथंका ज्ञानादिरूप साम्रियोकां 
अभाव हदोनेसे वैदिक कमम अशक्तिदटै। तथा इन्द्रादिक दैवांको, स्वदेवताक 
कमेमें दयमान न्यनि स्वत्वनिच्र्तिके असम्भवसे वस्वक। उदेश्य करके द्रज्यके 
त्यागका अयोग दोनेसे कममें अशक्ति है। तथा ऋषियोंको, आर्षेय वरणादिकोमिं 
अर्थात्‌ ऋषिकठेक कमम वरणीय वतलिष्ठादि ऋष्यन्तरका अभाव रहे नेसे कमम 
अभशाक्ति टै । 
| ओर अथित्वात्‌' मलुष्योको अर्थो दे नेसे कर्मे अधिकार है । €स कदने से 
निष्काम सुसु्षु घुरषोंका अन्तःकरणको शुद्धिके जनक नित्यादिक कमम अधिकार 
दै काम्य कमेमें नहीं । तथा शुद्धचित्त जो मोक्ार्थी पुरुष ह तिनका अपने स्वरूपके 
अभिव्यञ्जक श्रवणादिकोमें अधिकार है कममें नदीं रेखा जानना । 


ओर “अपयदरुतत्वात्‌? इस वचन करके श्रद्रके अधिकारा वारण 


किया दै । क्योकि शूद्रो यज्ञेऽनवक्लुप्नः न अवक्लकततः, अनवक्त्दसः, अर्थात्‌ 
जो यज्ञम अधिकारीरूप करके सिद्ध न देवे तिका नाम यहां अनवक्टटप्र है । इस 
तिमर पय॑ंदासरूप नकार करके श्रमे यज्ञके अधिकारको निषेध किया है । यदा 
“पर्युदस्त' नाम शद्रका है, ओर श्रद्रसे भिन्न चैवणिकका नाप्र अपयुंद्स्त' है । 
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किञ्च !उपनयनादिशगाखरा्च' अर्थात्‌ “उपनयीत तमध्यापयीत इस शाख्रसे 
मी श्द्रका वैदिक कमेमें अधिकार नहीं है । क्योंकि श्रमे एकजातित्व बोधक 
स्ख्छतिके बवट्सरे व॒ उपनयन शाखके अभावसे उपनयनका अभाव है । अतः, 
डपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वका अभाव हेानेसे वेद्‌ाध्ययनक्ा अभाव रै, क्योकि 
वेदाध्ययनमें उपनयन अङ्क है । ओर वेद्‌ाध्ययनके अभावसे वैदिक कर्मे शरद्रका 
अधिकार नहीं बन सकता है | 

अव प्रसङ्खमें अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति ) है जिखको जैमिनि ऋषिने षष्ठ 
अध्यायैमें वर्णन किया है तिसको दिखाते ई- "व्णितमेतदधिकारलक्षणे 
इत्यादि भा०। पू्ेमीमांखाके षष्ठ अध्यायके प्रथम पादनं श्द्रानधिकार अधिक- 
रणम 'स्वगेकामो यजेत इत्यादिक शाख्रको सामान्यसे सस्पूर्ण फलार्थियोके 
प्रति भरदृत्त होनेखे, तथा भ्राणिमात्रको सुखार्थी हेनेसे, फलवा कर्मभे पशआ- 
दिकोंका ी अधिकार है १ ठेखी आशंका करे पशु आदिकोभे पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्वादिकोंका अभाव दोनेसे स्वर्गकाम पदको सङ्कोच करके मचुष्याधिका- 
रमे स्थापन किया -1॥ तदृन्तर पुनः चारौ वणेकि अधिकारकी शंका करके 
"वसन्त ब्राह्मणोऽगनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः । अर्थ - वसन्त 
कतुमं ब्राह्मण अ्चिक्रा आधान ८ स्थापन ) करे 1 ओर म्रीप्ममें क्षत्रिय अभिका आधान करे । 


ओर शरद्‌ ऋतम वैश्य आधान कर इति । इन भन्तं करके त्रैवधिक द्विजातिमें ही 


अञ्चिके सम्बन्धका श्रवण होताहै । अतः जैवर्णिकक्रा ही अन्रिसाध्य कर्मभे 
अधिकार हे श्द्रका नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति । तथा च शाखमें 
मवुष्योका हौ अधिकार है यह सिद्ध हवा । 

शका । शाख्में मचुष्योका अधिकार रहो । प्रकृतमें क्या प्रात हवा ? 


समाधान । भायः करके मचुष्योंका देह सक्त विटस्ति परिमित होता 
है। ओर मचुष्योका उचित नियत अद्ग्ठ परिमाणवाला ही हृद्य होता है । अतः 
शाख्में मुष्यका अधिकार होनेसे मुष्यके हृदयम अवस्थानकी अपेक्षासे परमा 
त्मामें अङ्गु्ठपरिमाणवतव वन सकता है । 


शका । परिमाणका उपदेश दहैनेसे तथा “सत्यवतः कायात्‌” ईसं 
पूर्वोक्त स्छतिसे संखारी जीव दी अङ्खघ्टमात्र पुरुष जाननेको योग्य दै इस उक्त 
आक्षेपका क्या उत्तर है ? ६ 

समाधान । जसे (स आत्मा तचधमसि श्वेतकेतो ! यह वाक्य जीवकां 
अवाद्‌ करके ब्रह्मके साथ जीवका अभेद्‌को बधन करता है । तेसे ही अङ्कृष्टमात 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठतिः इत्यादि मन्त्र भी “अङ्ुष्टमाजः पुरुषो इख वाक्यसे 
संसारित्वेन बतेमान जीवका अनुवाद करके अङ्क्टमात्र संसारी जीवमें ईशानो 
भरूतभन्यस्य' इत्यादिक शब्वोसे ब्रह्मके अभेद्को बोधन करते है । अतः प्रसङ्कमे 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म हौ प्रतिपाद्य है सोपाधिक जीव नदीं । 
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एकक पैरो 


अ-१-३-२५ ॑ भाष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌ ॥ ७२९१ 





अथात्‌ वेदान्तवाक्योंकी दे प्रकारकी प्रचत्ति है । कोई वाक्य तो परमात्माके 
तत्त्वस्वरूपके उपदेशक है- जसे अस्थूलमनणु" "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि । 
ओर कोई वाक्य विज्ञानात्मा जीवका पर ब्रह्मके साथ अभेद्के निर्णायक है जसे 
(तत्त्वमसि, (अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरूपके बोधक जो 
'अङ्गुष्ठमान्न पुरषः" इत्यादि वाक्य है सो जीवमें ब्रह्मभाव बोधनके लिये जीवका 
अनुवाद्‌# करते है । अतः वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्व 
(अभेद्‌)का ही शाख उपदेश करता है । ओर "किसी जीवादिका स्वरूप अङ्खषठमात्र 
है" इस अथमें शाख्रका तात्पये नहीं है इति । 
इसी अमेदरूप अथेको अध्रिमवाक्यद्येषसे धर्मराज स्पष्ट करके दिखवेगे- 
अङ्गष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टः । तं खाच्च्‌- 
रीरात्‌ मचरहेन्युञ्जादिषेषौकां धेयंण तं वि्याच्छुक्रममृतं तं विधाच्छुकरम- 
श्ृतभितिं ॥ अथं - जो अङ्कष्टमात्र पुरुप हे सो निखिल जगत्ता अन्तर आत्मा है । ओर 
सो ही सम्पूणं जनावेः हदयमं सदा सन्निविष्ट ८ स्थित ) हे । तिस आत्माको, जैसे युक्ति- 
पूर्वक सुल्जसे इषीकाको पथक्‌ करते ह । तैसे अत्यन्त बच्ष्टि मन आदि इन्दियोंका निग्रहा- 
दिरूप धेय करके अपने दृहादिकोसे एथक्‌ निश्चय करे । तथा शरीरादिकोसे प्रथक्‌ निर्चित जो 
स्वप्रकाशा टटस्थरूप आत्मा ह; तिस आत्माको अद्ध अविनादी बह्यरूप जाने । इस प्रकार . 
शति अथवा यमराज कहते ह । यहां “अङ्कष्टमात्र पुरुप छद अबिनादी व्रह्म ही दै” इस प्रकार 
अवधारणके लियि द्विरक्ति ६1. इति । इख पूर्वोक्त रीतिसे “अङ्कष्टमात्रः पुरुषः, इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको दी बोधन करता है जीवको नहीं यह सिद्ध हवा । यहां 
पूर्वपक्षमें ब्रहम्टि करके जीवको उपासना फल है । ओर सिद्धान्तमें धत्यक्‌ तथा 
ब्रह्मका रेक्यज्ञान फर दै इति ॥ २५ ॥ 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 


यदि शाख्रमे मचुष्योंको दी अधिकार मानेगे ते। देवादिकोंका मौ ब्रह्मविद्यां 
अधिकार नहीं होवेगा १ रेसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हे :- 


तदुपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६॥ 


अर्थ- १ तत्‌, २ उपरि, ३ अपि,  वाद्रायणः, संभवात्‌ । इस सूत्रम 

` #रि०- अर्थात्‌ वस्तुतः जीघका जो निरवच्छिन्न तत्त्वस्वरूप परमात्मभाव 
हसो ही शाल्लको वक्तव्य है। परण्तु इस निरच्छिन्न परमात्ममावको सोपा- 
धिक जोव स्वरूपकथनके विना नहीं कह सकते है. । अतः सोपाधिक जीवक 
स्वरूपका शाख अवाद्‌ करता दै । 

^. रि०--अथवा यह्‌ दिखक्तिः, अभेद बोधक दरढताके ल्यि है । अथवा 
भ्रद्उपदेश समाप्ठ्यर्थक दै । अथवा उक्त अभेदनिश्चयसरे अनन्तर "एतावद्नु- 
शासनम्‌, इत्यादि श्रतिसे खवं उपदेश समाप्त्यथक हे ! 


लभ 5\//8111| 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५6|| \/8/81891. [1411260 0 6810011 





४२२ ब्क्षूञरम्‌ अ-१-३-२६ 
~~~ ~ 








गीते रो 





पांच पद्‌ हँ । मनुष्योके उपरि जो शरीरधारी देवादिक ह तिने भा साम्ये तथा अधित्व व 
मोक्षको इच्छाका सम्भव होनेसे राखका अधिकार है इस प्रकार बादरायण आचाय कहते ई इति । 


शंका । इस समन्वयाध्याय अधिकारी चिन्ता खमीचीन नहीं है, क्योंकि 
समन्वय।ध्यायमें वेदान्तमन्त्रोका ब्रह्मम समन्वयका चिन्तन ही सद्धत है । 


` समाधान । मचष्यके हदयकी अपेश्चा करके “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो' यह 
श्रुति है, क्योंकि “शाख ज है सो मष्यको ही अधिकारी कदता है” देखा पूर्वमे हम 
कह आये है' । ओर शक्तत्वादिक अधिकारकारणकरे अखम्भवसे पशु आदिकोंको 
शास्नके अधिकारकां असम्भव हये भी द्देवादिकोे शासका अधिकार है 
कि नदी” शस संशयकी निच्त्तिके चिये प्रसङ्कसे देवादिकोमे यह अधिकार- 
चिन्तन भो सङ्कत है । भथांत्‌ यहां प्रसङ्ग सङ्गति दै । 


यहां पूं अधिकरणके जा “अङ्ु्ठमाजः पुरुषा इत्यादि विषयवाक्य है सो 
ही शस अधिकरणके विषयवाक्य है" एेला जानना । | 


अव संशयको दिखाते ह - "मनुष्यों का शाख्रमें अधिकार है इस उक्ति करके 
स्रत ज्ञा दैवादिक दें तिनोंका "वेदान्त श्रवणे अधिकार है अथवा नहीं है रेखा 
` संशय होता है । 


अथ पुवेपक्ष । मोगोमिं आसक्त जो दैवता हं तिनोमिं वैराग्यादिकोंका 
असम्भव दोनेसे वेदान्त श्रवणमें अधिकार नहीं हो सकता टै | 


अथ सिद्धान्तपक्ष । "बाढ मनुष्यानधिकरोति शाच्रम्‌ । न वु मनु. 
व्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति" इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं -अधाङ्कोकारमें ध्वाढम्‌ः 
शब्द्‌का प्रयोग होता है। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमे मनुष्योंके अधिकारको शाख जो 
बोधन करता दै सो सत्य है, परन्तु “मनुष्योंको हो ब्रह्मज्ञानका अधिकार है अन्यको 
नही” ला नियम नहीं है। क्योकि मनुष्योके उपर जा दैवादिक है 
` तिनोंका भी ब्रह्मज्ञानमे अधिकारको शास्र बोधन करता रै। इस प्रकार 
बादरायण आचायं मानते है' । क्योंकि देवतावोमे भी अधिकारके कारण शंक्तत्व 
भर्थित्वादिक बन सकते है । 


शंका । भोगोमिं आसक्तं जो देवता दै तिनोमें मोक्चायित्वका असम्भव 
हेनिसे ब्रह्मज्ञानका अधिकार नदीं वन सकता है । 


समाधान । विकार दोनेसे मिथ्या जे स्वर्गादि विषय विभूति आदिक दहै 
तिनोमिं अनित्यत्व क्षय अतिशय असूयादिक दोषद्रष्टि करके निरतिशय सुखरूप 


क [क > र र 








# स्पृतस्योपेक्षानहस्वम्‌' प्रसङ्गसद्कतिः । 
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मोक्षका अथित्व आदिक जा अधिकारके कारण है" सो सरदप्ररतिवाछे देवतावोमें 
भी वन सकते है" । 


शंका | “इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थटभे, चतुथी विभक्ति है` अन्तर 
जिनके णेस जा “इन्द्राय” इत्यादिक शब्द्‌ है" तिन श्दोसे भिन्न कोई विग्रहवादी 
देवता नदीं है; ओर शब्दम अर्धित्व व सामर्थ्यका अभाव हेनेसे वहज्ञानका ` 
अधिकार नरी वन सकता टै | 


समाधान । देवतावोमें सामथ्ये च अर्थित्व भी बन सकता है, क्योकि 
मन्त्र, अथेवाद्‌, इतिहास, पुराण, खोकसे देवतावोमे भी विग्रहवरवका निश्चय हाता 
है । ओर देवतावोमें अपयुंद्रतत्व भी वन सकता है। क्योकि अंसे श्रो यज्ञ 
ऽनवक्त्द्ः' यहां श्रमे यज्ञादिक वैदिक अथके अधिकारका निपेध किया है। 
तैसे दैवनावोमें ब्रह्मविद्याके अधिकारका निषेध कहीं भी नहीं किया है| 


शंका । देवता्वोमें विग्रहवत्ताके देनेसे प्रत्यक्ष दष्ट सामर्थ्यके हये भी 
उपनयनका अभाव हेनेसे वेदका अध्ययन नहीं वन सकता दै । ओर वेदाध्ययनके 
विना शासनीय कममाचषानकी सामथ्यं नहीं बन सकती टै । सामर्थ्यके अमावसे 
विद्याका अधिकार नहीं वन सकता है। 


समाधान । देवतावोमे उपनयनशाख करके विद्याका अधिकार निनचत्त 
नहीं हा सकता है। क्योंकि उपनयन जा है सो वेदाध्ययनके च्यिदहै। ओर 
देवता जे है सो स्वयं प्रतिभातवेद्‌ है । जन्मान्तरके अध्ययनके बलसे 
स्मरणका विषय दै वेद्‌ जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंग्रतिभातवेद्‌ दै। अर्थात्‌ 
वाल स्री आदिकोमें प्रविष्ट देवयोनि पिशाच व गन्धर्वादिका वेदोद्धोष रोकमें व 
बृहदारण्यक श्रुति आदिकोमिं देखा गया है । अतः पूवेजन्ममे अधीत ज्ञा वेद्‌ा- 
न्तशास्र टदै तिसका देवशरीरमें स्मरण दानेसे देवतावोमे भी वेदान्तशाखरका 
विचार युक्त ही दै । 

किञ्च देवतावोंका तथा षियोंका जा ब्रह्मविद्यामे अधिकार दहै तिसमें 
सामथ्ये व अ्त्वादिकि कारणोंको कह चुके है । अव श्रुति करके भरतिपादय 
जे शुश्कुरमें वासादिरूप छिङ्गः है' तिन लिङ्ञोको कहते ई “अपि चेषां विद्या- 


ग्रहणार्थं ब्रह्मचयादि दशयति, इति भा० । अर्थ देवतावोंका बदविद्या 
ग्रहणके खये वह्यचये सहित गुर्कुलमं वासादिरूप साधनसम्पत्तिको भी शति दिखाती ई । 


उतः देवतावोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार दै इति । तहां श्रुतिः - एकशतं ह बे वर्षाणि 


% © 
मघवान्‌ पनापतो ब्रह्मचयुवासः ( छा ) अर्थ ब्रह्मविद्याके खयि इन्द्र देवता 
ब्रह्माके समीपं "एकदातमू, सो वपं पन्त ब्रह्मचयै बतको धारण करके वास करता भया शति । 


“शृगुव वारुणिः । वरुणं पितरणुपससार । अधीदि भगवो `अह्येति" 
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( त° ) इत्यादि । अर्थं वरण ऋपिका पुत्र जो श्चगु ऋपि & सो भी अपने पिताक पास 
जाता भया, ओर जाकर प्र्न करता भया कि--हे भगवन्‌ ! सुञ्चको व्रहाका उपदा करं इति । 
ओर जैमिनि ऋषिने यद्यपि देवतावोंका तथा ऋषियोका अन्निरोत्रादिक 
 कममिं अनधिकारको कहा हे । तहां जमिनिस्‌त्र- “न देवानां देवतान्तराभावात्‌' 
मन ऋषीणामाषयान्तराभावात्‌ | अथे - इन्द्रादिक देवताकतैक क्म इन्द्रादिक 
देवान्तररूप उ देश्यके अभाव होनेसे देवतार्वोको कर्ममे अधिकार नहीं इति। तथा ग्ग 
आदिक चरपिकतृक आ्पेय कर्ममे श्चगु आदिक ऋप्यन्तरका अभाव हानेसे ऋपियुक्त कर्मं 
चरपि्योका अधिकार भी नहीं हे इति । तथापि ब्रह्मविचामें इन्द्वादिक दैवतावोंका अधिकार 
दै। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण ज्ञा इन्द्रादिक देवता है तिनोका इन्द्रा 
दिक देवता्वोंको उदेष्य करके किञितमात्र भी कर्म कर्तव्य नहीं है। तथा 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी श्चृगु आदिक ऋषि्योको भी बह्यविद्याभै समानवंशीय 
श्रगु आदिक ऋण्यन्तर प्रयुक्त किञ्चितमात्र भी कार्य कर्तव्य नहीं है । क्योंकि अन्य 
-इन्द्रादिक देवता च वगु आदिक ऋषि है" नहीं । पूर्वकदपीय देवता व ऋषियोको 
क्षीणअधिकार हेनेसे विद्यमानता वने नहीं । अतः देवतादिकोंच्छा भौ बरह्मविदां 
अधिकारको कोन वारण कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी वारण नहीं कर 
सकता है इति । 


किञ्च त्यो यो देबानां भत्यबुध्यत स॒ एव तद्‌मवत्‌ तथर्षीणाम्‌ । 
अथं--देवतावोके मध्यमे तथा ऋपि्योके मध्यमे जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न वरह्मका साक्षात्कार 


करता भया सो सो ब्रह्मरूप ही होता भया इति । यह मन्त्र भी दैवतादिकोमें ब्रह्मविद्याके 
अधिकारको कहता है । 


शंका | यदि देवता्वोका भी ब्रह्मविदयामें अधिकार दै तो देवतावोके प्रति 


अङ्कुष्ठमाच्रश्चुति अनुपपन्न हो जावेगी । क्योकि दैवतावोके महान्‌ देह होनेसे तिनका 
द्य हमारे अङ्ुष्ठके वरोवर नदीं चन सक्ता है , 


समाधान । यद्यपि मचुष्योके देदकी अपेक्षासे दैवोके देद महान्‌ है, अतः 
देवकि हदय मनुष्योके अङ्कन्ट ध्रमाण नहीं बन सकते है । तथापि दैवतावोंके हृदय 
देवतावोके अङ्कुर परिमाण वन सकते हैः । अतः देवादिकोके अधिकारमें भी 
अङ्कुष्ठमातः पुरषो" इस श्ुतिका कोई विरोध नहीं टै यह सिद्ध हवा इति । 

यहां पूवेपक्षमें क्रमसुक्तिकी इच्छावारे पुरुषोकी दृहरादिक उपासनावोमिं 
अप्रचर्तिरूप फर है । क्योंकि पूवपश्षमे, जब देवतावोंको ज्ञानमें अनधिकारः है तव 
द्दरादिक उपासना करके देवभावको प्राप्त हये भी क्रममुक्तिको प्राप्त नदीं हा 
सकते हैः । ओर सिद्धान्तमें क्रममुक्तिकी इच्छा करनेवाले पुस्पोकी ददरादिक 
उपासना्धोमिं परच्रत्तिरूप फर है । क्योंकि देवतावोंको ज्ञानमे अधिकार होनेसे 
दहरादिक उपासना करके क्रममोक्चा्थी पुरुष देव भावको प्राक्त होकर ब्रह्मरोका- 
दिके ज्ञानकी प्रापि दारा मोक्षको पाप्त हो सकते है इति ॥ ६ ॥ 
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शंका । किद्धान्तीने ज्ञा मन्त्रादिकोंका प्रतीयमान विग्रहम तात्पर्यकी 
कट्पना करके दैवतावोमिं व्रह्मविद्याका अधिकार कहा है सो असंगत है । क्योकि 
अन्याथे परक जा मन्जादिक दहै" तिनोका परत्यक्षादिक प्रमाणोके साथ विरोध 
दोनेसे देवताविग्रहरूप स्वाथे तात्पर्यं नहीं वन सकता दै । 


समाधान । चार सूं करके इस आ्षेपके परिहारको सूत्रकार 
दिखाते है- 


विरोधः कमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदंशनास्‌ ॥ २७ ॥ 


अथे-- 9 विरोधः, २ कर्मणि, ३ इति, ४ चेत्‌, न, ६ अनेकप्रतिपत्तेः, ७ दुदौनात्‌। 
इस सूत्रमं सात पद्‌ ह । 

परश्न-- यदि देवतावोके शरीर मानोगे तो एक दारीरकी अनेक कमामं उपस्थितिके 
असम्भवसे कमैकी सिद्धि नदीं हो सकेगी ? 


उत्तर--श्रुति स््तियोमं देवतावोके अनेक शरीरोंकी प्रतिपति ८ प्रापि ) देखी गई दै, 
अतः कमेमं विरोध नही हो सकता हे इति । कन 


अव इखं सूज्रके परश्नोत्तर्योको विस्तार करके दिखाते हैः- 


शंका । (“विरोधः कर्मणीति चेत्‌, यदि विन्रहवच्वको अङ्गीकार करके देव- 
तावोमें वियाका अधिकार वर्णन करते हा ता जैसे ऋत्विक्‌ आदिक स्वरूपसे यज्ञके 
सन्निहित होकर यज्ञरूप कमेके अङ्क होते ह । तैसे इन्द्रादिक देवता भी स्वरूपसे ही 
सिदित दोकर यज्ञके अङ्‌ स्वीकार करने दोवेगे। यदि रेखा मानोगे तो यागा- 
दिक कर्मभि प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवतावोंका दशन होना चाहिये । परन्तु 
इन्द्रादिकोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागम अङ्कभाव दीखता है नहीं । ओर 
सम्भव भी नहीं हो सकता है । क्योंकि जव एक काटमें अनेक स्थानोमें याग 
हो रहे है" तव विग्रहवाखी इन्द्रादिक पक दैवताकी अनेक यागोके साथ सन्निधि 
उपपन्न नहीं दो सकती है । अतः योग्याच्चपष्धि करके संप्रदानरूप विग्रहवारी 
देवताका अभाव निश्चय हेनेसे कर्मे विरोध दोगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पत्ति नहीं 
हो सकेगी ? 


तात्पर्यं यह है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जो अथे है सो प्रमाणान्तरके 
साथ अविरोध हये दी अङ्गोकार करनेको योग्य है, विरोधके विद्यमान हये नदीं । 
प्रसङ्धमें देवताका विश्रदवत्वादिक प्रमाणान्तर विरुद्ध है। अतः जैसे -यजमानः 
प्रस्तर | अर्थ- यजमान जो है:सो प्रस्तर किये ऊशाकी सुरूप दे इति । यहां 
स्वार्थका असम्भवं हेनेसे “जसे शा पविज्ररूप हैतेसे यजमान भी पविज्ररूप है 
इस अ्थमें तात्प है। तैसे मन्त्रादिकोंका व्याख्यान जानना । इस पूर्वो 
रीतिसे यह अथं सिद्ध हवा कि-विग्रहका अभाव दोनेसे शब्दोपदित अथं ( मानस ) 

५५९ ध 
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का अथवा अर्थोपदित शब्दका नाम देवता है। रेखी देवताको अचेतन नेसे 
केम तथा विद्याम अधिकार नहीं है इति । 


समाधान । यह विरोध नहीं है, क्योकि - अनेकभरतिपत्ते । अर्थात्‌ जेसे 
योगी पुरुष योगके वलस एक कालम अनेक स्वरपोको ध्वारण करके अनेक 
कायंको करता दै । तेसे आजान सिद्ध देवता भी प्क काट अनेक स्वरूपोको 
धारण करके अनेक यागोंके सन्निहित दाकर कर्मके अङ्क वन खकते हे । 

शंका । किख हेतसे त॒म पेखा निश्चय करते हो १ 


ट 4 

समाधात । (दशनात्‌ )' .दशनसरे अथात्‌ श्रुति स्छतियोमे देवतावोके 
अनेक रूप देखनेमे आते है । इस अथे श्चुति स्षुतिको दिखाति टै तहां श्रतिः- 
(कृति देवा याज्ञवल्क्य ।* अर्थ-- शाकल्य पूते हे--दहे यात्तयल्क्य ! वेशवदेव शखमे 
कटे हये देवता कितने ई इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाकदय करके पृष जो 
याज्ञवल्क्य दै सो देवता वाचक शब्दरूप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये- 
ज्यश्च जी च शता जयथ जी च सहस्रा 1 अर्थात्‌ (तीन हजार तीनसो छ 
देवता है” । इस प्रकार दैवतावोंके निवेचनके अनन्तर-- 


| परशन-कत्येव देवा याज्ञवस्क्य ।› अथ तू-शाकद्यने पुनः पृद्ा किः-दहे ,, 
याल्ञवस्क्य ! इनमे मुख्य कितने देवता हे इति ? 


उत्तर-.जयच्िशत्‌ ।? याननवरक्यने कहां कि- तेतीस देवता है" । तहां 
#अषर वख, “एकादश सुद्र, धद्ादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो 
तेतीस देवता है" । इन देवतावोकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसो छ देवता मदहिमा- 
रप विभूति हँ । अर्थात्‌ सवं देवता इन तेतीस देवतावोके अन्तभूत दै । इख अंको 
कहनेवारी जो- “महिमान एवेषामेते जयस्िश॒तच्वेव देवाः" यद श्रुति हसो एक 
दी काटमें एक पक देवताकी अनेक रूपताको दिखाती ह । परष्न- "कत्येव देवाः ॥ 


# रि०-अन्चि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्च, आदित्य, यो, चन्द्रमा, नक्षत्र 
श्नका नाम अष्ट वसु है। क्योंकि यदी भाणियोके कमेफालके आश्रय दादि कायं 
करण संघातरूपसरे परिणत होकर सवं जगत्‌को वसाते रहै" । अतः इनका 
नाम वसु है। 

ग टि०- पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ केन्द्रिय, एक मन, इनका नाम एकादश र्द 
दै। बयोकि ये ग्यारह ही मरणकाटमें उत्कमण करके सम्बन्धियोंको रुखाते है' । 
अतः इनका नाम रश्द्र दे। 

¢ टि०-खम्बत्खरके बारह महिनोंका नाम द्वादश आदित्य है । क्योकि ये 
पुनः पुनः परिवतेन करते हये ध्राणिर्योको कमफल भोगाते हये आआयुको आदान 
( दरण ) करते दैः, अतः इनका नाम आदित्य है । 
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अथात्‌-हे याज्ञवदक्य ! इनमें ुख्य देवता कितने है इति । याज्ञवल्क्य - षट्‌ । 
अभ्नि, पृथिवी, वायु अन्तरिष्च, आदित्य, दयो यह छ देवता मुख्यै । शन 
देवतार्वोकी दी पूर्वोक्त तेतीस देवता विभूति रहै" । अतः इन तेतीस देवतावौका 
छ दैवतावोमें अन्तभाच है । शाकल्य-कत्येव देवाः। अर्थात्‌ इनमें मुख्य देवता कित- 
ने है । याज्ञवल्क्य-्रयः । भूमुंवःस्वः ये तीन लोक रूप दैनता मुख्य है" । इन तीन 
रोको सम्पूणं देवता अन्तभूत है" । अर्थात्‌ अध्निका पृथिवीम, वायुका अन्तरिक्षम, 
आदित्यका चोमे अन्तर्भावके अभिध्रायसे ये तीन देवता करे टै" । शाकल्य- 
कत्येव देवाः । याज्ञवल्क्य - द्वो । अन्न तथा प्राणरूप दो देवता मुख्य है । इन 
दोनों देषतावोंकौ ही पूर्वोक्त तीनों देवता विभूतिरूप मदिमा है' । अर्थात्‌ इन दोनोमिं 
तीनोंका अन्तर्माव है । शाकस्य--कत्येव देवाः याज्ञवर्क्य--अध्यधैः । शाकल्य- 
अध्यध किक्तको कहते है' १ याज्ञवद्कय-ऋद्धिका हेतु हेनेसे घायुका नाम अध्यध 
दै । अन्न घ प्राणका वायुम ही अन्तर्भाव है । शाकट्य--कत्येव देवाः । याल्ञ- 
चल्क्य-एकः। णक देवता ही मुख्य है जिस एक्‌ देवकी ये पूर्वोक्ति सम्पूणं 
देवता महिमारूप विभूति हे" । शाकट्य-*कतम एको देव इति'-एक देवं 
कोन है । याज्ञवल्क्य - राण इति, समष्टि प्राण है। अर्थात्‌ प्राण सूत्रात्मारूप 
करके सम्पूणे विश्वको चेष्ठा कराता दहै । अथवा जगल्ञीवन प्राणका भी जीव्रन- 
प्राण यहां ब्रह्म है । अतः यहां कारणरूप ब्रह्मका नाम हो पाण है । तिस श्राणकूपं 
बहम हो सस्परूणं देवतावोंका अन्तर्भाव दै। ईस प्रकार निवन करती हु 
अर्थात्‌ सम्पूणं देवता्बोको प्राणके साथ एकलूपताको दिखाती इश श्रुति एक एक 
देवताकी व प्राणरूप ब्रह्मको युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती हे । 

तथा स्श्रतिमें भी रेखा हौ कहा दै । तहां स्छति-आटपनो वे शरीराणि, 
बहूनि भरतषभ । योगी इर्याबलं पराप्य तैश सवैमदीं चरेत्‌ ॥ ` इत्यादिक। 
अथे- हे भरतङ्करमें श्रेष्ट ! योग बलको प्राक्च होकर योगी पुरुप अपने एक शरीरके अनेक हारी- 
रोका करता दै तथा तिन सवै शारीरो करके पथिवीमं विचरता दे 1 तहां किंतनेक शरीरो करके 
विषयोंको प्राक्च होता है । तथा किंतनेक शरीरो करके उग्र तपको करता दे । ओर जैसे सूये ररम 
समूहको अपने ख्य कर ठेता है, तेसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोंको अपनेमं र्य कर ठेता है इति । 

इस धरकारकी जो अनेक रुएति है सो जब अणिमादिक रेभ्वधंको भ्रा्त 
हुये योगो पुरूषोंको भी एक कारम अनेक शरोरोके सम्बन्धको दिखाती हँ । तव 
आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ जन्मसे दी सिद्ध ) देवताोंका एक कालमें अनेक शरीरोंके 
साथ सम्बन्ध होता टै इसमे क्या कहना दै। शस पूर्जोक्त रोतिसे अनेकरूपको 
प्रा्धिका सम्भव दोनेसे एक एक देवता अपने अपने देहर) बहुत. रूपसे विभाग 
करके बहुत यागोमें अङ्खमावको प्राक्त होते दं । 

ओर पूर्वं जो वादीने कहा था कि -यदि विध्रहवारी देवता यागके खमीपमें 
आकर कमेके अङ्कमावकी प्राप्त होती दै तो देवतावोका द्शेन दोना चाहिये १ 


` सो कदना असङ्कत है ! क्थोकरि अन्तर्रानादिकों को शक्तियोके योगसे देवता दूयो 
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करके देखनेमें नहीं आते है । अतः देवतावोंको शरीर सहित होनेसे ब्रह्मवि्यामें 
अधिकार है यह सिद्ध इवा इति । 
किञ्च अनेकप्रतिपत्तेदंशेनात्‌, इस वाक्यकी दूखरी रीतिसे व्याख्या करके 
“सनिदित देवादिकोमिं ही क्मंका अङ्गभाव है” रेखा नियम नहीं है । क्योकि अस- 
ज्िहित वस्तुमे भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्खभाव देखने आता है। इस अथेको 
कहते र हेः वित्रहवाखोकी भी कर्मकरी अङ्खविधि््ने अनेक भ्रकारकी श्रतिपत्तिः 
देखनेमे आती है । अर्थात्‌ कीं अनेक कर्मोमिं एकको अङ्खभावक प्राप्ति होती 
है, कहीं नहीं । 
अव “अनेक कर्मोविषे अ्गमावकी श्राति एक्ये भी बन सकती है 
क्योंकि लोकमें रेखा दैखनेमे आता है” इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम 
व्यतिरेकको दिखाते है-क्वचिदेकोऽपिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थरे 
विश्रहराका एक पुरुष अनेक क्रियारूप कर्मविषे एक कार्ते अद्कमावको नहीं 
प्राप्त होता है । जसे भोजन कराने वारे बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक काटमें 
अनेक स्थर विपे अनेक भोजनोंको नदीं करा सकते है"; न ब्राह्मण कर सकता है| 
ओर अव अभो अङ्गुत्वके छिये अन्वयको दिखाते है - कव चिचेति” । कोक 
स्थलमे एक भी विग्रहवाला पुरुष अनेक कर्मे युगपत्‌ अङ्गभावको भ्रात होता है । 
जेसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियावोमें नमस्कार्यं एक 
ही ब्राह्मण अङ्खमावको प्राप्त होता है । तैसे वित्रहवारी सौ एक दैवताको उदेश 
करके उनेकं याज्ञिक पुरूष एक कामें दी अपना अपना हवि आदिक द्रव्यका 
त्याग कर सकते हे" । अतः द्रव्यका व्यागरूप अनेक यागो भौ एक विग्रहवती 
देवता विषे अङ्गमाव चन सकता है । तथा च दैवतावोंको विभ्रहवत्त्वके इये केने 
किञ्चितमात्र भौ विरोध नहीं है यह सिद्ध इवा ऽति ॥ २७ ॥ 
पूर्वोक्तं रीतिसे देवादिकोके विग्रह ( शरीर ) के हये कर्मभे कोई विरोध न 
होवे तो न सदी । किन्तु शन्दनिष्ठ प्रामाण्ये विरोध अवश्य होवेगा । क्योंकि - 
“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” इत्यादि जैमनिसूत्र - ( ९।१।५ ) मे अनादि 
अथेके सम्बन्ध्रको अनादि दोनेसे “अनपेश्चत्वात्‌' इत्यादि भाष्यसे वेदम मानान्तरानपेक्ष 
पामाण्यको स्थापन किया है । अव आप विग्रहवाङी दैवताको स्वीकार करते है' । 
विभ्रहवाखी देवता यद्यपि अणिमादिक एेऽ्वर्थके वसे एक कारमं अनेक कमं सम्बन्धि 
हविःको भोग सकेगी । तथापि विग्रहके सम्बन्धसे अस्मदादिकोंको तरह जन्म- 
मरणवाखी हो सो दैवता होधेगो । अतः शब्द्का अनित्य अथक साथ 
सम्बन्धको अनित्य होनेक्षे नित्य शब्दका नित्य अथेके साथ नित्य सम्बन्धके 
भरतीयमान दोनेसे जो वैदिक शब्दम मानान्तरानपेश्च प्रामाण्य स्थापन किया है 
तिसमे मानान्तरखापक्षत्वरूप विरोध होवेग। । अथात्‌ गोस्वादिकी तरह 
परत्यभिज्ञादिक प्रमाणके न दोनेसे वसुस्वादिक जाति नदीं हे । अतः वु आदिक 
देवतावोकि नाम आकाशादि शब्दुकी तरद केवल व्यक्तिके दौ वाचक हे"! व्यक्ति , 














भि यसय 
~ ~ ~~. 
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यदि नित्य होती तो नित्य शब्दके साथ नित्य व्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य दोता। 
चसु आदिक व्यक्तिके अनित्य दोनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पिरे न्यक्तिके 
न होनेसे वसु आदिक शब्द्‌ व्यक्तिरूप अपने अ्थके साथ सम्बद्ध नहीं थे । व्यक्तिके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर शब्द्‌ व॒ अ्थंका सम्बन्ध पुरुषयुद्धिके अधीन उत्पन्न 
दोवेगा । ओर सम्बन्ध ग्रहण पूर्वक वाक्यार्थप्रत्यय भी पुरुषवुद्धिके अधीन ही होगा । 
ओर पुरुषकी बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती है । अतः मानान्तरकी अपेक्षा 
दोनेसे वेदमें भ्रामाण्यका व्याघात होवेगा १ देसी आशंका करके सूत्रकार समा- 
धानको दिखाते हैः- 


[ ^> 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्ताचुमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 
अ्थ--4 शब्दे, २ इत्ति, ३ चत्‌, ७ न, १ अतः, £ प्रभवात्‌ , ७ प्रत्यक्षाुमानाम्याम्‌। 

इस सूत्रमं सात पद्‌ टं। शाब्दः रान्दमं अर्थात्‌ पूवाक्त रीतिते रान्दनिष्ट प्रामाण्यमं विरोध 
होषेगा “इति चन्न ेसा नहीं कहना । क्यों कि 'प्रत्यक्ष' कटिये श्रुति तथा “अनुमान किये स्ति 
इन दोना प्रमाणो करक निदिचत दे किं-देवादिक सम्पूण जगत्‌ इस वेदिक रशब्दसे ही उत्पन्न 
होता ह, अतः कोई विरोध नदी हे इति । 

अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूज्रके तात्पयेको वणेन करते है- क्या शब्दमें 
अनित्यत्व करके सभ्बन्धमे अनित्यत्वका आपादन कस्ते हो ? अथवा अर्थते भनि. 
त्यत्वं करके सम्बन्धे अनित्यत्वका आपादन करते हदो? तहां प्रथम पश्च तो 
नहीं वन सकता है । क्योंकि-'अतः प्रभवात्‌? वैदिक शब्दसे हौ सवे जगत्‌ 
पेद्‌ा दोता दै । अतः दैवादि व्यक्तिका दैतुरूप करके शब्दको प्रथम हो कियमान 
होनेसे शब्दम अनित्यत्व नहीं बन सकता है । 

शंका । जन्मायस्य यतः इस सूत्रे ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्तिका निर्धारण 
हो चुका है; भव यदि इस सूत्रम शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूवे च परका 
विरोध होगा । 

समाधान । नायमप्यस्ति विरोषः) इति भा० । अर्थात्‌ यह्‌ भी वादौका 
कहना असङ्खत है, क्यों कि जगत्‌की उत्पत्तिक प्रति शब्द्‌ भौ ब्रह्मका सहकारी 
कारण है । अतः शब्दमे भी जगत्‌कारणत्वको दोनेसे पूवे व परका विरोध नहीं है । 

द्वितीय पश्चको रेके "अपिच इत्यादि भाष्य करके पूतेवादी शंका 
करता हैः- 


शंका । यदि वैदिकः शब्दसे वैवादिकं जग॑त्‌को उत्पत्ति मानोगे तो भौ 


शब्दम विरोधका परिहार कित प्रकार होगा किन्दु नहींदोगा। क्योंकि “वंसवो 


` +दि* -वसुत्वादिक जाति वाचक शब्दसे वसु आदिक चिकीरबित व्यक्तिको ` 
बुद्धिम आकलन करके जो स्वयम्भूककेक देवादि उप्रक्तिको उत्पत्ति है यही 
दैवादिकोमें शब्द्मभवत्व टै । 
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22 क सीं चवा शाकाय ~ 


रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽथांः, अनित्याः, उत्पत्तिमच्वात्‌ घगादिवत्‌' 
अथात्‌ वसु आदिक जो अथं है सो उत्पत्तिवाखे होनेसे अनित्य दही 
दोवे गः ओर जब अनित्य हुये तच वसु आदिक देवता्वोंके वाचक वसु आदिक वैदिक 
शब्दम अनित्यत्वको कोन वारण करेगा ? ओर वसु आदिकः अर्थ॑को अनित्य 
होनेसे शब्दके सम्बन्धे भी अनित्यत्व दुर्वार होगा । क्योंकि सम्बन्धिकरे नाशसे 
अनन्तर सम्बन्धकी स्थिति बने नहीं । तथा च अथके सम्बन्धे भी सादित्व सिद्ध 
हवा । ओर लोकम भी भरसिद्ध है कि- देवदत्तका पुत्रके इये वादे 'यज्ञदत्त' नाम 
किया जाता है । अतः शब्दम पोरुषेय सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे प्रामाण्यका 
विरोध है यह सिद्ध हुवा इति । 

समाधान । वादीने जो कहा है कि “वसु आदिक शब्दके विग्रदरूप अथक 
अनित्य होनेसे वु आदि शब्द्‌ भी अनित्य दोवेगे, ओर शब्द्‌ तथा भर्थका सम्बन्ध 
भी अनित्य होवेगा” सो वादीका कहना असङ्खत दै । क्योंकि उत्पत्तिवाटी होनेसे 


गवादिक व्यक्तियोंके अनित्य हुये मी गवादिक शब्दका वाच्य अर्थं जो गोत्वादिक ` 


जातिरूप आरृति है सो उत्पत्तिरहित होनेसे नित्य है । ओर गवादिकः शब्द्‌ तथा 
जातिरूप अथंको नित्य होनेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । 

शंका । गवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति दोनेसे गवादिनिषट रूपादिकी तरह 
गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? 


समाधान । जातिको नित्य ( यावत्काङ स्थायि ) दोनेसे व्यक्तिकी तरह 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो है । क्योंकि द्रव्य गुण कर्मोकी व्यक्ति ही उत्पन्न होती है" | 
जातिकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

ओर गवादिक शब्दोंका व्यक्तियोके साथ शक्तिरूप सम्बन्ध भी नहीं है। 
किन्तु जातिक्रे साथदहीरहै। यदि व्यक्तिके साथ सन्वन्ध मानोगे तो, व्यक्तियोको 
अनन्त होनेसे सम्बन्धका ग्रहण नहीं हो सकेगा । क्योंकि “खम्बन्धन्ञानमे यावत 
सम्बन्धीका ज्ञान कारण ष्ोता है” यह नियम है । प्रसङ्धमें सर्वज्ञ योगीसे विना 
अद्पन्ञ दूसरे मचप्योंको अनन्त व्यक्तिरूप सम्बन्धीका ज्ञान नहीं वन सकता है । 
ओर गवादिक शब्दका जातिरूप अथके साथ सम्बन्धका ग्रहण तो बन सकता है । 
क्योकि गोत्वादिक जातिरूप अथं एक दै। इस पूर्वोक्तं रीतिसे जैसे गवादिक 
व्यक्तियोंको उत्पद्यमान हये भी आङूतिको नित्य हदोनेसे गवादिक शब्दम ` कोई 
विरोध नहींहे। तैसे वसु आदिक देवताविग्रहके उत्पद्यमान इये भी वश्ु- 
आदिक शब्द््‌का अथे जो वञुत्वादिकरूप आदति दै तिसको नित्य होनेसे वसु- 
आदिक शब्दमें भी कोई विरोध नदीं है । 

यहां रेखा जानना योग्य कि-गो शब्द्का शक्य अथं गोत्व जाति है, व्यक्ति नहीं 


क्योकि “अनन्यलभ्यो हि शब्दाथेः? | अर्थ र्षणाक्ति स व शरब्दूते भिन्न 
करके निष वस्तुक रू(भ ( ज्ञान ) न हो तिल व्र्तुका नाम अनन्यलम्य दै । देसी गोत्वादि 
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रूप आकृति है । ओौर अनादि तात्पयैवती मिरूढ “जहतः लक्षणा करके च्यक्तिका लाभ 
होता दै । अतः व्यक्ति अनन्यलभ्यत्वका अभाव ष्टोनेते व्यक्ति काक्य अर्थं नहा 1 
किन्तु गो राब्दका रभ्य अर्थ ट इति | 


शका ¦ वह कौन व्यक्ति है जिन व्यक्तियोमं अदुगत इन्द्रत्वादिक जाति 
इन्द्रादिक शब्दके अर्थं है | 


समाधान । “आकृतिविशेषस्तु, इत्यादि भा०। "वज्रहस्तः पुरन्दरः 
वज् है हस्तमें जिसके तिसका नाम पुरन्दर किये इन्द्र टै- इत्यादि मन्त्र व अथ- 
वादादिकोंसे देवादिकोके विभ्रदका निश्चय होता दहै! ओर निशित इन्द्रादिकः 
व्यक्तियामें इन्द्र त्वादिक आकृतिविशोषका निश्चय करनेको योग्य है । 


शंका । नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धर्म रै तिसका नाम जाति है। 
प्रसङ्कमें इन्द्रादिक व्यक्तियोको एक एक होनेसे एक एक व्यक्तिदत्ति इन्द्रत्वादिक 
जाति नहीं हो सकती हँ । 


सपाधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक व्यक्तियोके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
जाति वन सकती है' इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शव्द्की प्रचत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
योको कहकर, अव उपाधि निमित्तको कहते है - “स्थान विशेषसम्बन्धनिमित्ता 
हि इन्द्रादिशब्दाः” इत्यादि. भा०। अर्थं - जसे सेनापतिके स्थान (पद्‌ ) पर जो 
पुरुप स्थित होता हे सो पुरुप सेनापति कटा जाता है । यहां सेनापति शाब्दकी प्रवर्तिका 
निमित्त सेनापतिका स्थानदहै। तैसे इन्द्रादिक देवता्वोंका स्थान जो इन्द्रादि्कोका पद्‌ 
तिन स्थामं जो जो देव स्थित होतादैसो सो देवता इन्द्रादिक शब्द्‌ करके कही जाती दे । 
यहां इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त स्थान हे, अतः को$ दोप नही हे इति । 


ओर जो वादीने कटा था कि- जन्माद्यस्य यतं इस्र पूवे सूत्रम जगत्‌ 
विषे ब्रह्मपरभवत्वको कह अये है“ । ओर इस सुत्रमे शब्द्प्रभवत्वको सूजकारः 
कहते दै । अतः पूरव॑परका विरोध दोवेगा १ सो यह वादीका कहना असङ्खत 
है । क्योंकि जगतमे उपादानकारणकत्वरूप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दधभव- 
त्वको सूत्रकार नहीं कहते दै । किन्तु नित्य अथं सम्बन्धी नित्य शब्दके 
विद्यमान हये, शब्दन्यवहारके योग्य जो व्यक्तिरूप अथंकी निष्पत्ति है, सोद अतः 
प्रभवः' इस वाक्य करके व्यास भगवान्‌ कहते है । अर्थात्‌ शब्द जगतका निमित्त 
कारण दै; ओर ब्रह्म उपादान कारण दै। अतः पूवं परका विरोध नदींहो 
सकता है इति । ` 


शंका । पुनः “शब्दसे जगत्‌का प्रभव दोता है' यदह किस प्रमाणसे ज्ञात 
होता देए | 
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समाधान । भ्त्यक्षाजुमानाभ्याय्‌ 1› अर्थात्‌ श्रुति जो दै सो स्वनिष्ठ 
प्रामाण्यके भ्रति दूसरी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्चुतिका नाम यहां श्वत्यक्ष' है । 
ओर स्ति जो है सो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके ट््ि मूल श्रुतिका अनुमान करती दै 
इसलिये स्ष्तिका नाम यद्यं 'अनुमान' है । ये श्रुति तथा स्ति शब्द्पूवेक सष्टिको 
दिखाती हैः ` 


, तहां श्रुतिः-^एत इति वै भजापतिर्देवानख्जताष्ग्रमिति मनुष्यानिन्दव 
इति पितंस्तिरःपविन्नमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्र विग्वानीति शक्तमभिसौ- 
भगेत्यन्याः प्रजाः | 


अथं- इस श्ुतिमें एते, . अखग्रम्‌, इन्दवः, तिरःपविच्रम्‌, आकावः, विश्वानि, अभिः 
सोभगा, ये जो पद्‌ है तिन पदं करके कमते देवता, मनुप्य, पितृ, ग्रह, स्तोत्र, शाख व 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करक प्रजापति जो ब्रह्मा हेसो देवादिकोंको उत्पन्न करता भया 
इति । अथात्‌ "एते यह जो पद्‌ है सो सन्निदितका वाचक है । अतः चश्चुरादिक 
कर्णोके अयुग्रादकरूप करके सन्िहित जो सूर्यादिक देवता है तिनोंका स्मारक 
है। ओर असक्‌" जो रुधिर है तिस रुधिरभ्रधान ददम जो मण करनेवाले 
मचुष्य है' तिनोका स्मारक 'अखध्रम्‌, यदह पद्‌ है । तथा इन्दुमण्डटमं स्थित जो 
पितर है तिनोंका स्मारक “इन्दुः शब्द्‌ है । पवित्र जो सोम है तिखको अपनेमें 
तिरोभाव करनेवाठे जो अ्रह है" तिनका स्मारक तिरःपवि्न शब्द्‌ है । ओर ऋचावों- 
को व्याप्त करनेवाछे जो गीतिरूप स्तो है" तिनोंका स्मारक आशु शब्द दै । तथा 
स्तोत्रस अनन्तर प्रयोगमें प्रवेश करनेवारे जो मन्त्रविरोषरूप शसन रहै तिर्नोका 
स्मारक "विश्वः शब्द्‌ है। तथा सर्वत्र सोभाग्य करके युक्त जो प्रजा है तिर्नोका 
स्मारक “अभिसोभगाः शब्द्‌ है । €स पूर्वोक्त रीति तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ तत्‌ 
देवादिकोंका स्मरण करके ब्रह्माजी श्द्पूेक दी खष्टिको रचते भये इति । 
इसी अर्थम दूसरी श्चुतिको दिखाते है-स मनसा वाचं भिथुनं समभवत्‌" 
( ब° १।९।४ ) इत्यादि । अथे-- सो प्रजापति मन करके सहित वेदत्रयी वाणीरूप 
भिधुनको अर्थात्‌ मन तथा वाकूरूप भिधुनको “सममवत्‌? किये वेदच्रयरूप वाणी करके 
प्रकारित जो खष्टि दे तिस खष्टिविपयक मन करके आलोचनाको करता भया इति । इख श्रकार 
तहां तहां श्चुतिमें शब्दपूवक ही खष्टिका श्रवण होता है इति । 


अब इसी अथंमें स्खतिको दिखाते है-- अनादिनिधना नित्या वात्या 


स्वयंवा । आदौ वेदमयी दिभ्या यतः सवाः भवृत्तयः | ` अर्थ-हा 
उत्पत्ति नादा रहित नित्य शब्दको प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य वेदमय शज्दुका 
प्रादुर्भाव होता दै पश्चात्‌ वेददा्दसे सम्पूणै खष्टि उत्पन्न होती दै इति । 


` शक्रा । जसे काटिदासादिकोने कमारखम्भवादिका निर्माण किया है) 
देसे ही क्या ब्रह्माजीने दिन्य वेदमयी वाणीका उत्सगे .अथात्‌ निमांण किया है ? 
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तथाच जैसे कुमारसम्भवादिकोभे प्रमाणान्तर सापेश्चत्व है तैसेदी वेदम भी 

सापेक्षत्वरूप अपामाण्य होगा । 
समाधान । यहां आदि अन्त- करके रहित जा नित्य शब्द्‌ है ति्नोका 

अन्य प्रकारका उत्सगे किये उत्पत्तिका असम्भव होनेसे “गुरुरिच्यषी परम्परा 

करके अध्ययनकां प्रवतेनरूप” जञा सं्रदाय है सोई शब्दका उत्सर्ग है रेखा जानना । 

अर्थात्‌ स्वयम्भूमें वेदका कतृत्व हदोनेपर भी काटिदासादि्कोष्की तरह स्वतन्त्रत्व 

८५१ । जन्तु पूवे पूवे खष्टिके अनुसार दही उत्तर उत्तर खष्मे वेदी रचना 

। 


,. तथा भ्नामरूपे च भूतानां कमणां च भरवतेनमू । वेदशब्देभ्य एवादौ 
निममेस महेश्वरः | ( मुर १।२९१ ) इत्यादि । अथे--सो परमात्मा खष्टिकि 


आदि कालम षेदशब्दोसे ही भृतोके नाम तथा रूप तथा कमकि प्रवतेन्को करता 
भया इति । 


सर्वेषां हस नामानि कमणि च पथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 
एवादौ पृथक्संस्थाश्च निमेमे ॥? अर्थं खध्कि आदिमे सो मश्व वेदश्दोसि ही 
सम्पूणे प्राणि्योके पथक्‌ २ नाम तथा प्रथक्‌ २ क्मांको तथा प्रथक्‌ २ संस्थार्वोको रचता 
भया इति । इन स्छतियोमें भी शब्दपूर्वंक ही खष्टिको कहा है । 


“या प्रजापतिशष्टिः, सा शब्दपु्विका, खष्टित्वात्‌, भत्यक्तधटादिवत्‌' । 
अथे- जसे प्रत्यक्ष घटादिरूप दष्टान्तमे खश्टित्वरूप यह देतु दै तथा शब्दपूवेकत्व साध्य भी हे । 
तेते ही प्रजापतिकी खष्टिरूप पक्षम खषटित्व यह हेतु है । अतः ाब्दपूवैकत्वरूप साध्य भी मानना 
चाहिये । इस अनुमान करके भी रब्दपूर्वक ही खष्टि निचित होती ह एति । 

अव श्रत्यक्नाचुमानाभ्यामू्‌? इस ॒वाक्यके अर्थान्तरको दिखते दै 
“अपि च” इत्यादि भा०। अंसे “यह जीव संस्कारके वटसे उत्पत्ति करनेकी 
श्च्छाका विषयीभूत जा यजादि अर्थं है तिका अनुष्ठान करते हुये तिस अथके वाचक 
शब्द्‌को पथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थं विषयक अनु्ठानको करता है” यह 
हमारे ॐगोंको प्रत्यश्चसिद्ध है, रसे दी “जगल्सृष्टा ब्रह्माके मनमें भी पूवंकस्पीय 
संस्कारके वलसे सष्टिके प्रथम वैदिक शब्द्‌ प्रादुर्भावक्तो प्राक्च रोते भये, पश्चात्‌ 
वैदिक शब्दोंमें अनुगत च चिकीषित ज्ञा अर्थं ह ति्नोको बुद्धिम आकलन करके 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते भये” रेखा निश्चय दोता है इति । तहां - स भूरिति व्या- 
हरत्‌ स भूमिमद्धजत? इत्यादिक श्रुति ्रह्मा अपने मनमें व वाणीम श्रोदुमूत भूः" 
इत्यादिक शब्दोंसे भूमि आदिक लोकोंको उत्पन्न करता भया” श्सी अथेको 
दिखलाती है" इति । 
` शब्दसे जगत्‌की उत्पत्ति कह भये है" । अतः, इस प्रसङ्कभें शब्दके स्वङूपको 
कनेक लिये प्रथम शब्दस जगतुव्की उत्पत्तिके भआक्षेपको दलति दै - 
५५५ 
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“किमात्मकम्‌ इत्यादि भा०। क्या शब्द्‌ वर्णरूपं है? अथवा वर्णसे भिन्न 
स्फोटरूप है ? तहां दोनों प्च नहीं वन सकते है" । क्योंकि वर्णको अनित्य होनेसे 
तथा स्फोरको असतरूप दोनेसे दोनोभे -जगतका देतत्व नदीं वन सकता है । 
फिर कसे शब्दके अभिप्रायसते यह दैवादिक खष्िे शब्दधभवत्व कहते हो ? 


इस श्रकारका आक्षेपक हये वयाकरण द्वितीय पक्चको अज्खीकार करता है- 
“ॐस्फोटमित्याहः इति आप्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोटरूप कहता है । 
्फुटयते बरनयजयते इति स्फोटः) अर्थात्‌ वणो भ 
स्फुटन्यत वणव्यज्यत्त ३९त स्फ्टः; अथात्‌ क्णो करके व्यङ्य तथा अथेका 
अभिव्यञ्जक जा गवादिक नित्य शव्द है तिसका नामस्फोरः है । इस शब्दरूप 
सूफोरके अभिप्रायसे दी शब्दसे जगतकी उत्पत्ति “अतः प्रभवात्‌ः इत्यादि करके 
सूत्रकारने कही है इति । 


शका । वर्णोसि अतिरिक्त स्फोर्का अनुभव नहीं है । अतः नरविषाणके 
तुल्य स्फोट असिद्ध है ? 


समाधान । गोः, यदह एक पद्‌ है, ओर शशुद्खां गामानयः यद एक वाक्य 
है । शस प्रकार नाना वर्णोसि अतिरिक्त पद्‌ व वाक्यरूप स्फोटक प्रतीति सवेको 
अनुभवसिद्ध है । वलवान्‌ वाधक को न होनेसे इस प्रतीतिको श्रम भी नहीं कह 
सकते है । 
अव वेयाकरण ही प्रथम पश्चमे दोषको दिलाता दे वणेपन्ते हि 
इत्यादि भा०। अथात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकोंका बुद्धिम स्फुरण न होनेसे 
वाचक शब्दस ही देवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवंच वसु आदिक 
देवोके वकारादिक वणे वाचक नहीं हो सकते है" । क्योंकि वर्णका नाम शब्द्‌ है" 
यदि इस प्रथम पक्चको मानोगे ता वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय श्चणमें 
विनाशशील दोनेसे “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है” यह 
वाद्‌ अनुपपन्न होगा । | 
शका । “सोऽयं गकारः” “पूवे उच्चारण किया जा गकार था सोई यह 
गकार है इस धरत्यभिज्ञा करके व णमे नित्यत्वकी सिद्धि हो सकती है। अतः 
नित्य वणंरूप शब्दोसे देवादिकोंकी उत्पत्ति वन सकती है | 


. .. समाधान । उच्चारण उच्चारणके परति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान होनेसे 
उत्पत्ति विनाशवाङे वर्णं है" । अर्थात्‌ ‹तारो गकारः, मन्दो गकारः इस प्रकार 
तारत्व मन्दत्वरूप विरुद धर्मो करके प्रतीयमान जा गकार है तिस गकारे 








[मि । कि 


(वणं बोधक नहीं है” यह कहना तो उचित ही दै, परन्तु “स्फोट बोधक 
नरी है" इस मतको हम सहन नहीं कर सकते है" । क्योकि स्फोरके अनुभवसे 
अनन्तर चत्तिज्ञानवाछे पुरुषको अर्थविषयक शाब्दबोध अनुभवसिद्ध है । 


। 
यि (पिपरी 


((-0. \/8011। ^1111811804 1 (?180111||) \/6€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0\/ 6870 गी 


-- = वा क काय, 
1 क = न्म 2 





अ-१-३-२८ भाष्याथेप्रदीपिकासदहितम्‌ । ७३५ 





भेदका अनुमान हाता है । अतः गकार एक नहीं है ¦! ओर जव एक नदीं हुवा 
तवं परिच्छिन्न बणे नित्य भी नदीं हैवेगा । अतः "सोऽयं गकारः यह प्रत्यभिज्ञा 
गत्वरूप -गतिविषयक दै, गकाररूप व्यक्तिविषयक नहीं है । 

आर जहां गरृहके अन्तर दृश पांच पुरुष अध्ययन कर रहे है तहां ग्रदके बाहर 
स्थित पुरूषको अध्ययनधघ्वनिके श्रवणसे अद्रश्यमान पुरुषधिशेषका भी विशोषरूप 
करके निश्चय होता है कि -भ्यह देवद्त अध्ययन करता है" "यह यज्ञदत्त अध्ययन 
करता हे इत्यादि । अथात्‌ इस स्थरे भी अन्यथात्वप्रकारक ज्ञ(न होता है। 
अतः वर्णं एक नदीं है किन्तु प्रत्यु्ारण भिन्न २ है", ओर अनित्य है । 


शका । तारत्व मन्दत्वादिक्र विद्ध में भकारक जा ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
उपाधिवाला दोनेसे ्रमरूप दहै । अतः इस भ्रमज्ञान विषे शब्दमें अनित्यव्वका 
साधकत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि तारव्वादिक धवनिके धमे टे । 


समाधान । बचणेविषथक जो तारत्वादिपकारक ज्ञान टै सो मिथ्या 
ज्ञान नदीं है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इस स्थलमें वाधक ज्ञानका अभाव है । 
अतः वर्णणेको अनित्य होनेसे घणेमिं जगदु हेतुत्व नदीं वन सकता है इति। 
किञ्च वणसि अथंका ज्ञान भी नहीं वन सकता दै, क्योंकि व्यभिचार है । 
अर्थात्‌ एक वणेसे अथेका ब्रोध होता है १ अथवा वणेके समुदायसे होता है ? तहां 
प्रथम पश्च तो नदीं बन खकता है । क्योंकि एक वणंसे अ्थ॑का ज्ञान नहीं देखा 
गयादहैन हो सकतादहै। ओर यदि एकू वणं मात्र हौ अथंका बोधक होवे तो 
घरूप एक वणेसे ही धरशूप अथेका वोध हो हो जवेगा, रकार वर्णं व्यर्थं 
ोवेगा । ओर द्वितोय पश्च भी नदीं बन सकतादहै। क्योकि वणंजोरहै सो 
क्रमवाछेहैव क्षणिकं! अर्थात्‌ प्रथम क्षणम वणे उत्पन्न होता है द्वितोय 
क्षणम स्थित होता है, तीय क्षणमें न्ट हो जाता दै । अतः क्रमवाङे बर्णोक। भथम 
समुदाय ही नहीं बन सकता है। ज्र सघुदाय हौ अप्रलिद्ध हा तब अप्रकिद्ध 
वणेखसुद्रायमें अथेको वोधकत्व मो कहना असरंमव है । 


शंका । यद्यपि वर्णोको श्चणिक दोनेसे 'गामानयः इत्यादिक स्थलों 
स्वरूपे वर्णोका समुदाय नहीं बन सकता है । तथापि गकरारादिक वर्णका 
अचुमभवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है । अर्थात्‌ पूवं पूवे वर्णोके अनुभव 
जन्य ज्ञा संस्कार है" तिन संहकारो करके सहित जो अन्त्य वणरूप शब्द्‌ है सो 
अथेका बोधन करेगा । 


समाधानं । स्पोटवादौ पुता है कजि-जौ संश्क।र सहित अन्त्य क्ण 
अथेको बोधन करेगा सो संस्कार; वणं व-तदु्चारणादि करके जन्य अपूवेरूप है ९ 
अथवा वणका अनुभवजन्य भावनार्प है ? तहां प्रथम पक्ष तो वनता नहीं, क्योकि 
जेसे आग्नेयादिकः याग करके जन्य अपूवेमे प्रमाण है तेसे वणं करके जन्य अपूवमें 
कोर प्रमाण नहीं है। अथत्रा अपूव संरुकार सहित जो शच्द्‌ है सो भक्ञत हुवा 
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अथेल्ञानका हेतु दै १ अथवा ज्ञात हुवा अर्थज्ञानका हेतु दै ? तहां प्रथम पष्ठ तो 
नहीं बन सकता है। क्योकि वधिर पुरूष करके अगृहीत जो उच्चरित 
शब्द्‌ है; तथा अगृहीत किये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका रेखा जो 
गृहीत उच्चरित शब्द्‌ है, तिन शब्दोंको अर्थबोध्कत्व नहीं है । ओर “जसे ज्ञात 
हवा धरम वन्िरूप अथेका बोधक होता है, तसे ही गरृदीत सङ्खतिवाला ज्ञात हुवा 
जो संरूकार सहित शब्द्‌ है सोई अ्थंका बोधक होगा” यह जो क्द्धितीय पक्ष है। 
सखो भी नहीं बन सकता है इस अर्थंको विकट्पपू्ैक दिखाते द - कया प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके ज्ञात हवा क्ंस्कारसदहित शब्द्‌ अथेका बोधक टै ? अथवा अचु- 
मान प्रमाण करके ज्ञात हुवा अथेका वोधक है १ तहां प्रथम पश्च तो वन सकता 
नरी, क्यों कि संस्कारको अप्रत्यक्च होनेसे पूवं पूवं वणंके अनुभवजन्य संस्कार 
खदित अन्त्य वणेरूप शब्दकी परत्यक प्रतीति ही नहीं बन सकती है । तथा “कायं 
ङ्प लिङ्क करके वोधित जो संश्कार है तिस्र संस्कार करके सहित ज्ञात हषा 
अन्त्य वणं अर्थंका बोधन करेगा? यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं वन खकता 
है । क्योकि प्रसद्धमे अर्थज्ञान ( शब्द्‌ वोध ) का नाम कार्य है १ अथवा समरणका 
नाम कायं है १ तहां प्रथम पक्षम प्रथम अर्थ॑ज्ञानके हुये तज्ञन्य संस्कारका ज्ञान 
दोवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अ्थका ज्ञान होवेगा । इस रीतिसे अन्योऽन्याश्रय 
व चक्रक दोष होवेगा । ओर द्वितीयपक्षमें पदार्थं स्मरणरूप कायेको भी पद्श्चानके 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याश्रयादि दोष हदोवेगा । अतः स्मरणकूप काये करके 
भी संसूकारसहित पदका ज्ञान युक्त नहीं है । | 
इससे भावनाशप संस्कार पश्च भी निरस्त दहो गया, क्योंकि वणेके 
अचुभवजन्य संस्कारको वणंविषयक सूतिका हेतुत्व है, अथेबोधका हेतुल्ब नदी । 
शका । केवर वर्णाुभवजन्य संस्कारको वर्णस्मरणहेतुत्व है ओर अन्त्य 
वणके सादित्यसे अर्थधीेतुत्व है ? । 
समाधान । अथेज्ञानके भथम भावनाज्ञानका अभावं दोनेसे संस्कार 
सहित शब्दे अ्थज्ञानदेतुत्व नहीं वन सकता है । 


शंका । संस्कारविषयक प्रत्यक्चङे असम्भव हये भो व्णस्मरणसे संस्का- 
रकी अनुमितिरूप ज्ञान वन सकता दहै। तथा च अनुमित संर्कारसदहित अन्त्य 
शब्द अर्थन्ञानका हेतु चन सकता है । 


# दि० अर्थात्‌ “संस्कारसदितः शब्दो, ज्ञात एवाथधीहेतः, सम्ब- 
न्धग्रहणपिक्षबोधकत्वात्‌ # धूमादिषत्‌' | अथं -जेक्ते दशान्त धूमम ठ्यािखूप 
सम्बन्ध ग्रहणक अपेक्षा करके बोधकत्वरूप देतु है । ओर जात हो करके अ्थधीदेतुत्वरूप साध्य 
है। तेसेह्टी संस्कार सहित शब्दरूप पक्षम राक्तिरूप सम्बन्ध ग्रहणकी अपेक्षा करके 
ोधकृत्वरूप देतु ३, ओर लात हो करके अथधीदेतुत्वरूप साध्य मी मानना चाहिये इति । 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८1||) 6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €810011 





| 





सअ-१-३-र८ भाष्याथेभदीपिकासरहितम्‌ । ४२७ 





त व क रे 


समाधान । तत्तद्णविषयक क्रमशः अनुभवजन्य संस्कारजन्य कऋमिक 
वंणेस्मरणको अन्त्य वर्णके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे तादश 
स्मरण करके अनुमित संस्कारम वर्णसादहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि संस्का- 
रकी अनुमितिकालनें अन्त्य वणे है नहीं । यदि अन्त्य वर्णके अनुभवसि प्रथम 
हौ तत्‌ तत्‌ बणंविषयक्त अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वर्णं विषयक सं स्कार्रोकी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य वणाञ्चभवजन्य स्मरण करके अनुमित 
संस्कारम अन्त्य वणका साहित्य नही बन. सकता है, क्योंकि उपान्त्य वर्णं 
विषयक संस्कारकी अनुमितिकाल्में भी अन्त्य वणं नष्ट हो चुका है। दख 
पूर्वोक्त रीतिसे वणेमिं अर्थवोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोर हौ शब्द है- इस 


प्रकार वंयाकरण कहता है- 'तस्मार्स्फोट एव शब्द्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । 
शंका । स्फोटमें क्या प्रमाण है ? 


समाधान । "एकं पदम्‌" एकं वाक्यम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है । जसे 
रलका स्वरूप वारंवार चाध्ुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तसे गकारादिक् 
एक एक वणंजन्य सूफोट विषयक जे प्रत्यय रै' तिन धत्ययों करके सम्पादित 
खंस्काररूप है" बीज जिस चित्तम, तथा अन्त्य वणं करके जन्य जे ज्ञान दै तिस 
ज्ञान करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिस चित्तम, एेखा जा चित्त है 
तिख चित्ते, "एकं गोरिति पद्म्‌ इस प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय होता है तिख 
प्रत्यक्ष ज्ञानका विषयरूप करके शीघ्र ही गवादिक पदस्फोट प्रतीत दोता रै । 


शका । “कं पदं (एकं वाक्यम्‌ः यह जो ज्ञान है सो पदस्फोर तथा 
वाक्यसूफोरमें त्यश्च प्रमाण नहीं है किन्तु वर्णं विषयक समूदालम्बनरूप स्यति दै । 


समाधान । "पकं पदम्‌" इत्यादिक जो एक श्रत्यय है सो वणेविषयक 


 सख्खछतिरूप नहीं हो सकता दै, क्योंकि वर्णोको अनेक होनेसे एकविषयक भ्रत्ययका 


विषयत्व नरी बन सकता है इति। 


अव सूफोटभमें जगत्‌ हेतुत्वको कनेक छिथे नित्यत्वको वयाकरण कहता दै- 
(तस्य? इत्यादि भा०। उच्चारण उच्यारणके प्रति गवादिकं शब्द्रूप स्फोरः “सोऽयं 
गोः शाब्दः इश्च प्रत्यभिक्ञाका विषय होनेसे नित्य हे । | 


शंका । उदात्तादिकोके मेद्‌ विषयक प्रत्ययको . वि्यमान होनेसे “सोऽयं 
गौः शब्दः, सोई ही यह गो पद्‌ है यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो भ्रमरूष है । अतः 
गो शब्दरूप स्फोटः अनित्य है । 

समाधान । सेद्पत्ययको वणैविषयक हीनैसे वणे अनित्य है गवादिकि 
शष्द्‌ नहीं, अतः अभिधायक नह्य गवदिक शब्धैरूप स्फोट ते अभिभेयरूप जो 
क्रियाकारक समूह अनित्य जगत्‌ है सो उत्पन्न होता है यद वैयाकरणोकि मतको 
कहा इति । 5 भ 
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अव आचायंसंप्रदायकी उक्तिपूवेक सिद्धान्तको दिखाते दै (वणां पव त 
शब्द इति भगवानुपवषेः? इत्यादि भा०। अथे--“गौःः रेमे प्रयोगके किये हये 
गकार तथा ओकार तथा विसर्जनीथ इनसे अतिरिक्त रफोटरूप शाब्दका श्रोत्र इन्द्रिय करके 
ग्रहण नहीं होता हे; अतः उपवर्पाचायै वणेको ही श्द मानते द ति । यदि वैयाकरण 
कदे कि “वणेमें उत्पत्ति य षिनाशित्वको कद आये है” सो कहना असङ्कत है, 
क्योकि (त एव वर्णाः" "सोई हीये वणं है इस प्रत्यभिज्ञासे चवणपिं नित्यत्वकी 


सिद्धि दोती हे । 


शका । जसे वपनसे अनन्तर उत्पन्न केशो साद्रश्य दोषसे त एव केशाः 
यह प्रत्यभिज्ञा भ्रमरूप है, तैसे साद्रष्य दोषन्ते (त एव वर्णाः यह प्रत्यभिज्ञा भी 
भ्रान्तिरूप है । अतः भ्रमरूप प्रत्यसिज्ञा करके वणेभिं नित्यत्व नदीं सिद्ध हो 
सकता हे । . 


समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोंमे भेद्विषयक वुद्धिरूप वाधकके 
विद्यमान हये केशविषयक भ्रत्यभिनज्ञामें ्रमरूपत्व युक्त दै । ओर “त एव वणा? 
यह जा प्रत्यभिज्ञा है सो वाधक प्रत्ययका अभाव दहोनेसे प्रसारूप ही रै । 


शंका । जेसे "सोई यह गो हैः यह प्रत्यभिज्ञा गोत्व विपयक रहै, तैसे 
"सोई यह वणे है" यह प्रत्यभिज्ञा भौ गत्वादिक जातिविषयक है । 


समाधान 1 व्यक्तिका मेद्‌ सिद्ध इये दी प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती हे। 
जैसे “जिस जलको तुमने पान क्रिया है तिक्त दी जख्को मेने भी पान क्यार 
यहां जलरूप व्यक्तिका भेद रैनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जखत्वरूप जातिविषयक है । 
तैसे ही यदि उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक व्यक्तियोंको तरह वणेव्यक्तिं ` भी 
भिन्न भिन्न प्रतीत होवे त्तो गत्वादिरूप आङ्तिविपयक प्रत्यभिज्ञा दोषै, परन्तु 
व्यक्तिभेदका ज्ञान है नहीं । अतः प्रति उच्यारणमें वणेरूप व्यक्ति दी प्रत्यभिज्ञाका 
विषय होती है । ओर यह वार्ता अनुभव सिद्ध दै कि भ्यह पुर्षदो वार गो 
शब्द्का उच्चारण किया है” टेखा ज्ञान होता है। “यह पुरुष दो गो शब्दोका 
उच्चारण किया है" रेखा ज्ञान नदीं होता है । अतः (त एवेमे वणाः" यह प्रत्यभिज्ञा 
गकारादिक बणेविषयक ही है, गत्वादिक -जातिविष^क नहीं टै । 


शंका । जसे अध्ययनध्वनिके श्रवणसे ५वनिके मेद करके देवदत्त तथा 
यज्ञदत्तके भेदकी प्रतीति होती है । तैसे “वणे भो उच्चारणके मेद्‌ करके भिन्न भिन्न 
ही प्रतीत होते है” खेसा हम प्रथम कह आये है । अथात्‌ उदात्तत्वादिक विरु 
धर्मोकरके व्यक्तियोंका भेद अनुमानसरे सिद्ध होता है । 


समाधान । पूर्वोक्त रीतितते बणे धिपयक्त धत्यभिज्ञाके निश्चित हये जो 
वर्णोमिं वैचिघ्यवुद्धि होती है, सो कण्ठ तालु आदिक दशके साथ कोषठमे स्थितवायुके 
ज्ञा बर्णोकिं अभिव्यञ्जक विचित्र संयोग तथा विभागं है तिन संयोग तिसागं 
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रूप उपाधियोंसे होती है, स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जेसे घटाकाश 
मटाकाशका भेदविषयक ज्ञा भत्यय दहै सो ओपाधिकदटै। तैसेदी वर्णका मेद्‌ 
विषयक ज्ञा प्रत्यय टहैसो भी ओपाधिकदटै। 

ओर “कदपना गौरवसे भी वणि स्वतः मेद्‌ नदीं है” इस अर्थको अव 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-- अपि च” इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-करव्च वर्णखूप 
उ्यक्तियोके भेद॒की कल्पना करनेवाला जो वादी है तिसको भी प्रत्यभिक्ञाकी सिद्धिके खयि 
अनन्त गक्रारादिक व्यक्तिर्योमं गत्वादिक जातियोंकी कल्पना करनी पटगी, तथा एक एक 
गत्वाद्विक जातिमं उपाधि करके उद्ात्तत्वादिक सेद्‌ प्रत्ययकी कल्पना करनी पडगी। इस 
गोरवग्रस्त कल्पनासे; वर्णरूप व्यक्तिं ही उपाचि प्रयुक्तं भेदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निभित्तक 
परत्यभिन्नाकी कल्पना करनेमं खाघय दै ३ति । 


शका । वर्णका समेद्विषयक प्रत्यय, चाधकका अभाव हेनेसे ओपाधिक 
नहीं वन सकता टै । 

साधान । वर्णका मेदविषयक जे प्रत्यय दहै तिसका वाधक "सोऽयं 
गकारः यह प्रत्यसिज्ञा ही हे। 


शंका | यदि गकारादिक वणे प्रत्युश्चारण एकदहीटै ता णक काटे 
उच्चारण करनेवारे वहत पुरुषोंको विद्यमाम हये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
किस प्रकार दोवेगा ? 
समाधान । उदात्तत्व, अचुदात्तत्व, स्वरितत्व, सायुनासिकत्व, निरु- 
नासिकत्वरूप धम्के सेद्‌ करके एक दी गकार अनेकरूपसे एक कालम प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ मेदधतीति ओपाधिक दै । 
जा पवै कहा था कि “कण्ट ताद्धुं आदिकोके साथ जो वणांमिव्यञ्जक 
विचित्र संयोग विभाग दहं तिनोंका धमं जा उदात्तत्वादिकरूप वेचिष्यदरैसोदही 
व्यंग्य वणं प्रतीत होता है” सो भो असङ्कत है क्योकि वायुके संयोग विभागको 
अतीन्द्रिय दनेसे संयोगादिगत वेचिच्यका वणमि परत्यक्च आरोप नहीं वन सकता 
है १ इस अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारन्तरसे समाधानको कहते ह- “अथवेति 
इत्यादि भा०। वणं विषयक जा पत्ययका भेद दै सो धवनिकृत रै, बिचित्र संयो. 
गविभागादि छत नदीं है अतः कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ ४वनिके जो उदात्तत्वादिक् 
धमं है" सो ध्वनिके साथ अभेद्‌ अध्यास्त करके वर्णोमिं प्रतीत होते है" । स्वतः 
वर्णोका मेद नहीं दे । 
अव (कः पुनः” इत्यादि भाष्यसे पनपूवेक धनिके स्वरूपको कहते है. । 
शंकरा । ध्वनिका क्या स्वरूप दै ? 


समाधान । कोई पुरुष पठता है ओर उक्ल पुरुषस दूर वेशमें स्थित 
पुरुषके करणम वणं विवेक रदित जो शब्द्‌ प्राप्त होता दै सो ध्वनि दहै। अर्थात्‌ 
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वणस भिन ज्ञा शब्द है सो ध्वनि दहै। ओर शब्दके समीपम आये हुये पुरुषको 
वणो, ताश्त्व मन्द्त्वादिरूप स्वगत धर्मोका ध्वनि ही आरोप कराती टै। तथा 
ध्वनिके अधीन ही वणभिं उदात्तत्वादिक विक्षोष है" वर्णस्वरूपके अधीन नहीं है । 


शंका । अव्यक्त ज्ञे वर्णं है' सोई ध्वनि है, वर्णोसे अतिरिक्त ध्वनि नहीं है। 


समाधान । यदि अव्यक्त वर्णोको ही ध्वनि कटोगै तो अवाचिक जपने 
जो अव्यक्त वणे है' तिन वणमि ध्वनिवुद्धि दौनी चादिये, तथा शब्द्त्वमात्र करके 
गृह्यमाण जो इन्दुभि आदिकका शब्द्‌ है तिस्मन "यह अव्यक्त वर्णं दै" ठेखी बुद्धि 
हानी चाहिये; परन्तु हेती नहीं । अतः हरेक उच्चारणे वर्णोको प्रत्यभिज्ञायमान 
होनेसे वणं भेद्रहित है । तथा व्यक्ताव्यक्त वणंसि ध्वनि भिन्न है। अर्थात्‌ हरेक 
उच्चारणमें वर्णोकी अन॒च्रत्ति ओर ध्वनिकी व्याछृत्ति अनुभवसिद्ध है । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे धवनिङृत प्रत्ययभेदके अङ्खीकार हुये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है। 
तिनके आलस्बनकी उपपत्ति बन सकती है 1 अर्थात्‌ उदात्तत्वादिका आश्रय ध्वनि 
दै। यदि रेसा नहीं मानोगे तो उदात्तत्वादिक्छ भत्यय वर्णनिमिद्कताश 
सकते नहीं, क्योंकि वणे भेद्रहित एक है । किन्तु संयोग विथाग निमित्तक मानने 
पड़गे । तहां वायुक संयोगोमें श्रावण प्रत्यक्षी विषयता न होनेसे संयोगादिकोमिं 
जा उदात्तत्वादिक धमेविशोष भानोगे सो धमंविशेष वर्णो आरोपण करनेको 
अशक्य होवेगे। अतः उदात्तादि विषयक प्रत्यय निराटस्बन हो जार्वेगे। 
इख लिये श्रावण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक धमेकि वर्णे आसोपकी उपाधि है । 
संयोगादिक नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हवा कि- तारत्वमन्दत्व उदात्तत्वा- 
दिक विरुद्ध धमेवाके ध्वनियोंके मेद्‌ हये भी ध्वनियोभें अयुगत ज्ञा वणे है' सो मेद्‌ 
रदित है" इति । ` 
अव इसी अथंको द्रढ्‌ करते है:--“अपिच) इत्यादि भा० । किञ्च स्का- 
टखवादीको रेखा अभिनिवेश नहीं करना चाहिये कि-“उदात्तादिकोके भेद करके 
भरत्यभिज्ञाके विषयरूप वर्णोका भी भेद्‌ दोवेगा” क्योंकि अन्यके भेद्से अभिदयमान ज्ञा 
अन्य है तिसका भेद्‌ नहीं हो सकता हे । जसे खण्ड सुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोकि 
भिन्न भिन्न हये मी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नहीं मानते है", किन्तु अभिन्न एक दही 
. मानते है । तसे उदात्तत्वादिक विरद धमे विशिष्ट ध्वनिको भिन्न भिन्न हये 
भी वर्णं अभिन्न एकहीदै। किञ्च जव प्रत्यक्च वर्णोसे ही अथंकी प्रतीति बन 
खकती है तव विवादग्रस्त स्फाटकी कटपना व्यथं हे । 
शंका । हम स्फारकी कटपना नहीं करते है किन्तु इस स्फाटका प्रत्यक्ष 
अञुमव करते दै। करयोकि जसे नेत्रके द्वारा द्पेणके योगसे लुद्धमे भ्रतिविम्बका भान 
हाता दहै। तैसे ही श्रोचरद्धारा वर्णके योगसे एक एक वणंके अनुभवजन्य संस्कार 
सहित बुद्धिम सम्बन्धादिक हित्वन्तरके विना हौ "एकं पदम्‌! इस स्फाटरूप॒पद्का 
शीघ्र ही भान दोता है। ~ 
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समाधान । निस बुद्धिम जञा अथं प्रतीत हाता है तिस अथं दी सो वुद्धि 
प्रमाणरूप होती है । परसडमें एक एक व्णंके ग्रदणसे उत्तर काटे जो “इयमेका 
गोः" यह वुद्धि है सो गकायदिक समस्त वर्णविषयक ही है, वर्णोसि अतिरिक्त 
सफर विषयक नहीं दै । अतः यह बुद्धि व्णेमिं दी प्रमाण है स्कारर्मे नदीं । 


शंका । "एकं पद्म्‌" यह बुद्धि भ्वर्णविषयक ही है स्फार विषयक नहीं 
है” यह निश्चय किस प्रकार करते हो । ¦ 


समाधान । श्यं गोः इस वुद्धिं गकारादिक वर्णोका ही अनुचतेन होता 
दे। अर्थात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता है द्कारादिकोंका नहीं । अतः यह्‌ 
वुद्धि स्फाटमें प्रमाण नहीं द सकती है । 


शंका । पूर्वोक्त बुद्धिका विषय स्कट ही है, ओर गकारादिक वर्णोको 
अभिव्यञ्जक होनेसे गकारादिक वर्णोक्ती अनुचृत्ति होती है । 


 सप्राधान | यदि इस बुद्धिका विषय गकारादिक वणसि भिन्न स्कार 
मानभे तो जैसे द्कारादिक इस वुद्धिसे व्याच्त्त हाते है अर्थात्‌ निच्चनतत देते है, 
तसे गकारादिक भी व्याच्रत्त हो्वेगे। परन्तु ठेसा तो होता नहीं । 
किञ्च एेसा नियम भी नहीं है कि-“व्यङ्यवुद्धिमें व्यञ्जकको अनुत्तिं 
दवे” क्योंकि व्यद्धुद वहिविषयक जा वुद्धि है तिस बुद्धिम व्यञ्जक धूमकी 
अचुनच्त्ति नदीं देखनेमे आती है । अतः श्यं गोः यह जा एक वुद्धि है सो गका- 
रादिकं वणविषयक ही समरहाटम्बनरूप स्खतिदै । तथा च वर्णरूप ही पद्‌ दै 
स्फोाटरूप नहीं । ओर वर्णक्ति अतिरिक्त स्फाटको माननेमे गोरव दोष भी टै। 
अतः स्फाररूप पदं नदीं है । 


शुका । वर्णक अनेक होनेसे एक वुद्धिकी विषयता नहीं वन सकती, दैः. 
एेसा हम पूवं कह आये है" । 


समाधान । अनेकोमिं भमी एक बुद्धिकी विषयता चन सकती हे जेसे 
पङ्क्तिः, वनं, सेना, दश, शतं, सदस््म्‌ , इत्यादिक स्थम अनेक विषयक एक 
वुद्धि दैखनेमे आती है । तैसे ही "गोरित्येकं पदम्‌ यह जा अनेक वर्णंविषयक वुद्धि 
है सो भी एक अर्थरूप अवच्छेद्कके अधीन दै । अर्थात्‌ "णकार्थे शक्तमेकं पदम्‌ 
'वाक्याथेरूप एकस्मिन्‌ पधानाथे तात्पयेवदेकं वाक्यम्‌ यदा णक अथके सम्बन्धसें 
एकत्वका उपचार होता है इति । 

शका । वर्णोके साम्य हुये भी पदक्ता भेदविषयक द्‌शनके देनेसे स्फाररूप, 
पद्का अङ्खोकार अवश्य करना चाहिये; क्योकि यदि सामस्त्यरूप करके वणं ही 
एक बुद्धिकी विषयताको पराप्त हये पद्‌ दो्वेगे तो “जारा, राजा, कपिः, पिकः” यहां 
'जारा' तथा "कपिः, इन वर्णोको ही "राजा “पिकः' `इख ज्ञानमें प्रतीयमान दैनेसे 
पदभेद्विषयक प्रतोति नहीं हवेगी । 
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समाधान । जसे “यह पिपीटिकाकी पडुक्ति दै” इस वुद्धिके करमाुरो- 
धिनी पिपीलिका ही विषय है, केवर पिपीटिका नही; तैसे वर्णोके अविशोष हये 
भी क्रमाजुरोधी बणे ही पदवुद्धिके विषय ड" । अतः कमविरोषहःत पदविरोषकी 
भरतीतिमें कोई विरोध नदीं है। 


शंका । नित्य व व्यापक वणभिं “इतनी संख्यावारे ओर इस क्रमवालठे 
वर्णोका यह पद्‌, इस ड का वोधक है इत्यादि विदोषबुद्धि कैसे बन सकेगी । 
क्योंकि निरवयव व विभु वणेमिं करम च संख्यादि विधेक वने नहीं १ 


समाधान । उृद्धन्यवहारे' इत्यादि भा०। अर्थात्‌-ध्यावन्तो या- 
¢ 

दशा ये च यद्थभतिपादकाः । वणाः भज्ञातसामर्थ्यास्ति तथेवावबोधकाः ॥' 
'घटमानयः यं गो वतेते, इत्यादिक व्युट्पत्तिकारीन वृद्धव्यवहारे, उश्चारणक्रमसे 
जन्य उपरब्धिक्रमको उपलभ्यमान वणभिं आरोप करके, धवर्णक्ते उत्तर अकार 
तदुत्तर टकार इस क्रमवाले, तथा इतनी संख्यावारे, तथा इस अर्थे शक्तिवारे, 
श्स भ्रकार गृहीत है क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनो रैसेज्ञा वर्णं हैः, सो श्रोता 
पुरुषक प्रशतत्तिकालमें भी एक एक वर्णके अरहणसरे अनन्तर खमस्त वर्णविषयक 
जञा बुद्धि दै तिस वद्धिं तैसे दी भासमान इये, अर्थात्‌ स्मयुतिमै आरूढ इये, तत्‌ 

तत्‌ अ्थंको नियमसे वोधन कर सकते है" इति । 
अव॒ स्थायिवर्णवादकी समासिको दिखाते है इति वणेवादिनः' 
इत्यादि भा०। इस प्रकारसे वर्णवादीके मते वणेतनिं अर्थवोधकत्वकी कटपनाका 
लाघव है । ओर स्फारवादीके मते दषटकी हानि तथा अदरष्टकी कल्पना होगी । 
अर्थात्‌ द्रष्ट जा व्णोमिं अथंका बोधकत्व है तिसकी हानि, तथा करम करक गृह्यमाण 
जेब षणं हे" सो स्फारके व्यञ्जक दै, ओर व्यङ्य ज स्फार है सो अर्थका बोधक है 

. इख भ्रकारकी जे अद्रष्ट स्फारकी कट्पना है, सो गौरवघ्रस्त ड इति । 

अव वर्णोको अनित्य मानके भी भ्रोडिवाद्‌ करके स्फारका खण्डन करते है 


“अथापि इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यदि भ्रति उच्चारणमें वर्णोकी उत्पत्ति व 
नारका अनुभव नेसे वणं भिन्न भिन्न व अनित्य दी हैवेगे, तो सोऽयं 
गकारः" इत्यादिक ्रत्यमिज्ञाका आलम्बनरूप करके गत्वादिक सामान्यका अङ्गीकार 
अवश्य करना पड़ेगा । अतः जा वणमिं अ्थप्रतिपादनष्ी श्रक्रिया कही है, सोई 
गत्वादिक. सामान्यम सञ्चार करनेको योग्य है । अर्थात्‌ नित्य तथा क्रमविशेषवाठे 
तथा गृहीत सङ्कतिवारे अथके बोधक जा कटृप्त सामान्य है, तिन सामान्योनमिं ही 
पूर्वोक्त श्रक्रियाक। सञ्चार करनेको योग्य है; अक्टृ्त स्फाटक्री कल्पना करनेको 
योग्य नहीं है इति । 

पर्वोक्तं रीतिसे बणमिं स्थायित्वं तथा वाचकत्वके सिद्ध हये फठित अर्थको 


-कदते दै-'ततथः इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं -देवतादिकोके वाचक नित्य वणेरूप उ्दोसे टी 
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निया 9 क 


देवादिक विग्रहोंकी उत्पत्ति होती दै यह सिद्ध इवा इसमें को विरोधं नदी है इति ॥ २८ ॥ 


अव पूर्वै जगत्न जा शब्दजन्यत्वको कहा दै तिख शब्दजन्यत्वका 
आश्रयण करके शब्दमें नित्यत्वको दिखाते दै:- 


रत एव च नित्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


९ 2 सालं छ, नियतं 
अथे-- १ अतः, २ एव, ३ च, ४ नित्यत्वम्‌ । इस सूत्रमं चार पद्‌ द । 
आकरतिवाटे देवादिक जगवक्ता वेददाब्द्‌ करके प्रभव होनेसे वेदृराब्द्‌ नित्य अर्थात्‌ यावत्‌ 

कारु स्थायी हे इति । 


शंका । पूचेमीमां सामे ही बेद्‌शब्दविषे नित्यत्वको सिद्ध हैनेसे यहां 
वेदमें नित्यत्वकां साध्रन अयुक्त है । 


समाधान । पूर्वमीमांखामे वेदे स्वतन्त्र कर्ताका स्मरण न होने 

आदिक देतुवों से वेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भी ^देवादिक व्यक्तियों उत्पत्तिका 
अङ्खीकार दैनेसे देवादिकोकि वाचक इन्द्रादिक  शब्दोंको खट भी अवश्य माननी 
होगी, अतः वेदमें नित्यत्व नहीं वन सकता है” इस विरोधकी आशंकाक्ो (अतः 
प्रभवात्‌? इस ॒सूज्रसे दूर करके नित्य आृतिवाचक वैदिकशन्दोंसे ही जगत्की 
उत्पत्ति हाती है इस प्रकार सिद्ध कर आये है । अव पूवेमीमांसा करके सिद्ध 
जा वेदे नित्यत्व है तिस नित्यत्वको अनुमान करके यद सूत्र द्द्‌ करता ह । तहां 
अदुमान - शेदोऽबान्तरपरलयावस्थायी, जगद्धेतुलात्‌, इन्वरवत्‌' । अर्थ - 
जैसे दवररूप दष्टान्तमं जगता हेतुत्वरूप हे दे, ओर अवान्तर प्रख्यमं अवस्थाचित्वरूप साध्य 
ह। तैसे वेदरूप पश्चमं जगतका ेतुत्वरूप देतु टे । अतः प्रख्यकारमं अवस्थायित्वरूप साध्य 
भी मानना चाहिये इति | 

इस अर्थम श्रुतिप्रमाणको दिखते दै- यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ 
तामन्वविन्दन्दरषिषु प्रविष्ठाम्‌ः। अर्थ- पूव सुकृत पुण्यकमे करके वेदके ऊाभको ` 
योग्यताको प्राक्च इये जो याज्ञिक पुरुप ई सो ऋपि्योमें स्थित जो वेदवाणी है तिसको प्राघ् 
होते भये इति । इस प्रकार यह श्रुति भी अवान्तर कट्पके आदिमे ऋषियों विषे 
बियमान दी वेद्वाणीकी उपरुद्धिको दिखाती हे । । 

ओर इसी अर्को उयास भगवान्‌ भी कहते है" श्युगान्तेऽन्तर्दितान्‌ वेदान्‌ 
सेतिहासान्महषेः । लेभिरे तपसा पूरवेमवुह्ञाताः स्वयम्धुबाः । .अर्-- 
अवान्तर प्ररू्य॑के अन्तर स्थित जो इतिहासो करके सहित वेद्‌ दै तिन वेदोको गदः करके < 
आकशाकी प्राक्त हुये महपि लोग खष्िके आदिमं तप करके प्राक होते म्पे इति ॥ २९. ` - _ ` 


पूवे कहा कि- नित्य आङ्ृतिका वाचक शष्द्‌ नित्य हे, तथा दोनोंका खस्क्र्ध्‌ 
मी नित्य है, ओर अवान्तर प्ररुयमें शब्द्‌ रहता है । यद कहना यद्यपि सत्क 
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तथापि महप्रख्यतरे जातिरूप आङृतिका भौ अभाव होनेसे शव्द्‌ तथा शब्दका 
सम्बन्ध अनित्य ही हैवेगा १ रेखी आशंकाके इये सूत्रकार कहते है:-- 


समाननामरूपत्वाचाबृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्थतेश्च ॥२०॥ 


अथ --9 समाननामरूपत्वात्‌, २ च, ३ आध्रत्तौ, ४ अपि, ६ अविरोधः, ६ दृशषेनात्‌, 
७ स्तेःःर्च। इत सूत्रं आट पद्‌ दै । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? 
इत्यादिक श्चुतिसे, तथा शशरवैयन्ते प्रसूतानाम्‌? इत्यादिक सुरतिते, आत्रृत्तिमे अथात्‌ बारम्बार 
महाप्रख्य तथा महाखष्टिमे भी देवादिक जगतो समान नामरूपवाखा ही होनेते नित्य शब्द्‌- 
निष्ट प्रामाण्यमं को$ विरोध नहीं ह इति । | 
अव इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते है:- 
शंका । जैसा उत्पत्ति विनाशवारी गवादिक व्यक्तियोका वर्तमानकालं 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता हे. एेखा ही उत्पत्तिविनाशवाछे दैवमयप्य पशु आदिक 
सम्पूणं व्यक्तियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सद्‌! बना ही रहे ता “यह 
अभिधान है” “यह अभिधेय है” ओर "यह अभिधाता ई” “यह अध्यापक है” शय 
अध्येता है” . इस ठ्यवहदारका विच्छेद न हैनेसे सम्बन्धे नित्यत्व करके शब्दनिष्ठ 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हे सकता हे । परन्तु जव “स्पूं जगत्का नामरूप 
करके रहित निरेप प्रख्य हे(ता हे, अर्थात्‌ स्थूल सुषम नामरूप व संस्कार परटय- 
मे ङ मी रोष नहीं रहता है, तथा खष्टिकाखमे अभिनव जगत्‌ उत्पन्न हाता है” 
इतत अथेको श्रुति सूति आदिक कथन करते है, तव विरोधका परिहार नही 
हे। सकता है। अथात्‌ निर्टेष प्रख्यमें शक्ति आदिक सम्बन्धक्ा नाश डेनिस पुनः 
खष्टिमें किसी पुरूपको बुद्धि करके “इस अथेका यह शब्द्‌ वाचक दहै” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा । यदि एेला मनोगे ता पुरू बुद्धिकी अपेश्चा हिनेसे वेदमें 
निरपेश्च धरामाण्य लिद्धंन दहगा। तथा अध्यापकरूप आश्रयक्ता नाश हैनेसे 
` अध्यापकके आधित जे वेद्‌ है तिसका भो नाश हवेगा। अतः वेदे अनित्यत्व- 
की प्रापि हागी इति। 


समाधान ।. तत्रेदमभिधीयते इत्यादि भाऽ। मह्रस्यस्े भी नामरूप 
रदित निर्टेप भ्रख्य असिद्ध है; क्योंकि सटकायंवादका अङ्कीकार है। अर्थात्‌ 
महाप्रखयमें यद्यपि अन्तःकरणादिक स्थूकरूपसे विद्यमान नदीं है; तथापि सृष््मरप 
वाना करके अनिवेचनोय भवियामें वियमान हो दहै । तथाच अन्तःकरणादि 
सम्पूणं सं्ारको संस्कार रूप करके विय मान देने. जा अनभिव्यक्त शब्द्‌ 
तथा अथं तथा सम्बन्ध है" तिनोंको ही पुनः खषटिकाखमें अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 
जैस क्ूरमके शरोरमे छिपे दये करम अङ्ग कूरमको देसे निकल्ते है । अथवा जैसे 
वर्षांकांरुके अन्तमें सद्रावको प्राप्त षुदेम मण्डरकके शरोर मण्डूक्वासना करके 
त्ालित होनेसे निविड मेघवषेणसे स्थूलभावको शराक् हये पुनः मण्ड्ूकभावको 
्ाप्ठ. होते है । इसी प्रकार पू वासना वशत ईथवर इच्छा करके सम्पूणं जगत्‌ 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2180851. [21411260 0 €810011 


अ-१-३-३० माप्याथप्रदौपिकासदितम्‌ । ४४५ 





~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ----~ 
= त नि = शान भा ज = (व क यािकष्कय ~ ~ ~ ~ -~ ~~~ ~~ 


पूवेकटपके सद्रश नामरूपवाला ही उत्पन्ने योता है! अतः शब्दादिकोमिं अनित्यत्व 
नहीं वन सकता है । तथा अभिव्यक्त पदार्थोको पूरवेकट्पके समान नामरूपवाखे 
देनेसे किसी पुरुष करके सङ्केत भी कर्तव्य नहीं है । क्योंकि विषम खमे सङ्ेत- 
की अपेक्षा दे सकती है समान खष्िमें नदीं । 


शंका । सवं खष्टिसे ध्रथम जा खष्टि है तिस खष्टमें किसीने सङ्केत 
क्ियादहदोगा | | 


समाधान । महासरगे तथा महाप्रख्यको प्रच्त्ति हुये भो संखार ्रवादरूप- 
से अनादि हो स्वौकतेव्य है । ओर आचार्यं भगवान्‌ भो उपपद्यते चाप्युपलभ्यते 
चः इस सूत्र करकं संसारम अनादित्वका प्रतिपादन करेगे। तथा संसारं 
अनादित्व उपपन्न भौ हो खकता दै ओर श्रुति स्प्रतियोमे देखनेमें भो आता हे । 


शंका । संसार अनादि रहा तथा अनादि संलासते शब्दां सम्बन्ध भी 
अनादि रहे, तथापि महप्रखयका उयवधान हेनेक्ते पूवेकदपीय पदार्थोका अस्मरण 
हये खृष्टिके आदिकाटमें वेदका अथंविषयक व्यवहार किस प्रकार होगा ? 

समाधान । अनादि संसारम जसे खषुति तथा जाग्रत्‌ विषे जगत्का 
खय तथा उत्पत्तिका श्रवण हुये भो शब्द्‌ तथा अथ तथा सम्बन्धका स्मरण होनेसे 
पूवे प्रयोधकी तरह उत्तर प्रवोधतें भौ व्यवहार देखनेमे आता है इसमें कोद विरोध 
नहीं है। तसे कटपान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रख्यके हये भो खषिके आदि 
कारम पूर्वकट्पीय शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे वैदिक व रोकिक व्यवहार बन 
सकता है । 

दस प्रलय प्रभवरूप अ्थमिं कोषीतक्गि श्रुतिको दिखाते दै “यदा सुपः 
स्वप्नं न कश्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ भ्रण एवेकधा भवति” इत्यादि । अर्थ- जिस 
कारमं सुपुक्ि अवस्थाको प्राक्च हुवा यह जीव किसी स्वप्नो नहीं देखता दे तिस सुपुि 
कारमं यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामं ही अभेदको प्राक्च होता है । तथा सम्पूण नामों 
करके सहित वाक्‌ इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामें ही ख्यभावको प्राक होती ३ । तथा 
सवै ख्पों करके सहिव चध्चु भी, तथा सम्पूणं राज्दां करके सहित श्रोत्र भी, तथा सवे ध्यानं 
करके सहित मन भी, प्राणरूप परमात्मामं ही स्यभावको प्राक्च होते दै । ओर जब 
जाग्रत्‌ अधस्थाको यह जीव प्राक्च होता दे, त्र जैसे प्रज्वलित अभरिसे विस्फुर 
सव दिका्वोंमें प्राक्त होत ई । तेपे इस आत्मापे ही सम्पूण इन्द्ियरूप प्राण अपने २. गोरुकरूप 
स्थानेको प्राक्च होते ईद। तथा इन्द्रियरूप प्राणांसे अनन्तर सूर्यादिकं देवता प्रादुभावको प्राक् 
होते द । तथा दवता्वोंसे खोक उत्पन्न होते द इति । | 


जो यो क वि ~~ -- 
=---~-~ 








[भि पी 


# रटि०- वस्तुतः श्प्नकी तरह कदिपंतको अज्ञात सत्ताकैे न होनेस 
“अस्यथा दृशेनका नाम खं्टि, ओर अद्शेनको नाम ख्य” यह दृष्टिसं्टि पश्च श्चंतिे 
अभिप्रेत है । 
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शका । इस श्चुतिमें प्रख्य प्रभवका श्रवण रहो । परन्तु खुषुसि कालम सवं 
धाणियोंकी युगपत्‌ खुषुि नहीं दोती है; किन्तु अन्य कोई पुरुष जागते भी रहते 
है" । तथाच अन्य सव पुरुषों के व्यवहारका उच्छेद्‌ नहीं होता है। ओर संस्कारनाशक 
मरण व ॒विप्ररृष्ट कारका व्यवधान न होनेसे स्वयं भी सुप्तोत्थित पुरूषको 
व्युस्थान कालमें पूवं जाग्रत्‌ व्यवहारी सखछति पूर्वक शब्द्‌ व अर्थ व सम्बन्धका 
व्यवहार बन सकता है । अतः द्र्टान्तमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु यदह सुषुप्िरूप 
द्टान्त सिद्धान्तमें विषम हे । क्योंकि जैसे संस्कारनाशक मरण व॒ अति अधिक 
काटके व्यवध्रान होनेसे जन्मान्तरके व्यवहारका स्मरण नहीं होता, तैसेदी 
महाध्रख्यमें सम्पूणं ज्यवदारका अभाव होनेसे कट्पान्तरके व्यवहारा स्मरण भी 
नदीं हा सकता हे | 


समाधान । नेष दोषः? इत्यादि भा०। अर्थ--यद पूर्वोक्त वैपम्यरूप 
दोष नहीं बन सकता हे; क्योंकि महाप्रख्यमें सम्पूण व्यवहारके उच्छेद हये मी परमेश्वरके 
अयुगरहसे दिरण्यगभादि प ईइवरोको कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता हे इति | 

शक्रा । जसे अस्मदादिकोंको संसारी हेनेसे पू्वकट्पके व्यवहारका अयु- 
सन्धानं नहीं वन सकता है, तैले दिरण्यग्मादिकोको भी संसारी दैनेसे पूवेकर्पके 
ष्यवहारका अयुसन्धान नहीं बन सकता रै । 


 समरधानं । यद्यपि प्रारूत प्राणी जा है सो जन्मान्तरकै व्यवहारका 
अदसन्धान करते हुये नदीं देलनेमे आते दहै, तथापि दिरण्यगर्भादिकोंको 
रेखा नहीं मानना चादिये । क्योंकि ज्ञानादिकोमे निकर्षकी तरह उत्कषे भी 
अङ्ीकार करनेके योग्य है । जसे भ्राणित्वके अविरोष हये भी मजुष्योंसे केकर स्तस्ब 
पर्यन्त प्राणियोमें ज्ञान रेश्वयं आदिर्काका निक्ष नीचे २ अधिक २ देखने आता है। 
अथात्‌ मजष्याके ज्ञान पेश्वयंकी अपेश्चासे पशु्ोका ज्ञान रेश्वयं निष्ट है । इसी 
धकार आगे भी स्तम्ब पयंन्त जानना । तथा मनुष्यसे छेकर दिरण्यगभे पयंन्त उत्तर 
उत्तर ध्राणियोमें भी पूवे पूवको अयपेक्लासे ज्ञान रेश्वर्यादिकोमिं उत्कं उत्तरोत्तर 
अधिक २ देलनेमें आता है । अतः श्रुति स्ख़तियोमें अनेकवार श्रूयमाण निकषे 
उत्कषेका निषेध नहीं कर सकते है" । इस पूर्वोक्त रीतिसे दिरण्यगर्भादिकोमिं 
क्ञानादिकोंका उत्कषे हेनैषे महा प्रखयक्े अनन्तर कट्पमें भी पवेकट्पके व्यव्ारका 
अचु सन्धान बन सकता हे । इति । 

शंका । पूर्वंकट्यङगे दिरण्यगर्भादिक ईभ्व॑येंको उत्तर ख्टिमै सुक्त ह जानेस 

इस कल्पं अनुसन्धान करमैवाखा कोन है ? 


समाधान । अतीत कट्पमें अनुष्ठित है प्रर ज्ञान कमे जिनोकै पेसे जा 
परमेश्वरके अनुग्रह करके आनुग्रुदीत तथा इस कदपक आदिमे हिरण््रगभाविरूप करके 
्रादुर्भावको शरास हये ईश्वर है" तिनोभिं ही ज्ञामकै उत्कषेसे ख धतिबुद्ध पुरषकी 
तरह कट्पान्तरके ल्यवदारका अनुसन्धान बन सकता है । इख कदनेसे यह सिद्ध 
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दुवा कि पूवेकट्पमें मुक्त जञा दिरण्यगर्भादिक है' तिनोसे भिन्न ही दिरण्यगर्मादिक 
इस कट्पके आदिं अच॒खन्धान करनेवाछे है। अर्थात्‌ अवशिष्ट जीवसमुदायमें जिख 
जीवका सर्वोत्छ्ट ज्ञान व कमे होता दै। सो ही खष्टके आदिमे हिरण्यगर्भं हाता 
है । इसी तरह विराट्‌ आदिकी उट्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती है । 


ओर अव परमेश्वर करके अवुगरहीत दिरण्यगभीादिकोभे ज्ञानादिके अतिशयकी 
भतिपाद्क श्रुति स्खतिरयोको दिखाते है तह श्ुतिः-“यो बरह्माणं विदधाति पूवं 
यो वं वेदां प्रिणोति तस्म । तं ह देवमास्मबुद्धिभकाशं श्व शरणमहं 
प्रपद्ये? । श्वे० । अर्थ-जो परमात्मा कल्पके आदिमे ब्रह्माको उत्पन्न करता है 1 तथा जो तिस 
ब्रह्राकी बुद्धिम वेदोंका आविभाव करता हे । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा महावाक्यजन्य जुद्धिमं 
प्रकारामान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निभ्रेयसरूप परमात्माकी शरणकों मै मयश्च प्राक्त 
होता हं इति । | 

केवर एक दहिरण्यगर्भमें दी ज्ञानका अतिशय दहै सो वातां नदीं दै, किन्तु 
शाखावोके द्रष्टा वह्तसे ऋषियोमें भी ज्ञानका घतिशय है; इस अ्थंको भाष्यकार 
दिखाते है-“रमरन्ति चः इत्यादि भा० । अथं- रोनकादि ऋपि्योनि सतिम 
कहा है कि- दादातय्य रूप ऋचावोंको मधुच्छन्द्‌ प्रति ऋपियोने देखा हे इति । दरमण्डटसूप 
अवयववाखा जो क्गवरद्‌ है तिस ऋटबेदमें स्थित जो ऋचा दै ति्नोका नाम दादातय्य है । 
तथा वोधायनादिक ऋपि्योने भी प्रत्येकं वेदके काण्ड, सूक्त व॒ मन्त्रोके द्रष्टावोंका 
स्मरण किया दे इति । 

ओर श्चुति भी ऋषि आदिकोंके ज्ञानपू्ेक ही मन्त्र करके अचुष्ठानको 
दिखाती हुई मन्त्रके दष्टा षियोमें ज्ञानक अतिशयको दिखाती दै-तहां श्चुतिः- 
श्यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्तरेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणुं वच्छंति गर्ते वा प्रतिपद्यते" इत्युपक्रम्य ^तस्मादेतानि मन्त मन्ने 
विद्यात्‌ 1 अथं--अविदित ददे “आर्पेयः किये कपिसम्बन्ध, तथा छन्दः" कद्िये गायत्री 
आदिक, देवतः किये अग्नि आदिक, श्राह्यणः किये विनियोग जिसका पेसा जो मन्त्र दै 
तिख मन्त्र करके जो पुरुप यजन करता हे, तथा अध्यापन करता दै, सो पुरुष स्थावरभावको 
अथवा नरकको प्राप्त होता ह । एेसा उपक्रम करके आगे कहा है कि-अतः मन्त्र मन्त्रे इन 
ऋपि सम्बन्धादिकोंको अवद्य जाने इति। इख पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इवा कि-ज्ञाना- 
दिक्कोमें अतिशयवाञे दिरण्यगर्भादिकोंको दी क्पान्तरमें स्थित वेदका स्मरणा करके 
व्यवहारा प्रवर्तक टोनेसे वेदमें अनादित्व तथा अनपेश्च भामाण्य अविरुद्ध है इति । 

अव समान नामरूपत्वके पपञ्चको दिखते दै-श्राणिनां च सुखपरापरये 
धर्मो विधीयते । दुःखपरिहाराय चाधमः प्रतिषिध्यते ।' इत्यादि मा०। अथ-- 
प्राणियोकि सुखके खियि वेद धमका विधान करता दै। तथा दुःखक्री निदृत्तिके खयि 
अधमेका प्रतिषेध करता द इति । इस कटनेसे यद बोधन किया कि-एेदिक तथा 
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भासुष्मिक सुख तथा सखुखका साधनपिषयक ही राग होता है। भोर दुःख तथां 
दुःखका खाधनविषयक ही देष होता टै । इनसे विलक्षण विषयक नहीं । ओर 
खख तथा सुखके साधनविषयक राग करके जन्य जो खुदत कमं हँ.तिन करके 
जन्य ट्ठ सुख तथा द्रष्ट सुखके साधन पशु आदिकोंके समान ही सुख तथा सुखके 
साधन पशु आदिक प्राप्त हेतिदहैँ। इसी धकार दुःख तथा दुखके साधनविषयक 
द्वेष करके जन्य जो अधमं है तिस करके जन्य दृष्ट दुःख तथा द्र दुःखके साधनो 
समान ही दुःख तथा दुःखके साधन प्राक्त होते ह । अतः धर्माधर्म॑का फटरूप 
जो उत्तर उत्तर खष्ि है सो पूव पूवे ख्ष्िके सद्वश दी उत्पन्न हेती है इति । 


तहा स्खतिः- ^तेषां ये यानि कमाणि प्राक्‌ खष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते शञ्यमानाः पुनः पुनः ।› इत्यादि । अर्थ - प्राणियोकि मध्यमे 
जो २ प्राणी पू खष्टिके विपे जिन जिन कर्माको प्राप्त होते ई; उत्तर उत्तर खष्टमें भी वारम्बार 
 खन्यमान हये सो २ प्राणी तत्‌ २ जातीय कमैको दी प्रास्च होते द इति। अर्थात्‌ हिसा, 
क्रूरता, अधमे, अनृत आदिर्कोंकी भावना करके भावित जो भ्राणी है' सो दि्ता- 
दिकोमें ही प्रवृत्त होते है । ओर अदिखा, ग्बुदता, धर्म, सत्य आदिकोंकी भावना 
करके भावित जो प्राणी है' सो अदिसादिकोभें ही प्रवृत्त होति है । ओर संस्कारके 
वशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा गता है इति । 


कमे करके खृष्िमे साद्रश्यको कहकर अच स्वडपादान रीन जो कार्य 
है' तिन का्यकि संस्काररूप शक्तिके वलस भी साद्रश्यको कहते है 
्रलीयमानमपिः इत्यादि भा० । अथं-- प्रख्यमें स्थूल सृष्टम निखिर जगते विख्य 
होने पर भी जगतकी सृश््म॒संस्काररूप शाक्ति द्मे अज्ञोंकी तरह प्रक्रतिमय होकर प्रङृतिमे 
रहती दै इति । तथा च प्रख्यकाठमें जव यह सम्पूणं जगत्‌ भ्रख्यको राप हाता है 
तब संस्काररूप जगत्‌की शक्तिका विलय नदीं होता है, किन्तु शक्ति दोष रह जाती 
है। ओर खष्टिकालमें पुनः शक्तिमूटक दी यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि 
संस्काररूप शक्तिका भी प्रख्य मानें ता जगते जा वैचिभ्य है तिसमें आकस्मि- 
कत्वका प्रसङ्क होगा । अथात्‌ कारण विना ही कायम वैचित्य मानना होगा । 


शंका । जगते वैचिष्यक्ते कारण संस्कारे भिन्न शक्तियोंको मानना 
चादिये । < 


समाधान । अविद्यारूप उपादान कारणम टीन कायं स्वरूप संस्कारसे 
भिन्न अनेक शक्तियोंकी कटपना नहीं कर सकते है क्योंकि एेसी कदपना्ें 
कोई प्रमाण नहीं है तथां गोरव भी है । ~ 


इस पूर्वोक्त रीतिसे कायक संस्कारोको सिद्ध इये फलित अ्थको शंकापूर्वैक 


दिखाते है- र 
शंका | हिरण्यगर्भादिकोंको कदपान्तरके व्यवहार स्ति रदा । परन्तु 
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शप्रलयमें संस्कारदोष रहते है" इसमे कोई द्टान्त नदीं है । अत इस सष्िको 
अपूवं नेसे इख खण पूर्वं खष्टिके वेद्‌ नहीं है, किन्तु अन्य ही है" । भौर इनके 
अथं भी अन्य ही है" । एवं वर्णाश्रमे धमं भी अन्य दही रहै] ओर धर्म॑से दुःख 
हाता है । भौर अधर्मसे खुख होता है। ओर दुःख इष है खख अनिष्ट है। तथा च 
कटपान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान अकिञ्चितकरः है । अतः पूव कर्पके 
ज्यवदारका उच्छेद्‌ हा जानेसे, ओर पूर्वं कटपके विसद्रश ख्टिके भरादुभाव देनिसे, 
शब्द्‌ व अथंका सम्बन्ध व वेद्‌ अनित्य दही दहै । 


समाधान । (ततश्चः इत्यादि भा० । जैसे खउषु्षिसे उरे हुये पुरुषका 
पूवं चष्छुके सजातीय ही चश्च उत्पन्न देता है,तथा रूपत्व जातिवाके रूपको ही ग्रहण 
करता है रसादिकोंको नहीं; तैसे ही वारम्बार उद्भुवको ध्राप् होनेवाठे जे भूरादिक 
लाकोंका पवाह दहे, तथा दैव, तियेङ, मञष्यादिक् भाणिसमूहका प्रवाह दै; 
तथा ` व्णाश्रमधमेफलरोंकी व्यव्रस्था है, तिनों विषे अनादि संसार नियतत्व 
ही जाननेको येग्य दे! अर्थात्‌ मेग्य ज्ञा रोक दै, मगका आश्रय जा 
प्राणिर्योका सम्रूह दे, तथा मेागके देत जा कमं है", सो सर्वं संस्कारके वरसे पूवे 
खृषटिके त॒स्य दी देते है' यह नियम है । 
यदि वादी कटे कि “पूवे जां चश्चुका द्रष्रान्त कदा है सो असिद्ध दै” सो 
कहना वने नदीं, क्योंकि सर्गसगेके परति इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिविषयक 
व्यवहारमें अन्यथात्वकी उत्प्रेक्षा ( कद्पना ) करनेको अशक्य दहे । अर्थात्‌ 
किसी खण्मिं भी षष्ठ ज्ञानेन्द्रिय नदीं है । ओर छठा ज्ञान इन्द्रियका असाधारण 
विषय भी नदीं है। ओर जा खखादिक दै सो भी मनके ऽखाधारण 
विषय नदीं है" । किन्तु साक्षी करके वेदय दै' । पूवं २ सेके खमरान नामरूप 
सामथ्यांदिविरे दी उत्तर २ सगमें पदाथं हेतेदैः। क्योकि कदाचित्‌ भी 
किस्लीको दुःख इष्ट नहीं हा सकता है। एवं सुख अनिष्ट नहीं हा सकता है । 
ओर धमे व अधर्म॑की शाक्तिका विपर्यय भी नहीं ह सकता है । भ्ृत्पिण्डसे परः 
नहीं हो सकता है। तन्तुसे धर नहीं हा सकता है। अन्यथा वस्तुसामर्थ्यकी 
अव्यवस्था हनेसे सवे घस्तु स्वसे. देनी चादिये । पिपाखकी भी द्हनसे पिपासा 
शान्त हनी चाहिये । एवं शीत जरसे भी शीतातंकी शीतार्तिकी निचत्ति हनी 
चादिये । अतः ख्टयन्तरमें भी ब्रह्महत्यादिक अनर्थके ही देतु हेते है । ओर 
यज्ञदानादिक अथके हदीदहेतु हेतेदहैः। जा वेद्‌ पूवं खृष्िमें थे वही इस्र कल्पमें 
भीदहै। वही इनके अर्थदहै'। ओर वर्णाध्रमके धमे भी वही ड । अतः सर्वं 
कटपोंको तुद्य उ्यवदारवाखा होनेसे तथा दहिरण्यगर्भादिक ईश्वरोमे कल्पान्तरीय 
व्यवहारके अनुखन्धानका सामथ्ये. हेनेसे प्रति खृष्टिमे समान नामरूपवाङे ही 
ज्यवहियमाण व्यक्तिविरोष प्रादुभविको भाक्त हिते है"। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्ध इवा कि भरतिसरगेमें जगत्‌को समान नामरूपवाला होनेसे बारम्बार महास्तगे 
तथा महदाप्रटयरूप आच्रत्तिके स्वीकारमे भी शब्द्निष्ठ॒भामाण्यमें कोई विरोध 
नहीं है इति । 
॥91:। 
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ओर प्रतिरष्िमें समान नामरूपताको श्रुति तथा स्ति भी दिलाती द॑-- 
“सूयांचन्द्रमसौ धाता यथा पूवमकल्पयत्‌। दिवश्च पृथिवीश्चान्तसोक्षमथो खः । 
अथं-- जेसा पूव कल्पमे सूय चन्द्रमा आदिक जगत्‌ था तैसा ही इस कल्पसे भी परमेश्वर 
करता भया इति । “अग्निवां अकामयत अन्नादो देवानां स्वाम्‌” “स एतमग्नये 
कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपाल निर दपत्‌ः । अर्थ यहां भविष्यद्‌ दृष्टि करके 
अभि शब्दका अथं यजमान जानना, यजमानख्प अभि पेसी कामना करता भया कि- हम 
देवोके मध्यमें अन्नादरूप अर्थात्‌ अश्चि स्वरूप होवें; परचात्‌ सो यजमानरूप अभि कत्तिका 


च 


नक्षत्रके अभिमानी अभि देवको उद्देश्य करके आट कपारोमें पकी हृ हदिका हवन करता भया । 
अथवा अष्ट ह कपार किये अवयव जिसका पेखा जो पुरोडाश्च दै तिसको हवन करता भया 
इति । यह श्चुति नक्चत्रशटि विधिम हवनके करनेवाला जो यजमानरूप अग्नि दै 
तथा जिस अञ्चिको हवि दौ गयी रै, -द६न दोनों अथ्ियोपै समान नामरूपताको 
दिलाती दै। इसी प्रकार - “मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत 
इत्यादिक श्युति भी पूवे उत्तर खष्िके समान नामरूपतामें उदाहरण देनेको 


योग्य है" । 


ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । . शयन्ते पर्ुतानां 
तान्येवभ्यो ददात्यजः ॥ अर्थ- पू्वकल्पमे जो २ ऋपियोके नामद्दे, तथाजो ३ 
बेदविषयक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनको ही ब्रह्मा प्रखयकै अन्तमं अथात्‌ सृष्टि 
आदिकालमें उत्पन्न करिये हये कपिययोके प्रति देता ३ इति । | 


ओर--यथतुष्वतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिषु ॥ अथे -जेसे इसख्िमं जो २ वसन्त ऋतुके लिद्ध नवप- 
ल्ख्वादिक दँ तथा अन्य ऋतुवोके भिन्न भिन्न अनेक रिक दैसो २ ही घटीयन्त्रकी तरह आवृ 
त्तिबोधक श्वुति रुतियों विपे भी देखनेमं आते है । अरात्‌ धयु गादिपु* उत्तर २ खष्टिमे भी 
पूव २ खष्टिके त॒ल्य ही नवपल्ख्वादिक “भाव, पदार्थं होते ह इति । 


ओर--यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्भतैरिह । देवा देवर 
तीतेहि रूपैर्नामभिरेव च ॥) अर्थ पूवं कल्पे जो २ इन्दरियादिकोके अभिमानी 
सूरयादिक देव रदे सो २ नामरूप करके; वतमानमें विद्यमान देवकर तुर्य ही रदे । तथा इस वक्त 
विद्यमान जो देव ह सो भी पूवे देवोके तुल्य ही ह इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्मतियोसे 
भी नामशूप करके समान ही खष्टि सिद्ध होती है इति ॥ ३० ॥ 


पे भ्रन्थसते देवतावोकि उत्पत्ति विनाशवाके शरीरोके स्वीकार पक्षे, ओर पुन 


२ सगं व श्रख्यके स्वीकार पश्चमे, कमम व शब्दम विरोधकी शंका करके समाधान 
कर आये दै" । अव "तदुपय॑पि' इस सूत्रम “देवादिकोका भी ब्रह्मवियामें अधिकार 
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है यह्‌ जा प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्रकृत विषयमे दी पुनः “मध्वादि, इत्यादि 
दो सत्रोंसे आक्षेप करके "भावं त॒" इस सूत्रसे समाधिको दिखाते हैः 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः॥ ३१ ॥ 


अथं - १ मध्वादिपु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जैमिनिः । इस सूत्रम चार पद 
द । जेभिनि कपि “देवादिकोंको मधु आदिक विद्याम अधिकारका असम्भव होनेसे ब्रह्मविद्या 
भी अधिकार नी है” एेसा मानते है इति । अर्थात्‌ ब्रह्मविया, देवान्‌ नाधिकरोति, 
विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावत्‌?। अर्थं स्पष्ट है । 


अव इख सूतके तात्पर्यका वर्णन करते दै-्रह्मविद्यायामधिकाराभ्यु- 
पगमे इत्यादि भा०। यदि ब्रह्मविदयामें देवादिकोका अधिकार मानोगे तो मधु आ- 
दिक विद्यां मी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योकि विद्यात्वरूप धमे दोनोमें समान रै। 
ओर यदि सिद्धान्ती कहे कि-“मधुविदयामें भी देवतावोंका अधिकार रहो” तो यह 
कहना नहीं बन सकता है । क्योंकि ब्रह्मवियमिं देवतां व उऋषियोके अधिकारको 
कहनेवाखा त्िद्धान्ती प्रष्टव्य है- क्या सामान्यतः सवे ब्रह्मविद्यावोमें स्व॑का अधि- 
कार है १ अथवा यथासम्भव किसी २ विद्याम किसी २ को अधिकार? प्रथम 
पश्चमे मध्वादिक विद्यायें सवेके अधिकारका असम्भव है । , 


शंका । अखम्भव कैसे है? 

समाधान। असो वा आदित्यो देवमधु! इति ( छा० २।१।१) । अथ- 
यह जो आदित्य हे सो देवतावोके मोदका देतु होनेते मधुकी तरह मधुख्प दे इति। इस 
आदित्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मनुष्य ही कर. सकते है । अत 
इस उपासनामें मुष्यका ही अधिकार है देवतावोंका नहीं । यदि देवतादिकोका 
भी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अथात्‌ एक वस्तु उपास्य उपासकभाव तथा ज्ञातृज्ञेयभाव 
तथा प्राप्यप्रापकमाच नदीं बन सकता रै €ति । । 

शंका । आदित्यसे भिन्न जा घल आदिक दैवता दहै तिनोंका मधुरूप 
करके आदित्यकी उपासना अधिकार बन सकता है । 


समाधान । वसु आदिक दैवतावोंको भौ ध्येयरूप तथा प्राप्यरूप दोनेसे 
शस उपासनामें अधिकार नदीं है। इस अर्थको दिखाते है-“पुनश्ादित्यन्यषा- 


भ्रयाणि पश्च रोहितादीन्यमरतान्युपक्रश्थः इत्यादि भाष्यम्‌ । अव इस भाष्यके 
भावार्थको दिखाते है - "असो या आदित्यो देवमधु" । यह छान्दोग्य श्रुति आदि- 
त्यको देवतार्वोके मोदका हेतु होनेसे व॒ कमेफखात्मक अग्धृतरूप मधुका आधय 
हानेसे दैवमधुरूपसे वणन करती दै । | 
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ओर- “तस्य द्ोरेव तिरशथ्ीनवंशोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः । 
इत्यादि श्च॒ति प्रसिद्ध भ्रामर मधघुकी साद्रश्य शख दैवमधुमें वर्णन करती है- 


अथात्‌ तिस आदित्यरूप मधुका दयुलोक ही तिरश्चीन वंश है अर्थात्‌ 
“अपूपका आधाररूप तिरछा काठ है” इस प्रकार चिन्तन करे । ओर आदित्यरूप 
मधुके रहनेका स्थान 'अन्तरिश्चम्‌' आकाश अपूप ( छन्ता ) है। ओर वेद विदित 
कमेरूप पुष्प है । ओर कमेफलात्मक अश्चतरूप मधुके साधन जा हवनीय सोम 
आज्य पयः आदि द्रव्यविद्येष है; सरो अग्निद्धाय अश्छुतभाचक्तोा प्राक्च हये मकरन्द 
है । ओर छादित, शुङ्क, छृष्ण, पर छृष्ण, व मध्ये क्षोभत इवः इन शब्दोंसे 
उक्त पांच कर्मफरात्मक अखतसूप मघु दै । ओर ॐदितादिक पांच जा 
आदित्यकी रश्मिरूप नाडी है" सो मधु अपूचके च्द्रि है । ओर वेदक 
जा मन्त्रै सो श्रमर रहै । ओर आदित्यकी र्मियोमेँ स्थित.जा 
भूमिसे आषृष्ट आप है", सो मन्त्ररूप श्रमरोके पुत्र है" । क्योंकि मधु नाडियोके 
अन्तरगत ही प्रसिद्ध श्रमरोके पुत्र हेते है । ओर जैसे ठोकश्रसिद्ध भ्रमर 
पुष्पोंसे मकरन्दको आहरण करके चछिद्रोद्यारा स्व॒स्व स्थानको प्राप्त करतेहै 
तैसे दी मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कमेरूप पुप्पोसे अस्नतभावको भाक्त सोमादिरूप 
मकरन्दको रोदहितादि रष्मिरूप चिद्रोद्धारा आदित्यमण्डरको भाक्त करते है" । 
ओर तिख मधु अश्तको देखकर वसु आदिक दैवता वृत्त हेते है" इति । 


अर्थात्‌ ऋगूवेदके मन्त्ररूप जा भ्रमर है सो ऋगवेद विहित कमेरूप 
पुष्पोंखे कमं करके सिद्ध जा अग्युतरूप मकरन्द्‌ है तिसको खाकर पूवेदिशामें 
आदित्यरूप मधुक्ी जा छादहितररमिरूप नाडी है तिन नाडीरूप छिद्रं करक 
आदित्यमण्डलको प्रा करते हैः । ओर तिस अश्नुत करके वसुदेवता तृ्तिको 
प्राप्त हेते दै । | 

तथा यनुर्वेदके मन्ररूप जो भ्रमर है' सो यजुर्वेद विहित कमेरूप पुष्पोंसे 
अश्निमे दवन किया. हुवा अश्तभावको प्राप्त सोमादिरूप मकरन्दको दक्षिण 
दिशामें वतमान आदित्यकरे आधित शुद्करपिमरूप दछिद्रोह्वारा आदित्यमण्डलको 
धराप्त करते है" । तिस अखतको देखकर खुद्र दैवता ठृसिको प्राप्त होते है । 


तथा सामवेद विदित कर्मरूप पुर्पोसे अगत भावापन्न सोमादिरूप मक- 
श्दको सामवेदक मन्त्रस्तोत्न रूप भ्रमर पशिम दिशामें स्थित छष्णरर्मिरूप 
छिद्रों करके आदित्यमण्डदको प्राप्त करते है" । तिस अग्छुतको देखकर आदित्य 
देवता वृत्तिको प्राप्त रेते है । 

तथा अर्वथण षेद विहित कर्मरूप पुष्पोंसे अष्तभावापन्नं सोमादिकं 
मकरन्दको अथर्वण द्‌ विहित मन्तररूप भ्रमर उत्तर दिशामें वतमान अतिरृष्णं 
रद्विमिङूप चिद्रों करके आदित्यमण्डलको धास्त करते है' । तिस अम्बुतको 
देखकर मरुत्‌ देवता तुप्तिको प्राप्त होते है । १ 
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तथा प्रणवरूप कुखुमसे उपासनारूप भ्रमर उध्वं देशम स्थित गोप्यनामा 
रश्िमिरूप छिद्रों दारा अपूर्वरूप मकरन्दको आदित्यण्डलये प्राप करते है" । तिस 
अश्तको देखकर साध्यनामक देवता तृिको प्राप्त देते दै । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आधित पांच टखोहित शुङ्कादिक मधुरूप ` 
अभ्नुतोंका उपक्रम करके “वसु, सुद्र, आदित्य, मरुत्‌ च साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌ 
अश्चुतोंसे वक्त होते है" रेखा उपदेश किया है । तदनन्तर "स य एतदेवममृतं 
येद्‌" इत्यादिसि वसु आदिक दैता्ोंके जीवनरूप अश्यृतक्ो जाननेवाखे पुरूषोंको 
वसु आदिकोंकी महिमाकी प्राक्तिको दिखाया है! परसद्धमें यदि वसु आदिक 
देवतावोंको उपासक सानोगे ता वसु आदिक देवता अपनेसे भिज्ञ किन अम्नतो 
पजीवी वस आदिकोंको जनेगे ? तथा किन वसु आदिकोंको पात्निकी इच्छा 
करेगे १ ओर किन वसु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होगे ? क्योंकि उपास्य- 
उपासकभाव भेदे हाता है। वतमान वसु आदिदैवतावांसे सिन्न वसु आदिक 
कोई है" नहीं । पूर्वके वसु आदिकोका इस कट्पमें अधिकार क्षीण हो चुका है। 
अतः वसु आदिक दैवतावोंका शस आदित्यरूपमधुविदयामे अधिकार नीं 
वन सकता दै । 

ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८)१) श्चुतिमें अध्यात्म मनरूप बह्यके वाक्‌ , 
प्राण, चश्चु, श्रोत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदेव आकाशरूप ब्रह्मके “अग्निः 


पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः) ये उपाखनाके लिये चार पाद्‌ 
करे है । अंसे गोके पाद्‌ गोसे वियुक्त नहीं दोते है, किन्तु गोके अन्तभूत दही 
हाते रै । तैसे ही आकाशरूप ब्रह्मके अचि आदिक पाद्‌ भी आकाशसे वियुक्त नही 

ते है", किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है। ओर आकाशको सवेगतत्व तथा रूपादि 
रहितट्व रूप धम करके समान हैनेसे अधि आदिक चार पाद्वाला आकाश ब्रह्मरूप 
करके उपास्य है। ओर मनप ब्रह्मके पादरूप वागादिकोकि कमस, आकाशरूप 
्रह्मके पादरूप अञ्चि आदिक देवता कै रै । ओर इस रीतिसरे उपासना करने 
वाङेको कीति, यश व ब्रह्मव्चंस फर कहा है । तथा च वतमान अध्चि आ्िकोंसं 
भिन्न अधि आदिकोंको न हेनेसे इस ब्रह्मविद्यया भो अिंआदिक देवतावोंका 
अधिकार नदीं बन सकता हे । 


तथा वायुबव सम्बगं ( छन्दो० ७।३।१९ ) यहां सम्बग गुणवां 
` अथात्‌ अन्नि आदिकोंको ग्राक्त करनेवाला वायुदेवता उपास्य है । 


तथा “श्रादिव्यो ब्रह्मेस्यादेशः) ८ छान्दो° २।१६।१) यहां आदित्य घ्रह्य 
पं करके उपास्य है । ओर रजत कपाटरूप परथिवी व सखुवणं कपाटरूप शके 
मध्यवती संयेक्छी अभिव्यक्तिके समय दही विस्तीणे रववारे नाना शब्दादिक हाते 
भये। इसीलिये इस समये भो आदित्यके उद्य व अस्तके समय नाना प्रकारके 
स्तुति आदिक शब्द दोतेदह। जे विद्वान्‌ इत्त.परकारसे आदित्य ब्रह्मकी उपासतां 
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करता है तिख विद्धानकके लिय शीघ्र ही पापके सूपशंसे श्रन्य साधुधोष धराप्त हिते 
है । इत्यादिक श्ुतियोभे जिन २ देवताबोंकी उपासना नि धान करी है" तिन २ 
देवतावोंका तिन २ उपासनावोमें अधिकार नहीं बन सकता है | 


तथा “इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भश््राजः, ( बृह 
२।२।४ ) यहां दौ कणं, दा नेच, दे नासिका, एक चाक्‌ , इन सप्त इन्द्रियोमें 
सप्त ऋषियोंका भयान कतेव्यत्वेन विदित है । इस ध्यानका सम्पूणं अन्न व 
सवांत्तुट्व फर कहा है । यहां श्रुति विषे दक्षिण कर्णम गोतम ऋषिकी, वाम 
कणेमे भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रम विश्वामिन्नकी, वाम नेत्रम जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नासिकामें चसिष्ठको, वाम नालिका कश्यपकी, वाक्‌ इन्द्रियम अज ऋषिकी 
उपासना कही दै । इत्यादिक ऋपिखमभ्बन्धिनी उपासनावोमें भी तिन ही गौतम 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं वन सकता है । क्योंकि यहां गोतमादिक ऋषि 
ही ध्येय है" । अयेदमें ध्यातृध्येयभाव वने नहीं इति ॥ ३९ ॥ 





शंका । “अथवा यथासखमभ्भव किसी २ विदान किसी २ का अधिकार 
दै” इस द्वितीय पक्षमे देवादिकोंका ब्रह्मविद्यामे अनधिकार किसर कारणसे सि 
हो सकता है? | 


समाधान । शरीररूप विग्रदका अभाव होनैसे देवादिकोंको किसीमे भी 
भ्रधिकार नहीं है इस अथंको मीमांसक दिखाता हैः- 


ज्योतिषि भावाच ॥ ३२ ॥ 


अथं -9 ज्योतिषि, ३ भावात्‌, ३ च। इस सूत्रम तीन षद्‌र्हे। जो यहु 
स्थानें ज्योतिर्मण्डल रात्रिदिन पुनः २ भ्रमण करता हवा जगतो प्रकाश करता हे तिस 
ज्यो तिर्मण्डरमें स्वै जन आदित्य, चन्द्र, शक्र, सङ्कल, आदिक शब्दोंका प्रयोग करते ह यह 
वातां रोके प्रसिद्ध दै। तथा मधुविद्याके वाक्यदोपमं भी प्रसिद्ध हे--“पुरस्तादुदेता 
पश्चादस्तेतेतिः अर्थात्‌ आदित्य पू दिशामें उद्य होता है र पश्चिम दिशामें अस्तभावको 
प्राक्च होता ३1 तथा च ज्योतिरप मण्डलम ही आदित्यादिक शन्दोंको विद्यमान होनेसे 
विग्रहवान्‌ देवता कोई नहीं है यह सिद्ध हुवा इति । 


ज्ञा विद्धान्ती रेखा कटे कि -“उ्योतिःपिण्डका ही अधिकार ` रहो' सो 
कंडना अशङ्खत है। क्योकि उ्योतिमेण्डलका हद्यादिक विध्रदके साथ तथा 
चेतनत्वके साथ ओर चेतनक्े धरं अ्िट्वादिकोकि साथ सम्बन्धका निश्चय. 
नही कर सकते है", कथोंक्ति ज्योतिर्मण्डर बदादिकोंको तरह भचेतन है । इससे 
अग्नि भादिकोंका भो व्याख्यान दहो चुका। अर्थात्‌ अग्नि. आदिक शब्दोकि 
वास्य अर्थं भी अचेतन दी ह । इ पूरो रोतिसे अचेतन उयो तिमेण्डरादिकोरमे 
किसी विवथक अधिकार नदीं वन सकता दे इति । | 


चि 
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शंका । मन्त्र, अर्थवाद्‌, इतिहास, पुराण तथा खोकसे देवादिकोके- 
विग्रहका निश्चय हैनेसे अनधिकारकरूप दोष नहीं दै ? 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है । क्योंकि देवोके विग्रहम 
ूर्ोक्त कोई भी प्रमाण नहीं बन सकते है । तहां प्रथम लोकप्रमाण तो नहीं बन 
सकता है.क्योंकि विदोष विचारके विना प्रत्यक्चादिक प्रमाणो करके प्रसिद्ध ज्ञा अर्थं 
है सोई अथं सोकसे प्रसिद्ध कहा जाता है | अतः ठोक कोई स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
नहीं टै । ओर दैवतावोके वि्रहमें प्रत्यक्चादिक प्रमाणोके मध्य्नेसे कोई भी प्रमाण 
नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकोको भी पोर्पेय हेनेसे प्रमाणान्तरङूप 
मूलकी अपेश्चा हागौ, अतः प्रमाणरूप नहीं है । ओर अ्थंवाद्‌ ज्ञादहैःसो भी 
विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्ववाछे हेनेसे स्तुतिरूप अर्थंवाछे हुये विधिवाक्यके 
अर्थसे भिन्न स्वार्थे प्रमाणरूप नदीं है'। अतः अज्ञात देवादिकोके विग्रहं 
प्रमाणरूप नदीं हा सक्ते है" । तथा ब्रीह्यादिकोंकी तरह कम॑में श्रुति छिङ्कादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र है; तिनोका भी द्ष्टदवारा उपकारके सम्भव इये अद्र 
कटपनाका अयोग होनेसे प्रयोगसमवेत अथविषयक्त स्तिमि ही तात्पर्यं है । 
अज्ञात देवादिकोंके विग्रहम अथवा अन्य किसी भी अथेमे तात्पयं नहीं है । अतः 


` भन्न भो विग्रहम प्रमाणरूप नदीं है" । इस पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंका किसी 


विदाम भो अधिकार नहीं है यदह सिद्ध हवा पेखा पू्ेमीमांसखक कहते है" इति ॥३२॥ 


इन दो सुतनो करके प्राक्च जञा यह पूर्वपक्ष दै इसको अव सूत्रकार खण्डन 
करते है-- | 


भावं त॒ बादशयणोऽस्ि हि ॥ ३३॥ 


अथे-- 9 भावम्‌, २ ठ, ३ बादरायणः, ७ अस्ति, € हि। इस सूत्रमं पांच पद ई । 
पू्ैपश्षका निरास श्तु" शब्दका अथं दै । बाद्रायण आचाय जोर सो देवादिकोंका भी 
बरह्मविद्यामें अधिकारको मानते ह । यद्यपि वसु आदिक देवतादिकों करके व्यामिधित जो मधु 
आदिक विद्या ह तिनोमं वसु आदिक देवतादिकोके अधिकारका सम्भव नही हे । तथापि ड 
बरह्मविद्यामें देवतादिकोंका अधिकार बन सकता हे ! क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अथित्व 
सामथ्यांदिक दै सो देवतादिकोमं भी विद्यमान द इति । 

अव इस सूत्रके तात्पयको दिखाते दै-किश्च “मधु आदिक वियावोमें 
देवतादिकोके अधिकारका असम्भव है, अतः ब्रह्मविद्यामें भी अधिकारका असम्भव 
है; क्योंकि वियात्वरूप देतव दोनोभें समान दै“ रेखा प्रथम वादीने जा कहा टै 
सो सर्वथा असङ्खत दै । क्योकि बहस्पतियागमें तथा राजसूययागमें कमेत्वरूप 
धर्मको समान डेनेसे भी “जिसमें जिसके अधिकारका सम्भव है तिसमें तिसका 
अधिकार है इस न्याय करके जसे ब्राह्मणको राजसूय यागम अधिकारका 
अमाव हुये भौ बृदसूपति यागमें अधिकार है । ओर क्षत्रियको उहस्पतिसखवमे 
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` अधिकारका असम्भव हये मी राजसूयभने अधिकार है । तैसे तुद्य स्थाय करके 
दैवतादिकोंका मधु आदिक विदयावोे अधिकारके अभाव हये भी ब्रह्मविदा 
अधिकार .बन सकता है। यदि रेखा न्याय न मानोगे तो क्म उपासनादिकोमें 
फिसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सकेगा। तथा च "क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, एतावता जहां अधिकारका सम्भव है तहां भी अधिकार नहीं टै” 
यह कहना नहीं बन सकता ह । क्योंकि ब्राह्यणादिक सर्व मञ्प्योंका भी स्वं राज- 
सयादिक क्मोमिं अधिकारका सम्भव नहीं बन सकता है । अतः तहांपर जे न्याय 
व्यवस्थापक होगा तिस ही न्यायसे प्रक्ृतमें भी व्यवस्था होवेगी इति । 
अव ब्रह्मविद्याके ध्रकरणमें स्थित देवतादिकोंके अधिकारकी सूचक श्चुतिको 
दिखते है- "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा 
मनुष्याणामिति ( वृह ० २।४।११ ) अथ - देवतां के मध्यमं तथा ऋपियोके मध्यमं 
तथा मनु्योके मध्यमं जो जो तिस ब्रह्मको जानते भये सो सो सर्वं ही बद्धरूप होते भये इति । 
भोर “देवतावोंको व्रह्मचिद्यामे अधिकार है” इसमें छिडको भी दिखाते है- 
ते हदोचुहैन्त तमात्मानमन्िच्डामो यमात्मानमन्विष्य सर्वश खोकानाप्नोति 
स्वध कामान्‌ इति { छा० ८७२ ) । अर्थ- इन्द्रािक देवता परस्पर बिचार कते 
भये कि तिस आत्माको हम रोग दृढ , जिस आात्माको दृदनेसे सम्पूणं खोकांकी तथा सम्पूणं 
का्मोंकी प्रापि होतीदे। तथा विरोचनादिकं असुर भी इसी प्रकार विचार करते भ्ये । 
पश्चात्‌ इन्द्र तथा विरोचन दोनों ब्रहमविद्याको देनेवाटे प्रजापतिके समीप जाते भये इति | 
इस प्रसङ्धसे भी निश्चय दोता दै कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्यचिदामें अधिकार दहै । 
यदि नदीं होता ते ब्रह्मविद्याके निमित्त दैवराज तथा अस्ुरराज प्रजापति शुरके 
समीप नहीं जाते। | 
तथा मोक्षधममें गन्धरवेने याज्ञवटक्यके परति पूछा है कि- अश्टुतरूप ब्रह्म 
कोन टै १ पश्चात्‌ याज्ञवद्कयने अस्नतरूप ब्रह्मका उपदेश किया है । यह विश्वावसु 
गन्धवं व याज्ञवटक्यका स्म्रतिप्रसिद्ध संबाद्‌, ओर प्रहाद्‌ ब अजगरादिके सम्वाद्‌ 
भी देवतादिकौको ब्रह्मविदयाके अधिकारमें लिङ्क दै । उक्त लिङ्खोंसे गन्धवे व 
असुरादिकोंका भी बह्मविद्यामें अधिकारसिद्ध होता है । 
शंका । वादीने जो पूवे कहा था कि-“भादित्यादिक शब्दोका भ्रयोग 
ज्योतिर्मण्डलमें होता दै, अतः आ।दित्यादिक शब्दोंका वाच्य अथ अचेतन 
ज्योतिर्मण्डलमें ब्रह्मविद्याका अधिकार नहीं वन सकता है” तिसका क्या समा- 
धान टै | 
समाधान । जसे शाख्ञशन्य जञ मलुष्य द सो इन्द्ियोके गोलकोमे ही च 
आदिक शब्दोंका प्रयोग करतें है, परन्तु शास्नज्ञ जा मनुष्य दे" सो गोटकोसि अति- 
रकि इन्दरियोको स्वीकार करते है' । तैसे आदित्यादिकि शाब्दोका ञ्योतिमण्डलमें 
्रयोगके हये भी विध्रहवाली देवता स्वीकार करनेको योग्य हे । 
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इस अथंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते दै- “अत्र बर मः-अ्योतिरादिविषयाः 
इस्यादि भाव्यम्‌ । अथात्‌ ज्यातिमेण्डख्विषयक जो अदित्यादिक दैवता्वोके 
वाचक शब्द दै" सो भी चेतनावारे तथा पेभ्वर्यादिकों करके सम्पन्न तत्‌ तत्‌ विष्रह- 
वारे दैवता्वोंको ही वधन करते है'। क्योंकि मन्बों तथा अथवादोमे व 
इतिहास पुराणादिकोमे आदित्यादिक दैवतावों विषे चेतनत्वरूप करके ही व्यवहार 
देखनेमें आता है । अर्थात्‌ दैवता जा दै' से पेश्वयेबटके योगसे ज्यो तिर्मण्डटादिङूप 
करके स्थित नेको समथ है! तथा यथे तत्‌ तत्‌ अनेक विभ्रहको ग्रहण 
करने भी समथ हे । 
ओर अच “विविध विग्रदरूप करके इन्द्रादि देवविषयक व्यवहारका श्रवण होता 
है” इख अर्थको दिखाते है- (तथा हि श्रयते सुबरह्मण्याथवादे इत्यादि भा०। 
अथे--उद्रातरगणमें स्थित ऋत्विकृविदोपका नाम सब्रह्मण्य है | तत्सम्बन्धी जो इन्द्र, 
आगच्छ” इत्यादिक अर्थवाद दे तिस अथ॑वादमें कहा है कि इन्द्र जो है सो मेधातिथि 
नामक काण्वायन कपिको मेपरूपको धारण करके टे जाता भया | तथा आदित्य जो है सो 
मनुष्य शरीरको धारण करके कन्तीके पास प्राक्च होता भया इत्यादिक महाभारतम भी श्रवण 
होता ट इति । । 
किञ्च “आदिव्यादिक जा देवै सो शत्तिकाकी तरह अचेतन है" यद 
जे पूवेवादीका कहना दै सो भी असङ्गत है । क्योकि सवेन्न पदाथमिं जड़ तथा 
चेतन भेदसे अंश्ह्य रहते है" । अत एव "ख्वुदच्रवीदापोऽद्वन, इत्यादिक व्यव- 
हार शाख्रविषे देखनेमे भाता है । शस रीतिसे अचेतन सृत्तिकादिकोमें भौ चेतनरूप 
अधिष्टाताको शाख्कार अङ्ीकार करते है । इसी प्रकार मन्न अथेवाद्‌ व 
दतिदासर पुराणादि प्रामाण्यवलसे आदित्यादिकोमेंभी दोदोअंशदहै'। एकतो 
ज्योतिमेण्डटरूप अचेतन अंशका स्वीकार है । दूसरा ज्यातिमण्डटका अधिष्ठाता 
देवतारूप चेतन अंश दै। यह दम कह आये है" । 
शंका । जसे “विषं भुंश्व' इस वाक्यको शुके गृहमे भोजनन्ी निवरृच्तिरूप 
अन्यथर्थपरत्व दानेसे पद्शक्तिच्चत्ति करके प्रतीयमान विषभक्षणरूप स्वार्थपरत्व 
नहीं है । तैसे "वच्चहस्तः पुरन्दरः इत्यादिक मन् व अथवादादि्कोको भी स्तुति 
निन्दादि रूप अन्यअ्थपरत्व देनेसे पदकी शक्तिचत्ति करके प्रतीयमान विग्रदरूप 
स्वाथंपरत्व नदीं वन सकता हे | 


समाधान । . वस्दके सद्धावमें वस्तुविषयक पत्यय कारण है तथा 
वस्तुक असद्वावमें अध्रत्यय कारण है । अन्याथत्व अथवा अनन्याथत्व नही । 
क्योंकि अन्य अर्थक लिये प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हवा जो पुरुष है सो भी मागेमें पडे. 
हये जो तणादिक है" तिन विषयक अस्तित्वज्ञानको प्राप्त होता हे। 


शंका । यह दृष्टान्त विषम दहै; क्योंकि तहां तृणादिविष्यक प्रत्यक्ष 
ग्रमाण विद्यमान है। तिस प्रत्यक प्रमाण करके तृणादिकोमिं अस्तित्व भ्रकारक 


वि 11181800 1 (718010||) \/6५8 [५61 \/8181851. [21411260 ०४ 86810011 


७५८ | ब्रह्मसू्रम्‌ अ-१-३-३दे 


~ - ---~-~ ~~ 











पि का 
= = वि) य 





ज्ञानको पुरुष पराप्त होता है । ओर प्रसद्ध्मे विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व- 
वाला हेनेसे स्तुत्यथेक अथंवादमें स्तुतिरूप अर्थसे भिन्न विश्रहादिक विषयक 
परचत्ति निश्चय करनेको अशक्य है । अर्थात्‌ अर्थवादो “यह विधि प्रशस्त है" 
एसा ही ज्ञान हाता रै, विग्रहादिक विषयक ज्ञान हाता नहीं। जा सिद्धान्ती कहे 
कि- महावाक्यके घटक जा अवान्तर वाक्य है सो पृथक्‌ विग्रह रूप अथेको 
बोधन करेगे ? सो भी सिद्धान्तीका कहना असङ्खत है । क्योकि-- न सुशं पिबेत्‌" 
यहां नजूवाङे महावाक्ये पद्च्यक्े सम्बन्धसे खुरापानका प्रतिषेधरूप एक षी 
अथं प्रतीत हाता है । पुनः “सुरा पिवेत्‌, इख ध्रकार पद्‌ द्वयक सम्बन्धसे खुरापा- 
नकी विधि मी प्रतीत होवे यह वार्तां नदीं है। यदि खुरा पिवेत्‌ इस अवान्तर 
वाक्यको भी पृथक्‌ अथेका वोधकत्व मानोगे तो सुरापानकी विधि भी सिद्धं होनी 
चादिये। परन्तु हाती तो नहीं । अतः “अवान्तर वाक्य पृथक्‌ विग्रहादिककोका 
बोधक नहीं हो सकता है" ेसला ही मानना पड़गा । 


समाधानं । नन सुरां पिवेत्‌? यह दृष्टान्त विषम है । खुरापानके प्रतिषेधं 
पदान्वयको एक होनेसे अवान्तर वाक्यार्थका जो अग्रहण है सो युक्त ही है । परन्तु 
विधिको संकीतेन करके पटित अर्थवादोमें रेखा नहींहै। क्योकि न सुरं 
पिवेत्‌" इस द्र्टान्तमरें पदेकवाक्यता है । भर सिद्धान्तमें जा अर्थवाद्‌ है" तिनमें 
वाक्यैकवाक्यता है । द्ष्टान्तमं नञूरूप एक पद्‌का जव शुरं पिवेत्‌, इस पदद्वये 
साथ सम्बन्ध होता है तव पदैकवाक्यता कटी जाती है । ओर सुरापानका 
निषेधरूप एक अथेको ही (न सुरां पिवेत्‌, यह वाक्य वोधन करता है । 
पदद्कयसे खुरापानरूप प्रथक्‌ अथंको नहीं वोधन करता है । यदि बोधन करेगा 
तो सुरापानका विधान होनेसे निपेधकी अनुपपत्ति होगी । ओर अर्थवाद जो है सो 
प्रथम स्वगत पदों करके देवता षिप्रहादिरूप भूत अ्थंविषयक ज्ञानको उत्पन्न करके 
अनन्तर “इस अथंवाद्का क्या प्रयोजन है” इस किमर्थं आकाह्नाके वलसे विधिकी 
स्त॒तिद्धारा विधिवाक्यके साथ वाक्यैकवाक्यताको प्राक्त दोते दै । अतः, अर्थवादं 
अवान्तरवाक्यके अथं विप्रहादिक्छोँका अनुभव होता हे । 
इस अर्थको अव स्पष्ट करके दिखाते है- वायव्यं श्वेतमालभेत भूति- 
काम्‌ः? अथं- विभूतिकी कामनावाखा जं पुरुप दै सो वायु देवताक इवेत पञ्चका आछ- 
म्भन करे इति । यहां विधिवाक्यभें स्थित जो वायव्य आदिक पद्‌ दै' तिनोंका जैसे 
विधिके साथ साश्चात्‌ सम्बन्ध है । अर्थांत्‌-्वायव्यमालमेत, श्वेतमालभेत, भूतिकाम 
आलभेत इति। तैसे (वायुर्वै ततेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
" स एवेन भूति गमयति? । इत्यादिक अर्थवादमें स्थित परदोंका विधिके साथ 
सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌-वायुर्वां आलभेत, श्षेपिष्टा दैवता वा आलभेत" इस भ्रकार 
घायु भादिक पदोंका “आख्मेतः इस विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नर्हा हो सकता 


है । किन्तु "वायु क्षेपिष्टा' इत्यादिक जो अर्थवाद्‌ हे" सो स्वगत पदां करके- ` 
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“शीघ्र गमन स्वभाववाला वायु देवता है 1 अतः यजमानको शीघ्र दी विभूतिको 
प्राप्त करता है" इस प्रकार अवान्तर विग्रहादिरूप दैवताविषयक ज्ञानको उत्पन्न 
- करके अनन्तर-"विशिषदैवत्यमिदं कमं' अर्थात्‌ भ्यह जा वायव्य कमे है सो 
शीघ्र फटको देनेवाला अति उत्तम वायु दैवतावाखा है इस प्रकार यथे बिधिकी 
स्तुति करते दैः । इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्यैकवाक्यतावारे अशोवा्ोमिं अवान्तरं 
वाक्यार्थं देवताविग्रदादिक्छोंका ज्ञान होता है। ओर "न सुरां पिवेत्‌ इस दर्ान्तमें 
पदैकवाक्यता रहै, इसिये अवान्तर वाक्यका अर्थ जै सुरापान है तिसका बोध 
नदीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध इवा इति । 


शंका । उक्त रीतिसे सर्वत्र अर्थवादो स्वार्भका शरण हाना वादये 
परन्तु होता तो नदीं । क्योंकि आदित्यो यूपः" यजमानः प्रस्तरः” इत्यादि स्थलं 
आदित्य तथा यूपादिका परस्पर अभेद्रूप जा अर्थ है सो बाधित है । 


समाधान । अर्थवाद तीनशरः प्रकारका रैे-भचुवाद्‌, तथा शुणवाद तथां 


भूतार्थवाद । तहां -“अगिनिहिंमस्य भेषजम्‌! “अनि शीतकी ओषध है" इत्या- 
दिक स्थम परत्य्च प्रमाणान्तरका विषय जा अभि आदिक अवान्तर वाच्यका 
थं है तिसका अलुवाद्‌ करके यह अर्थवाद प्रवृत्त होता है अतः इस अर्थ- 
वादका नाम अयुधाद्‌ है | 


तथा (आदित्यो युषः › इस स्थखतरे प्रत्यक्चादिक प्रमाणास्तरसे यूपमें आदि. 
त्यका अभेद्‌ विरुद है । इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है तिस 
गुण करके यदह अर्थवाद प्रञरत्त होता है । अतः इस अर्थवादका नाम गुणवाद है । 


ओर जहां दोनों नदीं है" अर्थात्‌ मानान्तरका संवाद्‌ भी नहीं है तथा माना- 


न्तरका विसंवाद किये विरोध भी नदीं है तहां अर्थात्‌-'वजहस्त; पुरन्दरः? 
इत्यादि स्थरे -“प्रमाणान्तरका अभाव होनेसे कथा यह. गुणवाद्रूप अर्थाद्‌ है 
अथवा प्रमाणान्तरका अविरोध हदोनेसे भूतार्थवाद है” एेसे संशयके हये सिद्धान्ती 
कहता है कि-- "वज्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादि स्थम प्रतीतिशरण पुरुषोंको विद्य- 
मानाद्‌ अर्थात्‌ भूतार्थघाद्‌ ही आश्रयण करनेको योग्य है । अथात्‌ जिस 
अर्थवादं मानास्तरका संवाद्‌ तथा विसखंवाद्‌ नदी.है' सो अथंवाद स्वाथमें प्रमा- 
णरूप होता टै । क्योंकि अर्थकी सिद्धिम प्रतीति ही शरण है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
"वञ्जहरूतः पुरन्दरः” यह जा भथंवाद्‌ है सो इन्दर दैषताके विश्रहको वोधन करता है । 
इससे मन्त्रका भो उयाख्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त भी मानान्तरका 

संवाद्‌ तथा विसंवादका अभाव नेसे स्वार्थ॑में प्रमाणङ्प है । अतः 
विग्रदादिकोके वाधक है" | 


मणक 





# रि०- विरोधे गुणवादः स्यादञ्ुवादोऽवधासिति । भूताथंवादस्तद्धाभा- 
दर्थवादस्िधा स्मृतः ॥ 


((-0. ऽ\/8111 41111811804 ©॥1 (7?18201८||) \/€५8 [५५|| 8180851. [21411260 0\/ €0810011 





४६० ष्रहमसूज्म्‌ अ--१-2-३२ 


~ == ~ ` == ~ ~~ ~~~ 














~ -. 








=-= == 


किञ्च इन्द्रादिक दैवता सम्बन्धि दविषको विधान करनेवारे जञा विधिवाक्य 
है' सो भी इन्द्रादिक दैवतायोके स्वरूपकी अपेक्षा करते है" । अतः (मन्त्र तथा 
अथवादादि देवताविग्रदको वधन कस्ते है ेसा अवश्य मानना पड़ेगा । 


शंका | क्ठेशात्मक कर्मभे फलसे विना विधि अघ्चुपपन्न है । अतः यन्न 
दुःखेन संभिन्नम्‌ः इत्यादिक अर्थवाद्‌ करके सिद्ध ज्ञा स्वगे हे तिमे विधिप्रमाण 
रहो । विग्रहसे विना विधिने क्या अनुपपत्ति है ? 
समाधान । यदि विग्रहको नहीं मानोगे तो स्वरूप करके श्हित इन्द्रादिक 
देवतावोंका चित्तम आरोप नदीं कर सकते है" । ओर चित्तम अनारूढ तिख 2 
देवताके प्रति हविका प्रदान मी करनैको अशक्य है । अतः विधिक्छी अदुपपत्ति 
दहानेखे स्वगेकी तरह विग्रहको भी अवश्य मानना चाहिये । 
किञ्च चित्तम आरोदके लिये देवताविभ्रहको अवश्य ही मानना पडेगा । 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उदेश करके विका त्याग करोगे, तिख देवताका 
` चित्तम अनारोह हानेसे व्यागकी अनुपपत्ति होगी; अतः दैवताविग्रह अवश्य 
स्वीकाय है । इस अर्थमे श्च तिको दिखाते है" वयस्यं देवताये इविश्र हीत 
स्थात्ता मनसा ध्यायेद्रषट्‌ करिष्यन्‌ |; अर्थ- जिस देवताको उदेश्य करके इवि 
गृहीत होवे तिस देवताका वद्‌” इस श्दका उचारण करते हये मन करके ध्यान करे इति । 


किंञ्च वरादिप्रदात्री सुप्रसन्न विच्रहवाटी देवताको व्याग कश्कै “शब्दमात्रका ` 


नाम देवता है” यह ज्ञा मीमांसककी भक्ति है सो अयुक्त हैः इस अथंको दिखाते 
है-न च शब्दमात्रपथंस्वरूपं सम्भवति, इत्यादि भा०। अर्थ- राब्दमात्र ही 
अथेका स्वख्प नहीं हो सक्तादै। क्योंकि शब्द्‌ तथा अर्थका मेद्‌ दै। अतः शब्द 
प्रमाणवादा पुरूपकाो मन््रामे तथा अधवादांमं इन्द्रादिक देवता्वोंका यादश स्वरूप निरिचित 
हे ताद्दा स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं है इति । 
ओर “केवर मन्त्र व॒ अर्थवादो करके ही दैवतावोके विग्रह सिद्ध है” यही 
घातां नदीं है । किन्तु इतिहास पुराणादिकों करके मी लिद्ध है । अव इस अर्थको भी 
भाष्यकार कहते है इतिहासपुराणमपि ) इत्यादि भा०। अथं- इतिहास, तथा 
पुराण भी सन्त्र व अथेवाद्‌ मूलक होनेते प्रमाणरूप इये पूर्वोक्त रीतिसे देवता विग्रहादिको सिद्ध 
करनेमें समथ हं इति । 
किञ्च देवतावोंके विग्रहम प्रत्यक्षादिकं प्रमाण भीदहै। ययपि हमारे 
लखो्गोको देव तावके विग्रहका प्रत्यक्च नहीं भी है\ तथापि चिरन्तन व्यासादिकोंको 
भ्रत्यश्च है" । क्योंकि इतिहाक्तादिकोमें लिखा है कि -दैवतावोके साथ व्यासादिक्‌ 
प्रत्यश्च व्यवदारको करते थे इति । 


जो पूवेपश्ची एेला कहे कि- “जेते इस कार विवे हमारे लो गोमें देवतावोकष 
साथ व्यवहार करनेको सामथ्ये नहीं है। तैसे हो पूवे कार विष उयालादिकामें 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 6810011 


१ शशि 18827 1 






अ~-१-&-३४& भाष्याथेप्रदीपिकासटहितम्‌ । ४६१ 


भी दैवताोके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्ये नदीं दोवेगी" सो वादी जगत्‌के 


वैचिध्यको निषेध करेगा । अर्थात्‌ “सवे, घटाभिन्नं, वस्तुत्वात्‌ , घटवत्‌ 1“ 
जेसे धटमें वस्तुत्व है अतः घरमे घरका अमेद्‌ है। तसे सम्पूणं जगत्‌ वस्तु- 
त्वरूप देतु है अतः सम्पूणं जगत्‌ घररूप ही दहै धरसे विलक्षण नदीं” इस प्रकार 
जगत्‌के वैचित्यका अभावको कदेगा । ओर “जैसे इख काटे सार्वभोम 
क्षत्रिय राजा नदीं है । तेसे ही पूर्वकालमे भी सा्वभोम श्चत्रिय राजा नहीं था 
एसा भी वादी कह सकेगा । ओर यदिरेखा ही मानोगे तो शाख्मे जा 
राजसूयादिक बिधि कही दह सो उपर्द्ध हो जावेगी। ओर “जैसे इस काल्ये 
वणाश्रम धमकी प्रायः अव्यवस्था है! तैसे दी पूर्वकाले भी धर्म॑की अव्यवस्था 
थो” एसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप निरङ्श बुद्धिवाछे हो । 
परन्तु एेखा माननेसे राजसूयादिकोंका वोधक शाख तथा कृत युगादिकोके धर्मोकी 
व्यवस्थाके प्रतिपादक शाख व्यथं होवेभे। अतः तुम्दारेको पेखा अवश्य कहना 
दोगा कि--“धमेके उत्कर्पके वशसरे चिरन्तन व्यासादिक दैवतावोके साथ प्रत्यक्ष 
व्यवहार करते भये" यही वार्ता युक्त है । 

किञ्च योगसूत्रके वसे भी देवादिकोके पत्यक्षकी सिद्धि होती है- तां 
सूत्रम्‌--'खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः" अथं- मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इष्ट 
देवता समीपम प्रा्ठ होते द । तथा सम्भापणादिक भी करते ह इति । इत्यादि । ओर अणि- 
मादिक रेश्बयेकी प्रासिरूप फलवाला स्पत्यादिकोमिं प्रसि जो योग है सो 
साहस मान्न करके खण्डन करनेको भी अशक्य रै । 


तथा श्रुति भी योगके माहात्म्यको वणेन करती है- “पृथिव्यपतेजोऽ- 


निलखे स्रस्थिते पश्चात्मकफे योगगुणे भ्र्त्ते। न तस्य रोगो न जरा 
न त्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥› ( श्वे २१२) 1 ` 

अभे--पादके तर्से ठ्कर जानु पर्यन्त पृथिवीकी, तथां जानुसे ठक॑र नाभि पयैन्त 
जंख्की, तथा नाभिसे टकर ग्रीवा पयेन्त तेजकी, तथा ग्रीवासे टेकर केके प्ररोह पर्यन्त वायुकी, 
तथा केके प्ररोहसे ठकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त आकादकी धारणा करके संयमके बरसे पाचों 
भूसोके वशम करनेसे अणिमादिक योगगुणकी प्रच्त्ति होती दै । ओरं दिव्य तेजोमय 
देहकी भी प्रक्षि होती दे । इसके अनन्तर तिक योगी पुरुपको रोग तथा जरा व त्यु स्पश 
नही करत द इति । 

किञ्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूप वेदको साश्चात्कार करनेवाठे ऋष्योंकी 
खामथ्येको अपने खोगोंकी सामथ्यके समान जानना भी युक्त नहीं दै। अतः 
व्यासादि प्रणीत इतिहास पुराण समू ही है" इति । 


ओर ज्ञा चित्रकारो करके रचित दैवादिक विष्रहयोको लोकें परलिदि दै 
सो मी दैवादिक विग्रहके सम्भवं हये निराङभ्वन निश्चय कश्नेको अयुक्त है । 
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# पूवे अधिकरणमें, ब्रह्मविद्यामें देवाविकोंके अधिकारकी सिद्धिकै लिये 
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अव देवता अधिकरणको समा करते है- “तस्मात्‌, इत्यादि भाष्यम्‌! 
इस पूर्वोक्त रीतिसे मन्त्रादिकों करके तथा मन्त्रादि सूक इतिहास पुराणादिकों 
करके देवतादिकोंके विश्रहका निश्चय -होता है। तथा देवतावोभने भी अर्धित्वा 
दिकोंका सम्मव होनेसे युक्ति व शाख्के वलसे ब्रह्मविद्यामे अधिकार सिद्ध इवा । 
ओर वेवादिकोके विग्रह स्वीकार करनेसे ही क्रमसुक्तिका प्रतिपादक शाख भी 
समीचीन होता है । अन्यथा ““अदहं्रह उपासनादि करके ब्रह्मरोकादिकोँकी श्राति 
होती है। तहां दिव्य देवादि शरीरोमें ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा सुक्तिकी प्राति 
हेती है” इस पकार कममुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्चुतिस्खछतिर्योकी 
उपपत्ति नीं हो सकेगी ॥ ३६॥ 


इति दैवताधिकरणम्‌ ॥ 


जैसे बह्मविद्यामें मुप्योके अधिकारका नियमको लण्डन करके देवताबवोंका 
भी ब्रह्मविद्यामे अधिकारको कह अये है । तसे दी द्विजाति माच्रके अधिकौारका 
नियमको खण्डन करके शरद्रको भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है" एेखा मानना चादिये 
श्स शंकाको निचत्त करनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखाते है :-- 


शुगस्य तदनादरभवणांत्तदाद्रवणात्‌ शूच्यते हि ॥३४॥ 


अथे --१ डक्‌, २ अस्य, ३ तद्नाद्रश्रवणात्‌ , ७ तदाद्रवणाव्‌ , सूच्यते, ३ हि । 
इस सूत्रम छ पद है 1 जानश्रुति राजाको हंसोकै अमाद्र वाक्थोके श्रवणसे जो शोक उत्पन्न 
होता भया सो शोक रेक्व॒ऋपिने "शद" शब्दैसे सूचित किया है । अर्थात्‌ चा दुदरुवे' “शोक 
करके जानश्रुति रेक्वके पास प्राक्त हवा ३ इसखयि जानश्रुतिको रेक्वने श्र शब्दसे कष्टा है । 
तथा च प्रकत शूद्र शब्द्‌ योगिक है रूढ जातिवाचक नही ह इति । 


अब इस सूजरकी अधिकरण # रचनाको दिखाते हँ :- शेदान्तविचार' इस 
अधिकरणका विषय दै । 

ओरं श्रदरभे भथित्वादिकोंका सम्भव तथा असम्भव करके “शर्को वेदान्त. 
विचारमे अधिकार है, अथवा नहीं है” देखा यशां सन्दे है । 





म॑न्तरदिकोंका विप्रहादिङूप भूतम समन्वयकी उक्ति करके वेदान्तोंका भूत 
( लिद्ध ) अर्था ब्रह्मम समन्वय दद्‌ किया है । ओर इस अधिकरणमें भी हारेत्वा 
शद्र' इस श्रुतिनं स्थित शुद्र शब्द्का क्षज्ञिथ्में समन्वयकी उक्ति करके समन्वयको 
ही हद करते है" । अतः प्रासद्धिक इन दोनों अधिकरणींका इस समन्वयाध्यायमें 
अन्तर्भाव दै । - 
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अथ पुवपक्ष । तहां श्द्को भी वेदान्तपिचारमें अधिकार दोगा य 
प्राप्त हुवा । क्योकि शद्रे भी अथित्व सामथ्यादिक बन सकते है' । किञ्च 
तस्पाच्छुद्रो यक्ञेऽनवक्टप्ः" ( व° सं° ७।१।९।६ ) इस श्युतिभें जैसे सामर्थ्य 
न होनेसे शष यज्ञम अनधिकारी है, रेखा श्रवण होता है। तैसे शुद्र विधा- 
यापनवक्लृष्वः' शरष्र॒ विया अनधिकारी हैः देखा निषेधका श्रवण ह्येता नीं । 
अतः शद्रको भी विद्या अधिकार हे। 

ओर जो श्रद्रको कर्मभे अनधिक्षारका कारण अनग्नित्वक्तो कहा दै सो 
अनग्नित्वरूप लिङ्क भी विदाम अधिकारको दूर नहीं कर सकता रहै। क्योंकि 
“आहवनीयादिक अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नहीं पराप्त दो सकता है” यह 
कहना असङ्खत है । 

किश्च शश्द्रके अधिकारका साधक, विद्यार्थो पुरुषमें श्र शब्दका प्योगरूप 
खिङ भी दैलनेभे आता दहै, इस कारणस भी श्द्रमे पिद्याका अधिकार है, इस 
अंको अव दिखाते है- (भवति च लिङ्गम्‌ श द्राधिकारस्योपोद्बलकम्‌ 
इत्यादि भा० । ` छान्दोग्यके चतुथं अध्याये स्थित-'वायुव व सवग 
इत्यादिक संव्भवियमें लिखा है कि- जानश्च॒त्ति राजने, ऊ सौ गायों 
करके सहित स्थको रेक्व॒ उषिके आगे निवेदन करके कहां 
कि- न्दे भगवन्‌ ! मेरेको विद्याका उपदेश करे ।” पश्चात्‌ रेक्व 
ऋषि बोरे- "अह हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्तु | अर्थ- पत्नी करके 
रहित कन्यार्थी रैक्व ऋषिने खेदके साथ कहा किं-दे शुद्र | सुवणेमय हार करके सहित 
गमन करनेवाला जो यह रथ हे, सो गावों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रदे; अर्थात्‌ 
तू. अपने पास ही रख इति। तथा च "हारेत्वा शद्रः इस श्ुतिमें शद्र शब्द्का 
श्रवण करनेकी इच्छावाठे जानश्चति विद्यार्थनिं प्रयोग हदोनेसे स्पष्ट प्रतीत होता दहै 
कि-श्द्रका भी वेद्विद्यामें अधिकार है इति । 


किञ्च “"श्रद्रयोनिसे उत्पन्न हये भी जो विदुरादिक है सो भी ब्रह्मविद्या 
करके सम्पन्न है” एेसा शाखरमें श्रवण होता है । अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शद्रको 
भी वेदान्तविचारमे अधिकार सिद्ध होता है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षे भरा हुये खिडधान्ती कहता है-- 
मन शु द्रस्याधिकारः” इत्यादि भाऽ। श्रमे वेदाध्ययनका अभाव दोनेसे विद्याम 
अधिकार नहीं वन सक्ता है। किञ्च अध्ययनविधि करके संस्कत जो वेद ` 
है तिस वेद्‌ करके उत्पन्न जो वेदाथं विषयक आपातज्ञान अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानरूप 
शाख्ीय सामथ्यं रहै तिस सामथ्यवारे पुर्षको दी वेदाथके विचारमें 
अधिकार टै । शद्रमे वेदाध्ययनजन्य सामान्य ज्ञानरूप शास्रीय साम- 
यका अभाव दोनेसे वेदाथेके विचारमे अधिकार नहीं हदो सकता है । 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (?1800८||) \/€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


७६४ ब्रह्मसूज्रम्‌ ' अ-१-३-३४ 








क्योकि वेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन है सो शष है नदी, किन्तु 
तीन वणमि दी दहै: । अतः निस्त सामर््यके न होनेसे केवर छोकरिक 
अधित्व ही अधिकारका कारण नहीं हो सकताहै। ओौर सेवादिरूप केवट 
लोकिक सामथ्यं भी अधिकारा कारण नहींहो सकती है। क्योंकि शाद्ञीय 
अथेमे शाल्लीय सामथ्येकी भी अपेक्षा अवश्य रहती है । ओर श्रमे वेदाध्ययनका 
निराकरण होनेसे दी शाख्ीय सामथ्येका निराकरण दो चुकाहै। अतः श््रको 
वेदविद्यामें ब॒ फटपयेन्त विद्याके साधन श्रवणादि विधियो अधिकार नहीं है । 


किश्च श्रद्रमे अध्ययनविधि करके रभ्य अध्ययनकै अधीन वेदाथ ज्ञानवच््वरूप 
सामथ्येके न होनेसे (तस्माच्छद्रो यज्ञेऽनवक्टृप्ः' यह वचन जैसे शुद्र का यज्ञम अन- 
धिकारको बोधन करता है| तैसे दी विद्याम भौ अनधिक्ारको योतन करता दै । 
क्योंकि श्रमं बेदार्थज्ञानवरवरूप उक्त सामर्थ्याभिावङूप न्याय तुस्य दै । अथात्‌ 
शरद्रो यज्ञे इस श्चुतिमें यज्ञपद्‌ वेदाथंका उपटक्चषण है । 


किश्च पूवेपक्षीने जो कदा था कि-“संवर्भविदयामरे जो श्रद्ध शष्द्का श्रवणरूप 
लिङ्ग है सो श्रद्में विद्याके आधिकारको बोधन करता है” यह कनां भी असङ्त 
हे । क्योंकि वेदार्थज्ञानवच्वरूप सामर्थ्यका अभावात्मक्त जो असासथ्यंङूप न्याय है 
तिख करके श्रमे अथित्वादिकोके सग्भवरूप न्यायको खण्डित होनेसे श्द्रशब्दका 
जो वण है सो लिङ्क नदीं है। यदि श्रमे अर्थित्वादिकोंका सम्भव होता तो 
अधिकाररूप अथ॑का द्योतक शरद शब्दकः श्रवणरूप लिङ्क दोता, परन्तु ठेस है नही । 


शंका | "निषादस्थपति याजयेत्‌ यहां जैसे निषाद्‌ शब्दसे निषाद्को वैदिक 
इष्टिमें अधिकार है, तसे श्रद्र शब्दसे शरदको विमं भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान । निषाद्‌के द्ष्टान्तसरे भी केवर संवगेविद्यामें दी श्र शब्दका 
श्रवण होनेसे एक संवर्गविद्या ही कथित्‌ शद्रको अधिकार हो सकता है सवे 
वियावोमें नहीं । ओर वास्तवसे विचार करके देशे तो पूर्वोक्त दर्टान्त करके श्रको 
संवर्ग विदारे भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है । क्योंकि निषाद्‌ शब्द्को 
विधिवाक्ये स्थित होनेसे निषाद शब्द्‌ निषादरूप अधिक्छारीका समपेक हो- 
खकता है । ओर यह जो प्रङूत श्रद्र शब्द्‌ है सो अथेवाद्वाक्यमें स्थित है । 
अतः किखी भी विद्यामें श्रे अधिकारको वोधन करनेके लिये समथं नही हो. 
सकता है । अर्थात्‌ इस श्रद्र॒ शब्दम अथंवादस्थत्व दोनेसे विधिञन्वयङे 
योम्य, ओर विधिसे अविर, अर्थ॑का समर्पकत्व श्रतीत होता दे । ओर श 
जातिको वैदिक विद्याकी विधिम योम्यता दै नदीं । इसलिये इस श्र शब्द्का 
अर्थं श्रद्रजाति नदीं कह सकते हे । 

शंका । शर जातिको वैदिक विधिमें थेम्यता न हेनेसे अथेवादगत शर 


शब्द्‌ क्या अनथक दै! ॑ 
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समाधान । अनथक नहीं है, क्योकि भरङकत विधिके अधिकारीरमँ दी शस 
शरः शब्दकी योजना कर सकते हे" । 

शका । फिर (हारेत्वा श्रद्र' इख श्रुतिमें श्रुत जे शर्ध शष्द्‌ है तिसका क्या 
अथे है? 

समाधान । ॐन्दोग्यभं यह उपाख्यान है कि-किसी समयम जानश्ुति नामक 
पक राजा "पौत्रायण, अर्थात्‌ 'जनश्चुतके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूर्व॑क बहुत दान देनेवाला 
हुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिधियोंको प्ेमपूवेक तृप्त करनेवाला था | 


“सर्वं तरफसे अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृप्त दोषे” 
प्रस अभिप्रायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक तीर्थोमिं ओर प्रत्येक भ्राम व नग- 
रादिकोभे अतिथियोंके आरामके दिये अत्यन्त खुन्दर खुन्दर अनेक धमेशा- 
खा्वोँका व विविध अन्नपान करके परिपूणं क्चे्ोंका भवन्ध करा रखा था । 


एेसे दानवोर राजाके शुणगणोंको कीति तिख समय दिङ्मण्डले श्रमण 
करती भई । एक समय ग्रीष्म उतुकी रात्रिं जानश्चुति राजा महरके छतके 
उपर शयन कर रहा था | उस्र समय राजाके अन्नदानादिकं शुणगणों करके 
संतोषको प्राप्त जो देव व ऋषि दहै सो राजाके दितके खयि दंसरूपको धारण करके 
मारके समान रम्बायमान होकर आकाशमागेसे चलते भये । जव राजाके समीप 
पहुंचे तव पिला दंस अग्रसर दंसके प्रति कहता भया “हे २ भट्टाक्ष ! भट्छाक्ष ! इस 
जानश्चुति राजाका तेज स्वगे पयन्त व्याप्त हो रहा है तिसखक्ो तू क्या नहीं देखता 
है १ यदि इसके तेजको तू उलङ्कन करेगा तो वह तेज तुस्दारेको द्ध कर देगा । 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिके दंसके वचनको श्रवण करके अगरा दंस 


बोलता भया कि- (कवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेक्वमात्थः । ऊा०४।१।३। 


अशं -- "कंवर यहां “कं, उ, अरे, रेसा पदच्छेद करना । 'उ» शन्द्का अर्थं वितकं 
ह। कं" पद्का अथं आक्षेपहै। अरे पश्चातगामी हंस ! क्या विद्या करके ्टीन जो यह 
विद्यमान निकृष्ट राजा है इस विचारेको त दो बलों करके चल्नेवारी गाङ्ीके सित स्थित 
रेक्व ऋपिकी तरह कता दै १ तिस ुण्यात्मा बद्यनिष्ट भगवान्‌ रैक्व ऋपिके धर्मेम सम्पूणे - 
प्रजाके पुण्यका अन्तर्भाव होता है! रेक्वके पुण्यकी तुरना किसीके पुण्यते न्दी हो सकती 
& । जिस तच्वकों रैक्व जानता दै तिस ॒तत्त्वको जो जानता है तिसके पुण्यम भी सेके 
पुण्यका अन्तर्भाव होता ह । अर्थात्‌ अपरोश्च ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ रैक्व ऋषिका तेज दुरतिक्रम दै 
वियादीन इस अनात्मन्ञ राजाका तेज दुरतिक्रम नही हो सकता है । यहां ऋपिर्योका यष 
अभिप्राय हे किं “इन उक्त हमारे वचनांसे राजा शकटरूप खिद्ध करके रेक्व चःपिको जानकर 
तथा रैक्व चःपिके दारणमं प्रास्त होकर अपरोश्च व्रिद्यावान्‌ हो जायगा” इति । “कंवर 
इत्यादिक दं सोके वचनसे अपने अनाद्‌रको ओर रेक्वके उत्कषेकी पराकाषछठाको 
श्रवण करके अत्यन्त विषादयुक्त हुवा पुनः २ उच्छवास निःभ्वासको ठेता इवा 
निद्राके विना दी राजा किसी तरद राज्निको व्यतीत करता भया । 
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भ्रातःसमय निशा अवसानकी सचक वन्दास्चरन्दों करके ध्रारन्ध विविध 
प्रकारसे अपनी स्तुतिको ओर अनेक प्रकारके माङ्गलिक वाद्यनि्धंर्षोको. रवण 
करके शय्यामें स्थित इवा ही राजा सहसरा क्षत्ता ( यन्ता ) को चुखाकर स्तुति व 
वाद्यनिर्घोषोंकी वन्द्‌ कराच्छरः आज्ञा कर्ता भयाक्ि- दै वयस्य! रेक्व नामक 
ब्रह्मविद्‌ सयुग्वा ( गाडीवाखा ) कोई तपस्वी ऋषि रहै जिसके पुण्यभे सम्पूणं 
प्रजाके पुण्या अन्तभांच है, तिसका लोजं कर्के आवो । 


तब छन्ता माम च चदगरादिसोमें खोज करके जाके पास वापिस आकर रक्व 
च्छषिके न मिखनेका समाचार कहता भया 


राजा-अरे } जहां ब्राह्यणकच्ती खोज ददोती है सदांसे खोज करके 
आवो । अशात्‌ अनेक यन, पवेत, निङ्कञ्, पचिन्न नदीतीरादि विविक्त देशि 
्ोज करके खवर दो | 
तव क्षत्ता पुनः वड़े प्रयत्नसे तहां 2 अनेक ॒शरदैशोतरै खोज करता भया । 
क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त धदेशसं शकरवे नीचे खुजद्टी करते हयै एक ब्राह्मणको 
तः वा । तिखक्तो दैलकर यदी रेक्व दोगा रेखा विचार करके विनय पूवक 
५ क्त्ता--दे भगवन्‌ ! सयुग्वा रैक्व आपदीदहै द्या 
रोक्व -“अहं ह्यरेः अरे मनँ ह हं" इति । 
इसके अनन्तर शकररूप ठश्षणते ओर वनसे रेक्वभावका निश्चय करके 
ओर वार्तालापसे धनकी ओर गरहस्थपनेकी इच्छाका असमान करके राजाके पास 
आकर क्चत्ता सवे सभाचारोको निदेदन करदा भया । 
समाचारके दिते ही राजा कंसो गाय, ओर एक हार, ओर एक अश्व- 
तरीस्थ ( खश्च करके युक्तसथ )को मेटके स्यि छेकर शीघ्र दही रेक्व छछषिकं 
पास गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन व भेरको समपेण करके नध्रतापुकेक 
राजा बोखा- हे भगवन्‌ ! रक्व] ये छ सो गाय, ओर यह हार, व रथको भेरमें 
स्वीकार कीज्यि। ओर जिस देवताकी आप उपासना करते द तिस देवताका 
- उपदेश मेरेको दीजिये । 
इस पकार कहनेवाठे राजाके प्रति आरोप यं स्पृहापुवेक रेक्व ॒वोरा- 
“अह हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्त्विति । अर्थ--खिन्न दोकर रैक्व ऋषे 
कगा-दे शुद्र | गायके सहित व हारके सहित “इत्वा किये गमनक्षील यह रथ तेरे पास ष्टी 
रहो । अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके ल्यि अपर्याप्त इस अल्प धनको मे स्वीकार नर्ही करता इति । 
चुनः राजा एक सहस गाय, हार व रथ ओर अपनी एक कन्याको भेरके 
लिये केजाकर रेक्वके प्रति निवेदन करता हुवा वोखा-दे रेक्व! इन सहस 
गा्योको व हार व रथको ओर इस मेरी कन्याको आप अपने गहस्थाश्रमके लिये 
स्वीकार कीजियि। ओर जिख भ्राममे आप विराजमान है इख भ्रामको भी मेरे 
स्वीकार कीजिये । दे भगवन्‌ ! सुमको उपवेश कीजिये । 
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इसके अनन्तर सवै धनको स्वीकार करस्ते राजाके परति संवगंवियाका 
उपदेश ऋषि करता भया इति 


इस उपाख्यानमें हारेत्वा श्रद्रः यदह श्रुद्र॒ शब्द्‌ जातिका वाचक रुद्‌ नहीं 
दै, किन्तु योगिक है । अर्थात्‌ कवर इत्यादिक हंसोके वचनसे अपने अनाद्रको 
्रचण करके राजा जानश्चुतिको जो शोक उत्पन्न इवा दै । तिस शोकको रेक्व 
ऋषि भपनेमे सवेक्ञत्वको दिखानेकी इच्छसे राजाकके भ्रति इख शरदर शब्द्‌ करके 
सूचन करता है । क्योंकि जातिष्द्रको वैदिक विदयामें अधिकार न हैनेसे पूर्वापरकी 
पर्यारोखना करके इस प्रकरणम यदी अर्थं निश्चित होता है । 


शंका । दंसोंसे अनादर वचनको श्रवण करके राजा जो शोक उत्पन्न 
इवा तिस शोकको शराद्र' शब्द्‌ करके रक्वने किस प्रकार सूचन किया १ 


समाधान । (तदाद्रबणात्‌? इति भा०। अथ- राजा शोकको प्रा हुवा 
दै इसलियि राजामे शद्ध शाब्दका प्रयोग रैक्वने किया दै । अथवा शोकसरूप कर्ता करके 
राजा रैक्व ऋषिको प्रास्च इवा है इसि शद्र॒शढ्दका प्रयोग ॒रेक्वने किया हे 1 अथवा 
शोकरूप करण करके राजा रेक्व चरपिको प्राक्च हुवा दै इसख्यि प्रयोग किया दै इति । 
इख रीतिसे श्द्र॒ शब्दके अवयवार्थंका सम्भव दोनेसे तथा श्रत्व जातिषिशिष् 
्रष्वरूप रूढि अर्थका असम्भव होनेसे, ब्रह्मविद्यां श्र्रका अधिकार नहीं है । यह 
अथं जनश्रुति राजाकी इस आख्यायिकामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३७ ॥ 


अव “शवुतिमें जो शर शब्द्‌ है सो योगिक है रूढ नहीं” इस अर्थम सू्रकार 
हित्वन्तरको दिखाते हैः- 


स्तरियत्रगतेश्चोत्तरत्र चेत्रश्थेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 


अर्थं --१ श्चत्रियत्वगतेः, २ च, द उत्तरत्र, ४ चेत्ररथेन, & चिद्ात्‌। इस सूत्रम 
वाच पदहै। इसदेतुसे भी जानश्ति राजा जातिशृद्र नहीं हे, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार 
करं तो “उत्तरत्र किये संवग विद्याके वाक्यशेषमे “चेत्ररथेन लिङ्गात्‌? किये चिन्नरथ राजाके 
वंशम उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिवाखा जो अभिप्रतारी नामक राजा हे तिसके साथ 
संदिग्ध क्षध्रिय जातिवाटे राजा जानश्चुतिका एक ही संबगं विद्यामं साहचय्येरूप छिङ् होनेसे 
श्षत्नियत्वगतेः” किये जानश्रुति राजामं श्षत्रियत्वका निश्चय होता ह इति । 


शंका । क्षत्रिय अभिप्रतारी राजाके साथ जानश्रुतिक्रे साहचयेका बोधक 
वह्‌ संवर्गविद्याका घाक्यरोष कोन दै 


समाधानं । जव अच्नि शान्त होती टै तवं वायुम दही रीन होतीरहै। ओर 
अब सूयं अस्त होता है तव वायुमें ही लीन होता है । ओर जव चन्द्रपा अस्त 
शेता है तव वायुम दी छीन होतादहै। ओर जव जल सूलता है तव वायुमें दो 
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खीन होता है। इसलिये 'संडकते' इति संवर्भः-- इस व्युत्पत्तिसे वायुका नाम 
अधिदेव संवग है । 
ओर जव वाक्‌ छोन होती है तव प्राण्मे ही रीन द्योती है। ओौर जव 
चश्चु लीन होता है तव प्राणे ही ीनहोतारै। ओर जव श्रोत्र लीन होता है 
तव प्राणमं ही खोन होतादहै। ओर जव मन छीन होता है तव प्राणमं ही रीन 
होता न । इसखिय संछक्ते' इति संवगेः-इस व्युत्पत्तिसे भ्राणका नाम भी अध्यात्म 
लवे है 1 
तथा च अध्यात्म अधिभूत अधिदैवरूप निखिल प्रपञ्चको खंचगेत्वशुणविशिष् 
प्राण व वायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संवगेरूप दिरण्यगर्भमे 'संबर्गोऽदः' शस 
भरकारका जा अमेद्‌ निश्चय है तिसका नाम संवर्गविद्या है। 
इख संवगविधयाकी स्तुतिके चिये ही उत्तरत्र संवर्भविद्याकै वाक्यशेषरूप 
अथेवादमे चैश्ररथि अभमिप्रतासी क्षत्रियका संकीतन है- “अथ ह शोनक च कापे 


यममिपरतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ बरह्मचारी बिभिक्ते तस्मा उ 
इ न ददतु सत्यादि (छा० ४।३।४ )। अथे- “अथः शब्द्‌ संव विद्याकी उक्तिकि 
अचेन्तर संवगंविद्याकी स्त॒तिके श्यि अर्थवाद्के आरम्भका बोधक है । "का अथं अर्थ- 
वाद्रूप एेतिद्य ( आख्यायिका ) है" एक समय कपिगोत्रवाला शौनक तपि ओर कक्षतेन- 
का पुत्र काक्षसेनि अभिप्रतारी नामक राजो भोजनक्रे चयि बेटे भे। ओर सूपकार परोस र 
थे । उसी समय एक संवग विद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगनेके स्थि आया, उस 

, ब्रह्मचारीको विद्याका अभिमानी समञ्चकर “दख यह क्या कंदेगा” इस विचारसे परीक्षा 
करनेके चयि शोनक व राजा भिक्षा नहीं देते भवे । 


9 बह्मचारी-हे कापेय ! चार महात्मार्वोको अर्थात्‌ "अधि आदिक ओर वागादिक को 
अकेखा जो भक्षण करता है ओर जगतका जो गोपा हे सो कोन है? दे अभिप्रतारिन्‌ ! जो 
प्रजापति है तिसको अवियेकी मनुष्य नदीं जानते ई । जिसके ख्य यद अन्न पकता है तिसको 
ही न्दी दिया है । इस कहनेसे घ्रह्मचारीने अपनेमे संवर्गरूपता बोधन करी है । 


शोनक -दे ब्रह्मचारिन्‌ ! जिस प्रजापतिको तू कहता है यद प्रजापति सवै स्थावर- 
जङ्गमकां आत्मा है, देवतावोँको व सवै प्रजाको भक्षण करके पुनः २ उत्पन्न करता है, ओर 
अभसदृष्ट्‌ हे, स्वज हे, इत्यादि अनेक रूपे इसको हम जानते ह-व्यभ्बद्यचारिनेदयु- 
पस्मह" | अथ-यहां “भा दम्‌" पेवा च्छेद दहै। दे ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इसकी अच्छी 
तरहसे उपासना करते है श्ति। 

इस आख्यायिकारूप अथर्वादसे प्रसिद्धं याजकं जो कपिय शोनक 
ऋषि दै तिलके साथ अभिप्रतारी राजाका योगं प्रतीत हदोता है । इसं 


योगसे अभिप्रतारी राजा याञ्य प्रतीत द्योता है । ओर ब्रह्मचारीके 





#रि०-“दे ब्रह्मचारिन्‌ ] इख परिच्छिन्नकी हम उपासना नहीं करते दै 
अर्थात्‌ हम तो निरवच्छिन्न पर्क उपासक है रेखा अथं भी कोई करते है । 
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भिक्षा भांगनेसे राजामें अशाद्त्वका निश्चय होता दै । क्योंकि ब्रह्मचारी 
जोदहैसो शद्रसे भिश्ा नदीं मांग सकता है । ओर कापेय शोनक अषिके 
योगसे अभिप्रतारी राजा चेत्ररथित्व व क्षत्नियत्वक्ा भी निश्चय होता 2 । 
क्योकि चित्रस्थ राजाका कपिगोच्रोत्पन्न ऋषियोके साथ योग छान्दोग्य श्रुतिनं 


दी निशित दोता है । तहां ताण्ड्य बाह्मण- “एतेन वे चित्ररथं कापेया 
अयाजयन्‌ | अथे - इस छान्दोग्यमें प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यत्च करके चित्ररथ राजाकों 
कापेय ऋपि यजन कराते भरे इति | 


शंका । चित्रर्थमें कापेयक्ता योगके इये भी अभिपरतारी राजामें चै्- 
रथित्व किस प्रकार दोगा ? 


समाधान । समान वंशवाखोके प्रायः करके समान वंशवाङे दौ याजक 
होते ह । अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। ओर अभिप्रतारी राजाकां 
भी याजक कापेय है । अतः, अभिप्रतारी राजान चैन्नरथित्वका निश्चय होता 
है। ओर--^तस्माच्चैत्ररथिनायेकः क्षत्रपतिरजायतः इस वचन करके चैत्र 
रथिवें क्षजपतिस्वका निश्चय होनेसे क्चजियत्वका निश्चय होता है । 


ओर श्चत्रिय जो अभिप्रतारी है तिसखके साथ एक संवगविद्यामें जो राजा ` 
जानश्चतिका संकीतेन रै सो जानश्चति राजामें भी क्षन्नियत्वको सचन करता है । 
क्योंकि समानोके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते है । किञ्च युधिष्ठिरादि 
कोंकी तरह अत्यन्त . दानी राजा जनश्चतिमें रेक्व॒ ऋषिको अन्वेषण करनेके 
लिये खारथिको मेजनेसे, तथा रेश्वयेके योगसे, मी श्चत्रियत्वका निश्चय दोता 
है। अतः शद्धको बेदार्थके पिचारसे उत्पन्न होनेवाखी ब्रह्मविद्यां अधिकार 


नहीं टै इति ॥ ३५ ॥ 


अव 'शद्रको वेदाथंविचारमें अधिकार नहीं है" इस अथेमे सत्कार हेत्वन्त- 
रको दिखते -- 


संस्कारपशमशांत्तदभावाभिलापाच ॥ ३६॥ 


अशथी-१ संस्कारपरामर्ात, २ तदभावाभिखापात्‌, ३ च। इस सूत्रम तीन षद ` 


` । वियाग्रहणका अङ्रूप जो उपनयनरूप संस्कार दै तिसका प्रायः सर्वत्र जहां २ विद्याका 
` उषदरेश है तहां २ परामशे होनेसे, तथा शूद्रे उपनयन संस्कारके अभावका अभिधान होनेसे 


भी शूद्रको घ्मविद्यामें अधिक्रार नहीं हे इति । 
वैदिक अथक विचारसे उत्पनन दोनेवाखौ विद्याके अधिकारमें निमित जो 


- वेदाध्ययन व॒ उपनयन दै तिसके न होनेसे श्रदको वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं 
है यदह अथं पूवे कटा । आर अब जहा वेदिक वियाके उपदेशके प्रदेशा है 


तहां २ शिष्योमें उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, व ऋषित्व व द्विजावित्वादिक ही 
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देलनेमें आते है › श्रत्व देलनेमे नहीं आता दै । इस कारणसे भी शूद्रका वैदिक 
विद्यामे अधिकार नहीं है । इस अथंको दिखाते है" । 


शाका । वह. विद्याके प्रदेश कौन र ड जिनमें उपनयन संस्कारादिक 
देखनेमें आते है' ? 


समाधान । शतपथ ब्राह्मणमे छिखा है- "त होपनिन्ये |? अथे-आचायं 
जो दे सो शिप्यके उपनयनरूप संस्कारको वनता भया ति । इस श्रुतिम उपनयन 


देखनेमें आता हे । 
ओर छान्दोग्यके सत्तम अध्यायतते लिखा दे-अधीहि भगव इति होप 


४५ भ मग्ना ् [र] = 
ससाद्‌ । अथं - ष्टे भगवन्‌ ! मेरेको विद्याका उपदेश करं ।: इस पूर्वोक्त मन्त्रका 
उच्चारण करता हुवा नारद्‌ ऋपि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति । इख श्यति 
वेदाध्ययन व ऋषित्व दैखलनेमें आता है । 


ओर प्रश्रोपनिषतमे छिला है- श्रह्मपरा बह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषपाणाः 
इत्यादि । अथे-ेदोके पारङ्गत तथा सगुण ब्रह्य निटाबाछे तथा निगुण बह्धका अन्वेषण 
करनेवाटं जो भारद्वाजादिक पट चपि ह सो “हमारे जिजासित सवै अथैको ये पिप्पलाद ऋषि 
कहेंगे” एसा निश्चय करके सभित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पटखाद्‌ गुरुके शरणको प्राप्त होते भये । 
पश्चात्‌ पिप्पखाद्‌ ऋपि तिन ऋपियोँको निगुण बहाका उपदेशा कसते भये इति । इख श्चुतिमें भो 
वेदाध्ययनादिक देखनेमे आते है' श्त्यादि । 





शंका । छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायमे स्थित वैश्वानर विया अनुपनीत 


धुरुषोको मी ब्रह्मका उपदेश श्रवण द्योता है -^तान्हानुपनीयेवेतदुवाच |) 
( छा° ५।११।७ ) । अर्थात्‌ उद्ाटकादिक ऋषियों को उपनयनके धिना ही अश्वपति 
कैकेय राजाने वैश्वानर स्त्ररूप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयनशृन्य 
शद्रका भी वेदिक विद्याम अधिकार बन सक्ता है । 


समाधान । शूद्रको वैदिक विद्ये अधिकार नदीं है; क्योकि इस वैश्वानर 
वियामें यह प्रसङ्क है-एक समय ध्राचोनशारु आदिक पांच ऋषि भापसमें मिलकर, 
“को न आत्मा किं ब्रह्म“ठेखा विचार करते भये । जव स्वयं निणेय न कर सके तव 
उदाखुकके पास आये । परन्तु उदाखकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय करके 
भने विचार किया कि-^में इनके सवं परश्नोका उत्तर देनेमे समथे न हो सच्ंगा, अतः 
इनको कौकेय राजाके पास ॐ चद्टरू"एेसा विचार करके उद्दाखक तिन सवे ऋषि्योको 
कैकेय राजाके पास ठेजाकर राजासे कहता भया कि-“हे राजन्‌ ! इस समयमे जिस 
वैश्वानर आत्माको आप जानते है" व स्मरण करते है' तिख वैश्वानर आत्माको ही 
हमारे खोगोकि भ्रति उपदेश करे” तव राजान कटा कि-“हम कट प्रातःकाङ्‌ । 
उपदेश करेगे” । उदाखकादिक पि जान गये कि -“हमखोग समित्पाणि ` 
होकर नहीं आये है इसखिये राजान इस समय दमको उपदेश नहीं किया ह” । पुनः 
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दूसरे दिनि प्रातःसभय उदाटकादिक आपि समिधोंको हाथों ठेकर अर्थात्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास आये! ओर राजा तिन ऋषियोंको उपनयनके 
विना ही वैश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति । अर्थात्‌ इस धरसङ्ष्की 
पयांलोचना करनेसे वैश्वानर विद्याके अधिकारी पाचीनशाङ आदिक ऋषियों 
उपनयनसंस्कार निथित है । 


शश । इन ऋवियोके उपनयनसंस्कारमें क्या प्रमाणदैट 


च हे च प 
, समाधान । ति हेते महाशाला महाश्रोत्रिया; समेत्य मीमां चक्‌ :! । 
अथे--सो ये बडे २ गृह व धर्मेदराटा ब पाय्शाटावाठे भौर अयन्त वेदराध्ययनवाटे प्रसिद्ध 
प्राचीनरार आदि पचो च्टपि मिलकर चङ्खका विचार करते भये इति । 


ओसभ्रदयन्ति साधिमे महाशाखा महाश्रोजियाः ।* अर्थं बड़ी २ शाला- 
वाटे च महाश्रोच्रिय ये जो प्राचीनदगर आद्धिक कपि रये सुक्को पूगे, परन्त मं इनके 
सवं प्रश्नोंका उत्तर देनेमे ससन हो सद्॑गा इत्यादि विचारको उहाटकं ऋपि करता भया 
इति । इत्यादिक छान्दोग्य श्युति भाचीनश्ाख आदिक ऋषियोके वेदाध्ययन 
प्रयोजक उपनयनसंस्कारननं प्रमाण ई । ओर उपनयनके चिना वेदाध्ययन च महा- 
श्रोजियत्व बने नहीं । अतः ऋषियों महा श्रो चियत्वक्ती अन्चुपपत्ति भी उपनयनं 
परमाण है । ओर (तान्दानुपनीयैव' इस श्चुततिसे भी ऋषियोमें उपनयनकी परासि 
ही सूचित होती दै । क्योंकि प्रात्तिपूवेक ही प्रतिषेध होता है । अर्थात्‌ शन ऋषिर्योका 
उपनयनादि संस्कार प्रथम हीदो गयाथा। 


अथवा राज्ञा क्षत्रिय था ओर ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाके 
ब्राह्मणका उपनयन न्यून जातिवाङते क्षत्रियो कतेव्य नदीं है” इस मर्यादाको 
बोधन करनेके लिये “तान्हाञुपनीयः इस श्चुतिमें कहा कि-'राजाने उपनयन नहीं 
करके ही विद्याका उपदेश कियादहेः। वस्तुत उपनयन दो धरकारकाटहै। पक 
वेदाध्ययनके लिये विधिपूर्वं यज्ञोपवीतादि धारणरूप है । दूसरा ब्रह्मविद्या- 
फी प्रासिक्ते लिये उपरदनरूप टै । यह उपसदन भो दो पकारकाटै। एकतो 
विधार्थीका आचायेके समीप गमनरूप है । ओर दूसरा आचायेकठेक शिष्यत्वेन 
क व स्वसमीपमें चिर अवस्थानकी अथवा स्वपादसेवादिकी अचुमति- 
ङ्प है । 

तहां महाश्रोत्रियत्वरूप चिङ्धसे प्ररत ऋषियोमे यज्ञोपवीत धारणरूप उप- 
नयन सिद्ध है । तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध ^तान्हाचुपनीय' शस श्चुतिसे 
करना व्यथं है । ओर उपनीतमे पुनः यज्ञोपवीतादि धारणारूप उपनयनकी 
प्रसक्ति भी रै नदीं । ` ओर विद्यार्थीका आचा्यके समीप गमनरूप उपसदन नामक 
उपनयन भी षियोमे च तमान ही है तिसका निषेध भी नहीं बन सकता हे। 

अतः 'तान्हानुपनीय' इस शतिं परिशेषसे आचायेकतैक शिष्यत्वेन 
स्वीफारादिरूप उपनयनका ही यह प्रतिषेध दै । अर्थात्‌^उत्तम वणं व विद्यादि करके 
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युक्तं शिष्यको दीनवणेवाखे गुखने स्वसमीपे चिरकता वास व सेवादिके विना दी 
विद्या देनी चाहिये” इख आचारकी ज्ञापक 'तान्हाजुपनीय' यद शति है । 

ओर बहदारण्यककै द्वितीय अध्यायसने भी “्रतिलोभं चतचट्ब्राह्मणः 
स्त्रिययुपेयात्‌' श्त्यादि श्ुतिवचनसे क्षिय राजा अजातशघरुने भी गाग्यके भ्रति 
क्षत्रिय व ब्राह्मणका आचाय व॒ शिष्यभावको विश्दध बताकर शिष्यत्वेन 
स्वीकारादिरूप उपनयनके विना ही उपदेश किया है । 

इख पूर्वोक्त रीति उपनयनसंस्कार व वेदाध्ययन गरशुश्रूषादिकवाठे 
पुरुषको हो विया्रहणमें अधिकार है । ओर श्रमे उपनयनसंरूकारादिकोंका 
अमाव कहा है । घतः शृद्रको विद्याम अधिकार नदीं है । 

शंका । शूद्रके उपनयनरूप संस्काराभावमें क्या प्रमाण है १ 

समाधान । शरद्रश्चतुर्थो वणे एकजातिः' ( मजु° १०४ ) । इस स्तिसे 
शूद्र चोथा वणं है तथा एकजाति ( उपनयनरूप द्वितीय जन्म रदित ) है रेसा 
सिद्ध होता है । 

. ओर न शृद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहति । ( मलु० १०१२६) 
अथं-- यद्यपि अहिसा सत्यादिक ध्माको सार्यवर्णिक होनेसे हिसा अनृतादिकसे पातक शुद्र 
अवश्य होता हे । तथापि शृद्रको अभक्ष्य रटयुनादिभक्षणसे किंचिन्‌ मात्र भी पातक नही होता 
दै । तथा उपनयनखूप संस्कारके योग्य भी शृद्र नदीं है इति । इत्यादि स्ति शूद्रके उप- 
नयनसंस्काराभावमे प्रमाण है ॥ ३६॥ 


अव शशद्रको विद्याम अधिकार नदीं है इस अर्थम अन्य हैतुको सुत्रकार 


दिखाते दहै । ` 








तदभावनिधांरणे च प्रदृतेः ॥३५७॥ 


अ्थे-- १ तद्भावनिर्धारणे, 9 च, ३ प्रनरृत्तेः। इस सूत्रे तीन पद्‌ है । सत्यकाम 
नामक दिप्यमं सत्यवचनसे शृद्ररवके अभावका निश्चय हुये ही जो गौतम चपिकी सत्य- 
कामके उपनयनादिकोमे घव्रत्ति है सो यह प्रवृत्ति भी शूदके अनधिकारमं णिङ है इति। 
छान्दोग्यके चोथे अध्यायमें यह प्रसङ्क है कि-सत्यकामने अपनी मातासे पृछा 
कि- दहे मातः! मेरा गोत्र (वंश) कौन रहै १ क्योकि मेँ ब्रह्मचयेधारणपूचेक 
विद्याके लिये आचायेके समीप जाना चाहता ह । 


तव माता बोखी क्ि- “हे तात | मे पतिकी सेवामें दी अत्यन्त दत्तचित्त 
रहती थी । इसलिये त्हारे गोत्नरको नदी जानती द्वं, योवन अवस्थामें सैने 
तुभ्रको पाया था, तभी तुम्हारे पिताके श्त दो जनेसे में अनाथ हो गयी थी । 
जबाला मेरा नाम रहै, ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम दै" इतना मात्र मै जानती ह; 
सो तू यदी आचायके पास जाकर कहना” । इसके अनन्तर सत्यकाम जब गुख- 
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कुलमें गोतम ऋषिक्ते पास गया सौर अपने ब्रह्मचर्यादिकके चये प्राना किया । 
तव गोतम ऋषिने पृछा किदे सोभ्य ! तुम्हारा गोत्र कौन है १ 


 सत्यकामने कटा कि- हे भगवन्‌ ! में अपने गोज्रको नीं जानता 
तथा मेरी माता भी नदीं जानती है । मेने मातासे पूछा था, परन्तु मेरी माताने का 
कि-^हे तात! में पतिकी सेवामें दही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये 
तुर्ारे गोज्रको नहीं जानती हं । योवन अवस्थामें मेने तभको पाया था, तभी 
तुम्दारे पिताके खत हदो जानेसे मैं अनाथ दहो गई थी। जवाटा मेरा नाम, 
ओर सत्यकाम तस्टारा नाम है, इतना मात्र मै जानती हं; सो तू यदी आचायेके 
पास जाक्षर कहना” । सो है भगवन्‌ ! मेरा नाम सत्यकाम रै तथा मेरी माताका 
नाम जव्राला है । 

इस वचनको श्रवणके अनन्तर “यह अब्राह्यण नहीं रै, क्योंकि अब्राह्मणक्षा एसा 
कोमल च सर वचन नदीं हो सकता दै, अतः इस सत्यकामे शरद्रत्वकछी संभावना 
नहीं है" रेखा निश्चय करके गोतम ऋषिने कहा कि- हे सत्यकाम } तू द्विजाति 
है, क्योंकि भन सत्यादगाः "तुमने सत्यका त्याग नहीं किया हैः । अतः “उप र्वा नेष्ये" 
तम्दारे उपनयनको हम अवश्य करेगे । दे सोम्य  उपनयनके टिये समिधाको 
छे आवो इस्त प्रकार गौतम ऋषि उपनयन तथा विद्याका उपदेश कःरनेके 
लिये भदत्त होते भये इति । इस पूर्वोक्त श्रुतिसिद्ध भच्त्तिर्प लद्धं करके भी शद्रे 
वि्याका अधिकार नीं है यद सिद्ध हवा इति ॥ ३७॥ 


अब “स्मृति करके भी श्चरवणादिकोंका निषेध दोनेसे श्द्रको विद्यां 
अधिकार नहीं है” इस अ्थंको सू्रकार दिखाते हैः- 


भ्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्स्छतेश्च ॥३८॥ 


अर्थ-- 4 श्रवणाध्ययनार्थप्रतियेधात्‌ , २ स्मरतेः, ३च। इस सूत्रमं तीन पद्‌ । 
इस सतिरूप देतसे भी शुद्रको वेदक श्रवणका व ॒वैदाध्ययनका ओर वेदाथके छानका तथा 
वेदार्थके अनुष्टानका निपेध होनेसे वेदिक विद्याम अधिकार नही हो सकता है इति । 


शंका । शूद्रको वेद्के श्रवणादिकोका निषेध करनेवाली स्खछति कोन दै १ 


समाधान । “अथास्य वेद्ुपश्ृएवतश्च पुनतुम्यां श्रोत्रमतिपूरणम्‌ ।' 

अर्थ प्रमादसे येदको श्रवण करनेवाला जो शूद्र हे तिस शूद्रके श्रोत्रमें सीसा तथा राखकों 

तपा करके भर देये यष्ट प्रायश्चित्त कतैन्य है इति । | 

मौर-“पद्यु हवा एतच्छूमथानं यच्च द्रस्तस्माच्च द्रसमीपे नाध्येतन्यम्‌।' 

अर्थ- यह जो शुद्र दै सो संचारशीर पैरोंवाछा इमान हे । अतः शूद्रके समीप अध्ययन 

नीं करना चादिये इति । ओर इन स्छतियोसे शूद्रमे वेदाध्ययनका भी निषेध 
६०9 
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हो चुका । क्योकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही कर्तव्य नीं है सरो आचार्यं करके 
उच्चारण किया हुवा वेद्को श्रवण न करके किंस प्रकार अध्ययन कर: सकता दै ! 

ओर इसी विषयमे अन्य स्खतिके अर्थको दिखाते ह~ “भवति च वेदो 
चारणे जिहाच्डेदो धारणे शरीरभेदः! इति । अर्थं यदि शुद्र वेदका उचारण 
करे तो शुद्रकी जिह्वाका च्छेदन करना चाहिये । यदि शरीरके उपर पेदका धारणः करे तो उसके 
दारीरका भेदन करना चाहिये इति । यदह भी पायथित्त स्थ्रतिमें कहा है । अतः शद्रको 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं] ओर जव शद्रको वेदाध्ययनक्ा निवेध हवा । 


तव वेदाथेके ज्ञानका तथा वेदाथके अनुष्टानका भी निषेध अर्थात्‌ दो चुका । क्योकि 
अध्ययनादिके विना ज्ञान व अचषठान वने नदीं | 


ओर “न शृद्राय मति दध्यात्‌" इति। श्विजातीनामध्ययनमिल्या 
दानम्‌ | इतिच । शूद्रको वेदार्थका ज्ञान न देवे'। ओौर द्विजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, व दानमे अधिकारः इति । इत्यादिक स्थति वचनोसे भी 
शृद्रको वेदिक विदादिकमें अधिकार नहीं है। परन्तु '्दानञ्च द्द्यात्‌ शद्रोऽपि 


इत्यादिक स्खतिके बसे दानादिकका निषेध नहीं है । दानादि सत्कर्मोको शद 
भी कर सकता है| 


शका । वेदश्रवणादिकमें दण्डके विधान होनेसे शद्धको वेदाध्ययनादिका 
निषेध होनेपर भी; जैसे वेदाध्ययनरहित भैत्रेयी आदिक लियोन विद्धानोके द्वारा 
वेदिक विद्याका उपदेश व विद्या प्रसिद्ध है! तंसेही शद्धोको भी वैदिक विद्याका 
अधिकार अवश्य हाना चाहिये । किञ्च ईश्वर सर्वं जगत्का पिता है, ओर 
शद्ध मी ईश्वरी प्रजा है; ओर शद्योकते कट्याणके ` निमित्त भी. ईश्वरको उपदेश 
कतन्य है । अतः शदका वैदिक विद्याम अधिकार अवश्य दोना चाहिये । ओर 
सवथा यदि श्रमे ब्रह्मविद्याका अधिकार न होवे तो विदुरादिकोमिं भी ब्रह्मवि्याका 
श्रवण नहीं होना चाहिये 

समाधान । भयः शाख्रविधिमुत्खज्यः (तस्माच्छास्रं भमाणं ते, इत्यादि 
शाश्जके वरुसे राजसयादि यज्ञोमें जैसे ब्राह्यणादिका अधिकार नहींहै। तैसे 
ही वेदवियामें भी शृद्रका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता दै । ओर विदुर, धमं 
न्याध आदिक शूदरोमे जो ज्ञानकी उत्पत्ति कही है सो पवेत संस्कारे बटसे 
न॒ सकती दै । क्योकि पिदुरादिकोने पूवं जन्ममें वेदाध्ययनादिक ज्ञानकी 
सामध्रीको सम्पादन किया था। परन्तु किसी प्रतिवन्धसरे शद्रयोनिमें उत्पन्न 
हये ` प्रतिबन्धके निचृत्त होनेसे ज्ञानको प्राप्त होकर सुक्त दो गये । तिनकी 
ब्रह्मविदयाका व सुक्तिरूप फटपाप्िका प्रतिषेध कोई नहीं कर सकता है । क्योकि 
ज्ञाने मुक्तिकी कारणता नियत है । 


शका । यद्यपि सिद्ध विदुरादिकोंकी जो व्यवस्था की है सो सत्य 
है, तथापि जो साधक शूद्र है" तिनोको क्ञानकी प्राप्ति किस भ्रकार दोगी १ . 
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समाधान । श्रावयेचच्चतुरो वणान्‌! इत्यादिक वचनो करके इतिहास- 
पुराणादिकोके श्रवणननेँं चारों वर्णोका अधिकार है] अतः सत्‌ णद्र जो हैसो 
इतिहासपुराणादिकोंका श्रवण करके ब्रह्मवियादिको सम्पादन कर सकता है । 
वेध उपनयनका ही श्रद्रको निषेध है । गुरूपसद्नादिरूप खोकिक संस्कारका निषेध 
नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे वेद्के अर्थको विचार करके उत्पन्न होनेवाली 
ब्रह्मविदयामें द्विजातिका ही अधिकार दै शृद्रका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३८॥ 
इति अपशृद्राधिकरणम्‌ ॥ 


“शब्दादेव प्रमितः" इत्यादि तृतीय पादक सत्तम प्रमिताधिकरणमें ‹ अङ्गुष्ठमात्रः | 
पुरुषः' इस कठ श्रुतिका विचार करते हुये (यपेक्चया तु मचुष्याधिकारत्वात्‌? 
इस स॒त्रसे शाख्नमें मचुष्यका अधिकार हेनेसे मचुष्यके हृदयकी अपेक्षासे सवेगत 
परमात्मामें भी अब्गष्ठमात्रत्वकी उपपत्ति ` कही । इस अधिकारके श्रसङ्कसे 
'तदुपयेपि वाद्रायणः' इत्यादि आर सर्चोसे अश्म देवताधिकरणमें देवताबोमिं 
भी वेद्‌विद्याके अधिकारका वणन किया । पुनः प्रसङ्खसे शशुगश्य तदनाद्रः इत्यादि 
पांच स्रोसे नवम अपशदद्राधिकरणमें शद्रका वेद विद्याके अधिकारका निषेध किया। 
अव प्रासङ्धिक अधिकारका विचार समाप्त ह गया हे । अतः प्ररत जा कटवा- 
क्यका विचार टै तिस्तका दी स॒जकार प्रचरत्त करतें हैः- 


कम्पनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


अ्थं- इस सूत्रम एक ही पद्‌ है । सम्पूणे ` जगतकी चष्टारूप कम्पनिङ्गसे “यदिदं 
किंञ्च जगत्‌ सर्वम्‌, इस वाक्यम ल्थित प्राणः शब्द्‌ करके चेतन्यरूप ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
वायुका नदीं इति । 


= ----- ~ ------ ~~न 


ॐ रि०- शंकरा । "अत एव प्राणः &स अधिकरणसूत्रके विषयवाक््यमें कह 
आये दै बि-स्वाणि ह वा इमानि भूतानि भराणपेवाभिसंबिशन्ति। 


अथं रे सम्पूण भूत प्राणे ही ख्यभावको प्राक्च होते ई तथा प्राणते ही उत्पन्न होते दै इत्यादि 
इति । जेसे तहां सवे भूतोंका खयादिरूप चङ्क कर्के ब्रह्मरूप प्राणमं श्चुतिका 
समन्वयको दिखाया है । तैसे यहां भी सवं जगत्‌की चेष्टा तथा भयहेतुत्वरूप 
ब्रह्मके लिङ्कको वियमान हेनेसे प्राणरूप ब्रह्मम दौ इख श्चुतिका समन्वय हा सकता 
है। अथात्‌ “अत एव प्राणः इस अधिकरण करके ही "कम्पनात्‌? यह अधिक 
रणसूत्र गताथं है । इस कारणसे यहां पूरेपक्चका अवसर ही नहीं बन सक्ता है । 
अतः यह अधिकरण व्यथं है १ 

समाधान । यह किसीका कना असङ्कत है, कयो कि "यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सवेम्‌' इत्यादि वाक्यमें ब्रह्मकरा स्पष्ट लिङ्क नदीं दै । अतः निणेयके लिये "कम्पनात्‌? 
दस अधिकरणकी रचना बन सकती दै । अथवा (अत एव प्राणः, इस पाणाधिङ. 
रणका ही यह कम्पनाधिकरण प्रपञ्च है । 
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अव इस सत्री अधिकरणरचनाको दिखाते है “यदिदं किश्च जगत्‌ स्वै 
प्राण एजति निःखतं । मदद्धयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरश्तास्ते भवन्ति ॥ 
( कञ २।६।२ ) यह मन्त्र ध्स सूत्रका विषय है । 


अथं --यह सम्पूणं जगत्‌ जिस प्राणते उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप चिदात्मा 
प्ररकके हये ही चेष्टा करता है; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही है । ओौर इस ब्रह्मते सूर्यादिक भी 
भयकरो प्राप्त होते दै, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप दै । ओर ब्रह्मम जो भयरैतुत्व है तिस 
दृष्टान्तको दिखाते ह । जसे “उद्यतः कदिये उठाया हुवा वचर भयका देतु हाता रै । तैसे 
व्रह्म भी अनीति युक्त जीवको भयका देतु दे । ओर जो प्राणी इस प्राणरूप निर्विशेष बह्मको 
जानते द सो सुक्त हो जाते दे इति । 


शंका । इस सुत्रमें यदिदं किञ्च जगस्सवंम्‌' इस वाच्यता उदाहरण किस 
प्रकार दिया दहै? | 


समाधान । इस सुत्रमे (ज॒ कम्पने एज धातुका अथं जो कञ्पन है 
तिक्लका कथन है। अत “एजति, पदयुक्त वाक्यका उदाहरण दिया है इति । 


इस विषयवाक्यमें प्राणके आधित सवे जगत्‌ चेष्टा कररता है यह प्रतीत 
हाता है! ओर उदयत वज्न' शब्द्‌ करके उक्त महद्‌ भयका कारण ङु प्रतीत 
हाता है। तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति हेती है खेला श्रवण दहेातादै। अत यहां 
प्राण शब्द्‌ करके पञ्च चत्तिवाङे वायुका ग्रहण करना अथवा सवे जगत्‌को कम्पाने- 


वाले ब्रह्मा श्रहण करना यह संशय हाता है । 
तहां विरोषकी प्रतिपत्ति ( निश्चय ) न नेसे यह प्राण कोन है ओर “सो 
भयानक वज्र क्या है" ेसी जिज्ञासा हाती है । 
अथ पू्वेपक् । यदिदं किञ्च जगत्‌ सवेम्‌' इस वाक्यम विचार करने 
पर प्राण शब्द्‌ करके चेष्टाजनक प्राणवायुकी ही प्रतीति हाती है। 
शंका । अङ्गुष्ठमात्रः पुरषः ` यह वाक्य जेते जोवका अनुवादक दै, तेसे ही 
ध्यदिद्‌ं किञ्च' यह वाक्य भी प्राणका भुवादक क्योंन दो? 
समाधान । “अङ्गठमात्रः पुरुषः" इस वाक्यमें जसे जीवका ब्रह्मके साथ 
भुख्य रेकयज्ञानके लिये जौवका अनुबाद्‌ किथा है । तैसे यदिदं किञ्च जगटसवेम्‌? इस 
वाक्यमें प्राणका ब्रह्मके साथ सुख्य एेक्यज्ञानकरे चयि प्राणका अनुवाद नहीं बन 
सकता है । क्योकि कट्पित जे प्राण रै तिख्तका ब्रह्मके साथ एेकयज्ञान नहीं बन 
सकता है । अतः यह वाक्य भ्राणकी उपाक्तनाका ही वधक हे। 
इस अर्थम भाष्यको दिखते दै- श्रसिद्धेः प्रश्चव्त्तिवायुः प्राणः 


इत्यादि भा० । अथे-“्यद्विदं किञ्च जगत्‌ सवम्‌? इस वाङ्मे प्राण, ज्यान, अपान, समान, 
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उदान, इस भेद करके पञ्चनरृत्तिवाखा प्रवृत्तिका देतु जो वायु दै सो ही प्राण दे! क्योकि रोकर्मे 
यह वातां प्रसिद्ध है इति । ओर वज्र अशनिका नाम है; अशनि वायुका परिणाम 
विरोष है । यह वातां भी शाल्रमें प्रलिद्ध है । अतः यह सवे वायुके मादात्म्यका 
संष्ीतेन है । 

शंका । वायुके माहदात्म्यका संकीतेन किंस प्रकार है | 


समाधान । यह द्रश्यमान जो सम्पूण जगत्‌ है सो भ्राण शब्दका वाच्य 
जे पञ्च इत्तिवाला वायु है तिस वायुमें स्थितिको प्राप्त हकर वायुरूप निमित्तके 
हये ही चेष्टा करता दै | ओर वायु निमित्तक दी महा भयानक वन्नका उद्यमन व 
निपातन होता है। ओर वाद्य वायु ही धूम, ज्योतिः, स्रु करके युक्त इवा 
मेधरुपसे परिणत दाकर वियत्‌ , स्तनयिल्ु, चष्ट व अशनिरूपसे परिणत होता हे । 
यह परिणामवेत्तावोंका कथन है । ओर वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे ही य एत- 
द्िदुरश्तास्ते भवन्ति यह आपेक्षिक अम्ुतभावकी उपपत्ति भी बन सकती दै । 
ओर जैसे य॒ एतद्विदु" इस मन्त्रम वायुके ज्ञानसे अश्बुतत्व कहा दहै । 
तैसे दी अन्य श्चुतिमें भी वायुके ज्ञानसे मोक्ष कहा है । तहां श्युतिः- 
“वायुरेव व्यष्टिवांयुः समष्टिरप पुनम स्यं जयति य एवं वेद ।› बृ० । अर्थ- 
वायु ही व्यष्टिरूप दै तथा वायु ही समष्टिरूप दै इस प्रकार जो पुरुप जानता दै सो अपधत्युरूप 
स॑सारदुःखको तर जाता ३ इति । इख पूर्वोक्त रीतिसे "यदिदं किञ्च जगत्‌ सवेम्‌' इस 
वाक्यम स्पष्ट ब्रह्मके लिङ्खको न हेनेसे प्राण शब्द्‌ करके वायुका ही ब्रहण करना 
बरह्मका नहीं इति । 


च अथ सिद्धान्तपक्त | इस पूर्पक्षके प्राप्त हये सिद्धान्ती कदता दै-- 
ब्रह्मवेदमिह प्रतिपतन्यम्‌" इत्यादि भा० । यहां विद्वदनुमवसिदध ब्रह्म ही जाननेको 
योग्य है । अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ करके "यदिदं किञ्च जगट्सवैम्‌' इत्यादि वाक्यमें ब्रह्मका 
ही ग्रहण करना, पञ्च चृत्तिवाखे वायुका नहीं । क्योंकि - यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सवेम्‌' इस वाकथके पृते तथा उत्तर भ्रन्थको आलोचना करनेसे पूवं तथा उत्तर 
अन्थभागमे ब्रह्म ही निर्दिश्यमान प्रतीत होता है । मध्यमं स्थित इस वाक्यमें ही 
अकस्मात्‌ पञ्च चत्तिवाछे वायुके निर्देशको दम किख प्रकार जान सकते दै' अर्थात्‌ 
नहीं जान सकते द । 

तषा पूर्ववाक्यको दिखाते है- तदेव शुक्र तटूब्रह्म तदेवागरतश्ुच्यते । 
तस्मिल्छोक।: भिताः सवं तदु नात्येति कश्चन ॥ (क° २।६।१) अथं-- 
यह जो स्वप्रकाश चिद्रूप पुरुप है सो इन्दरियोके सो जानेपर भी काम्यमान खी यत्र पञ 
आदिकंको रचता इवा जागता ही रहतां है । अर्थाव्‌ इस द्र्टाकी दका रोप कमी नहीं 
होता दै। तथा च जाग्रत्‌ व स्वप्नादिरूप निखिरु संसारदृक्षका मूर व द्रषटारूप करके 
वर्णित जो पुरुष है सोई पुरुष शक्रं कदे स्वै उपाधि करके रहित शद्ध दै । तथा स्वय॑- 
प्रकादा ३ 1` तथा उ्यापक ब्रह्मस्वरूप दै । तथा उक्त आत्मतत्त्व ही “अगत, कष्य सोक्षरूपं 
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० दै । तिस व्रहममें ही सम्पूर्ण परथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूर्ण प्राणी स्थित ई: । 
कोई पदारथ भी ब्रह्म स्वरूपको “नात्येति कद्िये ब्रह्मरूपताको अतिक्रमण करके अन्यभावको 


नहीं प्राप्त हो सकता ३ इति । 


इख मन्त्र करके निदि जो ब्रह्म दै सोई ब्रह्म '्यदिदंकिश्च जगत्‌ सवं प्राण 


एजति' इस मन्त्रम सवंखोकाश्रयत्वकी भत्यभिज्ञा होनेसे व पूर्वं मन्नके खन्निधानसे 
निर्दि है पेखा निश्चय देता है । ओर परमात्मामें हौ इख भ्राण शबष्दका प्रयोग अन्य 
श्ुतियामिं भी किया हे, क्योंकि -श्राणस्य भ्राणम्‌ (० ४।४। १८) "परमात्मा प्राण- 
का भी प्राण हैः रेता प्रयोग देखा गया है इति । ओर वायु . आदिक 
सवे जगत्‌की यह चेष्टाकारयितृत्व भी परमात्मामं ही बन खकता है वायु मात्रे 


नदीं । ` तहां श्युतिः-“न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण त 


जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाभिती ||? ( क० ५।५ ) अथे - प्राण तथा अपान करके कोई 
प्राणी नही जीते दं । किन्तु "इतरेण कदिये तिस परमात्मा करके दही सर्वं जीवनको प्रास 
होते है । जिस परमात्माके आशित ये प्राण तथा अपान द इति । इन पूर्वोक्त वचरनोसि 
वायु करके सहित निखिर प्रपञ्चका कम्पन करानेवाखा परमात्मा ही है वायु नहीं 
यह सूत्रका अथे सिद्ध हवा इति । 
भव उत्तर परन्थको दिखते है भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति शयः । 
भयादिन्द्रथ वायुश मृत्युधावति पञ्चमः ॥ ( क० २।६।२ ) इत्यादि । अर्थ 
इस प्रमात्माके भयते ही अस्मि तथा सूये तपता है, इन्द्र वृ्िको करता दे, वायु चरता द, तथा 
पञ्चम यमराज भी प्राणिर्योके भोग समाक हुये प्राणहरणके लिय धावन करता है इति। शस 
उत्तरमन्त्रमे भी ब्रह्मका दी निर्देश करे गे वायुका नही, क्योंकि “जिल ब्रह्मका (महद्भयम्‌' 
वन्नसुद्यतम्‌' इत्यादि करके "यदिदं किश्च' इस पूर्वं मन्त्रम निर्देश किया . है । 
तिस श्रह्मका ही; वायुके सहित सवं जगत्‌को भयहेतुत्वका अभिधान होनेसे, भौर 
ब्रह्म श्रतिपाद्क मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहैतुत्वको प्रत्यभिज्ञा होनेसे, 
भयाद्स्या्चिस्तपति' इस उत्तर मन्त्रम भो निर्देश किया है” यह निश्चय दाता है। 
शंका । ब्रह्ममे वज्र शब्द्का प्रयोग किल प्रकार वन सकता है ? 
समाधान । भयहेतत्वरूप गुण करके अर्थात्‌ गो णोचृत्ति करके ब्रह्मने 
वज्र शब्द्का भ्रयोग वन सकता दै । ओर इन्द्रादि राजाके हाथमे उटाथे हुये 
वज्रको देखकर; जैसे “यदि इस ॒राजाके शास्रनको हम नहीं पाटन करेगे तो यद 
उद्यत वज्र मेरे शिरके उपर पड़ेगा” ेला भय करके प्रजा नियमसे राजाके शासने 
भ्रचत्त होती दै। तसे ही यह अग्नि वायु सूर्यादिक सम्पूणं जगत्‌ भी ब्रह्मसे 
भयको प्राप्त हवा, नियम करके अपने अपने व्यापारमें प्रहृत्त होता है, अतः भयानक 
वज्रको उपमा ब्रह्मकी दी है इति । 


इसी प्रकार अन्य श्चुतिमें भी ब्रह्मको भयका देतु कद। दै- भीपास्म्रातः 
भीषोदे ४५ 
पवतेः। भीषोदेति घयंः।. मोषाऽसमद्ग्निश्चेन््रश्च । मृल्युधा्रति प्प; '॥ 
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(त° २।८।१) । अथं पूर्वोक्त शरुतिके अनुसार ही जानना । यदा दयेचैष एतसिमन्नद- 


रमन्तर रुते । अथ तस्य भय भवति । तच्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
( तै० ) अर्थं-जब यह जीव इस अद्धितीय स्वप्रकादा बह्म उपास्योपासकभाव ` ज्तातृ्तय- 
भावादिरूप अल्प भी अन्तर ( भेदृदृष्टि ) को करता है; तव इसको ब्रहम ही भयका देतु होता 
हे । अर्थात्‌ अभेददृष्टि करके रदित ध्न्य उपास्य है मेँ उपासक ट" इस प्रकार जाननेवाटेको भी 
ब्मतत्त्व ही भयका देतु होता हे इत्यादि इति । ओर विवयवाक्यमें अग्यतत्वरूप फलक 
श्रचणसे भी भ्राण शब्द्‌ करके परमात्माका दी निश्चय हाता है । क्योंकि ब्रह्ज्ञानसे ही 
अग्ृतत्वकी प्रापि होती है। तहां श्युतिः- ^तमेव विदित्वाऽतिमल्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ।` अर्थं _ ब्रह्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुःखखूप ॒गत्युको 
तरता है । मोक्षरूप अद्तके खिर “नान्यः पन्थाः किये दृसरा मार्ग व उपाय नहीं 2 इति । 
ओर वादीनेजा कदा था कि-शवायु ही व्य्टिदहै, वायु समिहै' इस धरकार जो 
जानता है सो अपश्चुत्युको तर जातादहै? सो भी असङ्खतदहै) क्योंकि यह जो 
वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे अश्तत्व कीं वृददारण्यादिकमें कहा है सो आपेक्षिक 
हे अमुख्य नहीं है। क्योंकि तहां वृददारण्यक्के दी पञ्चम अध्याये ध्वायुरेव 
व्यष्टिर्वायुः समष्टिः इत्यादिसे वायुकी उपासनाके प्रकरणको समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सूत्राट्माके कथनसे अनन्तर “अथ हेनमुषस्तः पप्रच्छ इत्यादिसे ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सवं वायु आादिकोंको “अतोऽ 
न्यदार्तम्‌' इस मन्त्र करके विनाशी कहा है । ओर सुख्यके सम्भव हये अमुख्यकी 
कटपना बने नदीं । | 
ओर प्रकरणसे भी यदिदं किञ्च जगत्सवं पाण एजति इस मन्त्रमे ब्रह्मका 
ही निश्चय हता है क्योकि न्यत्र धमादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्छृताछरतात्‌ । 
अन्यन्न भूताच भव्याच यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद ।।! ( क० २।१७ ) अथ--यनादरिक 
धर्म॑से तथा शाख अविहित हिसादिक अधर्मसे तथा काये कारणसे तथा भूतादिक कारसे तथा 
तिन कामें होनेवाटे पदार्थे भिन्न परिच्छेदशृन्य स्वतःप्रकाश जो वस्तु ह तिस आत्मत. 
त्वरूप वस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इस प्रकार नचि- 
केताने धर्मराजकै प्रति पूछा है। इसी प्रष्नका उन्तररूप हौ स्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति, यहां से छेकर समस्त कठोपनिषत्‌ है । अतः "यदिदं किञ्च' इत्यादि करम- 
न्तका ज्ञेय ब्रह्मम दी समन्वयं सिद्ध हवा । इस पूर्वोक्तं रीतिसे "यदिदं किञ्च 
इस मन्त्रमे प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही श्रहण करना पञ्च चत्वारे वायुका 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति । यहां पूवेपक्षमें प्राणक्री उपासना फल है; ओर सिद्धान्त- 
में ब्रह्मका ज्ञान फ है इति ॥ ३६ ॥ 
इति कम्पनाधिकरणम्‌ ॥ 


` . . भ्रकरण करके अआनुगृदीत ब्रह्मके बोधक कम्पनादिकः बहुत लिङ्ौका -विरोध 
होनेसे पूर्व अधिकरणमें “यदिदं किञ्च जगत्‌ सवैम्‌' शस मन्त्रम स्थित, प्राण 
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शतिको सुख्य अथं वायुका त्याग करके ब्रह्मपरत्व जैसे कियादहै। तसेही 
इख अभ्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अनुगृहीत “स उत्तमः पुरूषः, दस श्युति 
करके "परं ज्योतिरुपसम्पद्य इस मन्त्रमे स्थित ज्योतिः शब्द्का मुख्य अथं जो 
सूर्यादिक तेज टै तिसके बाधको सूत्रकार दिखाते हैः- 


ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४०॥ 


अथं--इस सूत्रम दो पद दहै। १ ज्योतिः, २ दृरनात्‌। “एवमत्र सम्प्रसादोऽ. 
स्माच्छरीरात्‌ः इस वाक्यम स्थित “ज्योतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योकि इस 
प्रकरणम तिस ब्रह्मको ही वक्तव्यरूप करके अनुत्रत्ति देखनेमे आती ह इति । 

अब इश्च सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है -छान्दोग्यमे देला श्रवण दोताहै- 

एवमेवष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपे 
णाभिनिष्पद्यते |; यह इस सूत्रका विषयत्राक्य दै । । 

अथं-जेसे दिरपाणि आदिरूप शरीर करके रदित जो वायु, अन्न, च विद्युतादिक द 
सो वर्पादसान कारमं आकादाभावापन्न हुये वर्पाकाटमें आदित्यके तेजको प्राक्च हो करके अपने ३ 
वायु आदिक रूपसे निष्पन्न होते्दे। तेसे दी वस्तुतः शारीर रदित यह जो संप्रसाद" 
जीव दै सो भी अविद्याददामें देहात्मभावापन्न इवा बह्यनिष्ट आचायैके उपदेश करके अर्थात्‌ “तू 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप है, देादिकोंसे तथा देदादिकोके धर्मासि रदित द” इस प्रकारके उपदेश 
को प्राक्त हो करके इस शरीरसे “उत्थाय कदिये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको 
प्राक्ष हो करके स्वतःप्रकादा परज्योतिरूप अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता हे इति । 

तहां संशयको दिखाते है- “एव सभ्प्रसादोऽस्मात्‌ः इस वाक्यमें "ज्योतिः 
शब्द्‌ जो दै सो चषका विषय तथा तमको नाश करनेवाखा सूर्यादिकं तेजविषयक 
है अथवा पर ब्रह्मविषयक टै इति । 

वस्तुतः यहां ज्योतिः शब्दका अथं क्या प्राप्त हुवा एेसी जिज्ञासाके हुये- 

जैसे पूवे अधिकरणमें ब्रह्म प्रकरणका अयुत्राहक जो "यदिदंकिञ्च जग- 
त्सवेम्‌ः इस श्चुतिमें स्थित “स्वं शब्दके संकोचका अभाव है तिके बसे प्राण- 
श्युतिका ब्रह्मम समन्वय किया है। तसे यहां य मात्मा अपहतपाप्मा इस 
प्रकरणका अनुग्राहक कोई देखनेमें नदीं आता है। अतः प्रति उदाहरण करके 
अर्थात्‌ व्यतिरेकी द्टान्तके बलसे पूर्वपक्षी प्वंपक्चषको दिखाता है-्रसिद्धमेव 
तजो श्योतिःशब्दमिति? इत्यादि भा०। अर्थ--ज्योतिः शब्द जो दैसो प्रसिद्ध 


सूर्यादिक तेजविषयक ही दै । क्योकि ज्योतिः शाब्द तेजँ ही सूद्‌ हे । अतः यहां ज्योतिः 


रान्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेजका ही ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं शति । 
शंका । श्योतिश्वरणाभिधानात्‌" इख अधिकरणमें ज्योतिः शब्द्की ब्रह्मे 
त्ति कह दी भाये है, अतः यहां पूर्वपक्ष नदीं बन सकताहे १ ` . ` 


((-0. 98011 11181800 1 (?180101||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 66810011 








अ-१-३-४७० भाष्याथप्रदौपिकासदहितम्‌ । ४८१ 








गणी णिग द 7 7 ` दा वकाय 


समाधान । यदह कहना असंगत है, क्योकि जैसे- “यदतः परो दिवो 
ल्योतिदीप्यते इस वचनमें, धरत ब्रह्मका परामशंक धयत्‌? शब्दके साथ ज्योततिः 
शब्दका सामानाधिकरण्य होनेसे, ओर दखम्बन्धरूप लिङ्क करके च्रह्मकी 
प्रटयभिन्ञा हेनेसे, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थं जो तेज है तिसको त्याग 
करके ब्रह्मे वतंता हे । तेसे यहां ञ्योतिः शब्दका मुख्य अ्थंके त्यागे कोई हेत 
दैलनेमें नदीं आता दै, अतः पूर्वपक्ष समीचीन है इति । - 

शका । “एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ इस वाक्यम भो "परं उ्योतिः' यद 
जो ज्योतिमें "परत्व विशेषण दै तिसकी, ओर स्वरूपाभिनिष्पत्तिकी, ओर उन्तम- 
पुरुषत्वकीौ आदित्यादि तेजरूप ज्योातिःपक्चम उपपत्ति न हेनेसे उ्यातिः शब्दका 
प्रसिद्ध तेज अथं नहीं वन सकता है । 


समाधान । ध्रक्ृत ज्योतिः शब्दका आदिव्यरूप तेज ही अर्थं मानना चाहिये । 
क्योंकि जेसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डे (अथ यत्रेतदरमा- 
च्चरीरादुत्करामत्यथेतेरेव ररिमभिरूध्वेमाक्रपते? । अर्थ - परार्ध कर्मके क्षसे 
अनन्तर जिस कार्म यह जीव दारीरसे उत््रमण करता है तिस कालमं नाडयो फैरी इ 
ररिमयोके द्वारा उध्वै गमन करके अर्चिरादि मागम स्थित ब्रह्मलोकका द्ाररूप आदित्यको 
प्रा होता दै इति । इत्यादि मन्त्र करके सुमुष्छुको आदित्यकी प्रापि कही है । 


तैसे दी "एष सस्प्रसादो ऽस्मात्‌? यदह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्याया, 
ही है । अत इस मन्नं स्थित 'सम्पसाद' पदका अर्थं जो जीव दै सो भी शरीरकं. 
त्याग करके परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राक्त हाता है । पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 
ब्रह्मलोकं प्राप्त होकर तचवज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राक्च हाता है । अतः परं 
ज्योतिः यह (परत्व विश्लेषण भी, अचि, अह, व॒ शुङ्कपक्षादिकी अपेक्षासे 
आदित्यमें वन सकता है। क्योंकि अचिरादिकी अपेश्चासे आदित्य परटहै। ओर 
(स्वरूपाभिनिष्पत्तिः ओर “उन्तमपुरुषत्व' इन दोनों विदोषणोंकी भी उपपत्ति वन 
सकती दै । क्योंकि ब्रह्मखाकद्धारा ज्ञात आत्मामं भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति व 
उत्तमपुरुषत्व विद्यमान ही है । अतः प्रसिद्ध सू्ंरूप तेज ही ज्योतिः शब्द्‌ करके 
ग्रहण करनेको योग्य रै ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारके पूवेपश्षके प्राप्न हये सिद्धान्ती कहता है 
कि-“परमेव ब्रह्म ज्योतिःशन्दम्‌' इत्यादि भा०। अथे- “एष सम्प्रसादोऽस्मातः 
इस मन्त्रम स्थित ज्योतिः श्द्‌का अथे परब्रह्म ही है सूर्यादिक तेज नर्ही 1 क्योकि इस 
प्रकरणमें सर्वत्र ब्ह्मका ही दन होता है । अर्थात्‌ इस प्रकरणम ब्रह्मकी ही चक्तव्यरूप 
करके अनुचरति देखनेमे आती ह इति । ओर जिस वस्तुकी उपक्रममें प्रतिज्ञा 
हेती है, ओर जिस वस्तुका मध्यमे अयुखन्धानरूप परामश होता है, ओर जिस 
वरूतुका अन्तमं उपसंहार हाता है; सो ही पधान परकरणका अथं होता है । 


ष 
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नके मध्यगत जितने वाक्य हिते है" तिन स्वका रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्वेन ही समन्वय हाता है। यह शाखरकी मर्यादा है । 

तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायं पञ्चदश खण्ड है", ओौर दो प्रकरण है । 
प्रथम प्रकरणरूप छ खलण्डोमें दहरविदयाका भ्रतिपाद्न है । ओर द्वितीय प्रकरणमे- 
“य॒ आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि सप्तम खण्डसे रेकर अन्थ समासि पर्यन्त 
शरीररदित निगंण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणम स्थित- 
«चष सम्भरसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्गण ब्रह्मका ही प्रतिपादक हे । 

शुका । इस द्वितीय प्रकरणके उपक्रमे निगंण ब्रह्मविषयक प्रतिज्ञाचाक्य 
कौन है? आौर परामर्शवाक्य व उपसंहाराक्य कोन टै ? 


समाधान । इस प्रकरणके आदिमे - ध्य आता अपहतपाप्मा! इत्यादि 
मन्बसे अपदहतपाप्मत्वादिक शुणवाछे ब्रह्यकी अन्वेष्टव्य तथा विजिज्ञासितव्यङप 
करक प्रतिज्ञाकी प्रतीति दोती है । 


ओर “पतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्याभि' इस वचनसे भरजापतिने 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्तं पाप्मादिरहित आटमाका दी तीन वार मध्यत परामश करके 
उपदेश किया है। 

ओर (स उत्तमः पुरुषः! शस वचनसे अन्तसने निगुण परमात्माका ही 
उपसंहार किया है । क्योकि - “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः' 
इत्यादि स्प्रतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरूष है । 


ओर अशरीरं वाव सन्तं न प्रियामिये स्पृशतः? । अर्थं--शरीरादिको- 
म आत्मत्व अम करके रहित जो विद्यमान ब्रह्मनिष्ठ पुरुप है तिसको सुख दुःखादिक स्प नही 
करते ई इति । इस श्चुतिमें कहा हुवा जा अशरीरत्वरूप फल है, तिख फटरूप लिङ्क 
श्रवणसे भी परज्योतिः ब्रह्म स्वरूप दी है सूर्यादिक नहीं । क्योकि ब्रहमप्रा्तिसे 
अन्यत्र सूर्यादिक ज्यातिकी प्रा्तिसे अशरीरतारूप फर वने नहीं । ओर इस ज्यातिवित्‌ 


पुरुषमे अशरीरतारूप फलके लिये दी- "पर अ्योतिरुपसंपथः शस वचन करके , 


ञ्योतिःसंपत्तिका कथन किया है । ओर ब्रह्मरूप हेनेसे बह्मवित्‌ पुरूषभें अशारीरत्व 
बन सकता है । 

शंका । युमृष्ुको सयेकी परासि द्वारा ब्रह्मखोक्मे जाकर तत्त्वज्ञानसे 
अशारीरता वन-सकती है अतः परज्योतिः शब्दका अथं सूयं कह सकते है" । 


समाधान । `यदां परज्योतिः शब्दका अथ सूयं नहीं हो सकता है । क्योकि इस 
परज्योतिको दी “स उत्तमः पुरुषः, इस अग्रिम वाक्यसरे उत्तम ॒पुरुषरूप कदा है । 
अतः ज्यातिमें ही अशरीरत्वका निश्चय दैनेप्ते परज्योतिः शब्द्‌ करके च्रह्म ही 
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्राह्य हे आदित्य नदीं । तथाच पूर्वोक्त परतिज्ञा, ओर परामशे ओर उपसंहार भौर 
फर रूप लिङ्स शस परकरणमें ब्रह्मकी दी अनुचृत्ति देखी गर है । अतः 
परज्योतिः शव्द्का अर्थ ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है । 

ओर जा वादीने कहा था कि - जैसे ऊान्दोग्यके अष्टम अध्यायक्ते नाडो 
खण्डमें सुसु्छुको आदित्यकी ध्राप्ति कही दै । तैसे ही द्वितीयप्रकरणके एष 
सश्प्रसादोः शस मन्त्रम भी सुसु परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है 
इत्यादि । 

सो कहना असङ्कत दै क्योकि नाङ्ीखण्डमे जा द्हरोपासक पुरुषको 
आदित्यकी प्राप्ति की है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा रै, किन्तु आदित्य 
प्रा्तिद्धारा कायंब्रह्मखोककी परासि कही है । क्योंकि तहां-“शरीरादतक्रामत्य्थै.- 
तैरेव र्मिभिरूध्वंमाक्रमतेः यह गति ओर उत्क्रान्तिक्ता सम्बन्ध है । ओर 
आत्यन्तिक मोक्षम गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है , शस अर्थाको चतुथध्यायके 
“स्पष्टो लोकेषाम्‌' इत्यादि सूत्रम करेगे । ओर आदित्यकी प्रापिरे गति तथा 
उत्क्रान्ति हेती है। भाव यह है क्षि-“एष संप्रसादो" इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यक्ते 
अष्टमाध्यायके प्रथम द्हरविद्याध्रकरणमें भी है । ओर "य आट्मापहतपाप्मा, इत्यादि 
निगण ब्रह्मप्रतिपाद्क द्वितीयप्रकरण में भी रै। तहां दहरविद्यागत नाङीखण्डतें 
जे ददहरोपासकको सयेकी प्रापि कदी है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। अतः 
द्हर्रकर णमे स्थित ~पर ज्योतिरुपसंपद्य" इस वाच््यमें परज्योतिः शब्द्‌ करके 
सयक उक्ति युक्त दै । परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निर्गण ब्रह्म 
किदे अचिरादि मागमे स्थित सर्यकी पाधिका अभाव होनेसे यहां निर्गण 
ब्रह्मविद्याके प्रकध्णमें ह्थित "परं ज्योतिरुपसंपद्य शस वाक्यका “परज्योतिः” 
स्वरूप ब्रह्मक। साक्षात्कार करके तिस परज्योतिको ही प्राप्त होता है” रेसाही 
अथं जानना इति । यहां पूवेपक्षमे खयंको उपासना करके ब्रह्मलोकद्धारा 
कर परमुक्ति फर है । ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञानसे सा्चात्‌ मुक्ति फर है €ति ॥७०॥ 


इति ज्यातिरधिकरणम्‌ ॥ 


पूवे अधिकरणमें उपक्रमसे ओर प्रकरणसरे अनुग्रहीत जो उत्तमः पुरुषः, 
श्व्यादिक श्रुति स्ष्रति द तिन करके "परज्योतिः, इस वाक्यम स्थित (ज्यो तिः" शष्दक। 
सर्यादिक तेजमे वाधको कह आये है । अध (नापरूपथोनिवेहिताः इत्यादि अभ्रिम 
चिषयवाक्यमें ह्थित नामरूपनिर्वाहकतत्वादिक लिङ्ख करके अनुगृहीत जे ब्रह्य 
त्था शाल श्ुति दै तिन करके भूताकाशे आकाशश्ुतिके वाधको ` सूत्रकार 
दिखाते ₹- 


आकाशोऽथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥७९॥ 
अ्थं-१ आकाशः, ३ अर्थान्तरत्नादिव्यपदेशात्‌ । इस सूत्रम दो षदं ई 1 “अकाशो 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


४८७ नह्यसज्म्‌ अ-र-३-४१ 


~ ---- न्न न 








--  -- -- -- पभो क 








वरै नाम नामरू पयो निवेहिताः इस वाक्यम स्थित “आकादा, शान्द्‌ करके भृताकादयका ग्रहण नहीं 
करना । किन्तु परमात्माका ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूण नामरूपका निर्वाहक होनेते 
आकाशादिक नामरूप जगतसे भिन्न करके इस भाकारको श्चुत्तिमं कथन किया है इति । 


अव इस स्रजकी अधिकरणरचनाको दिखाते रै- आकाशो दे नाप 
नामरूपयोनिवंदहिता ते यदन्तरा तदुबह्म तदशृतं स आत्पा? (अ ८।१४) । यह मन्त 


छान्दोग्यमें श्रवण होता है । यदह मन्त्र इस अधिकरणक्रा विष्य वाक्य है । अर्थ-- 
"नामः कष्िे श्रुतिमें प्रसिद्ध जो आकारा है; सो नामरूप जगता निर्वाह करनेवाखा है । ओर 
जिसके अन्दर निखिर नामरूप जगत्‌ हे सो आकारा ब्रह्य है । ओर सो ब्रह्म असतखूप हे तथा 
आत्मस्वरूप हे इति । 


इस श्ुतिमें जा "आकाशः शब्द्‌ है सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक दहै 
अथवा पर ब्रह्मका वोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता है । 


€ 
अथ पूवेपत्त । विचार करने पर आक्ताश शब्दको भरूताकाशमें रूढ होनेसे 
आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका ही ब्रहण युक्त हे । 


शका । भरसिद्धिके बसे आकाश शब्द्‌का भूताकाश अथं मानना अनुचित 
है । क्योंकि भूताकाशे यावत्‌ नामरूपका निर्वाहिकत्व नहीं बन सकता हे १ 


समाधान । आकाश शब्दसे भूतकाशका प्रहण करना दही उचित है; 
क्योकि भ्ूताकाशमें मी अवकाशके दानद्वारा नामरूप जगत्‌के निर्वाहकी 
योजना कर सकते दै“ । ययपि “आकाशस्तदट्लिङ्ात्‌ इस सतम सर्वोत्पादकत्वादि 
ब्रह्मलिङ्कके द्शेनसे आकाश शब्द्‌ करके परमात्माका ब्रहण क्रिया है। ` तथापि 
तहां जसे सर्वोत्पादकत्वादि ब्रह्मके लिङ्घोंका स्पष्ट दशेन है । तैसे 'आकाशो वे नामः 
यहां पर जगत्‌कठेत्वादिक स्पष्ट ब्रह्मछिङ्ख्का श्रवण न होनेसे आकाश शब्द्‌ करके 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं हदो सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाशा शब्द करके भूता- 
कारशाका ही ग्रहण करना शति 


इस भ्रकार पूवेपश्चके ध्राप्त हुये भव सिद्धान्तको कते दै :- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म" शव्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आकाशं 
शराब्द्‌ करके परब्रह्मकता दी ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि ब्रह्मे दी अ्थन्तरत्वादि 
का व्यपदेश बन सकता है । अर्थात्‌ "ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म ।› अर्थ-^ते, कषये 
नामरूप जिसके मध्यमं ह अथवा सम्पूणे नामरूपका जो अन्तर्यामी दै सो आकाश ब्रह्म हे इति । 
यह्‌ श्चति नामरूप जगतस भिन्न अन्तर्यामी ब्रह्मको ही आकाशरूपसे वणेन करती 
है । ओर ब्रह्मसे मिन कोई भी वस्तु नामरूप जगत्‌से भिन्न नहीं हो सकती है । 
क्योंकि आकाश्ादिक खम्पूण जगत्‌ नामरूपका ही विकार है 
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किञ्च श्आाकाशो वे नाम नामरूपयोनिवंहिता? इस श्युतिमे आकाशको 
नामरूपका निर्वाहक कहा दै । ओर भूताकाश विकाररूप होनेसे नामरूपके 
अन्तगेत है । यद्यपि पवनादिका निर्वाहक आकाश है। तथापिं स्वनिर्वाहकत्व 
आकाशम नद्दीं वन सकता टै । क्योकि सुशिक्षित इवा भी नरका वालक अपने 
शिरमें चटकर नहीं नाच सकता है| 


शंकरा । (नामरूपयोनिर्वदिता' इस शरुतिमे भूताकाशसे भिन्न नामरूकाप ` 
निवांहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो ? 


समाधान । सङ्गोचके विना दी सम्पूणं नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व 
ब्रहममें दी बन सकता है । अतः भूताकाश भिन्नत्वरूप संङ्ोच अनुचित दै। ओर 
नामरूपका जो निरङ्श निवेदण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो ब्रह्मसे भिन्न 
परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी वस्तुमें नहीं वन सकता दहै। क्योंकि- 


(अनेन जीवेनात्मनानरुभविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ।? अर्थ- चिन्माव्ररूप भँ 
परमात्मा इस कारमं “अनेन किय बुद्धिम स्थित तथा पूवं खष्टिमें अनुभूत !जीषेनः किमे 
पराणके धारणका देतु^आत्मना' कदिये सद्रूप करके अर्थात जलमें सूरये प्रतिविम्बकी तरह उुद्धिमे 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके “अनुप्रविर्यः किये देदाभिमानवाखा होकरके (नामरूपे? 
कदिये सूक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकरवाणि, किये यह अमुक नामवाखा दै इत्यादि 
ज्यवहारके योग्य स्थूलरूपसे करं । यह भूत खष्टिके अनन्तरभावी राका संकल्प दै इति । 
इत्यादि मन्नोमें नामरूप जगत्‌का कतेत्व ब्रह्मम दी श्रवण होतादहै। तथाच 
नामरूपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिर नामरूपका कवेत्वादिरूप निवेहण नहीं 
वन खकता है! अतः आकाश करके भ्रूताकाशका ग्रहण नदीं हो सकता है । 


शंका । यह नामादिकोंका जो कवैत्व है सो ब्रह्मका लिङ्क नदीं है किन्तु 
जीवका ही है । क्योकि यह श्रुति जीवमें हौ नामादिकोके निर्वाहकवैत्वको स्पष्ट 
कहती रै। 

समाधान । यद्यपि यह श्रुति जीवमें नामरूपके निर्वाहकलेत्वको कहती है यह 
वार्ता सत्य है, तथापि जीवमें जो नामादिकोके निर्वाह कठ त्वको श्रुति कहती है सो 
र ह्यके साथ असेद्‌ विवक्षा करके कती दै साक्षात्‌ नदी, क्योंकि जोम साक्षात्‌ 
जगत्का कर्तृत्व च जगतका निर्वाहकं त्व नदीं वन सक्ता है। ओर जो वादीने 
कहा था कि--आकाशो वै नाम' यहां पर ब्रह्मका स्पष्ट लिङ्क नदींदे१? खोभी 
कहना असङ्गत है । क्योंकि नामरूपका स्वतन्त्र नि्वाहकत्व जो श्चुतिमें का हे 
स कथनसे ही जगत्‌ खष्टुत्वादिक स्पष्ट ब्रह्मका लिङ्ग भी कथित हो चुका। 
ओर “तदुब्रह्म तदशरुतं स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति है सो भी ब्रह्मी वोधक 
स्पष्ट छिङ््‌ हे । 

शंका | जव यहां ब्रह्मके बोधक स्पष्ट लिङ्क है तव (भकाशस्तलिङ्कात्‌? 
इस खृत्र करे वणित अर्थंका दी इख सुत्रमें पुनः वणेन दोनेसे पुनखक्ति दोष दोवेगा । 
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समाधान । आकाशस्तल्लिङ्कात्‌' इख सूत्रके अर्थका ही साधक यह 
विचार हे । अतः पुनरक्ति दोष नदं ह सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'भाकाशो 
कं नाम' इस श्चतिमें आकाश शब्दकरके ब्रह्म दी श्राय है भूताकाश नहीं यह 
सिद्ध हवा इति । यहां पूवेपक्षमे अश्रतत्वादिक्रूप करके आकाशक्ी उपासना 
फल है । ओर सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है इति ॥ ४१॥ 

| इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 

भ अधिकरणमे, _ जगतनिर्वाहकलत्वादिक ब्रह्मके लिङ्खोखे अनुगदीत 
स स दा इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशमें (आकाशो यै › इस श्चतिके 
वाधक) कह आयं हे । अव अच्रिम भधिकरणमें ब्रह्मके लिङ्गं करके जीवके लिङ्ञोके गक 
बाधको दिखाते डः स्क 


भेदे ॥ 

युषुष्टयुव्ान्त्योभेदेन ॥ ४२ ॥ ` 
€ क कक ७9 क वि दे न = 
. अय १ सुपुप्त्युत्करान्त्याः, रे भेदन । इस सूत्रमं दा पद टं! ओर पूवं सृत्रसे 
“ज्यपदशात्‌, इस पदकी अनुवृत्ति करनी । तथाच बृहदारण्यके" कतम आत्मेति, इत्यादि 
जनककं प्रशन अनन्तर यात्तवल्क्यके उत्तररूप ग्रन्थमें सुपुसिमं तथा उत्क्रान्ति संसारी 
जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया है । अतः 'कतम आत्मेति, इस जनकके प्र रन 
वाक्यम स्थित आत्मा शब्द्‌ करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य व प्रतिपादनीय है संसारी जीव 
नही इति । । 
अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते दै - कतम आत्मेति योऽयं विष्षा- _ 
ज = 
नयः प्राणेषु हयन्तञ्योति; पुरुषः (ञ०४।३।७) । यद मन्त्र इस अधिकरणका १ 
विषयवाक्य है । ॑ 
वि अथं -- अहं उद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोकि मध्यमे को$ एक आत्मा है 
अथवा अतिरिक्त आत्मा हे इस प्रकार राजा जनकके प्ररनके अनन्तर या्तवल्क्य 
कहते है--इस प्राणादिक रंधातके भीतर हद्यमें जो यह विन्ञानरूप अुद्धिका साक्षी अन्तर्यामी 
ज्योतिः स्वरूप परिपूर्णं पुरुष है सो यही आत्मा है । इस मन्त्रके प्राणेषु, हदि' इन दोनो 
स्थरो जो बह सक्षमी विभक्ति दे तिसका अर्थं “व्यतिरेक हे अर्थात्‌ भिन्नत्व है । इन दोनों 
पटर कके रगत तथा हदय उयरक्षित बुद्धिते आत्मा भिन्न दे” यह बोधन कि्रा। ओर 
अन्तर्‌ दादर करके “बुद्धिद्रत्तिते भिन्न आत्मा द° तथा ^ज्योतिः' द्द करके "अक्तानते भिन्न 

आत्मा ° यह बोधन किया हे इति । | 
बृहदारण्यकके षष्ठ प्रपाटकमे “कतम आत्मेति रेषा उपक्रम 
करके बहुत विस्तारसे आत्माका विचार किया है । यहां भ्योऽयं 
विज्ञानमयः, इत्यादि उपक्रम वाक्यम ह्थित विज्ञानमयादि शब्दस 
तथा (स्ेस्य वशी स्वेस्थेशानः' शव्यादि उपसंहार वाक्यमें स्थित 
सर्वेशानादि शब्दोसे संशय दोता है कि-(कतम आत्मेति! इत्यादि जो यह 
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विषयवाक्यदहै सो क्या संसारी जीधके स्वरूप माच्नका प्रतिपादक टै अथवा 
जीवक्ा अवाद्‌ करके असंसारी परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादक है इति। 

"वस्तुतः यहां क्या प्राप्त इवा रएेसी जिक्ञासखाके हये अव पृवेपक््को ` 
"दिखाते दैः- 

४५ (.-% । € 

अथ पूरवेपक्ष । “संसारिस्रूपमात्रविषयमेव? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
(कतम आत्मेति, इत्यादि वाक्य संसारी जीवक स्वरुपका ही प्रतिपादक दै। 
क्योंकि योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इट्यादि उपक्रम वाक्यसनें “विज्ञानमयः' इच्यादिसे 
विज्ञानरूप बुद्धि सम्बन्धादिक शारीर जीवके दी खिङ् देखनेमें आते है । तथा- 
स वा एष महानज आमा योऽय विज्ञानमयः भाशेषु इत्यादि उपसंहार 
वाक्यम भी जीवके लिङ्खका व्याग नहीं करिया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी 


जीवके ही लिक देखनेमें आते हे" । 


शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके "कतम आरमेति, इ्यादि श्रन्थ 
जीवका ही प्रतिपादक दोव तो उपसंहार वाक्यभे स्थित 'महानजः' इत्यादि 
श्रुतिका विरोध दोधेगा १ 


समाधान । यद्यपि निरपेश्च व्यापकत्वरूप महच्च ओर स्वंथा जन्मा- 
भावरूप अजत्व जीवमें नही बन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्त्व ओर अजट्व 
जीवमें भी बन सकता है । तथा मध्यमे भी जाघ्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास 
करके जीवक प्रतिपादनक्ा ही पपञ्च किया है । अतः यहां जीवरूप आत्मा 
ही भरतिपाद्य है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 


इस प्रकारके पूवेपक्षको भाप्त हुये अव भाष्यकार सिद्धान्तको कहते टै५- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । (परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यम्‌" इत्यादि भा०। 
अथात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही कतम आत्मेति इत्यादि वाक्य करता दहै केवल 
जीवका अनुवाद्‌ मात्र नहीं करता है । क्योकि यदि इस वाक्यको केवर जीवका 
स्तावकं ही माने, तो अग्रिम वाक्य करके सुघु्िमे ओर उत्करान्तिमें जा जीवसे 
भिन्न दभ्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्कत हो जावेगा । 

शंका । तहां खुषठपिमे जीवसे भिन्न परमेभ्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 
कोन दै? | 
समाधान । “अयं पुरुषः प्राक्षनात्मना संपरिष्वक्तो न बाहं किचन 
वेद्‌ नान्तरभिति ( ब॒° ४।३।२१ )। अर्थ-कार्यकारणरूप उपाधि भ्रविष्ट॒जो यह 
केश्रत्तरूप पुरुप हे सो सुषुि अवस्थामें उपाधिके विख्य इये स्वाभाविक अविदयाका साक्षीरूप 
पाके साथ अत्यन्त एकरूप होनेसे बाद्य पदार्थोको तथा आन्तर पदार्थौको छ भी नहीं 
जानता दै इति । शस मन्त्रम जीवसे भिज्ञ करके परमात्माका कथन किया है । 
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ओर जीवको वेदिता होनेसे इस मन्त्रम जो पुरुष" शब्द्‌ है सो जीवका वाचक है ! 
क्योंकि जीवमें वाह्य तथा आन्तर वेद्नकी भरसक्ति हये ही न वाद्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌' इस वचन करके निषेध वन सकता है] ओौर परभातमाको सर्वज्ञत्वरूप 
प्रजञाके साथ नित्य अचियोग दोनेसे प्राज्ञ शब्द्‌ परतेश्वरका बोधक है। ॑ 


शंका । यहां पुखष शब्द्‌ करके शरीरका ग्रहण ओर प्राज्ञ शब्द्‌ करके जीवका 
ग्रहण क्योंनदो 








समाधान । “इस मन्नमें पुरुष शब्द्‌ करके शरीरक्ा ग्रहण करना तथा 
ध्ाज्ञ शब्द्‌ करके जीवक ग्रहण करना” यह कहना अस्खत है । क्योकि यदि शरीरमे 
वेदनकी प्रसक्ति होती तो (न वाह्टम्‌ः इत्यादि निपेधवचनकी शरीरँ उपपत्ति 
होती । ओर जीवमें सर्ज्ञटवरूप नित्य ध्ज्ञाके सभ्बन्धकी उपपत्ति न होनेसे 
प्राज्ञ शब्द्से जीवका ग्रहण भी नदीं वन सकता है। 


# अर्थात्‌ प्राज्ञ शाब्द्‌ निरपेश्षभरज्ञाप्रकषेवालटेमें निरूढ दै । रेखा ईश्वर ह है ! 
क्योंकि निरपेश्च पज्ञाका प्रकषे सवज्ञ ईश्वरसे अन्यमने वने नदीं, अतः धाज्ञ शब्द्‌ 
करके अज्ञ जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है । | 


शंका । खघुति अवस्थावाले आत्माका नाम धरा है । “ुषुतिमें सुभको 
कुछ भी ज्ञान नदीं था” इस अनुभवके वसे घाज्ञमें सर्वज्ञता नहीं दो सकती है । 
किञ्च यदि सखुषुत्तिमें आत्मा सवेज्ञ होवे तो जाग्रदादिक्धी अपेक्षासे निद्रा ही 
उत्तम दोवेगी । तथा च “निद्रया हियते नक्तम्‌” इत्यादि शाद्चका भौर अयुभवका 
विरोध होवेगा । 

समाधान । खि अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान श्रन्य है? अथवा पर. 
मात्मा अक्ञहे १ प्रथम पक्षम, कायं ( स्थूल सुक्ष्म ) रूप जीवक्छी उपाधि 
विलय हो जानेसे ज्ञानशरन्यता वन सकती है । द्वितीय पक्षमे, माण्डक्यमें प्राज्ञ 
निरूपणके अनन्तर “एष सर्वेश्वर एष सवंज्ञः इत्यादि श्ुतिर्योका विरोध होगा । 
ओर अवि्यारूप ईभ्वरकी उपाधिको विद्यमान होनेसे जीवकी सषुपि दशाम भी 
चित्प्रतिविम्बित अविाच्रत्तियोके दारा ईश्वरम स्वं संसारा ज्ञान बन सकता है। 


शका । सुषुधिकाले सकले विलीने इत्यादि श्चुतिसरे सुपि दशामें 
संसार ही नहीं है, अतः सुषुप्िमें ईश्वर सवज्ञ है" यद कहना असङ्कत है । 

समाधान । खषप्तमें उप्त जी्ोके संखारका अभाव होने पर भी सम्पूणं 
` संसारका अभाव नहीं बन सकता है । ओर 'खुषुसिकारे' यह श्रुति भी खुप जीवके 
संसारका दौ विलयको बोधन करती दै । ओर विख्य अवस्थापन्न संसलारको 
भी ईश्वर जानता है। अतः, प्राज्ञ सदा स्वेज्ञ है । अर्थात्‌ विलीन उपाधिवाके 
पक जीवका नाम दी प्राज्ञ नदीं है; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका नाम प्राज्ञ दै। 
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भ | उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाखा मन्त्र 
१ 


समाधान । वथा उत्रान्तिमे भी-“अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना 


न्वारूढ उत्ज्जेन्‌ यातिः ( व° ७।३।३५ )। यद मन्त्र जीवसे भिन्न करके 
परमात्माको कहता है । अर्थं जैसे गमनकार्में भार करके आक्रान्त जो शकट दै सो 
शकटवाले पुरुप करके अधिष्ठित हुवा नाना प्रकारके शान्दोँको करता हुवा जाता हे । तैसे दी. 
मरणकारमं विद्या कर्मादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूल दारीरमें रहनेवाखा साभास रिङ्ध 
दारीररूप शारीर आत्मा दे सो भी स्वचिदाभासट्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राज्तरूप आत्मा 
करके अधिष्टित हुवा ओर अनेक प्रकारकी वेदना करके पीडति होकर दिक्कादिक श्दोको 
करता हुवा जाता दै इति । एस मन्त्रम भी शरीरका स्वामी देनेखे शारीर नाम जीवका 
है । तथा श्राज्ञ' नाम तिस परमात्माका ही दै । अतः “सुषुप्ति तथा उत्कान्तिमे जीवसे 
भिन्न करके प्राज्ञरूप परमेश्वरका कथन होनेसे "कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्य- 
खन्दूभं करके परमात्मा ही विवक्षित है” ठेसा निश्चय होता है इति । 

ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि यहां आदि, अन्त व मध्यम जीवक 
लिङ्क दैखनेमे आते द अतः “कतम आत्मेतिः शत्यादि वाक्यको जीवपरत्व ही ह ? 
खो भी कहना असङ्कुत है । क्योंकि उपक्रममे जो-- योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" 
यह मन्त्र है तिसमें संसारी जीव विवक्षित नदीं है। किन्तु संसारी जीवे 
स्वरूपका अनुवाद्‌ करके पर ब्रह्मके साथ इस जीवक एकता विवक्षित है । 


तथा अपूव वाक्यतात्पयमू' इस न्याय करके भो अपूव परमात्मामें 
दी मन््रका तात्पयं दै । अतः यहां परमात्मा दी प्रतिपादनीय है। अर्थात्‌ ज्ञात 
तथा अन्नात ये दोनों जहां प्राक्त दोषं तहां ज्ञातका अनुवाद करके अज्ञात ही प्रति- 
पाद्नीय होता है । प्रसङ्खमें जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात है, अतः जीवके 
स्वरूपक्रा अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न बह्म ही ध्रतिपाद्नीय है । | 


शंका । यहां जीवका अनुवाद करके परमात्माका भदिपादन नदीं वन 
सकता है। क्योकि इस प्रकरणम संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता दै । 
जीवके धर्मोका अपवाद्‌ नहीं दीखता है । | 

समाधान । “यहां जीवके धर्मोच्छा अपवाद नहीं दीखता रै” यह कहना 
असङ्कत है। क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान करती हई बुद्धिको 
इस अविदयावच्छिन्न प्राज्ञमें ही, खुषुि दशाम अनन्त जीव॒ एकीभावको भरा 
होते है । ओर अनन्त जीव जाग्रदादिक अवस्थां श्रमण करते है" यद्यपि 
सुषुपि दशामें जीवका प्राज्ञके साथ अभेद होनेसे जीवे भी सर्व॑ज्ञत्वकी शंका 


यन सकती है। तथापि ईशभावापन्न जीवको सवेज्ञ होने पर भी जीवत्व दशाम 
सवेज्ता पि यने नहीं । 
द्‌ 
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भें ध्यान करता हं" €स प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह भरतीत होता है । तथा 
चरती इद बुद्धिको आत्मा चरते हुयेकी तरड प्रतीत होता है । वस्तुतः न आत्मा 
ध्यान करता है न चलता है । इत्यादिक जो उत्तर श्रन्थकी प्रवृत्ति है सो आत्मा 
संखारीके सवे धर्मोका निषेध करती इड स्पष्ट प्रतीत होती है इति । 
तथा उपसंहारमें भी “उपक्रमके अनसार ही उपसंहार किया है” इस 
अथंको दिखाते है "स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" 
इति । अथे- याक्तवल्क्य कहते है- दे जनक] प्राणादिक संघातके मध्यमे जो यह 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता दे “सो यह वस्ततः महान्‌ अज आत्मा परमेश्वर ही ६ रेसा 
हमने प्रतिपादन किया हे इति । ईस सिद्धान्तपष्चमे िर्पेश्च व्यापकत्व वं परिच्छेद 
्रन्यत्वरूप महच्च, ओर सर्वथा जन्मामावरूप अजत्व दी 'महानजः' इस श्रुतिका 
अथे है । अमुख्य अथं नहीं मानना पड़ता है । ओर जो चुरष टेखा मानता है 
, कि-“मध्यमें जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीकादही 
स्वरूप विवक्षित है“ सो पुरुष पूवे दिशाको मजा हवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा। 
अथात्‌ जसे पूवे दिशां भेजे इये पुरुषको पथ्िम दिशा जाना अनुचित है । 
तेसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश्च समना अयुचित है । 
भाव यह है कि- इस प्रकरणमें जाप्रद्‌ादिक अवस्था ओर भवस्थाविरिष् 
आभासरूप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं दै । सिन्दु सवाचुस्यूत चिन्मान्न ही प्रतिपाद्य 
है । क्योंकि जाघ्रत्‌ अवस्था विरि संसारी जीव अवस्थान्तरवादखा नहीं हो सकता 
है । अतः अवस्थावोंका उपन्याख जीवकाः लिङ्क नदीं है किन्तु «त्वं पद्‌ार्थकी 
शुद्धिद्वारा जीव ब्रह्मकी एकता परक दै” अव दी अर्थको दिखाते है- न बुद्धान्ता- 
यवस्थोपन्यासेनावस्थावच्वं संसारित्वं वा विवक्षति" शत्यादि भा०। अथं- 
जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामं अवस्थावतत्व तथा संसारित्व विवक्षित 
न्दी है, किन्तु अवस्थारदितत्व तथा असंसारित्व हर विवक्षित ह इति । 


शंका । इस अर्थको त॒म किस प्रकार जानते हो १ 

समाधान । बृददारण्यकमें स्थित॒ जनक ओर याज्ञवस्क्यके पुनः २ धश्च 
ओर उत्तरसे इस अर्थको हम जानते है । क्योंकि राजा जनक याज्ञवटक्यकै प्रति 
चारम्बार प्रश्न करते है" कि- “अत उर्ध्व विमोक्षायेव ब्रहि" । अथे कामादिकोकि 
विवेकसे अनन्तर मोक्षके खयि ही आप सुभ्को उपदेदा करे इति । तथां याज्ञवदक्य भो 
‹इअनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्यय पुरुषः” । अर्थ- सवै अवस्थावोके धर्मो 
करके आत्मा स्पस् रहित दै । ओर यह पुरुप सङ्क द । क्योंकि जाग्रदादिक अवस्था व 
इनके ध्म ज्यमिचारी ई । सप॒िमे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न नहीं ट, जाग्रदादिमें सुपु नहीं 
है । अतः यह सवे प्रपञ्च मिथ्या है । ओर यह साक्षी पुरुप सवेन्न अनुस्यूत हे; अतः 
चत्य ह असङ्ग ह इति । इस प्रकार पदपदे जनक्के प्रति कदते है'। 


भौर आगे भी याज्ञवल्क्य ऋषि कते है -हे राजा जनक ! यद आत्मा 
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अ-१-३-४३ भाष्या प्रदीपिकासदितम्‌ । ४३१ 


न = क क 





पुण्यपापादिके सम्बन्धसरे रदित दहै । ओर पुण्यपापादिक सर्वं हृद्ये स्थित 
अन्तःकरणके धमं है" । क्योंकि सखघुत्ति आदिकमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा 
सवं शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः (कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्यसन्दरभं 
'असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक हैः पेसा ही निश्चय करनैको योग्य 
है इति ॥ ४२॥ 

"कतम आत्मेति इत्यादि वाक्यसन्दभे “जीव ब्रह्मकी एकताका ही प्रति- 
पादक दै” इख अथेमे सूत्रकार अन्य हैतुको दिखते है- 


पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


अथे - इस सूत्रम एक दी पद्‌ ह । “सर्वस्य वल्ली” इत्यादिक श्चतिें स्थित “पति 
“इरानः ' "वरी" इत्यादिक दान्दोंते भी "कतम आत्मेति, इत्यादिक वाक्यसमह परमेश्वरका 
दी प्रतिपादक टे इति । इस देतुसे भी “असंसारी ब्रह्म प्रतिपादनपरक ही "कतम 
आत्मेति, इत्यादि वाक्यसन्दभे है” यह निश्चय करना चाहिये । क्योंकि इस 
वाक्यसन्दभेमें पत्यादिक शब्द असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 
ओर संसारी स्वभावको निषेध करनेवारे विद्यमान रै" । 


शाका | कोन २ शब्द्‌ असंसारी ब्रह्मस्वरूपके प्रतिपादक है" ? ओर कोन २ 
शब्द्‌ संसारी स्वभावके निषेधक द 

समाधान । “सवस्य वशी सवेस्येशानः स्वेस्याधिपतिः ›› “एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः?" इत्यादि नेक शब्द्‌ असंसारी ब्रह्मल्वरूपके 
प्रतिपादक है" ।` ओर “न साधुना कमणा भूयानो पवासाधुना कनीयान्‌?" 
“स एष नेति नेत्यात्माऽगरह्लो न हि गृद्यतेऽशीर्यो न हि शीयतेऽसङ्गो न हि 
सज्जते” इत्यादिक अनेक शब्द्‌ संसारी स्वभावके प्रतिषेधक है" । तथा च “असंसारी 
परपेश्वर ही इसत जनक ओर याज्ञवदटकयके प्रश्नो्तररूप "कतम आत्मेति, इत्यादिः 
वाक्यखन्दभे करक प्रतिपाद्य है” यह निश्चय है । अतः शोधित "तत्‌ ओर ^त्वम्‌' 
अथेकी एकतामें ही वृहराण्यकके षष्ठाध्यायका समन्वय है । यह सिद्ध हवा 
इति । इस अधिकरणका पूवेपक्षमे कमैकर्ता जीवकी स्तुतिरूप फल है । ओर 
सिद्धान्तमे जीवका अवाद्‌ करके शोधित “तत्‌? ओर शत्वम्‌" अथेकी एकताका 

निश्चय फरु दै ॥ ४३ ॥ 


इति खुषुप्त्युत्कान्त्यधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्परमहस्तपणिाजकाचाय्येश्रीविदुघनानन्दगिरिपूल्यपादशिष्यगो 
विन्दानन्दगिरिविरवचितायां सजभाष्याथेप्रदीपिकायां धथमाध्यायस्य 
ज्ञेयत्रह्मप्रतिपादकास्पण्ठश्च तिसमन्वयाख्यस्तृतीथः पादः ॥ ३॥ 


ध 
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प्रथमाध्याये चतुथः पादः । 
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श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः । श्रीशंकराचाय्येभ्यो नमः ॥ 

पूवे जेसे भविद्ध जीवविषयक लिङ्खका अप्रसिद्ध ॒ब्रह्मविषयक लिङ्ग करके 
वाधको कह आये है; तैसे यहां प्रकरण करके प्राप्त जो श्रोत क्रम है तिस करके, 
श्रोत क्रमके सद्वश जा स्माते क्रम दै तिसखके वाधको शंकापूर्वक सूत्रकार 
दिखाते है--अथांत्‌ (आत्मानं रथिनं विद्धिः इत्यादि मन््रगत आत्मा, शरीर, वुद्धि 
यह श्रोत करम है । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरूष यह सांख्यीय स्मा क्रम है। 
तहां श्रोत क्रम करके स्माते ऋमके वाधको किये “अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानके 
ग्रहणको न करके शरीरके ्रहणके सूत्रकार दिखाते है: । 


आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन शरीररूपकविन्यस्तशहीते- 
दशंयति च ॥ १॥ 


अ्थ--9 आचुमानिकम्‌, २ अपि, ३ एकेषाम्‌, इति, & चत्‌, & न, ७ रारीररूप- 
कविन्यस्तग्रृहीतेः, ८ ` द्रोयति, & च ! इस सूत्रम नव पद्‌ ई । 


शका | किसी २ शाखामें प्रधानके प्रतिपादक जो रान्दाभाख है तिनके बलते 
प्रधानको वेदिक माननेवाले कपिखादिके मतम "कायैतस्तदुपलक्येःः (अर्थात्‌ महदादि कार्यैकी 
उपरन्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती दै इत्यादि कार्यलिङ्खक अनुमान करके 
सिद्ध जो प्रधान दै सो प्रधान भी जगव्क्ता कारण हो सकता है ? 


समाधान । प्रधान जगत्का कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जेते (आत्मानं 
रथिनं विद्धि दारीरं रथमेव च । बुद्धि तः इस वाक्ष्यमे आत्मा तथा बुद्धिके मध्य स्थानम 
दारीरको रथके सद्दा करके कथन करिया हे । तैसे ही “महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
इस वाक्यम बुद्धि तथा पुरुपके मध्य स्थानम अन्यक्तको कथन क्रिया है। अतः प्रसिद्ध 
रथकी तरह रूपकालङ्कारकी रचनाके खयि विन्यस्त दारीरका ही “अग्यक्तः दा्द्‌ करके ग्रहण 
करना चाहिये, प्रधानक्रा नहीं । ओर जब प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तव प्रधान अवैदिक हवा । 
अतः अवेदिक प्रधान जगत्ता कारण नहीं हो सकता दै । तथा इसी अर्थको (आत्मानं रथिनं 
विद्धिः इत्यादि श्रुति भी दिखाती दै इति । 

अब इस पादके आचुमानिकादि तीन आधिकरणोंको ष्चति, अधिकरणके 
खाथ उपपाद्यडपपादकभाव' संगतिको दिखानेके लिये प्रथम अतीत प्रन्थके अर्थको 
अय॒वाद्‌ करके दिखाते है- तां भ्रथम पादके भ्रथम सूत्रम ब्रह्मजिन्ञासाको 
प्रतिज्ञा करके “जन्मायस्य यतः इस द्वितीय सूत्र करके “जगज्जन्मादिकारणत्वः 
बह्मका लक्षण का, तद्नन्तर इस लक्षणक्री प्रधानादिकोमिं अतिन्यात्तिको शंका 
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अ-१-४७-१ भष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ७३३ 
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करके तिस्र शंकाका ईक्षतेर्नाशब्दम्‌" इस्र सुूत्रसे प्रधानादिर्कोको अप्रमाणिक 
कहकर परिहार किया है। ओर "गतिसामान्यात्‌ इस सूत्र करके सम्पूण 
वेदान्तोमें चेतननिष्ट कारणताऽवगतिकी खमानता कही । ओर ्तत्वा्च' इस 
सचसे ठेकर तृतीय पादक समाप्ति पयेन्त “सम्पूणं वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्म 
कारणवादमें ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादिकारणवादमें नहीं है शस 
अथेका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है इति । 


शका । पुनः अव अवशिष्ट क्या है ? जिसके चये उत्तर श्रन्थका आरम्भ 
करते है । जा सिद्धान्ती ेसा कटे कि-जव तक “महतः परमन्यक्तम्‌' इत्या- 
दिक श्रुति स्ख्तियोका, कपिलखादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत जे प्रधा- 
नादिक ै' तिनं समन्वयका खण्डन न किया जावेगा+ तव तक ब्रह्मलक्षणमें 
व्यभिचारकी शंका वनी रहेगी ।. अत उत्तर प्रन्थका आरम्भ सफल दै। सो 
कहना असङ्कत है । क्योकि - महतः परमन्यक्तम्‌' इत्यादिक जा वाक्यहे' सो 
प्रघाननिष्ठ जगत्‌के कारणत्वको नहीं कहते हे किन्तु प्रधानादिकोके सद्वाव- 
मात्रको कहते है' । तथा च प्रधानादिकोंके सद्धावमात्रसे ब्रह्मके रुक्षणकी किचित्‌ 
मान्न भी हानि नहीं हा सकती है। इस पूर्वोक्तं रीतिसे उत्तर भ्रन्थका आरम्भ 
व्यथं है इति । | 


समाधान । यद्यपि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र करके ब्रह्मविषयक 
जिज्ञासाको प्रतिज्ञा करके ब्रह्मका जे “जगती उत्पत्तिस्थितिख्यका कारण- 
त्वरूप” लक्षण का है सो प्रघानादिकोमें समान है ? एेसी आशंका करके तिस 
शंकाका क्तेरनाशब्दम्‌' इस सूत्रसे प्रधानादिकोंको अप्रामाणिक कहकर परिहार 
कर आये दहै । ओर जैसे सम्पूणं चक्रु एक रूपविषयक ज्ञानको हेतु है । तसे 
'आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिक सम्पूणं वेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
एक ब्रह्मविषयक ज्ञानक ही हतु हैः । इस भ्रकारसे “सम्पूणं वेदान्तवाक्योकी 
बरह्मकारणवादमें ही - अवगतिकी समानता दहै । प्रधानादि कारणवादमें नीं 
है” इस अर्थक्रा भी विस्तारसे "गतिसामान्यात्‌ इत्यादि पूव्नन्थ करके निरूपण 
कर आये है| 


तथापि अमी यहां यह आशंका अवद्ेष टै कि- “ज्ञा प्रधानम अशब्दलत्व 
को कहा दै सो अतिद्ध दै, क्योंकि किसी किप्ती शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण- 
त्वके समपेक आभासरूप शब्दोंका श्रवण दाता है । अतः "महान्‌ परम षि 
कपिलादिकोने जे प्रधानमें जगत्‌का कारणत्व स्वीकार कियाद सो वैदिकदही 
है” रेखा निश्चय होता है | अतः जव तक प्रधानादिमें जगत्‌के कारणत्वके भ्र तिपा- 
दक जे शब्द्‌ है" तिन शब्वोमिं अन्ध अथेपरताको प्रतिपादन नहीं करेगे । तव तक 
सर्वज्ञ ब्रह्मम प्रतिपादित जा 'जगत्‌का कारणत्वरूप' लक्षण हैः खो व्याङ्कल होगा । 
अतः तिन शब्दोमिं अन्य अथेपरत्वको दिखलनेके च्पि अग्रिम भ्रन्थक्तपरूह भ्रब्त्त 
हाता है, अतः व्यथं नदीं है । 
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अथांत्‌-“महतः परमव्यक्तम्‌ः “अजामेकाम्‌' इत्यादिक जो श्चुतिवाक्य दै 
सो प्रधानके सद्धावमात्रको प्रतिपादन नीं करते है । किन्तु प्रधानम जगत्के 
कारणत्वको प्रतिपादन करते हँ । तहां “महतः परम्‌” यहां जो "परः शब्द है 
सो “अव्यवदित पवेकाख्डछत्तित्व' रूप कारणत्वको कहता है । तथा “अजाम्‌' 
इत्यादिक जो श्रुति दै" सो प्रधानम जगत्‌कारणत्वको अति स्पष्ट रूपसे विधान 
करती दहै । से निश्चयवारे जो कपिखादिक्ष है तिनके मतसे ब्रह्मका लक्षण 
जो जगत्‌का कारणत्व है तिसका परधानमें व्यभिचार हवा । तिस व्यभिचाररूप 
दोषकी निचत्तिके लिये उत्तर ग्रन्थका आरम्भ सफ है व्यथं नहीं इति । 


अव इस सूत्रकी अधिकरणसर्वनाको दिखाते दै - महतः परमव्यक्तमव्य- 
क्तात्‌ पुरुषः परः” ( क० १।३।११ ) । इस मन्त्रम स्थित जो “अन्यक्त' पद्‌ है 
सो, इस सूत्रका विषय है । 


सांख्य स्छतिमे “अव्यक्तः शब्द्‌ स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध है। ओर 
आतमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु" शख परकृत श्रुतिसे 
“महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः" इल श्ुतिमें बुद्धि ओर आत्माके मध्यवति 
होनेसे “अन्यक्त' पदसे शरीर प्रतीत होता है । अतः यहां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान 
परक है अथवा शरीर परक दै” एेसा संशय दोता है। 


अव “पूवे बृहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जैसे अप्रलिद्ध अह्यपरता दिखाई 
हे। तेसेही यहां भी अन्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरतां ही माननी चाहिये” इख 
प्रकार वादी पूवेपक्षको दिखाता है- 


¢ 
अथ पूरवेपक्ष । आयुमानिकम्‌)इत्यादि भा० । अर्थात्‌-“कायतस्तदुपलन्धेः 
इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखावाछोको वेद्‌ . 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता दे-तदां कट श्चुतिः-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरूषः 
परः” इति । यहां सांख्यवादी कदता है कि- सांख्यीयस्खछृतिमें जो महत्‌ तथा 
अन्यक्त तथा पुर्प जिस नामवाठे तथा जि क्रमवाछे प्रसिद्ध है' सोई महत्‌ ओर 
अव्यक्त ओर पुरुष इस कट श्ुतिमें प्रत्यभिज्ञाके विषय है अतः यां (महतः परम्‌ 
इत्यादि श्ुतिमें अव्यक्त" पदसे साख्य स्पतिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन दहै । 
क्योकि “सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌" इत्यादि सांख्य स्प्रतितें 
अव्यक्तः पद्‌ प्रधानमें दी रूढ दै । 
तथा शब्दादिकों करके रदित दोनेसे “न व्यक्तं अव्यक्तम्‌" इख व्युत्पत्तिकां 
भी सम्भव दो सखकतादहै। अतः प्रध्ानको वेदिक शब्द्‌ प्रमाणवाला होनेसे 
अशब्दत्व नदीं बन सकता है । तथाच पूर्वोक्त श्चुति करके, तथा सांख्यीय स्यति 
करके, तथा “ यदद्पं॒तजडप्रड़तिकम ' “जो परिच्छिन दोता है सो जड़ प्ररृति- 
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वाला होता है इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगत्‌का कारण है 
यह सिद्ध हुवा इति । 

अथ सिद्धान्तपक्त । इस पूर्वपक्चके धराप्त हये लिद्धान्ती कहता है कि- 

< शै न 

“नतदेवम्‌” इत्यादि भा° । अर्थात्‌ सांख्य स्ति करके प्रसिद्ध जो महत्‌ ओर अव्यक्त 
है" तिनके केवल सद्धावको कटनेवाढा “महतः परमव्यक्तम्‌? यह काटक वाक्य 
नहीं है। क्योंकि जेखा निगुणात्मक जगत्‌का स्वतन्त्र कारण प्रधान स्मरति 
प्रसिद्ध है वैसे पधानकी यहा पूर्वोक्त श्चतिमें प्रत्यभिज्ञा नदीं होती है । किन्तु केवट 
अव्यक्त शब्द्मात्रकी हौ पत्यभिज्ञा होती रै । 


शंका “अन्यक्त' शब्द्की प्रत्यभिज्ञा दोनेसे भर्थकी प्रत्यभिज्ञा भी अवश्य 
माननी चाहिये । 


समाधान । अर्थकी श्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती दै, क्योंकि योगिक 
शब्द्से नियामक के विना अथंविशोषका वोध नदीं हो सकता है। ओर “अव्यक्त 
शब्दको "न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इस व्युत्पत्ति करके यौगिक होनेसे भधानसे 
भिन्न सक्षम तथा दुकक्चय वस्ुमें भी भ्रयोगकर सकते हे । अतः अव्यक्त" शब्द्‌ 
करके प्रधानका प्रहरण नहींहो सकता दे । 


शंका । “अव्यक्त शब्द्‌ प्रधानमें रूढ दहै । अतः रुट््चत्ति करके 
प्रधानका बोध दो सकता हे । 


समाधान । 'लोकिकी रूढि है अथवा स्मातं रूढि रैः १ तहां (प्रसिद्ध 
जो खोकिकी रूढि दहै सो दी वैदिक अथक निणेयका हेत रै” यदह वातां शाख्रमें 
प्रसिद्ध ॒है- "य एव रौकिकाः शब्दास्त एव वेदिकास्त एव चैषामथांः” । 


अर्थं - जेसे प्रसिद्ध रूडिवाटे जो गवादिक लो किक इन्द्‌ है, सो$ वैदिक शब्द्‌ ई । 
अर जो लौकिक गवादिक रब्दोंके अर्थं सास्नादिवाटे गवादिक व्यक्ति है, सो$ वैदिक 
गवादिक शब्दके अर्थं ई इति । ओर रोकमें जैसे गवादिक शब्द्‌ गवादिक व्यक्तिमें 
रूढ टै" वैसे “अन्यक्त' शब्द्‌ किसी भी रुढ नहीं हैः “ इस अथंको भाष्यकार 
दिखते दै- “न चायं करिमिखिद्रूढः' इति भा० । अथे- यह “अव्यक्तः शब्द्‌ लोके 
करिसी अर्थम भी रूढ नदीं हे इति । 


तथा द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सक्ता है। क्योंकि जो परधानवादियोक्ी 
रूढि है सो तिनोंकी ही सङ्केतरूप परिभाषा है । रेली पोरुषेयी परिभाषा 
अनादि वैदिक अर्थक निरूपणर्मे कारणभावको नहीं प्राक्त दो सकती है । अतः 
'अव्यक्तः › शब्दकी रूढिव्रत्तिसे प्रधानकी श्रतीति नहीं हो सकती है । ओर योग- 
वृत्ति तो जेस प्रधानम है तैसे प्रधानसे चिन्मे भी तुल्य दै। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे (अव्यक्त श्वुतिको अन्यथासिद्ध दोनेसे “महतः परमव्यक्तम्‌' इस श्चुतिमें जो 
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'अन्यक्त' शब्द्‌ है सो शरीरगोचर ही है। ओर जिस प्रकार अव्यक्त. शब्दको 
शरीरगोचरत्व बन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखावैगें । 


शंका | भमदृतः परमव्य्तम्‌' इस श्युतिमें स्मातं क्रमकी प्रत्यभिज्ञा करके 
मिक महदादि अथे भी स्माते ही दोना चाहिये 


समाधान । जहां पूवे क्रम विषयीभूत अर्थक स्थानें विरद अथंकी 
प्रत्यभिज्ञा होती दै। तहां कममान्नरकी समानतासे समान अर्थं विषयक ज्ञान नहीं 
होता रै। जेसे अश्वके स्थानम अश्वस्ते विरुद्ध गोको दलता हवा वुद्धिमान्‌ 
पुरुष “यह्‌ अश्व है" णखा निश्चय नहीं करता है । तैसे श्वुतिस्थ क्रममें अव्यक्तः 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानङूप अर्थ॑से विख्द्ध शरीररूप अर्थको जानता 
हवा वुद्धिमान्‌ पुर्ष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्राप्त होता है । 

शंका । प्रसङ्गमें विरद अर्थका ज्ञान दी नहीं हाता है १ 

समाधान । प्रकरण करके प्रधानसे विशख्डध शरीरज्ञानको भाष्यकार भग- 
वान्‌ दिखाते है- प्रकरण इत्यादि भा०। अर्थ प्रकरणके विचार करनेसे “महतः 
परमव्यक्तम्‌' इस श्युतिमें सांख्यवादी करके कटिपित प्रधानकी प्रतीति नदीं होती है । 
क्योकि ^दरीररूपकविन्यस्तगरहतेःः अर्थात्‌ प्रकरणके अनुसार- रात्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु" इत्यादि श्रुतिमं स्थित रथरूपक कल्पनामं विन्यस्त ( प्रक्षि ) जो 

दारीर है; सो ही “महतः परमव्यक्तम्‌ इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द्‌ करके गृहीत होता दे । 

अतः अच्यक्त पद्‌ करके दारीरका ही ग्रहण होता द इति। 


शका । महतः परमन्यक्तम्‌' इस मन्त्रम “अव्यक्त शब्द्से शरीरका ही 
ग्रहण होता है" इसमें क्या नियामक है ? 


समाधान । भ्रकरणास्परिशेषाच्च' इति भा०। अर्थात्‌ भ्रकरण भोर 
परिदोष नियामक है। अव इस अथंको स्पष् करके दिखाते दहै- अतीत अनन्तर 
अन्थसे आत्मा तथा शरीरादिकोमे रथी तथा रथादिकरूपक क्टृसिको अथात्‌ 
रथादि साद्रश्य कट्पनाको धर्मराज दिखाते है- आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु । बुद्धि त सारथि विद्धि मनः भग्रहमेव च ॥ इद्दियाणि 
इयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥' 
(क० २।३।३।४) अथं- धर्मराज नविकेताके प्रति कहते हदे नचिकेतः ! इस जीवात्माको तू 
रथी जान । तथा इस जीवके भोग ओर मोक्षका साधन जो यह शारीर दे इस रारीरको रथ जान । 
तथा इद्धिको सारथी जान । तथा मनको प्रग्रह” किये अश्वोंकी रशना जान । ओौर रथ रूपक 
कल्पनामे ` ङदाल जो पुरूष है सो इन्द्रियोंको अश्च कहते है । ओर दाब्द्‌ स्पशरूप रसादिक 
विप्योको इन्दियरूप अश्वोके विचरनेके मार्गरूपसे वणेन करते द । अर्थात्‌ जेसे अश्च 
अपने २ मार्गको अवरम्बन करके चरते ईद तैसे इन्द्रियरूप अश्व भी अपने ३ विषयरूप 
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[त श 1 ति 


मागको अवलम्बन करके चरूते दै । प्रश्न-- स्वतः चैतन्यरूप आत्मा भोगका सम्भव 
नेसे शरीरादिरूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन है ? उत्तर- देह इन्द्रिय मनादि कल्पना ` 
करके युक्त आत्माको ही पण्डित रोग मोक्ता कहते ई स्वतः नहीं । क्योकि आत्मा स्वतः 
असङ्ग है शति । ८ 

अथात्‌ जैसे रोके किसी पुरषका रथ होता है; तहां जिस पुरषके रथका 
सारथी विवेकहीन हाता है; ओर घोडे कुमार्गगामी होते है ओर अभ्व ओर 
अर्भ्वोकी रशनाको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता है, तिस रथी पुरषको सो 
सारथी ठीक अभिटषित स्थानें नहीं पडंचा खकता है । किन्तु सारथी आदिक 
अव्यवस्थित होनेसे इस रथमें स्थित रथीका जीवन संकटमय दो जाता दै । 

ओर जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है ओर अश्व ओर अरभ्वोकी 
रशनाको वशे रख सकता है । तिस रथी पुर्वको सो विवेकी सारथी ठीक अभि- 
कषित स्थानें पहुंचा सकता है । । 


तैसे ही जिख पुरषका वबुद्धिरूपी सारथी भव्त्ति ओर निघत्तिे विवेक- 
हीन होता है। ओर इन्द्रियरूप अश्व कूमार्गगामी होते है'। ओर इन्द्रियङूप 
अर्वोको ओर अश्वोंकी रशनारूप भनको जो सारथी अपने वशम नहीं र 
सकता ह । तिस रथी पुरुषको सो विवेकहीन सारथी वैस्णवपदको नहीं पाक्त करा 
सकता हे । किन्तु वुद्धि आदिके अव्यवस्थित होनेसे इस रथी जीवका जीवन 
संकरमय हो जाता है । पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको दी धात होता है । 


ओर जिस र्थी पुरूषका बुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति ओौर निच्रततिमें 
विवेकी होता है । ओर इन्द्रियरूप अश्वोंको ओर अभ्वोंकी खगामरूप मनको वशँ 
रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिख 
वैरुणवपद्को भाक्त करा सकता है जिस विष्णुके पदको प्राप्त होकर यह जीव पुनः २ 
जन्ममरणरूप संसारको नदीं पराप्त होता दहै । 


इस प्रकार शरीरादिकोमें रथादि रूपककी कट्पना करके संसारगति 
ओर संसार अध्वके पार विष्णुके पदको दिखानेकै अनन्तर “संसारध्वके पार 
सो विष्णुका परम पद्‌ ्या है” रखी नचिकेताकी आकाक्षाके हये पूर्वोक्त. भरुत 
जो इन्द्रियादिक दै तिनोसे ही पररूप करके संसारमा्गका पार पर ब्रह्मरूप 
विष्णुके परम पदको धर्मराज स्पष्ट करके दिखाते है- “इन्द्रियेभ्यः परा यथां 
अथंभ्यञ्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिवद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ महतः परम- 
व्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 
( १।३।१०,११ ) अथं- इन्दरियोसे विपयरूप अर्थं पर ( श्रेष्ट ) ई । अर्थौसे मन पर दै । 
मनसे उदधि. पर दै । ओर उुद्धिसे महानात्मा जीव पर है । जीवसे अग्यक्त पर दै । अव्यक्ते 
पुष पर है । ओर पुरुषसे परे कुठ नहीं हे 1 पुरूष ही सर्वैकी काष्टा अवधि ओौर परा गति ३ इति, 





तथा च इस मन्त्रम -परिशोषसे अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका ही ग्रहण पात है । .. .. 


६३ 
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शंका । यद्यपि श्रसङ्गमे परिशेषे शरीर भ्रा है, तथापि संख्य स्स्तिके 
बरुसं “महतः परमव्यक्तम्‌? इस मन्त्रम जो "अव्यक्तः शब्द्‌ है तिख करक प्रधानका 
ही ग्रहण करना.चाद्िये । 

समाधान । (तत्र य एवः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ श्मात्मानं रथिनं 
विद्धिः इत्यादि मन्बसे जो पूवे रथरूपकक्छी कट्पनामे इन्दरियादिक अश्वादि 
भाव कर परकृत है" 1 तिन इन्द्रियादिकोका दी “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः" इत्यादि 
मन्त्रम ग्रहण दहै। यदि प्ररत इन्द्रियादिकोंका ब्रहण न करेगे तो प्ररृहकी 
हानि ओर अध्रकृतक्ी कलट्पनारूप दोष होगा । अतः इस दोषपरिहार दिये 


अन्यक्त शब्द्‌ करके प्ररत शरीरका ही ्रहण करना चाहिये, ओर अप्रहत प्रधानक 
ग्रहण नहीं करना चादिये । | 


इस पू्क्तिं रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अच शरीरम परिशेषताको 
दिखाते है - (तत्र इत्यादि भा० । अर्यात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धिः इत्यादि 
पुव मन्त्रम ओर इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि इख उत्तर मन्त्रे इन्द्रिय 
मन व बुद्धि यह शब्द्‌ तोसखमान दही है । ओर पूर्वं मन्ड "विषय ` शष्द्‌ 
है। ओर इस मन्त्रम अर्थः शब्द्‌ है । शस श्रकार शव्दोका मेद्‌ ह अर्थक 
नही । क्योकि पूवे मन्त्रम भी इन्द्रियरूप अ्वोंके गोचरत्वरूप करके अथं स्वरूप 
शब्द्‌दिक दी "विषय, शाब्द्से निर्दिष्ट ई । 


शका । इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इस वाक्यम जो इन्द्रियोंसे अर्थोको पर 
कहा है सो गसङ्गत दै । क्योकि इन्द्ियोको ही स्थूल शब्दादि विषयोंकी अपेक्षासे 
आन्तरता व सुक्ष्मता परसिद्ध है 


समाधान । यदां आन्तर व सक्षम “परः शब्दका अथं विवक्षित नदीं है 
किन्तुं “पर शब्दस भ्र धानता विवश्ित है । 


शंका । विषयोमं इन्दियोसे प्रधानता भी किस तरह हो सकती है क्योकि 
कोकमें रूपादिकी अपेश्चासे नेत्रादिकोमें ही भ्रधानता प्रसिद्ध है १ 


समाषान । श्चुतिमें घाण, जिह्वा, वाक्‌, चश्चु; रत्र, मन, हस्त, 
त्वक्‌, इन आट इन्दर्योको ग्रह कहा है । क्योकि पुरुषपशुको ये इन्द्रिय अपने 
, वशे करती है; इसखिये इन इन्दिर्योका नाम अ्रह है । अथात्‌ नदीनिमश्च पुरुषको 
जैसे कदाचित्‌ श्राह अपने वशम कर छेता है) तैसे ही संसारनदीनिमश्च पुर्षको 
इन्द्रिय वशमें करती हँ । अतः इन्दियोका नाम अह है । परन्तु.ये इन्द्रिय भी गन्ध, 
रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कमे, स्पर्शादि विषय सम्बन्धके विना स्वतः इस 
पुख्षपशुको अपने वशम नदीं कर सकती है" । अतः इन गन्धादिकि आोको श्रुतिर्मे 


अतिग्रह्‌ कदा दै । क्योंकि पुदषपषटकरो वशम करनेवाली जो इन्द्रिय है' तिन. 
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इन्द्रियोंको भमी वश करनेवाखे गन्धादिकं विषय दहै" । अतः श्चतिप्रसिद्धिसे 
गन्धादिक अथं इन्द्रियोसे प्रधान द। 

शंका | यदि घ्राणादि ब्रहोंसे गन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ दहै तो मनरूप 
ग्रहको अतिग्रहरूप अथसि पर कहना विरुद्ध है । 


समाधान । यद्यपि ग्रहपना मन ओर इन्द्रियोमें तुद्य दै। तथापि मन 
गन्धादि अर्थोसे श्रेष्ठ है । क्योंकि विष्योंका ओर इन्द्रिथोका सम्पूणं व्यवहार 
मनके अधीन है । ओर मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है क्योंकि मनका व्यापार बुद्धिके अधीन 
है; ओर बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यखमूह भोक्ताको राप होता है । 
बुद्धिसे श्रेष्ठ महान्‌ आत्मा रहै । यही आत्मा (आत्मानं रथिनं विद्धिः इस भन्में 
र्थीरूप करके कहा है । क्योंकि श्चतिनरे आत्मशब्दका प्रयोग देखने आता है । 
तथा भोगक्धी सामग्रीरूप वुद्धि आदिकसे भोक्तामें परत्वकी उपपत्ति भी बन 
सक्ती है । ओर भोक्ताको वबुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी बन खकता है । 


शकरा । जव "महत्‌ शब्द्‌ आट्माका वाचक हुवा तव “महतः परमन्यक्तम्‌” 


रेला नदीं कना चाहिये, किन्तु “आत्मनः परमन्यक्तम्‌' पेखा कना चाहिये । ओर 
चिद्रप जीवात्मासरे जड अव्यक्त श्रेठ भी नहीं हो सकता है । 


समाधान । अथवा-शुद्धेरयात्मा महान्‌ परः शस घाक्यमें प्रथम शरीरी 
हिरण्यगमेकी जो समष्टि बुद्धि दै सो हौ 'महानः शब्दसे ओर “आट्मा, शब्दस 
विवक्षितदहै। क्योंकि सो समष्टि बुद्धि सम्प्रुणे व्यष्टि बुद्धियोंकी परा प्रतिष्ठा 
ह। ओर (मनो महान्‌ मतिब्रंह्या पूबद्धिः ख्यातिरीश्वरः । भन्ञा` संबिचि- 
तिश्चैव स्मरतिथ परिपव्यते ॥ अथं - संकल्पविकर्परूप मननशक्ति करके दिरण्य- 
गर्मकी उुद्धिका नाम मनद! तथा व्यष्टि मनम समष्टिरूप करके व्याक्त होनेसे मष्टान्‌ . 


. नाम है। तथा संकट्प विकल्परूप शक्ति करके दहिरण्यग्मैकी बुद्धिम स्देद्ात्मत्वकी प्रा 


होती है तिसकी निव्रत्तिके खयि मति कहा । तथा महतत्ववाखी टोनेसे ब्रह्मा नाम है । स्था 
भोग्य समहका आश्रय होनेसे पूनाम दै । तथा निश्चवात्मक शोनेसे बुद्धि नासदै.। स्था 
कीति शक्तिवाछी होनेसे ख्याति नाम है । तथा नियमन शाक्तिवारी होनेसे ईश्वर नाम है । 
तथा रोके स्बौत्छरट न्तानल्वख्प होनेसे प्रज्ञ नाम दै। तथा पदाधोकी अभिव्यज्जक 
होनेते संवित्‌ नामहै। तथा चेतस्यप्रघ्रान होनेसे चिति नामदै! तथा जात सयं अथैका 
अनुसंधान शक्तिवारी होनेसे स्ति नाम 1 ओर "परिषस्यते, यह जो पद्‌ ह सो सवत्र 
विद्वानों प्रसिद्धिक्ा बोधक दै इति । यह स्ष्ृति दिरण्यगमंको वुद्धमें प्रमाण है । 

| किञ्च ईभ्वरके अनुग्रहे वरते हिरण्यगर्भो बुद्धिम वेदके आविभावको 
कहनेवाखो श्रुति भी दिरण्यगर्भेकी वुद्धिमे प्रमाण दै। तहां श्चुतिः--यो ब्रह्माणं 


विदधाति पूर्वं यो वैवेदां भिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिमकाशं अध्व 


शरणम प्रपये ( श्वे ०-६।८ ) अ्थं-जो परमात्मा खक आदि कामें दिरण्यगभेको 
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उत्पन्न करता है । तथा जो परमात्मा त्ति हिरण्यगसकी बुद्धिम वेदोंका आविर्भाव करता 
हे! ओर जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकादरा स्वरूप है । तिस देवकी मेँ 


सुश्च शरण हं इति । 


शका । जसे पूवं प्रकरणे अयुक्त अथवा अग्रङूत दिरण्यगरभक्की बुद्धिको 
'आत्मा महान्‌ परः” इस वचन करके कथन करते हो तैसे “आत्मानं रथिनं विद्धिः 
इत्यादि पूवे मन्त्रम अनुक्त तथा अग्रत प्रधानको भी अव्यक्त शाब्द करके 
करना चाहिये ? 


समाधान । “आत्मानं रथिनं विद्धि" इस पुव मन्त्रम जा बुद्धिका ग्रहण 
है तिस वुद्धि करके दिरण्यग्भकी बुदधिका भी प्रहण है। अतः हिरण्यगमेकी 
वुद्धि अप्रकृत नहीं है । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धिः इस पूव मन्त्रमें व्यष्टिबुद्धिके 
साथ अभेद करके समषश्िवुद्धिका प्रतिपादन किया है। ओर इस मन्त्रम बुद्ध ` 
रात्मा महान्‌ परः” इस वचन करके दिर ण्यगभेकी वुद्धिमे परत्वको दिखानेके 
लिय व्यष्ठिवुद्धिसे भिन्न करके समष्िबुदधिका पथक्‌ प्रतिपादन क्या है । क्योंकि 
हम खोगोंकी वुद्धिरयोकी भपेक्षासे तिस हिरण्यगभेकी समश्िवुदिभनं परत्वकी उपपत्ति 
हो सकती दै । अतः अग्रत प्रधानका ग्रहण "अप्र शब्द्से नहीं दो सकता है । 


शंका । इत पश्च महानात्मा, इख श्रुति यदि समष्टिबुद्धिका हौ श्रहण 

है। तो “आटमानं रथिनम्‌ इख पूवेमन्जवे प्ररत जो सथो भोक्ता आत्मा है तिष्का 

-अहण भौ यहां नदीं हुवा । तथाच रथोका जैसे इन्द्रियेभ्यः कराः, इत्यादि 

.मन्तरमे कथन नही किथादहै। तषे रथका भो कथन नहीं किथादहै। भतः रथी 
तथा रथ ये दोनों भवशिष्ट रहे 


समाधान । रक्ती शंकाके हुये भाष्यकार कदते दै - ठतस्मिस्तु प्ते" 
, इत्यादि भा०। . अथात्‌ (अथवा, इस्त पक्षम अन्तिम परमात्मारूप पर पुरुषका 
ग्रहण करके ही र्थीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको योग्य है। क्योंकि जसे 
समारोपित ज्ञा प्रतिचिम्ब है सो परमाथं करके विम्बसे भिन्न न्दीहै। तेसेही 
परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नहीं है। अर्थात्‌ परमाथंसे परमात्मा तथा 
भात्माका ममेद्‌ हेनेसे पर पुरुषको दी इस मन्त्रम रथीरूप करके कथन किया है । 
सो इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षे भौ एक शरीर ही परिशिष्ट रहता है । 
ओर अव प्रकरण तथा परिदोष करके प्रतिपाद्य जो एक शरीररूप सथ 
अवरिष्ट है तिसको "अव्यक्त शब्द करके दिखते रै “आत्मानं रथिनं विद्धि" 
इस पूव मन्त्र करके रथरूपक कटपनामें दिखाये हुये आत्मादिकोकि मध्यमे शरीरसे 
भिन्न जो इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि ओर रथी प्रकृत है" । तिनको ही विष्णुके परम 
पदको सवे श्रेष्ठ रूपसे स्पष्ट दिखलानेकी इच्छा करके “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथाः' इस उत्तर 
मत्र्य भनुक्रमसे ग्रहण करती हई यह कट श्रुति “परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द्‌ करके 
धरिष जो भञ्त शरीररूप रथ है ति्को ही दिखती दै” यदह निश्च हेता द । 
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शंका । यहां शरीरादिकोमें रथादिरूपक कर्पनाका प्रयोजन क्या विवक्षित है 


समाधान । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय तथा सुख दुःखका अचुभव- 
रूप वेदना करके संयुक्त जो अविद्यावाला भोक्ता है तिसकी, शरीरादिकोमें 
गथादिरूपककी कट्पना करके जा संसारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण है, इस 
करके यहां भ्रसङ्कमे प्रत्यग्‌ आत्मारूप जौवकी ब्रह्मरूप करके जो अवगति ( साक्षा- 
त्कार ) है सोई भ्रयोजनरूप करके विवद्चित है । 

ओर जीवमें ज ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नरीं 
है, किन्तु आगम करके दी सिद्ध है । अतः आगमको धमराज दिखाते है- 
^एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न परकाशते । दश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूदमया 
सूरसदिभिः ॥› ( क० १।३।१२ ) अर्थ- सम्पूणं भूतो स्थित जो यह आत्मा 
दहे सो गद हे अर्थात्‌ अविद्या करके भाच्छादित रै । अतः प्रकारित नहीं होता द अर्थात्‌ 
जाननेमं नदीं आता दे । ग्रश्च - जब आत्माका प्रकारा नहीं . हुवा तब आत्मा अप्रकादा 
स्वभाववाला हवा ? उतर श्रवणा दिकोंके परिपाकसे जन्य जो ्रह्मेवाहमस्मि, यह बुद्धि है तिसका 
नाम अगम्याः ह तथा सूम ( दुरुक्ष ) व्रहमाविपयक होनेसे “सुक्ष्माः द । रेसी अप्य सूम 
बुद्धिसे सृकष्मद्ी पुरूष करके देखनेमें आता दै । अथात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मनिष्ट पुरुषको ही पूर्वोक्त 
बुद्धि करके आत्माका दुरौन होता दे ! बदहिमुंख पुरुषको नदीं इति । 


इस श्रतिसे विष्णुके परम पदमे दुगेमत्वको कह करके अव इस विष्णुके 
परम पद्के निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धमराज दिखाते है- 


यच्छेद्रा डः मनसी प्राज्ञस्तयय्येञ्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निय- 


ष्टेत्तयच्डेच्ान्त आत्मनि ॥ यह मन्त्र ब्रह्माभिन्न आत्मविषयक साक्चात्का 

रके साधन योगको विधान करता है। --इस मन्त्रसे यह अथै उक्त होता है-- 
प्रात्त जो विवेकी पुरुप हे सो वाणीको मन्म निरोध कर अर्थात. वागादिक ब्राह्यं इन्द्रिमोकि 
व्यापारको त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । ओर विपयवासनायुक्त बहिमुख मनम 
भी संकल्पादिकाका सम्भव हानेसे एकरस ब्रह्मात्माका लान नही हो सकता दै । अतः 
मनम संकल्पादिकरूप दोषदृष्टि करके श्युतिमं ञान शाब्द करके कथित निश्वयात्मक बुद्धिम 
मनको धारण करे । अर्थात्‌ सम्पूणे संकल्प विकट्पांको त्यागकर निश्वयरूप बुद्धिमान्न करके 
ल्थित हो । ओर बुद्धिकी मी विषयमे प्रवृत्तिके इये ब्रह्म्तान नहीं हो सकता है अतः तिस 
बुद्धिको भी विषयोँसे विमुख करके भोक्तारूप महान्‌ आत्मामं निरोध करे । अथवा विवेका- 
भ्याससे व्यष्टि बुद्धिको सूक्ष्म करके समष्टि उुद्धिमं विख्य करे । अर्थात्‌ समि उुद्धिमात्ररूप 
करके स्थित होवे । ओर महान्‌ आत्माको बह्यसे पथक्‌ अवस्थित हुये ेक्यत्तान नही बन 
सकता है, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामें किये अविद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्रव 
शुन्य प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूणे तथा सवात्छृष्ट परत्व को अवधिरूप तथा परा गतिरूप स्वयं 
ज्योतिः स्वरूप पुरुष है तिस पर पुरुषमं स्थापन करे । अर्थात्‌ “यह प्रारूप परात्मा में हं" इस 
प्रकार अभेदरूप; करके स्थित होये इति। सो इश्च पूर्वोक्तं रोतिखे पूर्वे तथा अपर 
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बाक्योको धभारोचनाके करनेसे भ्रसङ्कभें “ सांख्यवादी करके कदिपितप्रधानका अव- 
काश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ 






अव देहमें अपरक्त शब्द्की प्रबरत्तियोग्यत्वको सूज्रकार दिश्वाते है" 


सूर्मं तु तदरेत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


अथं - १ सुष्मम्‌, २ त॒, ३ तदरदैत्वात्‌ । इस सूत्रम तीन पद ईै। प्रसङ्धमे 
“महतः परमन्यक्तम्‌' इस वाक्यम अग्यक्त शान्दसे जगतक्की बीज अवस्थारूप °सृक्मः कारण हारीर 
द्री विवक्षित दै, क्योकि सूक्ष्म वस्तुमे हीं अव्यक्त दाब्दकी योग्यता दहै इति। अब इस्त 
सूतके अभिप्रायको वणेन करते है- “उक्तम्‌ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूवं सूत्रम 
श्रकरण तथा परिदोष करके “अव्यक्त शब्दका अथे शरीर है प्रधान नही” रेखा कह 
आये है" । अब इस अथमें शंका को दिखाते है- 


शंका । शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्द्‌की योग्यता कैसे रै £ क्योकि यह 
शरीर स्थूल होनेसे नेजादि करके अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है, ओर जो अस्प 
वस्तु होतो है सो दी अव्यक्त शब्दकी वाच्य होती है । 


समाधान । शरीरं रथमेव तु" इख श्रुतिं शरीर शब्द्से सृक््म (कारण) 
शरीर विवक्षित दै । क्योंकि अति सृष्टम (कारण) शरीर ही अभ्यक्त शब्दके योग्य है । 
यद्यपि यह जो स्थूल शरीर ह सो स्वयं अव्यक्त शब्द्का वाच्य नहीं हो सकता है। 
तथापि स्थूल शररीके आरम्भक जो भूत ॒सृष््म है' सो अव्यक्त शब्दके योग्य है| 
अतः शरीरको भी भन्यक्त कह सकते है । 


ओर गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌" ( ० सं० ) 1 अर्थ-गौका विकार जो 
, दुग्ध दे तिस करके सोमको मिश्रित करे इति । यहां जसे गोरूप पररूतिका वाचक 
जो "गो" शब्द्‌ है तिसका गोका विकार दुग्धमं प्रयोग देलनेमें आता है। तैसे 
ही भ्ररृतिका ओर विकारका अभेद होनेसे प्रकतिका वाचक जो “अव्यक्त शब्द्‌ 
है तिसका शरीररूप विकारे प्रयोग चन सक्ता है। तहां श्रुतिः “तद्धेदं तदच. 
व्याटरृतमासीत्‌ः अथं -चषटित पूैकारमं सो यह सरू जगत्‌ अञ्याशृत स्वरूप ही श्रा । 
अर्थाव्‌ यह जो परोक्च व अपरोक्ष व्याकृत भिन्न भिन्न नामरूप जगत्‌ दै सो खष्टिसे पूैकारर्मे 
व्याङ्त॒ नामरूपको परित्याग करके बीज शक्ति भवस्था ( संस्कार ) रूपका प्राक्त होता भया 
इति। यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्द्के योग्य है” शस अथेको दिखाती 
है। शख पूर्वोक्त रीतिसे स्थूल शरोर भो अव्यक्त शब्दके योग्य है यह लिद्ध 
हवा इति ॥ २॥ 

। (तद्धेदम्‌" शस उक्त श्रुति करके प्रधानको भी सिद्धि हो खकती है। 
अतः “अन्यक्तः शब्द्‌ करके प्रधानका दी स्वीकार करना चाद्दिये, कारण 
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शरीररूप मायाका स्वीकार निष्फल है १ रेसी शंकाके हये सजकार समाधानको 


दिखाते हैः- 
तदधीनलादथवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अ्थ--9 तदधीनत्वात्‌ , २ अर्थवत्‌ । इस सूत्रम दो पद्‌ ई । 'तद्धेदम्‌,. इत्यादि 
श्ुतिर्मं॑स्थित “अन्याक्रृतः दाब्द करके आर (अव्यक्तः दाब्द्‌ करके मायाका दी स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्तं अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन दहोनेसे अ्थवाटी ई 1 
अर्थात्‌ माया ब्रह्ममं जगत्‌ खष्टत्वकी सिद्धिकी सहकारी कारण है । अतः सार्थक द । 
ओर स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फल हे इति । 

अव (“अत्राह इत्यादि ` भाष्यसे अपसिद्धान्तक्री शांकाका उत्तररूपं करके 
सत्रके व्याख्यानको दिखाते है'- 


शंका । यदि इस जगतकी जो अनभिव्यक्त नामरूपवाली वीजात्मक 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शब्द्क्ली योग्यता स्वीकार करी जावे; ओर कारण- 
रुपसे ही शरीरमें भी अव्यक्त शब्दक्छी योग्यताकी परतिज्ञा करी जये। तो इख 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकदिपित प्रधानकारणवाद्‌ प्रप्त दोवेगा । क्योकि 
सखांख्यवादी भी शस जगत्‌की भरागवस्थाको दी प्रधानरूपसे स्वीकार करते है" । 

यह जा सखखदुःखमोहात्मक जगत्‌ दै सो सखुखदुःखमोहात्मक कारणसे 
दी उत्पन्न हैनेको योग्य है। क्योंकि कारणरूप ही कायं होता है। 
सुखात्मकता है यदी सत्त्व है। जो दुःखात्मकता है यही रज टै। ओर 
जो मोदात्मकता दै यदी तम है। सत्त्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम दही 
प्रधान रै । यह सांख्यका मत है । 


समाधान । जगतक्षी कारण अवस्थारूप मायाके स्वीकारसे प्रधान 
कारणवादक्ी आपत्ति नहीं हदो सकती दहै । क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
अनित्य है । अनिर्वचनीय व मिथ्या है । ओर परतन्त्र है । भौर सांख्यवादमें प्रधान 
नित्यहै। नि्वेचनीय व सत्य दहै। ओर स्वतरज है। 
तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागवस्थाको जगत्‌की कारण मान तो 
प्रघानकारणवादकी प्रसक्ति हमारे मतम आवे । सो जगत्की कोई भी नामरूपात्मकं 
प्रागवस्था वेदान्तखिद्धान्तमें स्वतन्त्र है नहीं । जन्तु इस जगत्‌की प्रागवस्था- 
रूप मायाको हम परमेभ्वरके अधीन मानते है" स्वतन्त्र नहीं । 


शंका । परमेश्वरे ही जगत्‌की रचना चन जावेगी, पुनः मायाकी क्या 
जरूरत है अथात्‌ माया निय्थेक टै ? । 


समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पडती टै। क्योकि भाग 
वस्थारूप मायाशक्तिके विना केवर निरंण निष्किय पुरुषे खष्टि सिद्ध नहीं हो 
सकती है । शक्तिरदित निष्क निष्किय पुरषरूप परमेश्वरकयी प्रङ़त्ति नदीं बन्‌ 
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सकती है । क्योंकि शक्तिरदित पुरुषष्की प्रदृत्ति देखने नहीं आती है। असः 
अकियाशक्ि साथक है। 


अव “बन्धमोश्चकी व्यवस्थाके लिये भी बीजशक्तिरूप अविद्याको अवश्य 
मानना चाद्ये” इस अथंको दिखाते "~ तहां- 


शका । यदि ब्रह्मम स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन्न 
होता हे पेखा कदोगे तो सुक्त पुर्षोकी पुनः उत्पत्तिका भ्रसङ्क दोगा । क्योकि 
वद्धमुक्त साधारण सत्य परधानकी तरह परमेभ्वरकी शक्तिरूप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । ओर यदि अविदयाका विया करके नाश मानोगे तो सूटाविद्याका नागर 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जायेगा इति । 


समाधान । सक्त पुर्षोंके बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं बन सकती है । 
क्योंकि विद्या करके वीजशक्तिरूप अविधा नट हो गई है इति । यां यह अभिपाय 
है कि हम प्रधानकी तरह सवं जीोमें एक ही अविद्या नहीं मानते है" । किन्तु 
जीव जीवके प्रति अविद्याका मेद्‌ मानते है" । अतः जिस २ जीवे चिद्या उत्पन्न 
होती है; तिस २ जीवकी अविद्या निचृत्त हो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्योकि 
व्यधिकरण विद्या तथा अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है) यदि हम एकी 
अविद्या मानं तो सम्पूणं संसारके उच्छेदका प्रसङ्करूप दोष दोवे । ओर यह 
दोष प्रधानवादीके मतमें तो अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि प्रधानवादी प्रधानको 
पक मानता है; जव एक प्रधानका नाश होगा तव सर्वं संसारका उच्छेद हो 
जावेगा। यदि विद्यास प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानक्तो विद्यमान 
देनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोश्च प्रसङ्क दोगा । अर्थात्‌ किसीका भी मोक्च नहीं दो 
सकेगा। ओर यदि तुम रेखा कहो कि- प्रधानको एक हुये भी अविवेक 
ख्यातिरूप अविधधाके स्व हये जीवको वन्ध है। तथा विवेक ख्यातिरूप विद्या 
करके अविवेक ख्यातिरूप अवियाकी निच्रत्ति देनेसे मोच है। तो अविद्याके 
सत्त्व तथा असत्त्व करके ही बन्धमोक्षकी उपपत्ति हा गई । पुनः श्रधानका 
स्वीकार करना व्यर्थं है इति। ओर यहां ठेसा जानना चाहिये कि- यद्यपि 
अविधा नाना है, तथापि अविद्यात्वरूप करके (अचिद्ा एक है" एसा व्यवहार हेता 
है । अतः (अव्यक्तम्‌ (“अव्याकृतम्‌ '"तरन्त्यविद्ाम्‌' “मायां तु इत्यादिक 
श्रुतिभमेँ एक वचन कहा है । 
शंका । पूर्वोक्त रीतिसे जव अविद्या ही जगत्‌का कारण दै, तच ब्रह्मरूप 
दृभ्वरका स्वीकार करना व्यथं है । | 
समाधान । अचेतन जा अविद्या है सो चेतनरूप अधिष्ठानसे विना प्रपञ्च 
विभ्रमङ्प कार्य करनेको असमथ है । क्योंकि रञ्ज आदिकी अविद्याको अधिष्ठान- 


रूप रज्जु आदिके विना सपदि विश्चमकी सामथ्यं अप्रसिद्ध है। अतः अविदयाका 
अधिष्ठानङूप करके चेतनरूप ईश्वरा अङ्गीकार करना उचित दै । 
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परमेश्वराश्रया इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानजे भी-“अन्यच्छ शाब्द्‌ करके 
निदेश्य जा अविद्यारूप वीजशक्ति है सो परमेभ्वरके आधित है तथा मायामयी है” 
इख अथको कहा है। अर्थात्‌ जसे रोकमें मायावी पुरषके अधीन खछौकिक माया होती 
है । तैसे दी परमेश्वरके अधीन यह अरोकिक माया है। भौर आधारतासम्बन्ध करके 
जीवके आधित जो अविद्याकूप माया है सो न्रह्यको विषय करती है । अतः विषयता 
सम्बन्ध करके परमेभ्वरके आधित कही जाती है। ओर ब्रह्मसे भिन्न करके तथा 
अभिन्न करके निरूपण करनेको अशक्य है । अतः इस प्रागवस्थाङूप वीजशक्तिका 
नाम (अम्यक्त' व अन्याद्तः है। तथा विद्यया करके निच्त्त दोनेसे (द्विद्या 
व॒ (अज्ञान) कदी जाती दै। तथो विर्धिन्न \ कार्योकी माता हदोनेसे अथवा 
दृख्नीत होनेसे साया? कदी जाती है। ओर का्यकी अपेक्षा करके भ्रधान 
दोनेसे इसीका नाम शभ्रधान' है । मूल दोनेसे श्रकृति है । खष्टिकी रचनादिकोमें 
परपेश्वरकी सहकारी हदोनेसे शक्ति" दहै । तथाच इन अव्यक्तादिक शब्दोका 
अर्थं एक ही है भिन्न भिन्न नदीं । &स पूर्वोक्त रीतिसे बन्धमोक्की व्यवस्था भी 
उपपन्न हो चुकी इति । 

ओर यही अविद्या मायामयी “महासुधु्ि' कदी जाती है। क्योकि शसी 
अविद्यां स्वरूपके प्रतिवोधसरे रदित हये संसारी जीव अनादि कालस सो रहे 
है । सो यदी पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २ आकाशः शब्द्‌ करके निर्दिष्ट रै- तहां 
श्रतिः--“एतस्मिन्यु खल्वक्षरे गाग्यांकाशः ओतश्च भोतश्चः इति । अर्थ-- 
सम्पूर्णं जगत्‌ तो आकादामें ओत पोत दे; आका किसमं ओत प्रोततदै9 इस गार्गीके 
प्रशनके अनन्तर यात्तवर्क्य कहते द- दे गागि | इस अश्षररूप परमात्मामं ही आका 
ओतप्रोत है । यहां भूताकादाका देतु होनेसे अन्यक्तको आकारा कहा हे इति । 

ओर कीं २ इसी अव्यक्तको “अक्षर' शब्द्‌ करके कहा है- तहां श्चुतिः- 
(अक्षरात्परतः परः । अर्थ-सो परमात्मा महत्ते पर जो अक्षर है तिस अक्षरे 
भी पर दै, । यहां, ज्ानसे विना नादाकफो नर्द प्राक्त होनेसे अव्यक्तको अक्षरः 
कहा हे इति । | 

ओर किसी २ मन््रवणंसे इसी अन्यक्तको माया शब्द्‌ करके सूचन किया. 
दै-तदां श्रुतिः मायां तु प्रकृति विद्यान्भायिनं तु महेश्वरम्‌” ! शे०। अर्थ 
अन्यक्तरूप मायाको यह सुसध्च॒प्रकरति जाने तथा मायावालेको महेश्वर जाने इति ।. 
वस्तुतः विचार करे तो (महतः परमन्यक्तम्‌' इस श्चतिमें माया ही न्यक्त शब्द्‌ करके 
कही है । क्योकि सद्रप करके अथवा असटरप करके अनिर्वाच्य दोनेसे मायामे 
अव्यक्तं शब्द्की योग्यता वन सकती है । 

शुका । महतूसे भव्यक्त पर कसे द 

६४ 
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समाधान । महत्तत्त्वरूप चुद्धिको अन्यक्तका कार्यं होनेसे महत्‌से न्यक्त 
पर है । अतः महतः परमन्यक्तम्‌' यदह कहा । ओर प्रसङ्खमे यदि मदत्‌ शब्द्‌ 
करके समष्टि युद्धिका ग्रहण करे' तो भी समष्टि ब॒ुद्धिका हेतु होनेसे अव्यक्तमे 
परत्व है । ओर यदि जीवका ग्रहण करे तो भी जैसे अमातव्यादिकोकी अपेक्चासे 
राजां परत्व हे । तेसे भ्रतिविम्बरूप जीवको भी अव्यक्तरूप उपाधिके अधीन होनेसे 
अन्यक्तमे जीवसे परत्व है । अतः "महतः परमव्यक्तम्‌' यह कथन उचित ही है । 
इ पूर्वोक्त. रीतिसे अविद्या ही अव्यक्त है । ओर अविया करके ही जीवमें 
निरन्तर सवे संखारव्यवहार वर्तता है । | 


शंका । कारण शरीररूप अव्यक्तमें महत्‌से परत्वके इये भी स्थूल शरसे 
परत्व किस प्रकार होगा ? 


समाधान । अन्यक्तगत जो महतसे परत्व है तिसस्मो दही अव्यक्त तथा 
शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके विकार शरीरम कटपना करते दै" । अतः स्थूल 
शरीरम .भी महतसे परत्व वन सक्ता है इति । 

शका । इन्द्रियादिकोमें भी अन्यक्तके साथ अभेद दनेसे अन्यक्तत्व 
तथा परत्व मानना चाहिये । 

` समाधानं । यथयपि स्थू शरीरकी तरह इन्द्रियादिकोमें भी अन्यक्त 

विकारत्वका अविशेष है । तथापि असेदके उपचारसे शरीरका दी अव्यक्त शब्द्‌ करके 
ग्रहण करते हें; इन्द्रियादिकोंका नदीं । क्योंकि “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः. इत्यादि 
उत्तर श्चुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके ही इन्द्रियादिक गृदीतदँ। ओर इस 
उत्तर श्युतिमें केवल. शरीरको ही परिशिष्ट हानेसे भी अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका 
दी प्रहण हेता है । 

` अव चत्तिकारके मतसे पूर्वोक्त दो सू्ोके व्याख्यानको दिखते दैः- 
“सन्ये तु वणेयन्ति इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो पकारका है- एक जा 
यह देखनेमे आता है इसका नाम स्थूल शरीर है । ओर दूखरे दुष्षम शरीरको 
तृतीय अध्यायके प्रथम पादके "तद्‌न्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा- 
भ्याम्‌" इस प्रथम सूम करेगे । ओर आत्मानं रथिनम्‌' इस पूवं मन्त्रमें ये दोनों 
शरीर ही खामान्यतः रथरूपसे कथन किये है । ओर इन्द्रियेभ्यः पराः" इस उत्तर 
मन्म “अव्यक्तः शब्द्‌ करके केवर सृष्च्म शरीरका ही श्रहण करना चादिये। 
क्योंकि सुष्ट्म शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य हे । | 

शका । - -महान्‌ जा जीव है तिस जीवसे परत्व सुषम शरीरमें किस प्रकार | 
बन सकता है ? । 

समाधान । (तदधीनत्वादर्थवत्‌? शस सूत्रमे (भथवेत्‌' यह शब्द दष्टान्तका 
वाचक है । जसे इन्द्ियोका व्यापार अर्थोकि भधीन हे; अतः अर्थमिं इन्दियोसि। 


च ५ र 
क , विक, कक णी "1 णम "णी भो क भ भ कं क क 
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परत्व है । तसे जीवमे वन्ध मोक्च ञ्यवहार सृष्टम शरीरके अधीन है, अतः सुक्ष्म 
शरीरमें जीवसे परत्व है इति । त 
अव इस पूर्वोक्त चृत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते दैः- 
^तस्त्वेतत्‌ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ (आत्मानं रथिनं विद्धि" इस पूर्वं मन्त्रे 
अविदोषरूप करके शरीरद्धयको रथरूपक कटपनामे कथित दनेसे दोनों . शरीरोमें 
दी प्ररुतत्व तथा परिशि्टत्वं समान है । जव दोनों शरीरें प्ररृतत्व तथा परि. 


शिष्टत्व समान हुवा तव किस कारणसे अव्यक्त शब्द्‌ करके सृष््म शरीरा ही श्रहण 
करते हे स्थूल शरीरका नदी- सो कारण तुम्दारेका कना चादिये। | 


शका । हम आस्नातके अथक जाननेके स्यि समर्थं है", परन्तु आम्नातक् 
अथेमे पर्यनुयोग ( किन्तु ) करनेको समर्थं नहीं है" । अर्थात्‌ प्रसङ्खमे आम्नात 
किये कथित जा उत्तर मन्तमें 'अन्यक्त' पद्‌ है सो सक्षम वस्तुको ही प्रतिपादन 
कर सकता हे; सूक्ष्म शरीरस भिन्न स्थूल शरीरको नदीं । क्योंकि स्थूल शरीर 
न्यक्त है । अतः हम अव्यक्त शब्द्‌ करके सुक्ष्म शरीरका ही प्रहण करते हं स्थूल 
शरीरका नहीं । 


समाधान । यदह कहना असङ्कत दै । क्योंकि वाक्याथे विषयक जा 
ज्ञान हेता है सो एकवाक््यताक्रे अधीन होता है। ओर “आत्मानं रथिनं विद्धिः 


यद पूर पटित वाक्य, तथा “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ, यदह उत्तर पठित वाक्य, 
एकाथप्रतिपादृकत्वरूप एकचवाक्यतासे विना किसी अथक प्रतिपादन नहीं कर 
सकते है । यदि करेगे तो शरीरः शब्दसे रूढिचरत्ति करके प्ररत जे स्थूल शरोर है 
तिखका त्याग दगा । ओर अभ्ररूत जे सृष्टम भूत है' तिनका अव्यक्त पद्‌ करके 
ग्रहण हेगा । इस प्ररृतहानि तथा अप्रृतध्क्रियाका प्रसङ्करूप दोषकी निच्त्तिके 
लिये इनकी अवश्य एकवाक्यता माननी पडगी । 


ओर आकाङ्कासे विना एकवाक्यताकी सिद्धि नदीं वन सकती दै! अतः 
'प्रङृत शारीरं स्थमरेव तुः इस शरीरद्यका ग्रहण “इन्द्रियेभ्यः पराः” इस मन्त्रम 
किस पद्‌ करके टै १ ओर अव्यक्त शब्द्‌ करके क्या ग्राह्य है? इस परकारकी 
आकाङ्घाद्वय करॐे पूवं उत्तर वाक्योमें एकवाक्य ताके सम्भव हये शरीर शब्द्‌ करके 
प्रत देनो ही शरीर प्राह्यरूप करके आकाङ्घाके विषय समान है" । तहां यदिः 
आकाद्काके अचु ल्ार अन्वय स्वीकार नहीं करोगे, किन्तु “भन्य्रक्त' शच्द्‌ करके केवल 
सृष््म शरीरका ही ्रहण करेगे स्थूल शरीरका नदी, तो एकवाक्यता ही बाधित 
होती है। एकवाक्यताका वाध दहेनेसे अव्यक्त शब्द्‌ करके आम्नात, अर्थका बाध 
कटांसे होगा ? अर्थात्‌ नदीं गा । = व 

ओर जव श्शरीरं रथमेव तु' इस वाक्यमे शरीर शब्द्‌ करके एक स्थुल 
शरीरा हौ ्रहण करने है' तथा अन्यक्त शब्द्‌ करके भी प्रुत स्थूल शरीरक्षा ही 


((--0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71820101) \/€५8 [५५|| 2180831. [1411260 0\/ €0810011 


५९८ व्रह्मषूत्रम्‌ अ-१-४-३ 


~~~ =-= --~ ` 








ग्रहण करते है' सृष्टम शरीरका नहीं 1 तब एकवाक्यताके खम्भव हुये अव्यक्त शब्द्‌ 
करके प्ररत स्थूल शरीरका बोध हा सकता है इति । 


शंका । सृष्टम शरीरम अनात्मत्वनिश्चयरूप शद्धिके च्यि शरीरं रथमेव तु, 
इस श्चुतिमें सुक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है । ओर सृष्टम शरीर ही आकाङ्काका 
विषय है, स्थूल शरीर नहीं । क्योंकि सुक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सननिृष्ट है; ओर 
आत्मासरे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है। अतः दुःशोध दहै। अर्थात्‌ आत्मासे 
पृथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य है । अतः अव्यक्त शब्द्‌ करके भी सृष्टम शरीरका 
ही श्रहण करना चादिये, स्थूरं शरीरका नदीं । क्योंकि स्थूल शरीर नाना २ देषो 
करके दूषित प्रत्यक्ष सिद्ध है । अत्यन्त श्ृणाका विषय है । अर्थात्‌ रशुनादिकोकी 
तरह मल मूत्रादिकों करके अत्यन्त दुगेन्धित नेसे वैराग्यका विषय है । अतः 
स्थूल शरीरका आत्मासे पृथग्‌ निश्चयरूपं शोधन अत्यन्त सुरम है । 


समाधान । इस प्रकारसे छत्तिकारोंको मानना योग्य नहींहै । इसं 
अथंको दिलाते है “यतो नेवेह शोधनं कस्यचिद्विवचत्यते इत्यादि भा० । 
अथे ~प्रसङ्गमं यहां किसीका शोधन विवक्षित नही दै । क्योंकि “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, इत्यादि 
मन्त्रम शोधनका विधायि कोई विधिपद्‌ नहीं 2 ! सो विष्णुका परम पद क्या 2 इस जिल्ला- 
साकी निदृत्तिके छ्य अनन्तर निदिं ट विष्णुका परम पद्‌ ही यहां विवक्षित हे इति । क्योकि 
इन्द्ियोसे अथं पर है", तथा अर्थोसि मन पर है, इस प्रकार कहते हये अव्यक्तसे 
अनन्तर--“पुरूषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः" इस वचन करके 
विष्णुके परम पदको ही परत्वको अक्धि व परा गतिरूप करके श्रुति कती है । 
अतः परम पद्‌के द्‌शेनके लिये प्रकृत स्थूल शरीर ही अव्यक्त पद्‌ करक ग्राह्य है 1 


वस्तुतः "तदन्तरप्रतिपत्तौ" इश्च सूत्रम जिन करके सम्परिष्वक्त हुवा यह 
साभाख लिङ्क शरीररूप जीव परलोके लिये रहण करता है । जिनका परिणाम 
भावी स्थुरु वेह है । तिन हविरादिकी स्म अवस्थारूप व ॒धर्माधर्मरूप पञ्चीकत 
पञ्चमूतोके सृष्टम अवयर्वोका नाम ही सुष्मशरीर दै । यह सूषट्मशरीर लि्कशरीरके 
अन्तगेत ही है । इस सृष्टम शरीरका ईशन्द्रिादिकोके ग्रहणसे ही ग्रहण हो चुका है । 
अतः यह सृष्टम शरीर अव्यक्त पद्‌ तथा शरीरपद्‌ करके पृथग्‌ ग्रहण करनेके योग्य 


>) 


नहीं है। किन्तु परिदोषसरे अविधारूप कारण शरीर ओर स्थूल शरीर ही - 


“शरीरं रथमेव तु" इल श्रुतिमे शरीर पदसे, ओर - महतः परमश्यक्तम्‌” इस 


्चुतिमें अव्यक्त पदसे ग्रहण करनेके योग्य है" । 


शंका । जसे अविद्यारूप कारण शरीरको ओर स्थू शरीरको परिरोषक्े 


बलस अन्यक्त पद करके ग्रहण करते हो तैसे ही पञ्च प्राण भी परिशिष्ट है", ओर 
चिदात्मा भी परिशिष्ट दै । अतः धाण ओर चिद्ात्माका भो अव्यक्त पदसे 


ग्रहण होना चाहिये । 
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समाधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिज्चरीरे प्राणो 
युक्तः ( छा० ८।१२।३ ) अ्थं--जेते रथके आक्णके खियि अहव नियुक्त होता दे । 
तेसे ही रथ स्थानीय इस इारीर्मे अदवस्थानीय प्राण न्दक्त है इति । इख श्रुतिके बसे 
इन्द्रिय पद्‌ प्राणोंका भी उपलक्षण हे । अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है । अथवा 
पक ही अन्तःकरण ज्ञान शक्तिके प्रधान हदोनेसे - बुद्धिः कहा जाता है। 
क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे-श्राणः कहा जाता द । अतः बुद्धि पद्‌ प्राणकाभी 
उपलक्षण दहै । अर्थात्‌ उभयशक्तिविशिष्र अन्तःकरण सारथि है । ओर श्राप्य 
जो विष्णुका परम पद्रूप पुरुष दै जिससे परे कुछ नदीं है जे परत्वको अवधि हे 1 
ओर ज्ञा परा गतिदहै। सो ही चिदात्मा है। अतः परिशोषसे कारण शरीर ओर 
स्थूल शरीरका ही अ्यक्त शब्द्‌ करके प्रण योग्य है । 

„ भय चृत्तिकारके मतको अङ्खीकार करके भी भाष्यकार भगवान्‌ कहते है- 
सवेथापिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तमें-शश सेर पदसे ओर अव्यक्त पदसे 
परिशिष्ट कारण शरीर ओर सुधू शरोरका हौ श्रहण योग्य है” यह अथे कहा ! 
यदि चरत्तिकारकी रोतिसे सृष्म शरीरका शोधन ही प्रकृतमें विवक्षित होवे तो रहो; 
तो भी-“अव्यक्त शब्द्‌ करके सृष्टम शरीरका ही रहण है" इस मतको स्वीकार कर 
लेनेसे भो लिद्धान्तमें हमारी ञ्चित्‌ मान्न भो हानि नदीं है । क्योकि चत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जा आनुमानिक प्रधानका खण्डन टै तिसकी उपपत्ति 
बन सकती है । अर्थात्‌ यमव्यक्तं शब्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते रँ 
इति ॥ ३॥ 

अव “वेदिक अव्यक्त शब्द्‌ प्रधानक। वाचक नदीं है” इस अथेमे सूत्रकार 
अन्य हैतुको दिखाते है: - | 


ज्ञेयलखावचनाच ॥ ४॥ 


अथं - ्ेयत्वावचनात्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद्‌रदै। सांख्य शाखमें प्रधानसे 
भिन्न पुरुपको जाननेकरे छिप्रे भोर विभूतिकरे चरि प्रधानो ज्ञेय व उपास्य मानादै। ओर 
वेदुमं--प्रधानको जानना चाहिये" अथवा प्रधानको उपासना कए्नी चाहिये रेसा वचन 
दे नरह । अतः प्रधान वैदिक अग्यक्रत शाब्दुका अर्थं नहीं वन सकता हे इति । 





अब (ज्ञेयतवेन' इत्यादि भाष्यके अ वुष्ठार इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते है - 


शंका । शुणपुरुषान्तरज्ञानात्क बन्यम्‌ ।* “सस्वादिक गुणरूप प्रधानसे 
पुरूषका “अन्तर” किये जो मेद है तिस भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है” अर्थात्‌ 
सांख्यमतमें शन्रिगुणात्मक प्रधानसे मै भिन्न इ" इस प्रकारका जो पधान परतियो- 
गिक भेद्वाङे आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोक्च होता है । आओौर सांख्य- 
वादी इसी ज्ञानको संसारदुःखका निवतंक मानते दहै । ओर स्वादि गुण 
रसूउकू¶ प्र धानके ज्ञानसे तिना प्रधानसे भिन्न आत्माक। ज्ञान नहीं हो सकता टै। 
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क्योंकि मेदज्ञानमें भतियोगीका ज्ञान कारण होतादहै। इस रीतिसे कहनेवाखे 
सांख्य रोग कीं २ प्रधानको ज्ञेय मानते दै" । ओर स्म्रतियोमिं उद्खेख करते है । 


ओर केवर भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानक ज्ञेय नहीं मानते है" 
किन्तु प्रधानक उपासना करके अणिमादिक रेश्वर्यकी प्रासिकः सिये उपास्यत्वरूप 
करके भी प्रधानको कहीं २ ज्ञेय मानते है । क्योकि अज्ञातकी उपासना नहीं बन 
सकती हे | 

ओर महतः परमव्यक्तम्‌› इस श्रुति करै भी अव्यक्त पद्‌जन्य ज्ञान- 

विषयत्वरूप ज्ञेयत्वं प्रधानम वियमान ही है । अतः श्ञेयत्वावचनाच" यह 
सूत्र असङ्कत हे 

समाधान । न चेदमिदाण्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते" इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 
(महतः परमन्यक्तम्‌' इस मन्त्रम अव्यक्तको ज्ञेयरूप करके नहीं कहा रै, किन्तु 
अव्यक्त शब्दमात्रको कदा है । ओर अन्यत्त ज्ञातव्यम्‌' अथवा 'उपासितन्यम्‌' 
इस प्रकारका ज्ञेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 
है। अतः सूत्रको असङ्कत कहना असङ्कत है । 

शका । विधिके अभाव इये मी अव्यक्त पद्‌जन्य ज्ञानगम्यत्वरूप ज्ञेयत्वं 
प्रधानमें ह सकता दै। क्योंकि ज्ञानविषयतारन्यसें शब्दप्रयोग ही नदीं बन 
सकता टे । 


समाधान । उपदेशसे चिना जो पदाथका ज्ञान है सो सफट नहीं होता 


है। अतः अव्यक्त पदजन्य ज्ञानको अचुपदिष्र होनेसे सफखता नहीं बन सकती 
है । अर्थात्‌. शब्द्‌का जिस अथे तात्पयं होता है तिसखका ही शब्दज्ञान सफ 
होता है। प्रकृतमें सवंसे परे विष्णुका परम पदृरूप पुरुष ही तात्प्यका विषयं 
है। अतः श्ध्रानका ज्ञान पुरुषाथें है" इस्त अर्थता प्रतिपादन कोई नहीं कर 


सकता है। इस पूर्वोक्तं रीतिसे प्रधानमें तात्पयगम्यत्वरूप ज्ञेयत्वका अभाव 


होनेसे अव्यक्त शब्द्‌. करके प्रधानको श्रुति बोधन नहीं करती है । 

शंका |  प्रधानकी तरह शरीरम भी तात्पर्थविषयत्वरूप ज्ञेयत्वको न 
होनेसे श्चुति बोधन नहीं कर सकती है । अतः अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका प्रहण 
किस प्रकार होगा? 

समाधान । हमारे मतम तो जो एक वैष्णव पद्‌ ज्ञेय है तिस परम 


पद्को दिलानेके लिये रथरूपककी कटपनाते उपयोगी जो शरीरादिक द तिनोंका 
अयुक्षरण करके अव्यक्त शब्दसे शरीरका कश्चन किया है इसमें कोई दोष नहीं 


इति ॥ ४ ॥ । 
 श्रधानमें ज्ञेयत्वका जो अवचन है सो असिद्ध है ? इख प्रकारकी शंकापूेक 


परिदिारको सूत्रकार दिखते दे - | 
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ना ` य कयि = ~ = ~ यायाय 


 वदतीतिचेन्न प्ान्नो हि प्रकरणात्‌॥ ५॥ 


अ्थं-- 4 वदति, २ इति, ३ चेत्‌, ७ न, श प्राज्ञः, ६ टि, ७ प्रकरणात्‌ इस 
सूत्रमे सात पद्‌ द । प्रश्न--प्रधानमें “अराब्दमस्परीम्‌ इत्यादि श्रुति ज्ञेयताको कहती 
1 अतः प्रधान हेय नरह है यह कहना असङ्कत है । उत्तर- यह प्रदन नहीं बन 
सकता ह । क्यों क्ति उक्त श्रुति भी प्रकरणके वर्ते परमेश्वरको दी कहती ३ इति । 
अव उक्त प्रश्चोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते हैः-सांख्यवादी कहता है कि-प्रधानमें 
लञेयत्वका अवचन किये वचनका अभाव असिद्ध है । क्योकि (महतः परमन्यक्त- 
मन्यक्तात्पुरुषः परः" इस श्चुतिके उत्तर वाक्यशोषमें यां अव्यक्त शब्द्‌ करके कथित जो 
प्रधान है, तिस ज्ञेयत्वका वोधक वचन विद्यमान है । तदां वाक्यदोष श्रुतिः-यश- 
ब्दमस्पशमरूपमनव्यय तथाऽरस नित्यमगन्धवच यत्‌ । अनाद्यनन्त महतः.पर भ्रव 
निचाय्य तं मृत्युयुखास्पयुच्यते ||) ( क०२।३।१५ ) अथे- राब्दस्पदौरूपरसगन्धादिं 
करके रहित नित्य निविकार आदि अन्तसे रित महत्ततत्वसे पर निश्चर जो तत्त्व है,तिस तत्त्वको 
“निचाय्यः किये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप खत्युखखसे युक्त ठोता ३ इति । 
साख्य स्तिमे शब्दादि शुणों करके रदित महतसे पर प्रधानका जैसा स्वरूप 
निरूपण क्ियादै। तंसा ही शब्दादि हीन तत्तवका इस मन्त्रे "निचाय्य, रूप 
करके निर्देश कियादहै। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान हीदहै। वथा 
सो ही प्रधान “महतः परमव्यक्तम्‌' इस श्र॒तिमे अव्यक्त शब्द्‌ करके निर्दिष्र है ठेला 
प्रतीत होता है। 


अव पूर्वोक्तं सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन क्ता है- 
त्रम? इत्यादि भा०। अथात्‌ “अशब्द्मस्पशम्‌' इत्यादि मन्त्रम ज्ञेयरूप करके 
प्रधान निदिष्ट नदीं है । किन्तु श्राज्ञरूप ˆ परमात्मा ही ज्ञेयरूप करके निर्दिष्ट है । 
पेखा निश्चय होता है। क्योंकि श्रकरणात्‌ः प्राज्ञरूप परमात्माका ही यहां महां 
प्रकरण चखा आता है । तहां श्चुतिः- (पुरुषान्न परम्‌ किञ्चित्‌ सा काष्ठा सां 
परा गतिः” (क०) यहां परमात्माका दी निर्देश किया है । तथा "एष सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते (क०) "परमात्माका ज्ञान दुःसाध्य है" इस अर्थेका बोधक इस 
मन्त्र करके भी परमात्मामें ही ज्ञेयत्वकी आकाङ्क्षा होती है । -तथा “यच्छेदराङ्‌ः 
मनसी प्राज्ञः (क०) इस मन्त्र करके भी परमात्माके ज्ञानके लियि ही वागादिक 
इन्द्र्योके संयमको विधान किया है । ओर परमात्माके ज्ञानसे ही खत्युसुखसे 
मोक्षफटका श्रवण होता है 

ओर प्रधानमान्नके ज्ञानसे श्खत्य॒मुखसे मोक्ष सांख्यवादी मी नहीं मानते 


है'। किन्तु “चेतनरूप आत्माके ज्ञानसरे ही श्त्युमुखसे मोक्ष होता दै” यह 
सांख्योका सिद्धान्त है। ओर सम्पूणं वेदान्तमे प्राज्ञरूप परमात्मा विषे ही 
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अशब्दादिक धर्मोका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रोतिसे “प्रधानम ज्ञेयत्व 
तथा अव्यक्तः शद्‌ करके निदिष्टत्व नदीं चन सकता है” यह सिद्ध हवा इति ॥५॥ 


किञ्च “इस कटवरीमे प्रधानविषयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव होनैसे 
भी अन्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण नदीं हो सकता है” इस अर्थको सूत्रकार 


दिखाते है:- 
याणामेव चेवम॒पन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ ` 


अथं--१ नरयाणाम्‌ ; २ एव, ३ च, ४ एवम्‌, & उपन्यासः, & प्रदनः, ७ च| 
इस सूत्रम सात पद्‌ द । ` इस कस्वल्ीमे नचिकेताने धर्मराजसे तीन वर मागे है । प्रथम 
वरसे पिताकी प्रसन्नता मांगी हे। द्वितीय बरसे अग्निविद्या मांगी डहै। ओर ठृतीय 
वरसे आत्मविद्या मांगी दै। ओर धर्मराजने तीन ही वर दिये) इन तीन वरोके 
दी प्ररन ओर उत्तर इस म्रन्थकी समासि पर्यन्त देखनेमे आते है । आर प्रधानविषयक न 
तो इस ग्रन्थमें प्ररन हे, न उत्तर है । अतः इस कय्वल्छीमे प्रधानका प्रतिपादन नर्ही वन 


सकता हे इति । 


अव इस सू्रके तात्पयेको इतश्च" इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते दै- जिस कारणसे इस कटवद्टी प्रन्थें प्रायः अञ्चि, जीव, परमात्मा, श्न 
तीन पदार्थोका ही वरथ्रदानके सामथ्यंसे वक्तव्यरूप करके उपन्यास देखने आता 
है। अथात्‌ तीन पदाथेविषयक हौ परश्च तथा प्रतिवचन दैखनेमे आते है" अन्य 
विषयक नहीं । अत इस अ्न्थमनं न प्रधान ज्ञेय हे । ओर न महतः परमव्यक्तम्‌' 
इस श्चुतिमें स्थित "अव्यक्त" शब्दका वाच्य है । 


अव तीनों भ्नोको “तत्र तावत्‌" इत्यादि भाष्यसे कम करके दिखाते है-- 
तहां शरथम श्रश्नको कहते है-“स त्वमग्नि स्वग्येमध्येषि मृत्यो नहि तं 
अइधानाय मह्यम्‌? । अथं - नचिकेता कता दै- दे शत्यो ! वरको देनेवाठे जो आप 


ह्यो सो स्वगंका देतुरूप जिस अभ्चिको 'अध्येपिः किये स्मरण करते हो तिस अभिवि्याको 
द्धाल जो मेँ ह तिस मेरे प्रति आप कथन करं इति । यह अग्निविषयक प्रश्न रै । 


ओर-- येय प्रेते विचिकित्सा मचुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके" । 
अथे-मनुप्यके खत हये रेसा संदेह होता है कि “देहादिक संघातसे आत्मा भिन्न दै 
अथवा नहीं दे ” | क्यों किं आल्तिक जो वैदिक पुरुप है सो “देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त देहा- 
न्तर सम्बन्धी आत्मा हे इस प्रकार कहते दै । तथा नास्तिक जो पुरुष ई सो “देहादिक 
संघातसे भिन्न आत्मा न्ह हे ” इस प्रकार कते ईहै.। आप गुर करके उपदिष्ट - हुवा मेँ जिस 
प्रकार इस संदिग्ध आत्मततत्वको जानसङुं तिस प्रकार आप कँ । वरोके मध्यमे यह जो 
, आत्मन्ञानरूप वर दै सो अन्तिम दे इति । यह भ्रष्न जीवविषयक है । 


तथा- “अन्यत्र धमांदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताछृताव्‌ । अन्यन्न 
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भूताच्च भन्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ अथे-धर्मादिकोसि विरक्षण परिच्छेदशन्य 
जिस वस्तुको आप जानते हो तिस वस्वको मेरे द्यि कथन कर इति । यह्‌ परमेश्वर- 
विषयक प्रश्न है । 


अव क्रमसे उत्तर्योको दिखाते है- छोकादिमग्नि तय्रवाच तस्मे या 
इष्टका यावतीवां यथा वा? इति। अर्थ- थिवी आदिक लोकंका देतु जो विराट्‌ 


है तिस विराट. रूप करके उपाल्य होनेसे अग्निका नाम खोकादिदे। तिस खोकादि स्वरूप 
अग्निको यमराज नवचिकेताके प्रति कहते भये । तथा कुण्डम जिस स्वरूपवारी ओर जितनी 
संख्यावारी इका उपयोगी होती दह तथा जिस प्रकारसे अग्निका स्थापनादिक हाता हे तिस 


सवै प्रकारको धमराज कहते भगे इति | यदह अधचिविषयक्त प्रश्नका उत्तर है । 

“हन्त त इदं भवच््यामि श्यं ब्रह्म सनातनम्‌। यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये भपधन्ते शरीराय देहिनः । स्थाशुमन्येऽ 
जुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ।› अथं-- धमराज कहते द-दे नचिकेतः ! अव इस गोप्य 
तथा सनातनरूप ब्रह्मको मे तुम्हारे प्रति कथन करता हूं । ओर "येयं प्रेते इस वचन करके 
जो आत्मविपयक संदेहको कहा था तिस संदेहको दूर करनेके य्य धमराज कहते ईै-दे 
नचिकेतः ! आत्मा जो देही है सो मरणको प्राक्त होकरके जिस प्रकार संसरणको प्राक्त होता 
हे तिसको तू श्रवण कर-को$क देहाभिमानी जो अज्ञानी जीवै सो मरणको प्रास्त होकर 
अन्य दारीरको ग्रहण करनेके खियि श॒ुक्ररूप करके खीकी योनिम प्रधेदा करते ह । तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ट जीव है सो मरणसे अनन्तर बृक्षादिकरूप स्थाणुभावको प्रास होते ई । 
अर्थात्‌ इस जन्मे जेता २ विहित तथा प्रतिषिद्ध कर्मको करिया दै। तथा जेसी ३ विदित 
व प्रतिषिद्ध उपासना करी है । तिस ३ कम तथा उपाखनाके अनुसार योनिको प्रास्र होते 


द इति । यह "व्यवहितः अविद्या करके आच्छादित जीव विषयकः प्रश्नका उत्तर है। . 


ओर--“न जायते भ्रियते वा विपञित्‌” । अथं--“विपश्चितः किमे विद्वान्‌ 
नित्य चेतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता हे । यहां उत्पत्ति तथा नादारूप विका- 
रोके निपेधे मध्यके चारों विकारोका भी निषेध जानना इति 1 इत्यादिक मन्त्रों 
करके बहुत विस्तारसे परमेभ्वरविषयक प्रश्नका उत्तर है । इस पूर्वोक्त रीति 
विवेचन करनेपर इस कठोपनिषतमे अभ्रिविद्यादिविषयक तीन ही भरश्न है" । 
प्रधानविषयक प्रश्न है नहीं । अत इस प्रन्थरमे प्रधानविषयक्त पश्नके न होनेसेः 
उत्तरम भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है । 


शंका । येयं भते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीति" इख वचन करके जो यष 
आत्मविषयकत प्रश्न किया है क्या तिस श्रश्नका ही यह “अन्यत्र धमात्‌" इस वचन 


करके पुनः आकषेण करते हो १ अथवा पूर्वोक्त प्रश्नसे अपूव अन्य ही इस 
परश्नको उत्थापन करते हो ? यदि एेसा कहो कि- इखसे क्या दोवेगा १ 
तहां धेयं प्रेते" इस मन्त्रे जो प्रश्न क्रिया है तिस प्रष्नका ही ` अन्यत्र 
६५ | 
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धमात्‌, इस मन्त्रम भी यदि आकर्षण करोगे तो दोनों भश्नौको एक आत्मविषयक 
होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविषयक दो भ्न ही सिद्ध होदेभे । अतः "सश्र 
तीन प्रश्न है” यह कना असङ्खत दोगा! यदि रेखा कटो कि धेयं प्रेते" रस 
मन्त्रम जो जीवविषयक प्रश्न है तिस भ्नसे भिन्न अपूर्वं प्रश्नको हम अन्यन्न 
धमात्‌" इत्यादि मन्त्रम कहते है" तो जैसे वरप्रदानके विना अपूर्वं प्रश्नकी कट्पना 
करनेमें तुम्ारेको कोई दोष नहीं है । तसे प्रश्नके विना ही भधानके उपन्यासकी 

कटपनामें भौ कोई दोष नदीं दोवेगा इति । 

समाधान । (नेवं वयमिह वरपरदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कश्ित्कल्पयामः' 
इत्यादि भा० 1 अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमकी सामर्थ्यसे वरप्रदान विना हम किसी 
प्रप्नकी करपना नहीं करते है" । जिख कटपना करके प्रधानकी सिद्धि दोके । क्योंकि 
वर्रदानको उपक्रम करके मत्य ओर नचिकेताका लंवादरूप जो वाक्योकी प्रचृत्ति 
है सो दी कटवदटी उपनिषत्‌क्छी समासि पयेन्त दैखनेमे आती है । अर्थात्‌ धेयं 
प्रेतः आर “अन्यन्न धर्मात्‌ इन दोनों मन्त्रोमिं आत्मविषयक्त एक ही प्रश्न है । 

शंकां । यदि इन दोनों मन्त्रम एक ही र्न तो इस ग्रन्थ दोही 
प्रश्न हये १ 

समाधान । दो प्रश्न नहीं होते है" किन्तु तीनदही प्रश्न है'। क्योकि 
यमराजके पास पिता करके भेजा हुवा जव नचिकेता पंचा है तव तिसके प्रति 
सत्युने तीन वर दिधे है" । ओर नचिकेताने तीनों वरोके मध्यमं प्रथम वर करके 
पिताकी प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके अधरिविद्या मांगी रै। 
ओर तृतीय वर करके आत्मविद्या मांगी है । 

शंका | द्वितीय वर करके जीववियया, तृतीय वर करके ब्रह्मविद्या, इस 

प्रकार प्रश्नका भेद क्यों न होवे ? 

समाधान । येय मेते” इस उपक्रम करके “वराणामेष व्रस्ठतीयः” यहां 
आत्मविदयामें दृतीयत्वकी उक्तिरूप लिङ्गसे आत्मविद्या ही ठृतीय वर है । ब्रह्मविद्या 
पथक्‌ नहीं है । 

इस भकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे-प्रश्नान्तर अर्थात्‌ चतुथं परश्च युक्त 
नहीं है, इस अथंको अब कहते है- (तत्र इत्यादि भा०। यदि अन्यत्र धमात्‌? 
दस मन्त्रम जीव पर्नसे भिन्न पूवे पध्नक्ते उत्थापनको कदं तो वर्रदानसे विना 
ही भ्रद्नकी कट्पना दोनेसे उपक्रमवाक्यका वाध होवेगा । अथात्‌ उपक्रम- 
वाक्यम तीन भरष्न रै, अब चार होवेगे । 

शंका । जीव व परमेभ्वररूप.्रष्टव्यके भेदे अन्यन्न धमात्‌, यह शश्च 
अपूव ही दोनेको योग्य है । अतः श्रश्चका भेद्‌ अवश्य मानना पडेगा । क्योकि 
शेयं पेते इस मन्त्रे देदादिक संघातसे भिन्न करके आत्मामं अस्तित्व तथा 
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नास्तित्वके संशयक्रो दिखाया है। अतः यह जीवविषयक ही परश्च है। ओर 
जीव जे है सो धर्मादिकोंका आश्रय है । अतः अन्यन्न धर्मात्‌? इस मन्नमें जीव- 
विषयक परश्च नहीं बन सकता है । किन्तु ध्मादिकों करके रहित होनेसे परमा- 
त्मारूप प्राज्ञविषयक दी यह प्रश्न है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रभ्रका मेद्‌ बन 
सकता है । 


किञ्च केवल प्रव्यके मेदसे ही प्रश्चका मेद नदीं है । किन्तु प्रश्रवाक्योमिं 
साद्रश्यका अभाव देनेसे भी प्रष्नका भेद है । इस अथंको अव भाष्यसे दिखाते 
दे-श्रशनदलाया च न समाना "लच्स्यतेः इत्यादि भा< 1 अथं - प्रदनोंका सादृश्य 
भी दोनों मन्त्रों विपे न्दी देखनेमं आता दे । क्योंकि ध्येयं प्रेते यह पूव मन्त्र जो दैसो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वचिषयक है । ओर "अन्यत्र धर्मात यह उन्तर मन्त्र जो है सो धर्मादिकं 
करके रहित वस्तुविपयक है । अतः पूं मन्त्र करके प्रतिपाद्य अर्थकी उत्तर मन्त्रम प्रत्यभिक्ता 
न होनेसे प्ररनका भेद सिद्ध होता दे । अतः ध्येयं प्रेतेः इस पूव॒प्रदनका “अन्यत्र धर्मात इस 
उत्तर मन्त्रम अनुकर्षण नदीं हे इति। 





` - --~---- ~ 


सखभाधान । प्रण्टव्यके मेदसे वादने जो श्रश्चका मेद्‌ कहादहैसो असङ्गत 
दे। क्योंकि प्रसङ्कमे भ््टव्यका मेद्‌ नहीं है । वादी जो रेखा कहे कि-- 
“विर्द्धघरमाक्रान्त दोनेसे पूवे मन्त्रके अथेका उत्तर मन्त्रम अचुक्षेण नहीं हो 
सकता रै, उस अर्थ॑को समोपे दो कह आये है", अतः प्रण्व्यका मेद्‌ अवश्य है” सो 
वादीका कहना असङ्कत है । क्योंकि जीव तथा ्राज्ञरूप परमात्माको हम एक 
ही मानते है" । ओर प्रष्टव्यके मेदसे प्रश्चका मेद्‌ तव हो सकता है जब भाज्ञसे 
भिन्न जोव दोवे। परन्तु ध्राज्ञसे भिन्न जोव है नदीं । क्योकि (तत्वमलिः “ 
ब्रह्मास्मि (नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌" इत्यादिक अन्य श्च॒ति अभेद्को 
ही कहती है । किञ्च ब्रह्मप्रश्चके उत्तरमें जन्मादिकोंका निषेध करके जीवक स्वरूपको 
कथन करते हये यमराज-“इस कर श्चुतिमें भी जीव परमात्माके अभेद्को ही सचन 
` करते है ” इस अथंको अव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- इह) इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस कटोपनिषतमे भी- “अन्यन्न धमात्‌" इस ब्रह्मविषयक प्रश्चका 


न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ यह जो जन्ममरणादिकोंका निषेध करके 
उपपादित जोवविषयक प्रतिवचन है सो भी जोव ब्रह्मके अमेदको ही दिलाता है। 


। शाका | जन्ममरणादिकोकि निषेध करनेवाखे--"न जायते इत्यादिक 
वाक्य जोवके बोधक पदोंको न होनेसे जोव व ब्रह्मके अमेदको प्रतिपादन नरीं 
कर सकते है 

समाधान । जन्मादिकोके प्राप्त द्ये ही निषेध युक्त दोता रै । ओरं 
जन्ममरणका शरीरके साथ सम्बन्ध दोनेखे शारीर जो जोव है तिप्त दौ अ्विथा 
करके जन्ममरणादिकोकी प्राति है परमे्वस्में नदीं । अतः जन्ममरणादिकोका 
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निषेध करके जीवके स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाके जो न 


जायते इत्यादि उत्तर वाक्य है* सो जीव परमात्माके अभेदके ही बोधक है" | 


किञ्च॒ “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनाल्ुपश्यति । महान्तं 
विथुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( क० २।४।४ ) । अर्थ स्वप्न अवस्थाको 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चेतन्यं करके प्रमाता देखता दै तिस महान्‌ तथा 
विञ्ुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुप है सो शोकको नहीं प्राक्च होतादहै इति । यह 
मन्त स्वेन तथा जाग्रतो देखनेवाखा महान्‌ विथु जा जीव रहै तिस्र जीवक 
स्वरूपरको मनन करके, अर्थात्‌ मे महान्‌ विथु आत्मा स्वरूप हर" इस प्रकारके 
साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा ^्राज्ञसे जीव अन्य नहीं है" 
इख अथंको दिलाता है! क्योंकि “प्राज्ञके सा्चात्कारसे दही शोकका विच्छेद 
हाता है" यह वेदान्तका सिद्धान्त है | 


किञ्च अभेदको कहकर आगे जा मेदकी निन्दा इस कट श्युतिमें करी दै 
इससे भी “अभेद्‌ ही सत्य दै, यह निश्चय होता है। इस अर्थको (तथाग्रे इत्यादि 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखते रै यदेवेह तदमुत्र यदय तदचिवह्‌ । 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ( क० २,४१०) । अर्थ- 
जो चेतन्य &स देहम द सोई चेतन्य सूर्य्यादिकोमं है! सूर्य्यादिकोमं जो चैतन्य दै सोई इस 

द्मे ह 1 ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रह्मम जो पुरुष नानाकी तरह देखता ह सो 
पुरुष मरणते मरणको प्राक्त होता है । अर्थात्‌ पुनः २ जन्म॒ मरणरूप संसारभयते मुक्त नही 
होता है इति । यह मन्न जीव तथा प्राज्ञकी सेदट्रषटिको अपवाद्‌ करता है । 


किञ्च नचिकेताके जीवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रष्नसे अनन्तर 


यमराजने “अन्यं वरं नचिकेतो श्णीष्व' ,हे नचिकेतः ! आत्मविद्यासे अन्य 


पुत्रादिकरूप वरको तू मांग" इससे आरस्भ करके सौ सो वर्पकी आयुवाङे पुत्र- 
पौत्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिक्ैताको लोभायमान किया 
भी; परन्तु नचिकेता बिषयभोगको तुच्छ समभ करके आत्मविदयासे जब चखायमान 
न हवा अथात्‌ अन्य बवरको स्वीकार नहीं किया । तव॒ यमराजने प्रसन्न दाकर 
नचिकेताके प्रति अभ्युदय ( स्वगे) व निःश्रेयस ( मोक्ष) के विभागको दिखा 
करके तथा मोक्षकी हेतु तत््वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी देतु कूमेरूप अविद्याके 
विभागको दिखा करके कहा कि - “हे नचिकेतः ! में तुम्दारेको विद्याकी इच्छा- 
वाला मानता हं । क्योकि तुमको सौ २ वर्षकी आयुवाठे पुत्रपौत्रादिकं ओर 
दिव्य अप्छरादिक ओर साघ्राञ्य व॒ चिरजीवनादिक वहतसे विषय भी रोद्टुप नहीं 
कर सक्ते” इख प्रकार नचिकेताकी प्रशंसाको करते हुये ओर नचिकेताके प्रश्नकी 
भी प्रशंसाको करते. हये पुनः धमेराज कहते भयेः- 


तं दुदंशं गूढमनुप्रविष्टं यहादितं गहरषठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधि- 
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गमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥ अर्थं- द नचिकेतः ! जिस आत्माको 
तू जाननेकी इच्छा करता हे, तिस प्रकाशरूप आत्माको, आत्मामं चिन्तका समाधानखूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) दे,तिस करके “मत्वा किये साक्षात्कार करके धीर व बुद्धिमान्‌ 
पुरुप हर्पैदोकको त्याग करता दै अर्थात्‌ हर्पदोक करके रहित होता है 1 यह देवरूप आत्मा 
केसा है-दु्दैशेम्‌ः किये असंयत चिन्तवाठे पुरूपों करके साश्चात्कार करनेको अदाक्य हे 1 तथा 
“गूढम्‌ किये माया व मायाकार्य करके आत्त है । तथा ‹अनुप्रविष्टम्‌ ' किये कायैसमृहको 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस का्यमें स्वयं प्रविष्ट दै ! तथा गुहाहितम्‌' किमे बुद्धिर्मे उपरभ्य- 
मान होनेसे उद्धिरूपी गृहाम स्थित दै । तथा “गहरेष्टम्‌” कषये रागद्वेषरूप अनथ करके 
आयासका जनक जो कायकरणका संघात दै इसमें स्थित दै 1 तथा “पुराणम? किये सनातन 
हे इति । यदह मन्त्र जो धर्मराजने कहा है इख करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 
परमात्माका “असेद ही विवक्षित हैः रेखा निश्चय होता है। क्योंकि यदि 
जीवसे परमेश्वर भिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्रका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 
प्रकार संगत दोवेगा । 
किञ्च प्रशंसाकी अचुपपत्ति भी, येयं प्रेते" व (अन्यत्र धर्मात्‌, इन दोनों 
प्र्नोकी, ओर भ्रटव्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही बोधन करती है । इस अंको 
अव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है" - “यत्प्रशननिमित्तां च इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अथात्‌ जिस प्रश्रे निमित्त नचिकेता खुत्युसे महती प्रशंखाको भ्रात हुवा टै । 
यदि तिस्र आत्मविद्याविषयक प्रष्नको त्याग करके प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही 
परभ्रका उपक्षेप करेगा तो सो सवे प्रशंलाका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 
््टन्यके भेदका अमाव होने धेयं प्रेते" इस धश्चका ही अन्यत्र धर्मात्‌, इस मन्त्रम 
अदुकषेण जानना । 
ओर वादीने जो पूवं कहा था कि- दोनों मन्त्रों खाद्रश्यका अभाव दोनेसे 

प्रनकामेददहै१ सो दूषण भी नहीं वन सकता है। क्योकि येयं परते, शस 
पूवे मन्तरमे पूछे हये आत्मतत्त्वके विशेषको ही पुनः “अन्यत्र धर्मात्‌" इस उत्तर 
मन्त्रम नचिकेताने पूछा है । पूवं मन्त्रम देहादिकोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वको 
पा है। ओर उत्तर मन्त्रम तिसखी आत्माके असंसारी स्वरूपको पूछा है । 

शका । धर्मादिकोका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस पकार हो सकता है १ | 


समाधान । यद्यपि जीव व ब्रह्मका सदा ही अभेद है, तथापि यावत्‌ काल 
पयेन्त अविद्याकी निषत्ति नहीं होती है तावत्‌ कार पर्यन्त जीवमें धर्मादिकोंका 
आश्रयत्व तथा जीवत्व निचत्त नहीं होता है। ओर जव तत्त्वसाक्षात्कार करके 
धर्मादिककोंका आश्रयत्वं तथा जीवत्व नित्त टो जाता है तब 'प्राज्ञरूप ब्रह्म 
ही जीव है" इस प्रकार (तत्त्वमसि, इत्यादि श्रुति वोधन करती दै । 


शंका । अविद्या नाशसे अनन्तर जीवमें ब्रह्मत्वको यदि भानोगे तो जोषमें 
ब्रह्मत्व आगन्तुक दोगा, तथा विनाशी दोगा । ` 


((--0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7?18011||) \/€५8 [५५|| 8181831. [21411260 0\/ 60810011 


५१८ ॥ बह्मचू्म्‌ अ-१-४-६ 








समाधान । अविद्याकालमें ओर अविद्याके अभावकाटमें वस्तुमें कुछ 
विरोषता नहीं होती है । जैसे अन्धकारमें पडो हई रञ्जको सं माननेवाला 
जे पुरूष है सो भ्रमज्ञानके विषय सर्पसे भयभीत हवा तथा कम्पायमान हुवा 
मागता है । तिस पुरूुषको जव दूखरा कोई पुरुष कटै कि “तुम भयको मत 
भास होवो, यह सपे नहीं है किन्तु रज्जु है” तव इख वचनको सुनकर सो पुरूष 
सपरूत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है । यहां अदिवुद्धि- 
कालम तथा मदिवुद्धिके अपगमकालमें रज्जका स्वरूप ज्योंका त्यों दी है । रज्जमें 
कु विरोषता नहीं हाती है । 


तसे अविययाकालमे तथा अविद्याकी निचत्तिकाटभे आत्मा धिषे कोई 


विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरूप ब्रह्मे 


भ्रान्तिसे जन्ममरणादि मानता हुवा यह जीव दुःखी 'होता है। शुरूके उपदेशसे 
जन्ममरणादि रदित आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 
रदित होता है । अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वे आगन्तुकत्व तथा विनाशित्व रूप 
दोष नहीं हो सकता है । 


इस पूर्वोक्तं रीतिसे जीवमे स्वाभाविक ब्रह्मत्वक्छे खिद्ध हये “रह्म प्रद्नका 
` जो उत्तर है सोई जीव प्रष्नका उत्तर भी बन सकता है” इस अथंको अव दिखाति 
हे'-- जीव घ्‌ ब्रह्मका अभेद्‌ होनेसे “न जायते भ्रियते वा विपत्‌” इत्यादिक जो 


'उन्यत्र धमात्‌ इख ब्रह्मविषयक प्रश्चका उत्तर है सो भी जीवविवयक अस्तित्व 
भ्रष्नक्ा उत्तर बन सकता है । 


शंका | जीवन्रह्मको एक मानोगे तो शचयाणाम्‌' इस सूजरक्ी उपपत्ति 
किस प्रकार होगी ? 


समाधान । वस्तुतः जीव व ब्रह्मको एक होनेपर भी अविद्या करके 
कल्पित जो जीव तथा प्राज्ञका सेद्‌ है तिस येदकी अपेक्षा करके सूजकी योजना 
कर सकते दं । क्योंकि आत्मविषयक प्रश्चको एक हये भी "येयं प्रतेः इस मन्त्रमे 
“प्रयाणभवस्थाविशिष्ट देदसे आत्मा भिन्न है वा नहीं” इस प्रकार आत्मा विषे 
` केवर अस्तित्वका संशय होनेसे, ओर ध्येयं प्रेते" इस पश्चका उत्तररूप ` “योनिमन्ये 


प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः" इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका 


निर्धारण हने पर भी आत्मामे कर्ठत्वादिक संसार स्वभावकी निवरत्ति न हनेसे; 


"येयं प्रेते“यह पू श्रश्न जीवविषयक दै"रेसी उत्प्रेक्षा हेतौ है । ओर अन्यत्र धर्मात्‌ 
इस उत्तर मन्त्रम धर्मादि परिच्छेद्य तस्वका संकीतेन हैनेसे “अन्यत्र धर्मात्‌! 
ध्यह उन्तर पर्यायङूप भ्रष्न परमेश्वरविषयक है" णेखौ उत्प्रेक्षा होती है। अतः 
दूरके व्याख्यानमें जा अच्नि तथा जीव तथा परमात्माकौ कल्पना करी हे सो भी 


युक्त टी है । 
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शका । परमेश्वरविषयक प्रष्नकी तरह प्रधानविषयक प्रष्नादिककी भी 
कर्पना स्योन की जाय? | 


समाधान । जीव व ब्रह्मका वस्तुत अमेद्‌ हनेसे परमेश्वरविषयक श्रश्नका 
तृतीय वरमें अन्तर्भाव बन सकता है । ओर प्रधानकी कट्पनामें तो वरप्रदान तथा 
प्रन व प्रतिवचन ङु भी नहीं है। क्योंकि प्रधानक अनात्मरूप होनेसे 
तृतीय वरके अन्तगेत नद्धं कर सकते टै" । अतः परमेभ्वरविषयक प्रष्नका द््टान्त 
विषम दै €ति ॥ ६॥ 

““श्रोताव्यक्तशब्दः, न सांख्यासाधारणत्वगोचरः, वेदिकशब्दत्वात्‌ , 
मदच्छृब्द्‌वत्‌ 1” । 

अथ - जते ुद्धेरात्मा महान्‌ परः" यहां "महत्‌! शब्दरूप दृशान्तरम वेदिक शाब्दरवरूप 

देतु ह; ओर सांख्यवादीके मतम जो असाधारण तत्त्व प्रधान दै तिस प्रधानगोचरत्वकां 
अभावरूप साध्य भी ह । तैसे श्रौत अव्यक्त दाब्द्रूप पक्षमें वेदिक शान्दत्वरूप देतु दे; अतः 
असाधारण प्रधान गोचरत्वका अभावरूप साध्य भी मानना जाहिमे इति । इस अनुमानको 
अव सू्रकारः दिखाते हैः- 


महद ॥ ७॥ 


अथं--१ महद्रत्‌, २ च! इस सूत्रम दो पद्‌ ई । ।महद्रतः कदिये "महत्‌ शब्दवत्‌, 
यह दृ्टान्त हे । ओर चकार करके पक्षादिकोंका ग्रहण करना इति । अर्थात्‌ सांख्यवादी 
खोग॒ सत्त्वप्रधान प्ररतिका प्रथम परिणाम सत्ता मात्ररूप बुद्धिम दी केवङ 
(महत्‌ शब्द्का प्रयोग करते है" । परन्तु वैदिक “महत्‌? शब्द्का भयोग केवलः 
बुद्धिमें दी नहीं है। क्योंकि बुद्धेरात्मा महान्‌ परः” इत्यादिक श्युतियोमिं मदत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशव्दका प्रयोग॒देखनेमे आता है । ओर “महान्तं 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति! इत्यादिक श्चुतिर्योमिं महत्तत्त्वे क्ञानसे शोक- 
नागारूप मोश्चफटका कथन किया है। ओर वेदाहमेतं पुरुषं पहान्तमादित्य- 
वर्ण तमसः परस्तात्‌ इत्यादिक शरुतियोमें प्ररूति शब्द वाच्य तमसे पर महत्तत्त्वका 
श्रवण हिता है । इत्यादिक हेववोंसे जैसे महत्‌ शब्द जे वैदिक दै सो सांख्योकी 
अभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
करता दै । तैसे ही वैदिक जा अव्यक्त शब्द्‌ है सो भी प्रधानका अभिधान नदीं करता 
है,किन्तु स्थूल शरीरके कारण सष््म भूतोका अथवा अविद्याका अमिधान करता हे 
इति । इस पूर्वोक्त रीतिसरे आनुमानिक जा प्रधान है तिख प्रधानमें 
वैदिक शब्दपरतिपाद्यत्वका अभाव दहोनेसे जगत्‌कारणत्वका अभाव भी ख्िद्ध 


#रि०- यहां पर भावप्रत्यय स्वरूपमात्राथंक दै । अथात्‌ “सत्ता शब्दका 
अथं “सत्‌” दी दै । | 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010||) 6५8 [५५|| 8180851. [21411260 0\/ €0810011 


५२० ` बरह्मसृत्रम्‌ म-१-४-७ 
---==- ~ 
हे चका । ओर यहां पूरवपक्षमें प्रधानको भी वैदिक शच्द्‌ करके श्रतिपाय हेनेसे 
वेद्‌ान्तवाक्योंका ब्रह्मे ही समन्वयके नियमकी अखिद्धि फल है ।. ओर सिद्धान्तं 

नियमकी सिद्धि फल दै इति ॥ ७ ॥ ¦ 
इत्याचुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ 
कारणका वाचक अव्यक्त शच्द्‌ करके शरीररूप कायं लक्ष्य है ठेखा पूर्वं कह 
अये हे" । अव “धवमेके वाचक रोदितादिक पदों करके तेज, जट, पृथिवी, यह तीनों 
धर्मो श्य हे” पेता अङ्गोकार करके सूत्रकार कहते हैः-- 


चमसवद विशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ--9 चमसवत्‌, २ अविशेषात्‌ । इस सूत्रम दो पद्‌ है । जेते “अर्वाग्बिलश्व- 
मस ऊध्वैचुऽनः, इस मन्त्रम नियम करके एेसा निरूपण नदीं कर सकते है कि- जिसका नीचे 
बिरु होवे, तथा ऊपरते गोखा$ होवे, पेता चमस नामवाखा यज्ञपान्र ही होता दै। क्योकि 
यथाकथञ्चित्‌ गिरिगृहादिकोमि भी अर्वाग्विख्त्वादिकोंकी उपपत्ति बन सकती दै, तेते 
'अजामेकाम्‌ः इस मन्त्रम भी “अजा? पद्‌ करके नियमते प्रधानका ही ग्रहण नहीं कर सकते 
है । क्योंकि विद्ेष निश्वयरूप अवधारणके कारणका अभाव होनेसे अजा पद्‌ करके माया- 
दिर्काका भी ग्रहण बन सकता दे इति 
अव इस सूत्रकी अधिकरणस्वनाको दिखाते है- तदा- अजामेकां 
रोदितशङ्कङृष्णां बहीः भजाः खस्यभानां सरूपाः । अजो द्येको जुषमाणो 
ऽनुशेते जहात्येनां यक्तमोगामजोऽन्यः ॥› ( एवे० ४।५ ) यह मन्त्र इस सूत्रका ` 
विषयवाक्य हे । 
अजा शब्द्का गोणीचृत्ति करके प्रधाने, तथा तेज, अप्‌, अन्नमे 
तथा मायार्मे, योग देोनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर है । अथवा तेज, मप्‌, अन्नरूप 
अवान्तर भ्रति पर है । अथवा मायाङूप परम प्रङूतिपर दै । इस प्रकारका यहां 
संशय होता है। 
अथ पूवेपक्षः। “पुनरपि मरधानवा्यशम्दत्वं भरधानस्यासिद्धमित्याह' 
इति भा० । अथं -- प्रधानवादी पुनः कहता दै- प्रधानम वेदिक शब्द्‌ करके अप्र तिपाद्यत्व 
असिद्ध हे इति । | 
शंका | प्रधानम अशब्दत्वको पूर्वं सिद्ध कर आये है; पुनः प्रधानम जो 
अशब्द्त्वका खण्डन करना है सो अयुक्त है । 
समाधान । यह लिद्धान्तीका कहना असङ्खत है । क्योकि “अजामेकाम्‌ 
यह मन्त्रवणंरूप प्रमाण प्रधाननिष्ठ वैदिकत्वमे विद्यमान दै । ययपि- । 
¶इद्ियेभ्यः परा दथः" इल मन्त्रम ८अब्प्रक' शब्दमात्र करके प्रधानकी प्रत्यमिक्ञा | 
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स्पष्ट नहीं बन सकती है। तथापि अजामन्त्रमे जिगुणत्वरूप करके धरधानकी 
प्रत्यभिज्ञा वन सकती है । अतः “अजामेकाम्‌' शस मन्त्रम प्रघानपरत्व ही दै । 


शंकां । प्रधानको रूपादिकों करके रदित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 
यत्व नहीं बन सकता है ? 


समाधान । यह भी ्िद्धान्तीका कहना असङ्खत है । इस अर्थको दिखाते है- 
अन्न हि" इत्यादि भा०। अर्थात्‌ (अजाम्‌ ! इस मन्त्रमे रोहित शुङ्ख कृष्ण शब्द्‌ 
करके तीनों गुणोंका ग्रहण होता है। क्योंकि रञ्जनात्मक नेसे रादित नाम 
रजोगुणका है । तथा प्रकाशात्मक हेनेसे शुक नाम सच्वगुणका टहै। तथा 
आवरणात्मक हनेसे कुष्ण नाम तमोशुणका है । 


शंका । अनात्मानं स्थित रोदहितादिके वाचक शर्ब्दो करके ग्ज सत्त्व 
आदिक गुणोके खाभ इये भी प्रधानका खाभ किस प्रकार दोगा? 


समाधान । यह भी लिद्धान्तीका कहना असङ्खत है। क्योंकि गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रधानके जा रज आदिक अवयव है; तिनोके धम जो रञ्जकत्वा- 
दिक है तिन रज्ञकत्वादिक निमित्तो करके रोहितादिक शब्द्‌ श्रधानको ही 
कहते है" । अर्थात्‌ गुणरूप अवयवोके खाथ अभेद हेनेसे प्रधानका भी लाभ 
वन सकता है । अतः "अजाः मन्त्रम स्वतन्त्र प्रधानरूप परुतिका नाम दही 
लोदहितशुद्खरृष्णा है । अव ध्रधानमें अजा शब्दको घटाते है- “न॒ जायत इति 
अजा स्यात्‌' इत्यादि भा०। अथं-जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजा है। 
क्यों कि “मूल प्रकृति जो है सो विति नही ३ यह दाखका सिद्धान्त दै । अवतः प्रधानका 
नाम अजा है । 

शंका । “रूद्िर्योगमपहरतिः “दिन्रत्ति जो है सरो योगच्ृत्तिको हरण 
करती है इस न्याय करके, अजा शब्द्‌ करके योगच्त्तिसे प्रधानका लाभ नदीं दा 
सकता है । क्योंकि अजा शब्द्‌ ऊागामें रूढ है | 

समाधान । यह क्िद्धान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां 
आत्मविद्याके प्रकरणमें रूदिचत्तिका अखम्भव होनेसे योगच्रत्तिका ही आश्रयण 
करना योग्य है। अत अजा शब्दका अथं धरति ही है। 


मौर “साश्व बहीः" भजा्ेयण्यान्विता जनयति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 


अजारूप जो त्रिगुणात्मक प्ररृति है सो अगुण्यविशिष्ट स्वसद्रश ही खलदुःखमोहा- 


#रिऽ- अव ' अजाम्‌ ' इत्यादि मन््रमे, अजा शब्द्‌ करके प अथंका 
प्रतिपादन हानेसे; ओर पुरूषभेदरूप लिङ्कसे; प्रधानकी ही पत्यभिज्ञा होती है । 
४ बहीः रजाः ' इत्यादि वा्यशोषके वसे भी अजामन् प्रधानपरक ही है । इस 
अ्थेको “सा च' इत्यादि भाष्यसे पूवेवादी दिखाता हे । 

६६ 
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त्मक देव मञुष्य पशु पक्षी दिक नाना भ्रकारक्छी सम्पूण प्रजावोको उत्पन्न करती 
है ॥ मूलश्ररूतिको _ खुखदुःखमोहदरूप बिशुणा्मक हेनेसे भ्रङृतिका सम्पूणं 
कायं भी खखदुःखमोदरूप चत्रिगुणात्मक ही है । 

अर्थात्‌ मैत्र नामक पुरुषकी चखियोके मध्यमे नर्मदा नामकीजोखी है 
तिसमें मैत्रको खुख होता है। क्योकि सैत्रके भरति नर्मदाक्ा खत्त्वरूपसे 
प्रादुर्भाव हवा है । ओर खपल्लियोको दुःख हाता है। क्योकि सपल्लियोके धति 
` नमेदाका रजरूपखे प्रादुर्भाव हुवा है । नर्मदा खीकी कामनावाछे सैज्रको तिसकी 
अप्राप्तिसे मोहरूप विषाद्‌ होता है। क्योंकि "चैत्रके प्रति नर्मदाका तमरूपसे 
उद्भव हुवा है । इस नमेदाने सवे पदार्थोका व्याख्यान कर दिया है । इस रीतिस 
मददादिरूप सम्पूणं प्रजा सुखदुःखमोदरूप त्रिगुणात्मक ही है । 

ओर एक (अजः पुरुष इख प्रकृतिका सेवन करता हवा व परेम करता 
हुवा "अनुशेते अथात्‌ पूर्वोक्त प्ररृतिको अविवेकसे अदंता, ममता, वा परता 
करके आश्रयण करता हुवा भें सुखी हं" “मे दुःखी हं” तथा “नैं मूढ हं" यह 
मेरा दै" ओर ध्यद पराया है” इस प्रकार अविवेकश्ञान करके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है। 

ओर उत्पन्नविवेकल्ञानवाखा जा दूसरा विशत अज पुरुष दै सो 
भुक्तभोगाम्‌, किये किया हे शव्द्‌ादिक विषयविषयक्त ज्ञानरूप भोग ओर शुण- 
पुरुषकी अन्यताविषयक ख्यातिरूप अपवगे जिसने, ेसी जो यदह प्रकृति है 
तिसको त्याग करता है । अथात्‌ सुक्त होता है । इस्र पूर्वोक्त रीतिसे 
 साख्यके मतम जा प्रधानादिर्कंकी कट्पना है सो श्चुतिमूलक ही है यदह 
सिद्ध हवा इति । | 

अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूर्वपक्षे प्राक्त हये भाष्यकार भगवान्‌ 
कहते दै- (नानेन मन्तरेण इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “अजामेकाम्‌' इस मन्त्र करके 
सांख्यवादमें श्रुतिमूलटकत्व आश्रयण करनेको अशक्य है । अर्थात्‌ यह्‌ मन्त्र स्वत- 
न््रूपसरे किसी भी वादको समथन करनेमे समथ नहीं हो सक्ता है। क्योकि 
सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ कंट्पना करके अजात्वके सरपादनकी उपपत्ति वन खकती 
है। ओर धसङ्धमे विरोष करके निश्चयके कारणका अभाव देनेसे “अजा' 
मन्न करके ‹ सास्यवाद्‌ ही अभिप्रेत हैः रेस्ला नदीं कह सकते दै । जेसे 
'अर्वाग्िश्चमसः' इस मन्त्रभे “ नीचे जिसके विक हो, ऊपर गोर हो, सो चमस 
नामवाला यागका पात्र ही रै” रेखा स्वतन्त्ररूपसे निरूपण नदीं कर सकते है । 
क्योकि अन्य पदा्थमिं भी यथाकथञ्चिद्‌ रेखी कट्पनाकी उपपत्ति बन सकती 
है । तैसे अजामन्त्रमे भी विनिगमकके विना विदोषका निधांरण नदीं कर सकते 
है" । अतः यदां इख मन्त्रम मी “प्रधान ही अजा शब्द्‌ करके अभिप्रेत हे” पेखा 
नियम नहीं कर सकते है" । इस पूर्वोक्त रीतिसे भ्रधानमें वेदिक शब्द्‌ करके परतिपा- 


दत्वा अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ८ ॥ 
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यये 


शंका । बहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमे- भ्यो द वे शिशुं साधानं 
सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद्‌ ॥ इस मन्त्रसे प्राणकी रिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरूप शिशुका (आधान, अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा है । ओर ्त्याधानः' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरूपसे शिरको 
कदा है । ओर ^सधूणा' अर्थात्‌ च्ूटा कील बन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वणन किया है। ओर दामः अर्थात्‌ रस्सी; वल्खकी तरद प्राणशिशुके 
चन्धनका साधनरूपसे अन्नको वणेन किया है । ओर इस उपासनाका- 


“सक्त ह द्विषतो राठृव्यानवरुणद्धि) यह इन्द्रियविजयफल कदा है । 


ओर इसके अनन्तर प्राणकी सखकघ् उपासनारूप उपनिषत्‌ बताई है" । 
अथात्‌ १ चक्षुगत छोहित रेखावोके द्वारा भाणे रुद्र अनुगत है । २ ओर अक्षि 
गत जरके द्वारा पजन्य देवता अनुगत है। ३ ओर दक्‌ शक्तिके द्वारां इस 
प्राणमें आदित्य अनुगत है 1 ४ ओर चश्चुगत कृष्णरूपके द्वारा अचि देवता अनुगत 
है । ५ ओर चक्छुगत शुक्टरूपके द्वारा इन्द्र॒ देवता अयुगत है । ६ आौर 
चश्चुके नीचेके पटक द्वारा प्रथिवी अयुगत दहै 1 ७ ओर उत्तर पटख्के द्वारा 
इस प्राणमं स्वगे अनुगत है । रेखी चिन्तारूप उपासनाका (नास्यान्नं ॒ क्षीयते 


य एवं वेद्‌” यह अक्षय अन्नकी प्रातिरूप फं वर्णन किया है। 


पुन अनन्तरम ही “अर्वागिलश्चमस उध्वेबुध्नः) इख मन्तरसे घमसकां 
धणंन किया है । इस मन्त्रम "यह चमस क्या है › एेसी आकाद्ाके हुये-तहां जैसे अर्वा. 
ग्विक मन्तके याक्यलेषरूप इदं तच्छिर एष ह्यवां गिविलश्चमसः इत्यादि मन्नके 
वरसे ^प्ररूतमें प्राणका प्रत्याधानरूप शिरा नाम चमस है” रेखा निश्चय हाता 
दै। क्योंकि सोमके रखनेका जा यज्ञपात्र है तिसका नाम चमस है। तिखके 
सद्रश ही शिर है। तथा च यहां वाक््यशेषके बरसे 'चमसः शब्द्‌ शिरका 
बोधक है । तैसे यहां ' अजामेकाम्‌' इस मन्तरमें “अजा › शब्द्‌ करके क्या निश्चय 
करनेको योग्य है ? एेसी आशंकाके इये सूत्रकार समाधान कहते दै:- 


ज्योतिरुपक्रमा त॒ तथा ह्यधीयत एके ॥ & ॥ 


अथे - ५ ज्योतिस्पक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ दहि, ९ अधीयते, & एके । इस सूत्रम छ पदं 
ह । (तत्तेजोऽखजतः, इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य ओर परमेश्वरसे उत्पन्न “ज्योतिरुपक्रमा! 
किये ज्योतिः प्रमुखा अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिजरूप चतुविध अूतप्रामकी 
परक्रृतिरूप जो तेजोऽबन्नरूप भूतत्रयी है । यही प्रकृतम अजा रान्द्‌ करकै जाननेको 
योग्य है । ओर इस सूत्रमे "तु" शब्द्‌ अवधारणाथैक दै । इस अथैको स्पष्ट करके दिखाते 
ईै-भूतत्रयी स्वरूप ही यह अजा जाननेको ` योग्य है 1 सत्वादिक गुणत्रय स्वरूप प्रधान 
नदीं | क्योकि छान्दोग्य दाखावाठे भूतच्रयीको दी रोहित शङ्क छृष्णरूपसे अध्ययन्‌ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (718201८1) \/6५8 [५6|| 8180831. [21411260 0 6810011 








५२७ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-४-६ 


करते है। अत अजा रञ्द लोहितादि विशिष्ट भूतत्रयी स्वरूप भौतिक प्रकृतिको ही 
कहता ह इति । 


शंका 1 सांख्य स्ति कर्ते उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द्‌ करके ब्राह्य क्यों न हो । 


समाधान । छान्दोग्य शाखावारे कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिको कहकरके तिन तेज आदिकोकी ही रोहितादिक स्वरूपताको कथन 
करते है -- यदग्ने रोहितं रूपं तेजपस्तद्रूपं यच्छक्गं तदपां यत्छरृष्णं तदन्न 
स्यापाग।दग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ।` यदादित्यस्य (यस्चन्द्रमसः इत्यादि । अथं -स्थूल भोतिक 
अभ्चिमें जो लार रूपै, सो सृश्म भूतात्मक तेजका रूपदहै। ओर जो शुध रूपै, सो 
जर्का है । ओर जो -छृष्णरूप दे, सो थिवीका दै । तथा च रसे निश्चयसे अन्निमेसे 
अध्ित्व निच्रत्त हो गया। क्योंकि अभिरूप विकार वाग्विखास स्वरूप नाममान्र दीदे । 
केवर सुक्ष्म भूतत्रयी स्वरूप व रोहितद्यद्खक्रष्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य है । इसी प्रकार 
आदित्य ओौर चन्द्रमा ओौर विद्युतादिक निखिल प्रपञ्चमे केवरः तीन रूप ही सत्य ई। 
आदित्यादिक निखिरु जगत्‌ वाग्विछास स्वरूप नाममात्र दी है अर्थात्‌ ममात्र ही ह इति । 
इख शरुतिमें स्थित रोदितादिक शब्दों करके कही हई जो सृ्ष्म भूतत्रयी है ओर जो 
लोहितशुङ्करूष्णात्मक निखिल विकारकी प्रति है । ओर विकारकी गपेक्षासे 
जो सत्य कही जाती है । सो यदी ध्रङृति अजामन्त्रमें 'रोदितशुक्लकृष्णाम्‌' इस पद्‌- 
श्रुति करके प्रत्यभिज्ञाकी विषय होती है प्रधान नही । क्योंकि “अजामेकाम्‌' इत्यादि 
मन्त्रम जसे स्थावरजङ्गमकी प्रतिरूप अजामे लोदहितशुक्टक्रष्णरूपता खुनी गदं 
दै । तैसे ही यद्ग्ने रोहितम्‌! इख मन्त्रम स्थावरजङ्खमकी श्रङृतिरूप सष्ष्म भूतत्रयी 
व रूपत्रयीमें भी रो( खो )हित शुक्लृष्णरूपता खुनी गई है इति । अव इस सूत्रके 
तात्प्यको दिखाते दै-- 
शका । रोदितादिक शब्योका पधानमें समन्वयको दम प्रथम कह आये हँ १ 
समाधान । . “रोहितादीनाश्च शब्दानां रूपविशेषेषु शुख्यत्वात्‌ 
इत्यादि भाऽ। अ्थं- रोहित जद्ध कष्णात्मक भूतत्रयी व रूपत्रयीमे सख्य होनेते 
रोहितादिकर शब्द तेज आदिकोंको ही बोधन करते है । ओर सत्त्वादिक राणोम गोण होनेसे 
गुणात्मक प्रधानको बोधन नहीं कर सकते है । क्योंकि सख्य अथैके सम्भव हुये रन्जनादिक 
गुणयोगसे रोहितादिक राब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं बन सकता हे इति । 
शंका । ऊान्दोग्यरूप शाखान्तरमें स्थित “यद्ग्ने रोहितं रूपं * इत्यादिक 
अन्तर क्के श्वे ताश्वतर शाखान्तरे स्थित अजामन्त्रका निणेय किस प्रकार होगा १ 


असंदिग | @ -- ¶ 
समाधान 1 “असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । 
अर्थ--असंद्विगध है अथै जिसका एेला जो मन्त्र है तिष्ठ मन्त्र करके संदिग्ध दे अथे जिसका 
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एेखा जो मन्त्र है तिस मन्त्रका, निगमन किये योजना न्याय्य दै फेला विद्वान्‌ खछोग मानते ईँ 
इति । प्रलङ्खम असंदिग्धार्थक / यदग्ने रोहितं रूपं* इत्यादिक जो मन्त्र है" तिन 
मन्तो रके संदिग्धाथेक जो ‹रोहितशुक्टरृष्णाम्‌' इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
योजना करनी । क्योंकि “सवे शाखावोमें एक ब्रह्म ही परतिपद्य है ” यह शाख्नका 
सिद्धान्त दहै । इस- पूर्वोक्तं रीतिसे रोहित शक्टं कृष्ण शब्द्का अथं तेज, अपु, 
अन्न रूप भूतत्रयी दी सिद्ध होता दै इति । 

ओर असे “यद्ग्ने रोहितं रूपं ' इस शाखान्तरीय वाक्यके वरस अजा 
मन्त्रमें भरधानका श्रहण नहीं हो सक्तादहे। तसे ही -श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ भी 
पूर्वांपरकी पर्याखोचना करनेसे अजामन्त्रमे स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नही हो 
सकता है । क्योंकि श्वेताश्वतयरोपनिषतमें - “ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं 
ब्रह्म इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवर शुद्ध ब्रह्म जगत्‌का 
कारण है ? अथवा शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न जगतका कारण दहै? अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌का कारण है? तहां प्रथम प्च तो नहीं वन सकता है। 
क्योंकि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं बन सकती है। तथा 
द्वितीय पश्च भी नहीं बन सकता है । क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न केवर जङ्‌ पदार्थसे 
जगत्की उत्पत्ति नहीं बन सकती है । शोष तृतीय पक्ष अङ्खीकार करनेको योग्य 
है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः ‹ ते ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खणणेनिगूढाम्‌) । अ्थ--सो ब्रह्मवादी छुरय ध्यानयोग 
करके परमात्मामें अनुप्रविष्ट॒होकर सत्वादिक स्वगुणों करके विदिष्ट तथा ब्रह्मम अभेदरूप 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र राक्तिरूप माया दे तिस मायाको उपकरण ८ सहाय ) रूप करके 
देखते भये इति । इस श्वेताश्वतरके वाक्योपक्रममें समस्त जगत्की विधान करने- 
वाली परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय हाता हे। 


तथा भ्रायां तु भृतिं बिान्मायिनं ठ महेश्वरम्‌ इस वाक्यशेषे भी 
परमेरवरकी मायारूप प्रकृतिको ही जगत्की कारण कहा है । 


 तथा-धयो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः१ । अथं -जो योनि योनिके प्रति एक 
अधिष्टानरूप करके स्थित है सो ही परमात्मा दै इति । 


शका | जगत्की योानिरूप मायाशक्तिको एक देनेसे धानि योनिम्‌" यद 
वीप्सा नदीं वन सकती है ? | 


समाधान । यदीं मायाका एक हये भी जीवको उपाधि अविद्याशक्तिरूप 
जञा मायके अंशदैसो नाना हैः। येही सुष्ट्म स्थूल संघातकौी यानि दहै। 
अतः योनि योनिम्‌ यह वहुत्व निर्देशरूप वीप्ा भी बन सकती है । 


इस मन्त करके भी परमेश्वरके आधित तिस परतन्त्र मायाका दी निश्चयं 
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होता है । अतः ^ अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई भ्रधानरूप परूतिको कथन किया 
दै” पेखा नदीं कह सकते ह । 

ओर प्रकरणसे भी यदी निश्चय होता है कि-अन्याङृत नामरूपवाली 
तथा नामरूपकी ध्रागवस्था जो मायारूप दैवी शक्ति है तिखको ही यह पूर्वोक्त 
अजामन्त्र कहता हे इति । यहां भाष्ये स्थित-'अन्याङृतनामरूपा, यह जो पद्‌ 


हे सो-' तद्धद तद्यन्याढृतमासीव्‌ ` इत्यादि श्रुत्यन्तरकी प्रसिद्धिको कहता है । 
शका । मायामे रोहितादिकरूपवन्त्वकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? 


समाधान । मायाके विकाररूप जो तेज अप्‌ परथिवी है; सो लोहित शङ्ख 
छृष्ण हँ । इसखयि मायाको भी रोहित शुकं छृष्णा कहते है । अर्थात्‌ मायाको 
विश्वरूप होनेसे रोहित शुक छृष्णरूप कह सकते है" ॥ & ॥ 
यहां -“ छान्दोग्य श्चतिके असार तेज, अप्‌, अन्नरूप अवान्तर प्रति 
अजामन्त्रका अथं है । अथवा शवेताश्चतरोपनिषित्‌को पूर्वापर पर्यारोचन 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रङूतिर्प 
मायाशक्तिको ही कहता है “ इस अथेको पूवे सत्रमे कह आये हें । 


तहां सांख्यवादी पुनः शंका करता दै कि- तेज, अप्‌, अन्नको प्रसिद्ध 
अजासे विरुक्चषण दोनेसे जैरुप्यकी समता मात्रसे अजा शब्द्‌ करके किख प्रकार 
जाननेके चयि समथं हो सकते द । किन्तु नदी दो सकते हं । अर्थात्‌ क्या तेज, 
अप्‌ , अन्नमे अजा शब्द्‌ रूढ है १ अथवा योगिक रै १ तहां प्रथम पश्च तो नदीं 
चन खकता है । क्योंकि तेज आदिकोमें अजात्व जातिके न दोनेसे अजा शब्दकी 
प्रलिद्धि नदीं है। ओर द्वितीय पश्च भी नहीं वन सकता है । क्योंकि योगिक 
पक्षम अजाशब्द्‌की भ्र्त्तिका निमित्त जन्माभाव दै । ओर तेज, अप्‌, अन्नकौ 
उत्पत्तिका श्र चण होता है । अतः तेज आदिकोमें जन्मामाव निमित्तक जो अजा 
शब्दका भ्रयोग है सो नदीं बन सकता है । अतः अजा शब्द्का प्रयोग भ्ूतत्रयीमं 
विरुद्ध है इति ? रेख आशंकाके हुये सत्रकार उत्तरको कहते हः- 


कृल्यनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधः ॥ १० ॥ 

अ्थं--, कल्पनोपदेशात्‌ , २ च, ३ मध्वादिवत्‌ , ४ अविरोधः । ` इस सूत्रम चार 
पदरदै। जते मधु प्रिर दे, तेते दी आदित्य भी प्रिय दै; अतः मधुरूपककी क्लि करके 
आदित्यको देवमधु जसे शरुतिमें कटा दै । अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसादश्यको कल्पना करके 
आदित्यम मधु शब्दका प्रयोग जेसे होतादै। तेसे ही प्रसङ्खमं भी अजारूपककी क्ट्सि दे । 
अर्थात्‌ रोक प्रसिद्ध अजाके सादर्यकी कल्पना करके तेज, अप्‌ , अन्नम भी गोणीन्रुत्ति करके 
अजा श्चन्दका प्रयोग बन सकता है । अतः कोई विरोध नहीं दे इति । 

अव भाष्यकार भगवान्‌ इख सन्नके अभिप्रायको - नायम्‌” इत्यादि भाष्यसे 
दिखाते दैः अर्थात्‌ अजामन्त्में सिथत जो “अजा” श्य हे, सो ,अजात्व जाति 
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निमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ भूतत्रयीमें ंढ नहीं है । तथा- नन जायत इति अजाः 
शस रीतिसे यौगिक भी नहीं दै । 


शंका । यदि अजा शब्द्‌ रूढ तथा यौगिक नहीं है, तो तेज, अप॒ , अन्नरूप 
अवान्तर प्रतिमे किस प्रकार वतंता है ? 


समाधान । तेज आदिकोमें रूपककटपना करके अजा शब्द्का उपदेश है । 
अथात्‌ चराचरके कारणरूप जो तेज आदिक रै ति्नोकी अजारूपकक्ल तिङ्क ` 
उपदेशको यह अजामन्त्र करता है । अव इस रूपकक्लप्तिके उपदेशको द्रान्त 
करके स्पष्ट करते है-जेसे ोकमें कोई यद्रच्छा करके जा कदाचित्‌ रोहित शुकं प्ण 
वणेवाखी “अजा” वकरी होवे ओर अपने सद्रश ॒वहुतसी वकरीरूप प्रजावोको 
उत्पन्न करनेवाटी होवे । तिस अजाको एक अज बकरा सेवन करता इवा वा पेम 
करता हुवा भोगता है । ओर दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सुक्ष्म तेज, अप्‌ , अन्नरूप ज स्थूल भूर्तोकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
व्णेवाली है ओर स्वसद्रश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है । 
तथा सो भ्रङृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरूष करके 
त्याग करी जाती है। अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध (अजा बकरीके सदश 
कही है । 

शंका | “ पक क्षेत्रज्ञ अजाका सेवन करता टै, दसरा श्षेत्रज्ञ त्याग करता 
है ” इस वचन करके सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर मेद्‌ ही पारमायथिक इष्ट दै, 
णेसा प्रतीत होता दै । 


समाधान । सो वादीका कहना असङ्कत है, क्योकि अनो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां अक्तभोगामजोऽन्यः” यद श्रुति जीवोके पारमाथिक 
मेदको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे नदीं प्रदत्त इई दै। किन्तु बन्धमोक्षकी 
व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त हई दै। अर्थात्‌ रोकमें परसिद्ध जो 
जीर्वोका परस्पर भेद है, तिस मेदका-अयवाद्‌ करके “ भोगसे बन्ध, ओर त्यागसे 
मोश्च दोता है ” इस प्रकार बन्ध मोक्षकी व्यवस्थाको प्रतिपादन करती टै । क्योंकि 
मेद्‌ जो है सो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कद्पित है। अतः भेद पारमार्थिक 
नहीं हो सकता दै । तदं श्ुतिः- एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवे- 
भूतान्तरात्मा” अथं- एक जो प्रकादारूप देव है सो ही स्ैभूतोम आदत्त हो रहा ह, ओर 
सबै व्यापक है, तथा सवभूतोंका अन्तर आत्मारूप है इति । “एकमेवाद्वितीयम्‌" “नेह 
नानास्ति फिञ्चन अ्थ-* आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद्‌ शून्य है, ओर 
‹ इस आत्मामं ` नाना कुछ भी नही दै इत्यादि इति । इस पूर्वोक्त रीतिसरे भेदको 
कल्पित होनेसे अजामन्त्रमें प्रधानवादकी प्रव्यभिक्ञा नदीं बन सकती हे । 
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अव “मध्वादिवत्‌" इख द्र ्टान्तको स्पष्ट करके दिखाते है-जैसे मधुसे भिन्नजो 
आदित्य है; तिमे मधुत्वकी कट्पना श्वतिचेँ करी है ! तथा ध्रे॒से भिन्न जो 
वाणी हे; तिस ध्रेचव्वकी कटपना श्चतिमें करी है । तथा अच्चिसे भिन्न जो 
दयुखाकादिक दहै; तिनोमें अञ्चित्वकी कट्पना करौ है । ओर रथादिकसे भिन्न 
ज्ञा शरीरादिक दै; तिनमें रथादिकी कर्पना श्रतिभे करी है। तैसे दही अजासे 
भिन्न जा तेज, अप्‌ अन्नरूप भूतत्रयी है ; तिसमें अजात्वकी कट्पना "अजामेकाम्‌ 
इत्यादिक श्चतिमें करी है । अतः तेज आदिकोमें भी जा अजाशव्द्का प्रयोग है 
सो विरुद्ध नदीं है इति। यहां पूवेपश्चमें ब्रह्मे समन्वयकी अलिद्धि फल है ।-ओर 
सिद्धान्तसें ब्रह्मे समन्वयकी सिद्धिः फर दै इति ॥ १०॥ 


इति चमसाधिकरणं समाप्तम्‌ । 


न संस्योपसंम्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११॥ 


अर्थ--१ न, २ स॑ख्योपसं ग्रहात्‌, ३ अपि, ४ नानाभाव्रात,  अतिरेकात्‌, ६ च। 
इस सूत्रम छ पद्‌ दै । ‹ यस्मिन्‌ पञ्च पच्चजनाः› इत्यादि मन्त्रम पञ्चविशति संख्याका 
उपर्सग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नही हो स्कतीदहै। क्योंकि यां ये पञ्चविदाति 
तत्तव नाना है । अर्थात्‌ यहां प्रत्येक पञ्चकम साधारण इतर पद्धकोंसे व्याब्रृत अनुगमक को ध्म 
ह नही । आर आत्माका व आकारका आधिक्य मी इस मन्त्रम श्रवण होता है इति । 


यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश परतिष्ठितः । तमेव पन्य आत्मानं 


विद्वान्‌ ब्रह्मामरतोऽग्रतम्‌ |` ( बऽ ४।४।१७ ) अथे-- जिसमे पञ्च पञ्चजन ओर 
आकाश ल्थित है; तिस ही अत स्वरूपको मँ आत्मा मानतां । इसलिये असरत ब्रह्म 


1 


स्वरूपको जाननेवाखा मं अष्धत अविनाशीख्प दुं इति । यह मन्त्र इस सूचका 
विषय है। 

«यह मन्त्र सांख्यस्ख्ति प्रतिपायय-- २५ तच्त्वोंका प्रतिपादक दहै; अथवा 
अन्य अर्थका प्रतिपादक है ° यह यहां सन्देह है । 

यहां पर पूर्वोक्तं प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांख्यवादीके अभिमत 
तत्त्वोंकी सिद्धि नदीं भी इई तो भी इस मन्त्र करके सांख्यवादी पुनः पुवेपक्ष 
करता हे । 

अथ पूेपक्ष । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः ' इस मन्त्रम ' पञ्च पञ्चजना 
यह पञ्च संल्याविषयक दूसरी पञ्च संख्या सुनी जाती है । क्योकिदो वार 
पञ्च शब्दका प्रयोग देखा गया दहै । सो ये पञ्च पञ्चक मिलकर पश्चीसख हुये । 
पञ्चविंशति संख्या करके जितने संख्येयोंकी आकाङ्का होती है । उतने ही तच््वोका 
सांख्य स्मतितें वणन किया है । 
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भूकपरकृतिरविकृतिमेदहदाचाः भरछृतिविजतयः सप्र । षोडशक विकारो 
न प्रकृतिनं विदतिः पुरुषः ॥ ( सांख्य का० ३ ) । अथ -- मूल प्रकृति प्रधानका 
नाम दे, यह किसीकी चिङृति ( कायं ) नही दै ; किन्तु सर्वकी प्रकृति ८ कारण ) ही ह 1 आौर 

अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भी द विकृति भी ई । क्योंकि महत्तत्त्व मूर 
प्रकृतिकी विकरेति द ; ओर अहङ्कार आदिकी प्रकृति है । ओर अहङ्कार महत्तत्त्वकी विकृति 
दे; भौर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान इवा पञ्च तन्मात्रावों ८ सृकषम भूत ) की प्रकृति ड । 
ओर सत्त्व प्रधान हुवा एकादश इन््र्योकी प्रकृति दे । ओर तन्मात्रा अहङ्कारकी विकृति ई; 
पन्न स्थूल भूतोंकी प्रकृति है । पञ्च स्थर भूत, ओर एकादा इन्द्रिय, यह १६ विकार ही 
ह, प्रकृति किंसीकी नदी है । यद्यपि प्रथिवी आदिकोमे देह घटादिकी कारणता दै; तथापि 
देह घटादिकं प्रथिवी आदिकसे तत्त्वान्तर नही है इसय्ययि प्रथिवी आदिक प्रकृति नही है । 
(तच्वान्तरोपादानत्वं प्रक्तित्वं? ‹ तत्वान्तरके उपादानका नाम प्रकृति ३, । यह 
प्रकरृतिका रक्षण यहां विवक्षित दै । केवर उपादान मात्रको प्रकृति नहीं मानादै। पुरूष 
छटश्थ नित्य अपरिणामी दे ; न किंसीकी प्रकृति है न विकृति है इति । इसलिये सांख्य- 
प्रिद्ध इन पञ्चविशति तच्वोंका श्च तिप्रसिद्ध पञ्चविशति संख्या करके उपसंग्रह 
होनेसेःसांख्यवाद्में श्रतिकी भरमाणता ल्िद्ध दोगई । 


शाका । यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्म सांख्यशाल्नप्रसिद्ध तत्त्वोका 
ग्रहण नहीं है। क्योंकि यहां यदि सांख्यप्रकिद्ध २५ तत्त्वोंका प्रहण होता तो 
इस मन्न 4यस्मिनः पदसरे आत्माको तत्त्वोके आधाररूपसे कहा है, ओर 
आकाशश्च प्रतिष्ठितः' यदह आकोशकी आधारता आत्मामं जदो कदी टै । श्स- 
खिये पञ्च्चिशति तच्वोमेसे आत्मा ओर आकाशको अलग निकल जानेसे 
त्रयोविंशतिजनाः' रेखा पार देना चादिये था, "पञ्च पञ्चजनाः' रेखा पाट असङ्गुत 
हो जायगा । 


समाधान । आकाश ओर आत्माके पृथग्‌ होनेपर भी भ्रङुतिङे सत्त्व, रज, 
ओर तम तीन भाग सममकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पाट बन सकता है । 


शंका । रेखा माननेखे आत्मा ओर आकाशको मिखाकर २७ तत्तव हा 
गये “पञ्चविंशति तत्तव है" €स सिद्धान्तका व्याकोप होगा । 


समाधान । सत्व, रज, तमको मूल प्ररूति मात्र होनेसे सिद्धान्तकी हानि 
नहीं हाती है। यदि तीन गुणोंकी पथग्‌ विवक्षा है ता २७ तत्तव॒ कह देनेमें भी 
कोई विरोध हाता नदीं । इसलिये श्चुतिमूरुक सांख्य स्ख्रृति अप्रमाण नहीं है । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः'इस मन्त्रमे पञ्चविंशति संख्याका 

उपसंग्रह ८ ्रहण ) नेसे भी भपधानादिकोमे श्चति प्रमाणताकी आशा नहीं 

करनी । क्योकि "नानाभावात्‌" अर्थात्‌ ये पञ्चर्विंशति तत्तव नाना है, अर्थात्‌ इन 

प्चीस तत्त्वोके प्रत्येक पञ्चकम रहनेवाला इतर पश्चकसे व्याढ्रत्त कोर साधारण 
६७ 
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धमे नहीं है, जिससे पञ्चविशति संख्याके अवान्तर अन्य पञ्च पञ्च संख्याका 
निवेश हा सके। क्योंकि पुरष, प्रकृति, महनत्तरव, अहंकार तथा मनमें कोई एक 
अनुगत धमे, क्रिया, अथवा जाति व गुण व सम्बन्ध नहीं है, जञा इतरसे व्यावृत्त हो । 
इसी तरह अन्य पञ्चकोमे भी जानना । यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोमें असाधारण 
धमे ज्ञानेन्द्रियत्व है) ओर पञ्च॒ कर्मेन्द्ियोमे कर्मेन्दियत्व है। ओर पञ्च 
तन्मा्रावोमें स्थूलप्ररृतित्व दहै। तथापि भयस्मिनः पद्से आत्माको 
पञ्चविंशति तत््वोंका आधाररूपसे प्रथग्‌ वर्णन किया है । ओर आकाशको भी 
पञ्चजनोंसे प्रथग्‌ कहा दहै । अतः पञ्चविशतिसंख्यापू्िके ल्यि सत्व, रज, 
तम, मरत्तरव, ओर अहङ्कारको एक पञ्चक कहना होगा । ओरं मनको 
अन्य चार वायुभदिक तच्वोमें मिखाकर अन्य पञ्चक कहना होगा । तथा च 
इन दोनों पञ्चकोमें इतर पञ्चक व्याचरत्त कोई धमे अच॒ुगसमक है नहीं । एक अनुगत 
अवच्छेदकरूप धमेके विना नाना पदाथि द्वित्वादिकं संख्याक्ता निवेश नहीं 


देखा गया टे । 


शंका । “पञ्च सप्त॒ च षर्षाणि न ववषं शतक्रतुः? । अर्थ १२ वपं 
पयेन्त इन्द्रने वर्षा न्दी करी इति। यहां पर जेस वर्षाकाटके ज्ञाता पुरुष अवान्तर 
संख्यासे बारह वषेकी अनाचशिका कथन करते है तैसे दी पञ्च पञ्चः शस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका बोध हा जावेगा । 


समान । सोभी नदीं वन सकताटहे। क्योंकि इस पक्षम ठक्षणा- 
पत्तिरूप दौषदहदागा। दो वार उच्चारित पञ्च शब्दकी पांच पञ्चकोभें टक्षणा 
माननी पड़गी; तव पञ्चविशति संख्याका लाभ हागा। नीं तो "पञ्च सप्त 
वणांणि' यापर जैसे बारह वषंका वेध हुवा है। तसे ही दृश संख्याविशिष्ट 
जर्नोका ही बोध होगा । 

वस्तुतः “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः यहांपर, पर "पञ्च" शब्द जन" शाब्द्के 
साथ समस्त है-“पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनिश्यात्‌" । यह भाष्य है । 
अ्थं-- ब्राह्यणभव स्वरसे समासका निश्चय हानेते पञ्चजन राब्द्‌ समस्त है । अर्थात्‌ यहाँ 
“जनः शान्द्‌ अन्त उदात्त हे; यह स्वर “समासस्य इस सूत्र करके समासमं ही होता 
दहे । “माषा, राब्द्की ब्राह्मण भागर्मे, “प्रवचन शब्दकी मन्त्र भागमें वेदिकोंडी रूदि है इति । 
पञ्चानां स्वा पञ्चजनानाम्‌ ( तै° १।६।२।२ ) । रेखा तत्तरीय शरुतिर रयोग 


देखा गया है । इसलिये “पञ्चजनाः यहां एक पद्‌ ( समास), एक स्वर, व एक 
विभचिका ही निणय दाता टै। 


शकरा । खमास मान लेनेसे क्या हो जायगा ? 


समाधान । समास होनेसे पञ्च पञ्च यह वीप्सा नीं बन सकती ै। 
ओर “पञ्च पञ्चः इस प्रकार पञ्चक द्वयका भी यहां ब्रहण नदीं त्रन सकता 
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हे । अन्यथा पञ्चक यको मिलाकर दश जनोंका दी राभ होगा । ओौर पर 
पञ्च संल्याकी पूवे पञ्च संख्या विदोषण भी नहीं बन सकती है, जिससे पञ्च 
पञ्चकका लाम होवे। क्योंकि विरोषणको पधानके साथ सम्बन्धकी भाकाह्ना 
देनेसे उपसजेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं है । 


शका | जेसे * पञ्च पञ्चपूल्यः ' यहांपर पञ्चविशति पृटीका भान होता 
६ । तेस हौ पञ्च संख्या विशिष्ट जनोंका पुनः पञ्च संख्या विरोषण होनेसे पञ्च- 
तका राभ हा जावेगा |. 

समाधान । "पञ्चपूली" शब्दमे पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूटिगोकी 
अवच्छेदक ( व्यावतेक ) है । समास गम्य ससुदायकी अवच्छेदक नदीं दै । 
अतः ‹ कितने समुदाय है" रेखी आकाङ्का हाती है । तिखकी निन्रत्तिके लिय 
‹ पञ्चपूल्यः* का विशोषण पुनः ^ पञ्च › कहना उचित है। पञ्च पूियांका समाहार 
( खघुदाय ) यह ‹पञ्चपूल्यः शब्द्का अथं है । पञ्चजन शब्दम ' सप्षिः” 
°दक्षिणाग्निःः ,शब्दको तरह कमेधारय समास रै । ^ पञ्चपूल्यः› कौ तरह 
खमाहार नहीं है । पञ्चजन घरक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतेक है । पञ्च 
संख्यासे ही जनोंका भेद भास गया है। स्ुदायका समाखसे भान है नदीं । 
अतः ^ कितने ससुद्‌॥य रहै" यह आकडा नदीं देनेसे; पञ्च पञ्चजनाः इस 
पञ्च संख्याको पञ्चजनका विद्येषण करके पञ्चविशति संख्याका राभ नदीं हा 
सकता है । 

शंका । पञ्चसंख्याविशिष्ट जनोंका विशेषण पञ्च संख्या भत रो ; परन्तु 
पञ्चजन घरक पञ्च संख्याका विशेषण पञ्चक््योंन दोजाय। क्योंकि जैसे 
४ जन › पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न हँ, तसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 
करके भवच्छिज्न ै नहीं ? । 

समाधान { अनवच्छिन्न होनेषे यदि यह पश्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च- ` 

ते त ~ ४५ ॐ 

संख्याको ही होगी । इत पश्चमे देष कह अये है-.उपस्जेनस्य विशेषणेनास- 
योगात्‌ | अथ -उपसजनका विरोषणके साथ अन्वय नदीं होता है इति । अतः 
«पश्च पञ्चजनाः यहांपर पञ्चविंशति तत्व अभिप्रेत नहीं दै. । 


ओर आत्मा व आकाशका निदेश अधिक हानेसे भी, ˆ यस्मिन्‌ पश्च 
पञ्चजनाः ' इस मन्त्रका पञ्चविंशति तच्वोके प्रतिपादने तात्पयं नहीं है । 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसंख्याकी विशेषण दोनेपर भी “ यस्मिन्‌ पञ्च ` यह 
मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य पञ्चविशति तत्त्वोंका प्रतिपादक नहीं बन सकता दै । 
क्योंकि आत्मा ओर आकाशसे पञ्चविंशति संख्यावारे तत्वोँका भन्त्रमें 
पृथगा ब्रहण किया है। ओर आत्माको तस्वोंकी प्रतिष्ठाके प्रति आधारङ्पसे 


निदेश किया द। 
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शंका । °यस्मिन्‌ पञ्चः इस मन्न ^ तत्त्वोंका आधाररूपसे आत्मा 
निर्दिष्ट र ” यह निश्चय कैसे हा सकता है । 


समाधान । "यस्मिन्‌ पञ्चः ईस मन्त्रम आधाररूपसे आत्मा दी 


निर्दिष्ट है। क्योंकि 'यस्मिन्‌' इस सक्मी विभक्ति करके निर्दिष्ट ज्ञा पञ्च. 


पञ्चजनका व आकाशका आधार है; तिखका ही ^ तमेव मन्य ्रात्मानम्‌ 
दस मन्त्र भाग करके आत्मरूपसरे अुकषेण किया है । 


ओर यदि “यहिमन्‌ पञ्च यह मन्त्र सांख्यभ्रतिपाद्य तन्वोंष्षा प्रतिपादक 
होवे ता आत्मा चेतन पुरुष है, सो भी सांख्य मतमें पञ्चविशति तत््वोंके अन्तगेत 


हीदै। इसलिये एक ही आत्मामें आध्रेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 
देवेगा 1 


यदि मूक प्ररृतिसे सत्तवरजतमक्की विवक्षा करके आत्मा ओर आकाशको 
तत्वोके अन्तगत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
ओर आकाशको भी तत्तव स्वरूप मानोगे तो सिद्धान्तसे विरुद तत्त्वों की संल्याका 
आधिक्य दोवेगा । अथात्‌ २७ सप्तविशति तच्त्वोंङी प्रसक्ति होवेगी । 


यदि प्रृतिके अवान्तर मेद्‌ ससर्व रज तमको तत्त्वान्तर न मानोगे ता 
पञ्चविंशति तत्त्वे अन्तगंत आत्माको सवे तन्त्वोंका आधाररूपसे कह कर 
दोष चोवीस तत्त्वोंका दी आध्रेयरूपसे वणन करना उचित होगा । पञ्चविंशति 
तच्त्वोंकी ओर छव्वीसवां आकाशकी पृथग्‌ पृथग्‌ आघ्रेयता वणन करनी 
अनुचित होगी । तैसे दी “आकाशश्च प्रतिष्ठितः इस वाक्यसे पञ्चविंशति 
तरत्वोके अन्तगेत आकाशका भी पृथक्‌ ब्रहण न्याय्य नहीं है। ओर 
यदि आकाशको पञचविशति तत्वोंसे परथग्‌ मानोगे ता; इस पक्षमें 
तत्त्वोकी संख्याका आधिक्यप्रसद्धरूप दूषण कह आये है । ओर ^ यस्मिन्‌ पञ्च 
इस मन्त्रम केवर पञ्चविशति खंख्यामात्रके भरवणसे अश्रुत सांख्यप्रतिपाद्य तत््वोके 


†' शका 1 सच्च रज तमकी पृथग्‌ गणनासे त्वोकी २७ स्तविशति संख्या 


इष्ट ही है । अतः यह अतिप्रसङ्क दूषण नहीं है । 


समाधान । तच्वोके आधिक्यको शं करने पर भी तत्वंसे आकाशंकी 


पृथग्‌ उक्ति व्यथं होगी । ओर-“ यसिमन्‌ › यदह आत्मामं त्वोकी अआ1धारताका 
वर्णन भी विस्दध दोगा । क्यों कि सांख्यमतमें महत्तत्वादिक तच्वोंका आधार स्व- 
तन्त्र प्रधान ही है । भौर अखङ्क पुरुष तत्वोंका आधार है नदीं । ओर सांख्यमतपनं 
जगतको सत्य होनेसे जगत्‌ मिथ्यात्वके बोधक--' नेह नानास्ति किञ्चन) 
इत्यादि वाक्यदोषका विरोध होगा । अतः “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः &स मन्त्रसे 
सछांख्यवादकी सिद्धि नदीं दो सक्ती दै | | 
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उपसंग्रहकी प्रतीति भी कंसे दा सकती है । अर्थात्‌ किसी भकारसे भी नहीं बन 
सकती टै । ओर जन शब्दकी तच्वोमें रूदधि भी नहीं है । अन्य अर्थके ग्रहण 
करनेसे भौ संख्याकी उपपत्ति हो सकती है | 


शका । तो फिर "पञ्च पञ्चजनाः ° यहां पर क्या अथं टै? 


समाधान । !दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌ ' इस विरोष स॒त्रसे संज्ञामें ही पञ्च 
शब्द्का जन शब्दके साथ समास है । तथा च / पञ्चजन ` यह शब्द्‌ रूढ है । रूढिके 
अभिप्रायसे ही यहां पर कोक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है ¦ सांख्य तत्त्वोके अभि 
प्रायसे नहीं । * सो पञ्चजन कितने है" एेखी आकाद्ा होनेपर पुनः पञ्च का हे । 
अथात्‌ “जो कोई पञ्चजन ₹ै` सो पांच ही है", यह "पञ्च पञ्चजनाः इस शब्दका अथं 
है । जसे सन्त सत्त्षयः” शब्द्का सप्त ऋषि सात ही है › यह अथं है इति ॥११॥ 
पुनः कोन सो पञ्चजन है" १ इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते दै :-- 


व्राणादयो वाश्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


£ [4 ५ ४ 
अथे--१ प्राणादयः, २ वाक्यदेषात्‌ । इस सूत्रम ढो पद्‌ दै 1 “प्राणस्य प्राणम्‌” 
इत्यादि वाक्यरेषके बलसे पञ्चजन शब्द्‌ करके प्राण, चष्ु, श्रोत्र, अन्न, ओर मनका ग्रहण 
करना इति । 





अर्थात्‌ (यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः” 1 इस मन्त्रसे उत्तर मन्त्रम ब्रह्म स्वरूपके 
निरूपणके चयि प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया रै- प्राणस्य पाण 
युत चज्खषशश्षुरुत ओरोत्रस्य भ्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः) इति माध्य- 
न्द्नि° श्च । अथे-- प्राणका प्राण, नेन्नका नेत्र, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न, मनका मन, 
ब्रह्मका स्वरूप जो जानते दै सो सनातन सर्वं श्रेष्ट बह्यको जानते है । अर्थात्‌ प्राण आदिका 
जीवन देतु सत्य स्वरूप ब्रह्म दे इति । सो ये ही सन्ञिधानके वरुसे वाक्यहोषगत प्राणः, 
च्छु, श्रोत्र, अन्न, ओर मन; यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः, इस मन्त्रम पञ्चजन शब्द्‌ 
करके विवक्षित है । 


शका । जायन्त इति जनाः! इस्त व्युत्पत्ति करके कायं मात्रका वाचक 
जन शब्द्‌ दै । अथत्रा जन शब्द्‌ मनुष्योमें प्रल्िद्धदहै। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 
शब्दके अथं केसे हौ सकते है १ | ॐ 


समाधान । त्वमे जन शब्द ( पञ्चजन शब्द्‌ )का प्रयोग कैसे इवा? 
यह भी प्रश्न हो सकता दहै । प्रल्िदिका अतिक्रम ( त्याग ) उभय पक्त समान 
ही दै। इसलिये वाक्यरोषके बरसे पञ्चजन शब्द करके प्राण आदि्कोक। ही 
रहण उचित है । ओर जनसम्बन्धसे भी प्राण आदिकोमें जन शब्दका प्रयोग 
बन सकता रै । 
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^ते वा एते पश्च ॒जह्मपुरूषाः! ( छा० ३।१२।६ )। अथ - हृदय घुर वासी 

बरह्मके द्वारपारु होनेसे सो मरे प्राणादिक पञ्च ब्रह्यपुरुप के जाते दहै । क्योकि हद्यरूप 

पुरके पाच द्वार है। पूव चिद्रूप द्वार प्राण करके अधिष्टितहै। ओौर दश्छिण चिद व्यान 

करके अधिष्ठित है । ओर पश्चिम द्वार अपान करके अधिष्ठित दै। ओौर उन्तर द्वार समान 

करके अधिष्ठित है! ओर उक्व द्वार उदान करके अधिष्ठित है इति। इस छान्दोग्य 
श्चतिमें जन वाचक पुरूष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोनें प्रसिद्ध रै । 


भ्राणो ह पिता प्राणो ह माताः (छा० ७१५१ )। इत्यादि त्राह्मणमें 
जन वाचक पितादि शब्द्का प्रयोग भी प्राणमं प्रसिद्ध है। ओर मासक वलसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोमिं रूढ माननेमें कोई विरोध नहीं है । 


शंका । जो रूढ शब्द होता है सो लोकम प्रलिद्ध होता रै। पञ्चजन 
शब्दकी भ्राणादिकोमं खोकिक ध्रसिद्धि है नहीं । इसलिये पञ्चजन शब्द्की प्राणा- 
दिकमें रूढिका आश्रयण कसे कर सकते है अर्थात्‌ नहीं कर सकते है' ? 

समाधान । उद्धिदादि शब्दको तरह पञ्चजन शब्द्की भी कूढि आश्रयण कर 
सकते टै" । क्योंकि “प्रसिद्ध॒ अर्थवाचक शब्दके खमीपमे अप्रसिद्ध अथवाचक 


शब्दका जहां प्रयोग होता दै । तहां प्रसिद्ध अथेवाचक शब्द्का जो अथं होता है, 
सो ही अर्थं समीप उच्चरित अप्रसिद्ध अथेवाचक शब्दका भी होता है"यह नियम है। 

जसे “उद्धिदा यजेत पशुकामः यहां पर “उद्भिद्‌ पद कर्मनाम है; व 
विध्रेय गुण खमपैक है ” यह संशय है । उद्विद्‌ शब्द्‌ खनित्र ( फड्वा ) आदिमं 
प्रिद्ध दोनेसे; ओर याग वाचक ।यज्ञेत शब्दके प्रयोगसे दी कमेका राभ हो 
जानेसे, ज्थोतिश्टोममें गुणविधि है। यह यहां पूवपक्ष दै। ज्योतिष्टोम अप्ररूत 
है, अतः गुणविधि नहीं हो सकती दै। किन्तु सन्निहित "यज्ञेत ” के प्रयोगवलसे 
, “उद्वह” थागका नाम है। यह सिद्धान्त है । ओर ‹ यूपं च्छिनत्ति" यदहांपर 
“च्छिनत्ति शब्दके योगसे यूप शब्द्‌ करके दारविरोष प्रतीत होतादहै। ओर 
“वेदिं करोति! यापर “कथेति शब्दके योगसे ‹वेदिः शब्दका अर्थं संस्कार- 
योग्य स्थण्डिलटविदोष स्वीकार किया हे | 

तैसे दौ यह "पञ्चजन' शब्द्‌ भौ ‹ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ' इस सूत्र करके समस्त 
होनैसे किसीकी संज्ञा प्रतीत हदोतादै। संज्ञीकी आकाङ्ला होनेपर सन्निहित 
वाक्यरोषके बलसे “पञ्चजन शब्द प्राण आदिकोमिं रूढ है ” यह निश्चय होता है । 

ओर दैव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्चस, पञ्चजन शब्देका अथं दहै । ठेसा 
एक मत है । 

चार वर्णं पांचवा निषाद्‌# पञ्चजन शब्द्का अथं है। एला अन्य किसने 
कया = ~ 

#रि०-शषामे बराह्मणस वैद्‌ा हवा निषाद कदा जाता हे । 


~ `" -- ~ = 
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करीं पर प्रजामें पञ्चजन शष्द्का प्रयोग दैखा गया है - 'यत्पाञ्चजन्यया 
विशा (ऋ० सं ० ८।५३।७ ) इस मन्त्रम पाञ्चजन्य शब्दका अर्थं मनुष्यरूप भरजा 
किया है। इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द्‌ करके भ्रजामात्रका अथवा देव 
पितर आदिका ब्रहण करनेमे भी कोई विरोध नीं है। 

ओर वस्तुतः पञ्च ध्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत, 
अत्रिद्या स्मिता राग द्वेषामिनिवेशरूप पञ्च केश, इन पच्चीसोंका यहां “पञ्च 
पञ्चजन' शब्द्‌ करके ग्रहण करना उचित है । जायन्त इति जनाः इस योग- 
चरत्तिका भी इस पक्षम सम्भव हो सकता है । क्योंकि कर्मेन्द्रिय आदिक सर्वं 
उत्पत्तिवाके ही है'। “अनित्याश॒चिदुःखानार्म्च निस्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
विद्याः ! यह योगचुज्न है। अर्थ- अनित्यमें नित्यवुद्धि, अञ्चि शद्िद्धि, दुःखम 
सुखलुद्धि, अनात्मार्मे आत्मवुद्धि, अविद्या हे इति। यह कार्याविद्या भी बुद्धिरूप 
होनेसे कायेरूप ही है । इस पक्षे आकाश शब्द्‌ करक्रे मूलाविदयाका ग्रहण उचित 
दै। क्योंकि कारणरूप अविद्या टी आध्रेय कुशि रोष रह गई रै (आकाशे 
तदोतश्च भोतञ्चेति ( व्र° २।८।४)। इस श्रुति विषे मूलाविद्यामें भी आकाश 
शब्द्का प्रयोग देखा गया है । मूटाविदयाको आत्मामं भरतिष्टित होनेसे अविद्यामें 
स्थित पञ्चविशति सं ख्यक प्राणादिक भी आत्मामं दही वस्तुतः प्रतिष्ठित दै" । 
ओर जन शब्द वाच्यसे अजन्य मूटाविद्याका पृथग्‌ करना मी इस पक्षम खङ्खत 
-होता है । इस पक्षमें “यस्मिन्‌ पश्च पश्चजनाः” इत्यादि शरुतिका «काये कारणका 
आधार ब्रह्म आत्मा ही है यद अथं सिद्धान्तान॒सारी सिद्ध होता है। “तत्परिग्र- 
हेऽपि न कथिद्िरोधः ) इति भाष्यम्‌ । अ्थ- पन्च पञ्चजन शब्द करके पञ्चविराति 
संख्यक प्राणादि कायैवर्गके ग्रहण. करनेमे भी कोई विरोध न्दी है इति । 

शंका । यदि पञ्चजन शब्द्‌ करके देवादिकोंके श्रहण करनेमे कोई दोष 
नहीं है तो आचार्यने पञ्चजन शब्दसे भाणादिका अ्रहण क्यों किया टै 


समाधान । खांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वोका ग्रहण “पञ्च पञ्चजनाः” 
इस श्रुति करके नहीं दोसकता है । क्योकि सांख्यमतमं प्रधान स्वतन्त्र है; वुद्धि आदिक 
अन्य तत्तव प्रधानके आधित हँ । पुरुष भसङ्क है । प्रधानादिकोको पुरुषके आधित 
माननेसे पुरूषमें असङ्कताकी, भ्रधानमें स्वतन्त्रताकी दानि होगी 1 इस अभिप्रायसे 
आवायने भ्राणादयो वाक्यशेषात्‌” इस सूत्र करके भाण आदिकोको पञ्चजन 
शब्द्का अथं कहा है इति ॥ १२॥ । 


शंका । माध्यन्दिनि शाखामें अन्नको प्राण आदिकोमिं अहण च्या है। 
इसलिये माध्यन्दिनि शाखावालोके मतम भाण आदिक पञ्चजन शब्दके अथं हो 


छ्रकते दै" । परन्तु काण्व शाखावार्खोके मतमें प्राणादिक पञ्चज्ञन शब्दके अथं . 
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कसे हो सकते है"; क्योकि काण्व शाखामे अन्नको प्राणादिप्रतिपादक “प्राणस्य 
भ्राणस्युत ` इत्यादि मन्त्रम प्रहरण किया नहीं १ 


अतः सूत्रकार इस शंकाके समाधानको स्वयं कहते है:- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 


अथ- १ ज्योतिषा, ४: एकेषाम्‌ 9 दि असति, ® अन्ने । इस सूत्रम चार पद्‌ ४: 1 
काण्व दाखावारोंके मतसे ^ प्राणल्य प्राणमुत इस मन्त्रे अन्नका प्रहण न होनेपर भी ज्योति 
करके पञ्च संख्याकी पूति हो जावेगी । क्योंकि काण्वश्षाखावाले भी ' यस्मिन पन्न पञ्चजनाः” 
इस मन्त्रके पूवैमन्रामें ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पते ई तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिः › इति । । 


शंका । “यरिमन्‌ पञ्च पञ्चजनाः” इस मन्त्रे पूर्वमन्त्रम माध्यन्दिन 
शाखा व काण्वशाखा दोनो ही ज्योतिका पाट तव्य दहै। अतः दोनोके मतसे 
ही उत्तर मन्त्रम ज्योतिका ग्रहण होना चादिये। काण्वशाखावालोके मतम ही 
समान मन््रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका म्रहण क्यों होता दै ? 


समाधान । “अपेक्षाभेदात्‌" इति भाष्यम्‌। अथात्‌ माध्यन्दिनि शाला- 
वाखोके मतमें श्राणस्य प्राणम्‌! इस्त मन्त्रम अन्नका ग्रहण होनेखे पश्चजनका खाभ 
हो जाता है; शस्ये पूव मन्त्र परित इस ज्योतिकी अपेश्चा नहीं होती है । ओर 


काण्वशाखावा्छोके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त मन्जमे है नहीं । अतः पञ्चजन- ` 


का लाम न होनेसे ^ प्राणादिक पञ्चजनो पांचा कोन है” रेसी अपेक्षा होती 
है। इसलिये अपेश्चामेदसे एक ही मन्त्रम सूर्यादिरूप ज्योतिका ग्रहण ओर 
अग्रहण है । जसे एक ही अतिरात्रमें वचनभेदसे शोडषीपात्रका ग्रहण व अग्रहण 
होता है; तेसे ही ्ररृतमें जानना । सो इक्ष प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्चुति भ्रमाण नदीं दै । स्ति ओर युक्ति करके भी ^ सांख्य अभिमत त्वो 
कीं भसिद्धि नहीं हो सकती है” इस वार्तांको आगे प्रतिपादन करेगे । यहां भी 
पूवेपक्षमें ब्रह्मे समन्वयको असिद्धि फर है। ओर सिद्धान्ते सखमन्वयकी सिद्धि 
फल है ॥ १३ ॥ 
इति संखल्योपसंश्रदाधिकरणम्‌ ॥ 


4 पदिष्टोक्ते 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाग्यपदिष्टोक्तेः ॥ ९४ ॥ 
अ्थं-- \ कारणत्वेन, २ च, ३ आकाडादिषु, 9 यथान्यपदिषटोक्तेः । इस सुत्रमं 
चार पद है । कार्यविपयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविपयक श्युतिर्योमिं कोर 
विगान ८ विरोध ›) नर्ही ह । क्योंकि सत्य सर्वत सर्वदाक्ति एक अद्वितीय ब्रह्मका जसे एक 
वेदान्ते कारणरूपसे निर्देश करिया दै पेसे ही सवं वेदान्तोमिं समान ही कारणका निरूपण 
किया दै इति । | 
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सम्पूणं जगत्कारण बोधक वाक्य इस सूत्रके विषय दहै । 


° जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सत्र करके (जगजन्मादिकारणत्व › ब्रह्मका 
लक्षण कहा । (तन्त समन्वया्‌ › इत्यादि सूत्र करके सम्पूणं वेदान्तवाकयोकी 
गतिसामान्यका विषय व्रह्मको प्रतिपादन किया। ‹चआलुमानिकमपि › इत्यादि 
सूत्र करके प्रधानमें वेद्‌ करके अप्रतिपायपनाको सिद्ध किया । 


तहां वादियोंका विवाद्‌ दोनेसं “यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि 
जगत्कारणवादिवाच्य ^ ब्रह्मम प्रमाण दहै वा नदी यह “सन्देह” द्योता है। 
तहां पूवंवादी यह पूवेपक्च करता है- 


त्र 

अथ पूवेपक्ष | सिद्धान्तीने जो- “जगत्‌के जन्मादिका कारणत्व' ब्रह्मका 
लक्षण कदा है सो नहीं बन्‌ सकता है । ओर सवं वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्मविषयक 
गति ( तात्पर्यं ) सामान्यका भी निश्चय नदीं कर सकते हँ । क्योंकि कायं व 
कारणवादि वाक्योंका परस्पर विरोध देखा गया है । प्रत्येक उपनिषदोमें कीं 
किसी रमसे कहीं किसी कऋमसे, कीं करमके विना दी, खटिका प्रतिपादन किया है। 


अव इस अर्थंको स्पष्ट करके दिशाते है-करहीं पर आत्मन आकाशः सभूतः 2 
( ते० २।९ ) ‹आत्मासे आकाश पेदा इवाः इत्यादि वाक्योमें आत्मासे पथम 
आकाशकी उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिकै ऋमसे खष्िका कथन किया हे । 


ओर कदं पर "तत्तेजो अदजतः ( छा० ६।२।३ ) । “सो सद्रूप ब्रह्म 
तेजको रचता भया › इत्यादि वाक्योमिं सद्रूप बह्यसखे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कद 


करके तेजी उत्पत्तिक्रमसे सखष्िका कथन किया है । 


ओर कदं पर- “स प्राणमदजत प्राणाच्छद्धाम्‌" ( भर ६।४) । अथे- 
सो पोडदाकर पुरूष प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणते श्रद्धाको रचता भया इति । इत्यादि 
वाक्य करके प्राण आदिक विलक्षण क्रमसे खष्िका कथन किया हे । 


ओर कहीं पर_ “स॒ इमांन्लोकानखजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥' 
 रे० उ० १।९।२ ) । अर्थ--सो आत्मा इन रोकोंको रचता भया; लोकोका विभाग 
करके वेद स्वयं दिखाता दै-अम्भ-स्वर्गादि सत्यलोक पर्यन्त, मरीची-अन्तरिश्च, मरम्‌-एथिवी, 
आपः-बाकी बचे हये पाता पर्यन्त सक्तरोक इति । इत्यादि वाक्य करके चिना क्रमसे 
खृष्टिको कहकर पुनः रोकोके करमका अभिधान किया है । 


ओर कहीं पर असतूसे खषिकी उत्पत्ति कदी टै । जेसे- ` 


(असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत” ( तै २।७ ) । अर्थ--यह जगत्‌ 
उत्पत्तिके पिके असत्‌ स्वरूप ही था । तिस असतस्े सत्‌ स्वरूप जगत्‌ पैदा इवा दै ९ति । 
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ओर--असदेवेदश्मग्र आसीत्तत्सदासीत्ततसमभवत्‌) ( छा ३।१९।१)। . 
अथे- यह जगत्‌ उत्पत्तिके पिले असद्‌ ही था, घुनः सो सदृरूप होता भया इत्यादि इति। 

ओर कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सतसे खष्िरत्पत्तिकी परतिज्ञा 

भ क ४] वेद्‌ € 
करी है--जेसे-' तद्धक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ अर्थ--यदह जगत्‌ उत्पत्तिके पिके 
असत्‌ ही था पेसा को$ कहते ह इति । इस प्रकार उपक्रम करके आगे कहा है-“कुतस्तु 
सोम्ये ७ ४०५९ 
खलु सोम्यव स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सच्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! 
( छा° ६।२।२ ) । अथे-े प्रिय ! यह असते खटिका विधान कैसे बन सकता है 9 
असतसे सतकी उत्पत्ति केसे हो सकती दै 9 इसय्ियि एक अद्वितीय सत्‌ ही उत्पत्तिके पिले 
था यह सिद्धान्त दे इति । 

र कीं पर स्वतः ही जगत्की उत्पत्तिः कही है--जैसे-- . 
^ तद्धेद तद्यव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत › ( ब° ९।४।७) । 
अर्थं- उत्पत्तिके पहिले यह जगत्‌ अव्याङ्त था । सो अनभिव्यक्त नामरूपवाखा जगत्‌ ही 
नाम रूप करके खष्टि दशाम व्याङ्ृत ( अभिव्यक्तं ) हवा ३ इति । 

इख भ्रकारसे कायं व कारणके प्रतिपादक वेदवाच्त्योमे अनेक विवाद है' । 
वस्तुप्रतिपादनमें विकट्पका भी असम्भव है । अतः वेदान्तवाक््यों करके ब्रह्मे 
जगत्‌की कारणताका निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तुं स्ति ओर युक्तिफै 
बरसे ही कारणान्तर प्रधानादिका स्वीकार करना न्याय्य है इति । | 


यहां पर“ सदेव सोभ्येदमग्र आसीत्‌ ® ह्यादि कारणविषयक वा- 


क्योंका-- असदा इदमग्र आसीत्‌ ° इत्यादि कारणविषयक वाक्योके साथ 
विरोध है । ओर (तद्धेदं तदि” इत्यादि स्वयंकर्ठक सखणिवाक्योका- ओर अन्य- 
कतेक खृषिवाक्योका भी परस्पर विरोधदहै। ओर खष्टिके कम अक्रम विक्रम 
बोधक वाक्योका विरोधं भी स्पष्ट हीदहै। ओर खष्िरूप कार्यसे कारणरूप 
ब्रह्मका निश्चय करना हे। खषिविषयक विवादसे "खष्टिकारणत्व' कूप ब्रह्मके 
लक्षणमें भी विवाद होता है। रक्षणे विवादसे लष््य ब्रह्मे भी विवाद सिद्ध 
होता है । अतः ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योका समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता है। ओौर 
गतिखामान्यकी विषयता भी ब्रह्मम सिद्ध नहीं हा सकती ह2ै। इसलिये कर्मके 
अङ्क देवता वा. कर्ताके प्रतिपादक दोनेसे सम्पूणं वेदान्त गोण दहै । वा अवि- 
वक्षित अर्थवा है" । वा जपमात्रके उपयोगी दै"। यह अथं पूरवेपक्षीके 
मतसे सिद्ध इवा । 
अब शख प्रकार पूरवेपक्षके धाप्त हये खिद्धान्ती समाधान करते है- 

। ॐ यह जगत्‌ उत्पत्तिके पिरे अखत्‌ ही था । प्रश्न-क्या शरन्यरुप ही था १ 
उत्तर- नही, किन्तु सद्रूप ब्रह्म ही होता भया सो ब्रह्म दी जगत्‌, रूपसे प्रतीत 


दुवा हे इति । 
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अथ सिद्धान्तपक्ष। “न सष्टरि किञ्चिह्‌ विगानमसित' इत्यादि भा०। 
अ्थं-हर एक वेदरान्तमें आकाशादि कार्यगत क्रम अक्रम आदिका विरोध होनेषर भी सृष्टामं कुछ 
भी विगान नहीं है इति । क्योकि-शयथा व्यपदिष्टोक्ते' अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
न्तमें सवेज्ञ, सवेशक्ति,सर्वेभ्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगत्‌का कारण 
कहा है । तैसे दी अन्य वेदान्तो भी जगत्‌क्े कारणको कहा है । अव इसी विधयको 
्ुतिके उदाहरणोंको देर स्पष्ट करते है:-“ सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` ( त° २।१) 
यहां पर ज्ञानशब्द्‌ करफे; ओर आगे श्सी प्रकरणम कारणविषयक ^सोऽका- 
मयत इस वचन करके; जगत्कारण ब्रह्मरूप आत्माको चेतनङूपसे 
निरूपण किया है । “ब्रह्मको किसी करके प्रयोज्य न दोनेसे कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 
ईश्वर है” इस अर्थको श्युतिने कहा है । (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः" 
अ्थं-- तिस ‹ सत्यं ञानं › इत्यादि मन्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा 
इति । ओर आगे तिसी कारणविषयक आत्मशब्दक्षे भयोगसे “रह्म ही अन्नमय 
आदिक कोशपरम्पराके अन्तःप्रविष्ट हैनैसे सवका अन्तयांमी प्रत्यागात्मा है” इस 
अर्थ॑का निर्धारण किया है“ “बह स्यां प्रजायेय ( ते° २।६ ) 1 अर्थ - प्रजारूप 
करके में ही वहत होवों इति । यहां पर “वहू स्यां §स आत्मविषयक वहुभवनके 
कथनसे प्रजारूप कार्यका व कारणका अभेद कला है । ओर अथंसे ईश्वर 
! सर्वात्मक है ' यह सूचन किया है । तसे दी । इदं सवेमजंत यदिदं किञ्च ' 
अर्थ- जो कछ काय॑ हे इस सवैको आत्मा रचता भया इति । यहां पर समस्त जगतकी 
सृष्टिका निर्देश करनेसे खश्टिकै पदिङे सएठाको अद्वितीय कदा है । 


जिख प्रकारसे यहां तंत्तिरीय श्रुतिमे सस्य ज्ञानादि लक्षणवाऊे ब्रह्मकौ 
जगत्‌का कारणरूपसे निश्चय किया है । इसी प्रकारसरे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 
छक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपक्े निशित हेता हैः-“ सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌  । ‹ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तजोऽखजत ॥ 
( छा० ६।२।३ ) । अथं--^ हे प्रिय ! यह संसार उत्पत्तिके पिले सत्य एक अद्वितीयरूप . 
ह्‌। था?“ सो शक्षग करता भया भन प्रजारूपसे बहुत हाऊ" “सो तेजको रचता भयाः इति । इस 
श्चुतिसे मो कारणम सत्यपना, एक अद्धितीयपना, चेतनपना, काये व॒ कारणका 
अभेद्‌ दी सिद्ध होता है । 


तथा “आस्म वा इदमेक एवाग्र आसीनान्यत्किचन मिष्व्‌ । स 


क्षत कोकान्न सजे" ( एे° उ० १।९१।१ )। अथं - यह जगत्‌ उत्पत्तिके पिठ एक 
अद्वितीय आत्मरूप दी होता भया; आत्मासे अन्य कछ मी नर्हीथा। सो आत्मा ही 
५ लोकोंकी रचना करू› रेखा संकल्पं करता भया इति । इस श्चुतिमे भी कारणम 
आत्मपना, अद्वितीयपना, चेतनपना, सवैखोकककेपना स्पष्ट है । इसी भ्रकारसे 
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कारण निरूपण करनेवारे सस्पूणे वाक्योंका प्रत्येक सेदान्तम कोई विरोध नहीं 
है । अतः ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है” यह निश्चय है । | 


केवल कायेविषयक विरोध अवश्य देखा गया है- करीं पर आकःशकी 
प्रथम खष्टि कही हे; कहीं पर तेजकी प्रथम खृष्टि कही है इत्यादि । परन्तु इस 
कायविषयक विरोध करके “ अविरुद सर्वबेदान्तोते भासमान कारण ब्रह्मकी अचि- 
वक्षा होनेको योग्य है रेखा नहीं कह सकते ३ । क्योकि कार्यचिधयक्र विरोधसे 
कारणको असिद्धि नहीं हा सकती है । अन्यथा पुचके मरणसे पिताका भी मरण 


हाना चाहिये । 


शंका । जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाटा कहा जाता है | 


(१ गों (द (^~ [भे 
तेसे ही का्यंविषयक विरुद्ध वाक्योंसे कार्यी अक्िद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिद्धि हदो जायेगी । 


समाधान । वबश्तुतः ब्रह्म केवल कारणत्वेन ही वेदान्तप्रतिपाद्य नहीं है । 
किन्तु ^सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रत्तिपादन है । सत्य ज्ञान 
अनन्तताको उपपादन करनेके लिये ही जगतल्ञारणताका अध्यायेप क्रिया है। 


अकट््पित वस्तुको प्रतिपत्तिके सिये कदिपित वस्तु विगानदोष कीं भी 
नहीं दाता दहै। जसे तात्त्विक अर्धन्तीखी प्रतिपन्तिक्ते च्वि तन्तत्पुरुषों करके 
अरुधन्तीके खमीपवति पूर्वोत्तर नक्चत्रोमें जा कटिपत स्थूल अख्घन्तीविषयक 
विगान है सो दोष नहीं हाता है। ओर जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्दकी 
प्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जे परस्पर भिन्न २ कटिपत प्रकृति प्रत्ययादि 
विषयक विगानदहै सो दोष नहींहातादै। तैसे ही ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके लिये 
कल्पित खृष्टि विषयक विगान भी दोष नहीं हे । 


वस्तुतः खष्टिकरममें भी विगान नहीं हे; किसी भी श्रुतिका कड भी विरोध 
नहीं है । इस अथंका अव उपपादन करते हें - जैसे अनेक शिद्पक्रियामे शरः 
जञा देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है । पुनः चक्रसे कुम्भको बनाता है । पश्चात्‌ 
कुम्भसरे जलको काता है । उदकसरे आखा गृंदकर पिण्ड वनाता दै! पश्चात्‌ 
पिण्ड करके धतपूणे पक्रा्नको खिद्ध करता है । यहां पर देवदत्तको चक्रादि सर्व 
कायेके प्रति कारण होनेसे; *देवदत्तसे चक्रादिक हुये ` यह भी कह सकते है" । 
^ देवदत्तसे चक्र, चक्रसे कुम्भ, कुम्भसे जलादरण हवा ‡ यह भी कह सकते है" । 
ओर. “ देवदत्तसे जखादरण जखाहरणसे पिण्ड हवा ” यह ` भी कह सकते है । 
यहां कम अक्रम विक्रम कनेमें कोई विरोध नदीं दै। क्योंकि देवदत्त सवं कार्यमें ` 
कठत्वेन अनुस्यूत है । 
तैसे . ही प्ररुतसे भी यद्यपि आकाशादि रमसे दी खष्टि हे; तो भी आकाश, 
चायु, अनर, आदिकोके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वर) दी कता दोनेसे ^ परमेश्वरसे 
आकाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायुष्छी उत्पत्ति दु ” इत्थादि भो कड सक्ते 
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है" । “परमेश्वरसे तेज हुवा, तेजसे आप हे ” यह भी कट सकते दै" । परमेश्वरसे 
ये सवे लोक इये इत्यादि भी कह सकते है। यदा क्रम अक्रम व विसद्ध क्रम कहनेमें 
ङ्ख भी विरोध नहीं दै । | 

यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे चायु, वायसे आकाशकी उत्पत्तिको करीं पर 
येद्‌ कहता; तो विरोध हेता। रेसा वेदम कहीं का नहीं ; अतः किसी श्युतिका 
विवाद नहीं दै । अत एव आचाये कार्यविषयक श्ुतिविवाद्का भी समाधान 
न वियदश्रुतेः? ( त्र9 सू० २।३।१ ) इत्यादि भ्रन्थसे स्वयं करेगे ॥ सखष्टि वाक्योका 
ष्टिम तात्पयेको स्वीकार करके कार्यम विगानकी समाधि कही । “वस्तुतः 
खष्िवाक्योका_ भी खमि तात्पये दहै नहीं ” अव इस अर्थको दिखाते रहै- 
“भवेदपि कायस्य विगानमप्रतिपा्यत्वात्‌! इत्यादि भाष्यम्‌ । अथे-खष्टििपयक 
विगान होना योग्य भी हे; क्योंकि खष्टि वेद्‌ करके प्रतिपाद्य है नही । किन्त अद्वितीय ब्रह्म 
ही प्रतिपाद्य हे इति । 


शंका । फिर खृष्टिको अन्या २ जो श्रुति कती है" इसका क्या 
प्रयोजन हे 


समाधान । खष्टिका वेदोमें जो अन्यथा २ कथन है सो- “स्वभ स्मे 
जेसे उत्पत्तिके कऋरमकरा नियम नहीं है। तैसे दी इस जाग्रत्‌ प्रपश्चमे भी उत्पत्तिके ` 
क्रमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्र प्रपञ्चकी तरह निखिल प्रपञ्च भ्रममाच्र दै । 
इस खष्टयादि प्रपञ्चके प्रतिपादनमें वेदका तात्पये दहै नहीं । किन्तु अद्वितीय 
असङ्क ब्रह्यके प्रतिपादनमें ही वेद्का तात्पयं है इस अथेका ज्ञापक है। 


आत्माके प्रतिपादनके चयि दही खटिका प्रतिपादन है । स्वतन्त्र खष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इट नदींदहै। क्योंकि खष्ि आदिके विज्ञानसे कोई 
चुरुषाथं देखा सुना नहीं गया है । ओर खष्टिविज्ञानसे पुरुषाथेकी कर्पना मी 
नदीं कर सकते है । क्योंकि तहां २ उपक्रमउप्रसंहारादिक चङ्क करके सवे उप- 
निषदोमें ; ब्रह्मविषयक वाक्योके साथ ही खष्टिवाक्योंकी एकवाक्यता देखो गर दे । 


मर अन्नेन सोम्य शुङ्गनापोमरमन्विच्याद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूल- 
धन्विच्छं तेजसा सोभ्य शुङ्गेन सन्मूरपन्विच्छं । ( छा° ६।८७ ) 1 अधे-- 
द प्रिय ! अन्न ( प्रथिवी ) रूप कायै करके जलरूप कारणका अन्येपण कर, जरसे तेजरूप 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सत्रूप कारणका निश्चय कर इति । इस श्रुति करके 
समस्त भूविकारोका भूमि, भूमिका जरते, जका तेजपिं, तेजा खत्‌ आत्मामं 
खय बतला कर, खष्टि आदि प्रपञ्च को ब्रह्मज्ञानमें साधनपना दिखाया हे। 

ओर श्यत्तिका आदिक दान्तो करके, काये व॒ कारणका अभेद्‌ कहनेके 

, ये, खष्टिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चक श्रव्रण कराया है । सृके प्रतिपादनमे 
बेदका तात्पयं नहीं है । यदह निश्चय होता है। तथाच गोड़पादकारिका-- 
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गृल्लोहविस्पुल्दि्गायः छष्टियां चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय 
नास्ति भेदः कथश्चन ॥ अर्थ -- छत्तिका, रोह, विस्फुलिकङ्धादि दान्तो करके जो 
अन्यथा ३ खष्टिका वणेन बेदमें किया हे; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका उपायमात्र ३; भेद ऊछ 
भो नहीं दै । अर्थात्‌ सृष्टप्रतिपादनमें वेद्का तात्पथ नदीं हे इति । यह सम्प्रदायवेत्ता- 
वोंका वचन दै । 

भोर फलबत्सन्निधावफलं तदङ्गम्‌ । अर्थ - फलवा वाक्यादिकोंकी सन्नि 
धिमें फरशुन्य वाक्यादिक फल्वाल वाक्यादिकोके अङ्क होते है इति । इस न्यायसे 
खृष्टिका विज्ञान, कारणब्रह्म विज्ञानका अङ्क है । क्योंकि खष्िके विज्ञानसे 
कुछ भी फर सुना नदीं गया है । ओर ब्रह्मविज्ञानका फ खना गया है- 
^ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ( तैऽ २।१)। अर्थ तरह्मवित्‌ परम घुरुपाथको ध्रा होता 
दे इति। “तरति शोकमात्मवित्‌ ) (छाऽ ७।१।३ ) । अथे-- आत्मवित्‌ पुरूष 
इःखरूप संसारको तर जाता दै इति। ° तमेव विदित्वाऽतिभूत्युमेति › ( ्चे०३।८)। 
अथ-- तिस जगदधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह ॒पुरूप खल्युको उलन 
करता दै! अर्थात्‌ मरणादिरहित हो जाता दै इति। इत्यादिक अनेक ्रुतियोमें 
प्रह्मविज्ञानसे परम पुरूषाथं कहा है। ओर ब्रह्मविज्ञानसे विद्धानक्को परमानन्दकी 
प्राप्ति, शोककी निघ्त्ति, व स्युत्युका अतिक्रमणरूप फर प्रत्यश्चसे भी सिद्ध है । 
क्योंकि जिस समय- ^ तत्वमसि" वाक्या्थके विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोश्च अचुभव होता है, उसी समय संसारकी निच्रत्ति हो जाती है ॥ १४॥ 


शंका । कार्यविषयक विगानका समाधान आपने किया 2ै। ओर जो 
कारणविषयक विगान- ^ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । › 
इत्यादि दिखाया है । तिस्तका क्या परिहार रै तिसका परिहार करना चाहिये ? 

समाधान । इस शंकाका परिहार सूत्रकारे स्वयं किया हैः- 


समाकषात्‌ ॥ १५ ॥ 


अथे- इस सूत्रम ‹ समाकर्षात्‌? यह एक ही पद है । ‹समाकषै? नाम अनुकर्षेण 
अर्थात्‌ अनुद्रत्तिका दै । अनुकषेण यहां अथैका विवक्षित दै । तथा च सत्यखूप ब्रह्मकी टी 
असद्वा 2 इस मन्त्रम अनुत्रत्ति होनेते स्वरूपशून्य असत्‌ पदका अथं नहीं दे इति । 

“असद्रा इदमग्र आसीत्‌ › इख तैत्तिरीय श्युतिमें स्वरूप रदित असत्‌को 
कारणरूपसे श्रवण नदीं कराया है। क्योंकि असन्नेव स॒ भवति । असह 
ब्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः । 
अथं - जो ब्रह्मको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता दै। जो ब्रह्मको सत्‌ जानता हे 
इसको जानी होनेते विद्वान्‌ छोग॒ सन्त जानते ई इति! इस मन्त्र करके तैत्तिरीयनें 


असद्वाद्‌का निराकरण किया है । 
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ओर ˆ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म) इस मन्त्र करके व्रह्मको सव्य स्वरूप कह- 
कर इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति कटी है । 
ओर इस सत्य स्वरूप व्रह्मको ही अन्नमयादि कोशपरम्परा करके पुच्छ भरतिषठा 
सर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है । पुनः ^सोऽकामयत, 
इस वाक्यसे तिस ही प्ररत ब्रह्मञआत्माका समाकपण ( अन्ुवतेन ) करके यावत्‌ 
खष्टिकी तिस ब्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है ।. ओर खष्टिमे पुनः ब्रह्मका 
ही अनुप्रवेश कहा है। 
इसके अनन्तर (तर्सत्यमित्याचक्षते अर्थ-सो ब्रह्म सत्य ३, पेसा विद्धान्‌ 
लोग कहते ई इति । इस वाक्यसे सत्यरूपसे ब्रह्मका ही उपसंहार क्या है । पुनः 
तदप्येष शोको भवति! अर्थ-- तिस प्रकृत बद्ममं यह मन्त्र भी प्रमाण हे इति । 
इस वाक्यसे तिस ही ्रङत व्रह्मविषयक मन्त्रको कहटनेकी प्रतिज्ञा करके सदट्रा 
इदमग्र आसीत्‌” इस मन्त्रको पटा है । यदि निरात्मक असत्‌की.ही इस मन्त्रं 
विवश्चा होती तो अन्यका समाकयेण व॒ अन्यविषयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्धं हो जावेगा । 


शका । पिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्द्का क्या अथं है ? 


समाधान । घटः सन्‌ उदक सत्‌ , इत्यादि स्थलमें नामरूप व्यारूत वस्तु 

विषयक प्रायः खत्‌ शब्द्‌ भरसिद्ध है । उत्पत्तिके पचे व्याङृत वस्तु है नहीं, अत 
व्याकरणके अभावकी अपेध्चा करके सत्‌ ही ब्रह्म ' असत्‌कौी तरह था, इस प्रकार 
गुणच्त्तिसे असत्‌ शब्द्‌ करके कहा है । अनभिव्यक्त यहां पर गुण है । 

अथवा -“ यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवे असत्‌ किये अनभिव्यक्त था, ‹ ततः? 
किये तिस प्ररत सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया? 
यह ८ असद्वा इदमत्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत ' इस मन्त्रका अथं है। इस पक्षे 
मन्त्रगत ‹ ततः› शाव्द्से ब्रह्मका समाकषेण होनेसे असदुवाद्की शंका ही नहीं 
हो सकती है । 

अत एव सद्र इस मन्म स्थित अनभिव्यक्त नामरूपवारे ब्रह्मका ही 
(तदात्मानं सखयमङ्करुत" इस वाक्यधटक (तत्‌ शब्दसे समाकर्षण करके “रसो 
वे सः" इस उत्तर वाक्यसरे रस ( सार ) रूप कहकर (एष ह्येवानन्दयाति" अ्थ- 
यह रस आनन्दरूप ब्रह्म ही अपने आनन्दलेदा करके जगतक्तो आनन्दवारा करता है इति । . 
इस वाक्य करके प्रकृत ब्रह्मे ही जगदानन्दहेतुता कदी है । 

अत एव “यदा हयेवेष एतस्मिन्‌” इत्यादि मन्त्रसे दश्यशरन्य निराधार रकृत 
आनन्द्‌ स्वरूप आत्मामं मेदरदित अभय परतिष्ठावालेको अभय; भौर जन्मान्तरीय 
उपास्यङपासकभावादिरूप मेददृष्टिसे वात, सूये, अश्रि, आदिकोंको भीषा ( मय ) 
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कहकर “सेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा? इत्यादि अन्थसरे “यावज्जीव राशिच्छा आनन्द 
प्रकृत ब्रह्मानन्दका ठेशमात्र है" इस अ्थंका उपपादन किया ह । इसी प्रकारसे 
स॒ यश्चायं पुरुषे ॥ यथासावादित्ये ॥ स एकः ।।› अर्थ- इस पुर्पमे ओर 
चकारसे अधोलोकवति यावजीवराशिमें ; तथा उगदित्यमण्डलमे; ओर ‹च से उष्वैरोकवति 
यावन्नीवरारिमं अन्तरात्मा एक ही टै इति । इस मन्त्र करके प्रछत ब्रह्मम सर्वान्त 
यामिताका प्रतिपादन अखत्‌ कारणवाद अत्यन्त असंगत होगा । अतः अस- 
त्कारणवाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिसीयोपनिषत्‌का “संत्य 
ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है, असत्‌ नहीं है ” इस अथक प्रतिपादनमें 
ही पय्येवस्ान है यह सिद्ध हवा । 


ओर यही योजना “असदेवेदमग्र आसीत्‌?! ( ३।१६।६ ) इस छान्दोग्ये 
मी है । क्योकि छान्दोग्यमे मी 'तत्सदासीत्‌” इस ॒वाक्यदरोपघरक (तत्‌, शब्द्‌ 
करके पूवे वाक्यगत असत्‌ ब्रह्मका समाकषैण किया । ओर असदेव इस 
पूवे मन्म अत्यन्त असत्‌ स्वरूप .अत्यन्ताभावको यदि असत्‌, शब्द्से कहे तो 
^तत्सदासीत्‌" यहां पर किखका समाकर्षण होगा ? क्योंकि अत्यन्त असत्‌का 
समाकषेण बने नहीं । ओर कथञ्चित्‌ समाकर्पण मानने पर भी असत्‌को 
सदासीत्‌! यदह सत्‌ कहना भी असंगत होगा । 


तद्धेक आह रसदेवेदभग्र आसीत्‌ ( छा० ६।२।९ ) अर्थ _ “यह जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पदिठे असत्‌ ही था? दसा को कहते ह इति । यहां पर श्चुत्यन्तरके अभि- 
प्रायसे यद एकीय मतकता उपन्यास नहीं है । अर्थात्‌ तद्धैक आहुः इख समन्त्रका 
“किसी शाखावाटखे कारणको असत्‌ कहते ह ” यह अर्थं नहीं ह किन्तु ८बेद्‌- 
बाह्य खोग कारणणो असत्‌ कहते है“ यदह अर्थ है । क्योकि क्रियाम विकद्प 
होता दै सिद्ध वस्तुमें विकल्प नदीं होता है। क्रियाम भी स्वरूपे विकट्प 
नहीं होता है, चिन्तु प्रकारें विकल्प होता है । अतः श्युतिसिद्ध सत्पक्चकी 
द्रढताके वास्ते यह मन्द्मति परिकरिपत असटपक्चका उपन्यास करके खण्डन किया 
है। यह निश्चय कतव्य दे । 


^तद्धदं तद्यव्याङ़ृतमासी त्‌' ( १।४।७ ) इस बृहदारण्यक श्चुतिमे भी निरः 
ध्यक्ष अर्थात्‌ असाश्चिक जगत्‌का व्याकरण नदीं कहा है। क्योंकि स॒ एष॒ 
इह प्रविष्ठ आनखाम्रेभ्यः  अथं- इस दारीरमें दिरसे टकर नखाग्र पय्यैन्त सो यह आत्मा 
प्रविष्ट 2 इति । इख उत्तर श्रन्थ व्याङृत कायमें अचुप्रवेशशीर अध्यक्च आत्माका 
समाक्ष्षण किया-है। ओर अध्यक्षष्न्य जगतूका व्याकरण माननम “स एष इद 
प्रविष्टः” इस अनन्तर भ्रन्थवत्ती प्ररत अथंका वाचक शस' इस सवेनाम करके कार्या- 
चुप्रवेशित्वेन किसका समाकषेण दोगा { 
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ओर कार्याचिप्रविष्ठमें चेतनत्वके ्रवणसे भी चेतन आत्माका ही यह शरीरम 
प्रवेश युक्त है--"पश्यथक्षुः गृण्वञ्ोनं मन्वानो मनः” । अर्थं रूपदक्ञेन 
निमित्तसे शरीरम प्रविष्ट आत्माका नाम श्चक्षुः अर्थात्‌ दरष्टा है । ओर श्रवणरूप निमित्ते 
श्रोत्रं अर्थात्‌ श्रोता है । ओर मननरूप निमित्तसे इस आत्माका नाम “मनः अर्थात्‌ मन्ता 
दे इति । असत्‌का प्रवेश वने नहीं । 

ओर जसे इस समयमे भी नाम रूपसरे व्याङूत ( अभिन्यक्त › घरादिरूप 
जगत्‌ कुखाखादि अध्यक्षके विना पैदा नदीं होता है। इसी भकार आदि सरगम 
भी “अध्यक्चके विना नामरूपात्मकं जगत्‌की उत्पत्ति नहीं वन सकती है” यह 
निश्चय होता है। क्योंकि दृष्टविपरीत कट्पनामें कोई प्रमाण नहीं है । ` 


“अनेन जीवेनात्मनानुपभविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, ( ६।३।२ )। 

- मे इस जीवरूप आत्मा करके कायैके अन्तरम प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करं । 

यह दशका संकल्प दै इति । इत्यादि छान्दोग्य श्युतिमें भी अध्यक्षके विना जगती 
व्याक्रिया नहीं दिखाई है । 


तन्नामरूपाभ्यामेव न्याक्रियतः यां पर कमेकर्तामिं लकार है । कतां 
परमेभ्वरके रहनेपर भी खुकरताकी अपेक्षा करके कतेव्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 
कमेमें रकार हे; कर्ताका अ्थंसे आक्षेप है । दोनों दी पश्चमे छकार कताका प्रतिक्षेपक 
नहीं टै; किन्तु उपस्थापक रै ¦ क्योकि 'ल्टूयते केदारः स्वयमेव वा (लूयते केदारः” 
यहां पर रकारसे रविता देवदत्तादि कर्ताका प्रतिक्षेप नहींहदोतादै। श्डिन्तु 
कर्तांकी उपस्थिति ही होती है। 

अथवा "व्याक्रियतः यह रकार कमेमें दी है। अत एव यहां "गम्यते मामः? 
की तरह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता है। ओर क्मंकर्तामिं लकारसे कतक 
आक्षेपका नियम नदीं टै । क्योकि “भिद्यते कसूखेन' यहां पर अजीण कुसूकभेदनमें 
वातच्रष्टयादि निमित्त होनेपर भी, चिरकाटछृतजीण कसखके गिरने्मे कोई दसरा 
कतां नहीं है । यह अथं महाभाष्यमें टिखा टै। 


शका । तद्धेदं॒तद्यन्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत 
इस श्चतिसे “जगत्‌की उत्पत्तिके पूवे अन्याङूत जो ईश्वर है तिसकादही सृष्टि 
दशामें परिणाम इवा है"यह माट्यूम दाता है । तथाच जगदाकार परिणममान ईश्वरसे 
अन्य कतांका अत्यन्ताभाव होनेसे कमेकतामें दी खकार मानना उचित रहै। 
कमम रकारको, नियमसे कतांका आक्षेपक होनेसे, कमम टकार माननां 
असङ्कत है । 

समाधान । - जगद्बीज सृष््मनामरूपात्मक मायाविशिष्ट॒ चिटूप देभ्वर 
दै। परिणामवादी मायाका परिणाम मानता है। वा विदंशका परिणाम 
मानता है। अथवा विरोषण विदोष्य उभय अंशका परिणाम वादीको श्ट है? 
अन्तिम गोर मध्यम पश्चमे चिदूपका परिणाम होनेसे दुग्धादिकी तरद चेतन 
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जः त चाः अ 


स्वरूप ईभ्वरमें विनाशित्वकी प्रासि होगी । प्रथम पश्चमे विदोषणङूप मायाका 


परिणाम हेनेपर भी, जगदाच्छार परिणममान मायाकी स्थिति व स्फूतिका. 


साधक चिदरप परदेश्वरके वियमान होनेसे कर्भमें री टकार मानना उचित है। 


वस्तुतः कमेकतामें दी खकार मानना समुचित है । क्योंकि सिद्धान्तमें 
विवतवाद्कां स्वीकार ह । चिदात्माका विवते ही निखिल अनात्मर वस्तु है 
अन्य कोई कतां दै नदीं । कममें टकार माननेसे कर्ताका आष्घेपरप गौरव होगा | 
चिद्धिन्न कर्ताके असम्भवसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । कर्ममें टकार 
¢ नियमसे कर्ताका उपस्थापक हे › इस नियमका भङ्ग दोगा । कर्रकर्ता स्थल 
कर्तीके आश्चेपकां नियम न दोनेसे कर्ताका आक्षेपरूप गौरवं नहीं है| 


शंका । (तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत) अर्थ- सो बरह्यही नामरूप करके 
विवतेरूप होता भया इति 1 इत्यादि स्थटमें “व्याक्रियत यदह यदि कर्मकत्िं टकार 
ह; तो यदा विवतेमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य दोना चाहिथे। अन्य कतक 
न नेसे कमेकतामें लकार मानना असङ्खत है । क्योंकि “भिद्यते कुसलेन' 
इत्यादि जीण कसलादिरूप कमक तास्थलट्में भी मेद्नकर्तां कर्मसे अन्य अवश्य 
है। प्रत्यक्चादि प्रमाणसे उपर्च्ध न होने पर भी ईश्वरदही कर्ताहै। “ईश्वर 
इच्छा विना तृण भी नदीं दिर सकता हे” यह वातां यक्षके समभ्वाद्से अथवा 
कायमाजके प्रति ईश्वरको कारणता होनेसे वेदसिद्ध है । 


समाधान । (कमे कतां स्थम कर्ता होना चादिथेः यह नियम है। 
केसे भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्तमें नदीं है। क्योंकि ^ क्रिया कर्मं कर्ता सर्व 
रूप ईश्वर ही है" यह वेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कर्मे टकार मानने पर 
भी यह दोष तुद्य है । यह समाकषे सूजका तात्पर्यार्थं हे । 


शका | समन्वयाध्यायमें विरोधाविरोधकी चिन्ता करना असडत है। 


इसी चिन्ताके वास्ते ही विरोधपरिदाराध्याय है। अत इस अधिकरणका इस 
प्रथमाध्याये निरूपण करना असङ्कुत है । 


समाधान । नाना शाखावर्तो अथवा एक ही शाखागत तत्तद्वाक्यविचा- 
रसे वाक्याथेके अवगमका पयंवसान होनेपर प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोध नेसे 
वाक्याथंकी अवगतिमें अध्रामाण्यकी शंकाके अनन्तर अविरोधन्युत्पादनद्वारा 
प्रामाण्यका व्यवस्थापन करना विरोधपरिहाराध्यायका अथं है । श्चति्योका परस्पर 
विरोधपरिदार दितियाध्यायका अथं न्दी है 


शका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोधपरिहार ही दितीयाध्यायका 
अथं है; तो द्वितीय अध्यायके तृतीय वियत्पादर्मे श्चुतिर्योकी परस्पर विरोधपरिदार- 
चिन्ता असङ्खत हदगी ? 

समाधान । यद्यपि श्रुति्योका परस्पर विरोधपुरिदार द्वितीयाध्यायका 
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अथं नहीं है। तथापि तहांपर खटिविषयक वाक्योंका परस्पर विरोधपरिहारका 
जो प्रतिपादन किया है सो प्रासङ्किक है । लक्षणाथं ( अध्यायाय ) नही है । यह 
वातां भामतीमें प्रतिपादन करी हे | 


शका । जसे सांख्य वेरोषिकादि दशेनोंका मानान्तरविरोधसे वा परस्पर 
विरोधके वाध प्रतिपादन किया हे। तैसे प्रत्य्रक्चादि मानान्तरविरोधसे तथा परस्पर 
विरोधसे वं खृष्िविषयक श्रु तियोके विगानसे वेदान्तद्‌शेनका तत्प्रतिपाद भक्रिया व 
विषयका भी वाध होना चाहिये । 


समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे ओर परस्पर विरोधसे सांख्या- 
दि दशेनोंका, ओर तत्थ्रतिपाद्य ध्रक्रियादि दैतका, वाध दढ दोनेपर प्रत्यक्षादि 
भानान्तर विरोधसे अथवा खृष्िविषयक श्रतिविगानसे वेदान्तशाख्का ओर 
तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियाप्रपञ्चका वाध भी मुमृश्चुको इष्टी दटै। क्योकि अनिवंचनीय 
वादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नदींहो सकती है। सवे परपञ्चव्राधके अनन्तर . 
बाधका अवधि निरावरण साची स्वतः क्िद्ध है। इस अथे विषयक यह खण्डनका 
छटोक दै -“वापे इद्रेऽन्यसाम्यात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । क्र ममत्वं ु्ुतत्‌- 


णापनिवेचनवादिनाम्‌ ॥ 

तथापि “वादी करके उद्भावित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कतव्य 
दै इस शिक्षाक वास्ते श्चतियोंकी परस्पर विरोधपरिहदारचिन्ता दवितीयाध्यायमनं 
करी है । अत एत्र कट्पतरः -^ प्रेरुद्धावितो दोष उद्धतेग्यः स्वदशेने । इति 
शिक्षाथेमत्रत्यचिन्तां तज्ाकरोन्पुनिः ॥ ` 


6 श्रत्यथेविषयकन्यवसायात्भकन्ञाने सति मानान्तरभयुक्तविरोधपरि 
हारम्‌ $ द्वितीयाध्यायस्य लच्चणमर्‌ । अथ-पेदाेविपयक प्रमामे प्रत्यक्षादि 
मानान्तरप्राक्त विरोधका परिहारपना, द्वितीय अध्यायका लक्षण हे इति । प्रथम 
अध्याये अतिव्याप्ति परिदारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्व॒विरोधका विरोषण है | 
तकौ भ्रन्थोमे अतिन्याप्तिवारणके लिये सत्यन्त॒ विशोषण दहै । पूवेमीमांसा ` 
आदिक तक॑म्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत वाधित अनातमविषयक दैनेसे व्यवश्लायात्मक 
नहीं है। अत ण्व गीता- “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह $रनन्दन 1» 

- छृष्णभगवानू कहते ईै- दे अञ्ञ॑न ! प्रत्यगभिन्न ब्रह्मविषयक प्रमाका नाम न्यवसाया- 
त्मक उुद्धि है, सो केवर एक वेदसे ही होती है इति । 


शंका । जब व्यवसखायात्मक युद्धि एक ही दै तो श्चत्यथेविषयक्वं 
बुद्धिका विशोषण व्यथं है। क्योकि यदि नाना व्यवसायात्मक ज्ञान होते ती 
इतर व्यावतेक हनेसे विरोध्रण साथेक हेता। जसे घटः नाना है द्तखिये नीकं 
विरोश्रण खाथक दाता हे। 
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समाधान । श्रत्यथेविषयकत्व विशेषण ज्ञाने व्यवस्ायात्मकत्वका 

उपपाद्‌क है । लक्षणमें प्रविष्ट न दहेनेपर भी श्चति नहीं है । अर्थात्‌ उपलक्षण 

है। “श्चतियोंका परस्पर ` विरोधपरिहार ° प्रथमाध्ययका स्वङूप है। अहमर्थ 

परत्यगसिन्न ब्रह्मविषयक पमाके साधनकलापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय दै । 

प्रमाके फालका प्रतिपादक चोथा अध्याय है । यह इस अधिकरणका तात्पर्य है ॥१५॥ 
इति कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगदाचिलात्‌ ॥ १६ ॥ 


ह 9 न च्य, ५१ तर 
अथे-इस सूत्रम एक ही पदे । “यस्य वेतत्कम› इस वाक्यम स्थित “ एतत्‌ 
शब्दको जगद्वाच्क होनेसे वाखाकि व अजातदाके सम्बादमे ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है इति। 
कोषोतक्नि ब्राह्मण गत वालाकरि व अजातशघरुके सम्बादमें श्रवण होता है-- 


` भ्यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य येतत्कमं स वेदितञ्यः 

इत्यादि बाखाकि व अजातशातुका सम्बादरूप वाक्यसन्द्भं इख सच्न्ता विषय है । 

किसी कार्म एक गगे . गोत्रका विद्याभारसे गर्वित बालाकि नामका 
ब्राह्मण अजातश नामक काशीराजके पास जाकर “ब्रह्म ते ब्रवाणि अर्थात्‌ 
“में तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हं ` इस वाक्यको कहता भया । 

राजा बोठे हे ब्रह्मन्‌! “जनक वड़ा दाता ओरश्रोताहै, रेखा समभ 
कर प्रायः खोग जनकके पास ही जाया करते है" । तुमने यह मेरेमे भी सम्भावना 
करी है । मेरे पाख उपदेशके चयि आये ।! अतः १ सहस्र गौ आपको मैने दिये, 
उपदेश कीजिये । 

तिसके वाद्‌ बाखाकिने आदित्याभिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्यत्‌, 
आकाश, वायु, अचि, जखादि अभिमानी अनेक दैवता पुरुषों का उपदेश राजाको 
क्या। परन्तु राजा सवे दैवता्वोके स्वरूपको ओर उपासनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने कहा कि -“ इन सव देवता्वोको व 
उनाखनाप्रकार मे अच्छी तरह जानता हं; इससे अधिक यदि आप जानते हो 
तो उपदेशा कोजिये | गाग्यं चुप हो गया । 


राजा - क्यों इतना ही जानते हो १ गाग्य--इतना ही जानता हं । 
|  शाजा-इतने ज्ञानसे ब्रह्म विदित नदीं हदो सकता दहै; तुमने मिथ्या री 
भुकसे कहा रह्म ते ब्रवाणि" । यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्तां यस्य 


` .व॒तत्कम स वेदितग्यः १ (कोष ४।१८) अथं- हे बाखाके { ज इन पूवाक्त देवतावोंका 
"कर्ता है जिसका यह जगत्‌ कम है अर्थात्‌ कायं है सो जाननेको योग्य हे इति । 


€ 


गाग्य- “उप ायानीति" अर्थात्‌ मै आपसे उपदेश ठेना चाहता ह । 
राजा- यद प्रतिखोम ( विपसेत ) टै। “जो ब्राह्मण गुरूस्थानीय होकर 
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क्षत्नियसे शिष्य वनकर उपदेश ख्व” तुमगुरु ही रदो, 'वा जपयिष्याषिः 
अथात्‌ में तुमको बह्म उपदेश करू गा । तदनन्तर गाग्यका हाथ पकड़कर राजा उठे 
ओर खुप पुरुषके पास आये । सुप्त पुरुषको हे वहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! इत्यादिक दैवता- 
वोके नामसे पुकारने खगे । उत्थान न होनेके वाद्‌ हाथसे पीष २ कर उठाया तब सत्त 
पुरुष उटा । ओर राजा गाग्यंके रति कहने लगे-“ यत्रेष॒एतत्मुप्नोऽभूत्‌ य एष 
| 

विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत्‌ ऊत एतदगादिति तदु ह न मेने गाग्ये, । 
अथं-- जिस कारमं यह पुरूप सक्च था तिस समय कहां था 9 किस स्वरूपम व स्वभावे 
स्थित था? प्रवोधकालमे कसि यह आयादै9 गाग्यं इन प्रदर्नोका उत्तर न दे 
सका इति | 

तदनन्तर गाग्येको स्वयं राजाने सुप्त उुरुषका हृदयाकाशे शयनं बतलाया 
है । ओर तिस सुत्त पुरुषे हौ अर्णनाभिकी तरह ओर अम्निविस्फुलिङ्गकी तर 


सवं खृष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है । यह सम्बाद्‌ बृहदारण्यके ओौर 
कोषीतकि ब्राह्मणे लिला है। 


कोषीतकि ब्राह्मणवर्ती वाङाकि अजातश्नके सम्बादरमे- “या वे बालाक 
9 न © 
एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः" (कौ० ४।१८) इस वाक्यमे 
^ बेदितन्यत्वेन जीवका उपदेश है वा मुख्य प्राणका उपदेश दहै ? अथवा परमा- 
त्माका उपदेश दै १” यह यहां सशय है । 

* यस्य वैतत्कमे ` इस वाक्यमें कमे शब्द्‌ यौगिक है वा रूढ है › यह संशयः 
अथवा उक्त सस्वादमें अनेक धर्मोकी पतीति; इस संशयम कारण है । 
ब्रह्मते ब्रवाणि” इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेश मादूम पड़ता है । ओर सस 
जीवसे खष्टिकथनरूप उपसंहार करके जीवका उपदेश माम होता है। ओर- 
“स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते" ( व° ३।४।६ )। अर्थ- सो प्राण ब्रह्म ह ओर (त्यद्‌, 
परोश्च व अमूतैरूप दै । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कहते ह इति । इत्यादि स्थले ब्रह्म 
शब्द्का प्रयोग प्राणमं होनेसे प्राणका उपदेश माम पडता है । 


“ वस्तुगतिसे यहां किसका उपदेश प्राप्त हुवा ” एेखी जिक्ञासाके हुये-- 


अथ पुवेपक्ष | “यस्य वैतत्कमे इस श्रवणसे प्राणका उपदेश यहां पर होने- 
को योग्य है, क्योंकि ¶यस्य वैतत्कमे' इस वाक्य करे प्रतिपाद्य जो वचेष्टारूप 
कमं हे तिखका आश्रय प्राण ही है । ओौर--“अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा 
भवति * अर्थ- जाग्रत्‌ वं स्वप्नं जनक कमैकी उपरतिके अनन्तर सुषुि कार्म प्राणमं ही 
स्वै एकीमाव हो जाता है इति । इस वाक्यदोषमें भी प्राण शब्द्का.दी वशेन है । 
ओर प्राण शब्द्‌ सुख्य प्राणमें दी प्रसिद्ध है । "ग 
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` शका । इस सम्बादमें आदित्यादि देवतावोंका कर्ता वेदितव्येन उपदिष्ट 
है, ओर प्राणमं देवताकतैल्वका असम्मव है; अतः प्राणविषयक उपदेश नहीं बन 
सकता है । | 


समाधान । इस शंकाका भी अवलतर नदीं है, क्योकि बालाकिने जो 
प्रथम ‹ आदित्ये पुरुषः" "चन्द्रमसि पुरुषः, इत्येवमादिक इन आदित्यादिक पुरषोंका 
निर्देश किया है । प्राणकी अवस्थाविरोषरूप तिन सर्वं देवतावोका भी प्राण कर्ता 
हो सकता है। “कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्य त्यदित्याचक्षते" 
इस श्चुतिमें "एक देव कोन दै इस शाकट्यके भ्रश्नका उत्तर याज्ञवल्क्यने '्राण 
इति' इस वाक्यसे प्राणको ही कहा है । इत्यादि अनेक श्रुतिरयोमे सवं देवतावो- 
को प्राणकी अवस्थाविरोषपना प्रसिद्ध है । 
अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है। जीवका ही उपदेशक 
यह सस्वाद्‌ है । धमं अधमरूप कमेका आश्रय जीवभीरहै । इसलिये ^ निर्व. 
चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धमे अधमेरूप कम॑ जिसका है सो जीव जाननैको योग्य 
९ ४ € 
है , इख अथैका वोधक -“ यस्य बतत्कृमं › शस वाक्यक्धी भी सङ्गति हो सकती 
है। ओर भोक्ता दोनेसे भोगके साधन इन देवतारवोका कर्ता भी ध्माध्मरूप 
अद्रष्टद्वारा जीव वन सकता है । | 


ओर वाक्यहोषगत जीवके लि्धोंसे भी जीव ही द्रष्टव्य मादूम पड़ता है । 
क्योंकि वेदितन्यत्वेन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवतावोंका कतां है; तिके 
दुशेनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त वाङाकिके घरति वोधनकी इच्छावाङा जो राजा 
अजातशत्रु है सो वाखाकि सहित सखुप्त पुरुषके पास आकर हे वहत्‌ ! दे पाण्ड- 
रवास ! इत्यादि शब्दासि खप्त पुरुषको पुकारता भया, तदनन्तर इन शब्दोंको न सुन- 
नेषते प्राणादिकोमें -मोक्तू त्वाभावको ज्ञापन करके टकडोसे अथवा हाथसे स्त 
परूषक उठाकर “इस शरीरम प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्तं जीव दी. भोक्ता 
है” इस अ्थको वोधन करता है । | 


शंका । बृहत्‌ इत्यादि शब्दके अश्रवणसे प्राणादिक क्तंघातसे व्यतिरिक्त 
भोक्ता है” यह कसे माद्टूम पड़ सक्ता? 


समाधान । यदि भ्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्तं कर्तां भोक्तान होता 
-तो प्राण जाग्रत्‌ हनेसे खुक्तदशामें भी स्वविषय शब्दभोगको अधश्य भ्रहण करता | 


जसे दृणादि भोग्य सम्बन्धी अच्नि तुणका अवश्य श्रहण करता दै। तैसे्टी 


प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दको अवश्य श्रवण करता । 


शंका । कदाचित्‌ स्वनामके प्रयोगको देवदत्त भी श्रवण नहीं करता है, 
एतावता देवदत्त जैसे अभोक्ता नहीं दो सकता है । तद्वत्‌ बृहत्‌ आदिक शद्द्के 
न सुननेसे श्राणको अमोचा नदीं कद सकते है" । | 
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समाधान । देवदत्त ओर प्रणमे खप्तत्व असुश्तत्वका विदोष है । देवदत्त 
खुसर हैः प्राण असुप्त है । अतः प्राणको जाग्रत्‌ दोनेसे शब्द्की प्रतिपत्ति अवश्य 
होनी चाये । 

शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उच्चारणको व्यापारयुक्त जाग्रत्‌ देवदत्त 
भी नहीं श्रवण कर सकता है। दीधे व प्तटुत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररदित सुप्त 
देवदत्त भी श्रवण कर छेता है । अत वृहत्‌ आदिक शब्दके अश्रवणसे प्राण व्यति- 
रिक्त भोक्ता दै यह निणेय नहीं हा सकता है । 


समाधान । याद्रश साधारण शब्दप्रयोगको जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
श्रवण कर सकता है । ओर श्वास प्रश्वासरूप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
संघातकी प्रत्यक्षता दृशां याद्रश शब्दध्रयोगसरे बालाकिको इस संघातम भोक्ता 
सुप्त है” रेसी बुद्धिकी उत्पत्ति हा सकती है । ताद्रश शब्द्पयोगके अग्रहणसे 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निणेय हो सकता है । - 


शंका । खषुसि दशमे सम्पूणं करणोके ख्य हा जानेसे जीवकी तरह प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता वन सकता है । ओर जात्रतमे करण द्वारा जीवकी तरद 
प्राण दैवता भी भोक्त्री वन सकती है । 


समाधान । खख इःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग है ; सुख वा दुःखविषयक 

साभासच्रत्तिरूप सो सा्ात्कार है । तादश साभासचत्तिका आश्रय भोक्ता रहै । 
अधिष्ठानत्व व॒परकाशकत्वरूप आश्रयत्व दै । तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व वं द्रश्यत्व हेनेसे अधिष्टानत्वका वाध है । एवं परकाशकत्वका भी वाध है । 
. चित्प्रकाशरूप जीवके विना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नदीं हो सकती है । 

ओर-^ आत्मेन्धिथमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनी षिणः” इति श्रुतिः। अथ॑ 
देद इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीषी विद्वान्‌ खोग भोक्ता कहते ई इति । इत्यादि 
श्चुतिसे- ॥ कतां भोक्ता महश्वरः ) इत्यादि स्मरतिसे ओर उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नहीं हो सकता है । | 

इसी प्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इस शरीरमें भोक्ी नहीं दै, क्योंकि 
दैवतार्वोको भी जाप्रत्‌ ओर सवज्ञ होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक-शब्द्‌ पयोगका 
श्रबरण होना चाहिये । अतः प्राणादि देवतावोंसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही 
इस शरीरमें द्रष्टव्य है । इस अथेको ही राजा बोधन करते है| 
` इसी प्रकार अग्रिम वाक्यरोषगत जीवलिङ्कसे भी जीवात्मा दी इस सम्बाद्‌- 
मे घेदितव्यत्वेन उपदिष्ट मादरम दोता दै-जेसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष स्वमोगोपकरण 
भृत्यादिकों करके भोगोंको भोक्ता है। ओर भव्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
पुरुषकी शरीर धनादि रक्षा सेवारूप पालनकमेको करते है। इसी प्रकार 
यह प्रज्ञात्मा जीव भी आदित्यादि दवतावों करके अनुगरुदीत हुवा विष्योको भोका 
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है। आदित्यादिक देवता भी आखोकच्चषिपदानादिद्धाय जीवात्माके भोगं 
अनुग्राहक होते हे । भोक्छृत्वविशिष्ट जीवविषयक इस द्टान्त दान्त करके 
भोकृत्वरूप अथ्रकाशन सामथ्यं लिङ्कसे भी यहां जीवात्माका ही वेदितव्यत्वेन 
उपदेश विद्ध होता टै । | | । । 
-ओर वास्तवमें ब्रह्मसे अभेद समभकर जीवेको ब्रह्म कहा है । प्राणधारक 
होनेसे प्राण शब्द्‌ करके जीवका व्यवहार किया है। इ्सखियि जीवात्मा ही इस 
समभ्वादमें वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है । अथवा श्राण वेदितव्य है । परन्तु परमेश्वर 
बोधक ॒लिङ्लोके न होनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट नहीं हो सकता है इति । 
इख प्रकार पवेपश्चके प्रात हुये अव भाष्यकार भगवान्‌ खिद्धान्तको कहते है - 
अथ सिद्धान्तपक्षः। जैसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी क्ाचको मणि 


चतकावे, तदनन्तर परपुरुष -‹ काचोऽयं न मणिस्तल्लक्षणायोगात्‌' 
अर्थात्‌ “मणिके टक्षणका अभाव हदोनेसे यह मणि नदी है किन्तु काच टे 
इख वाक्यको कहकर आत्मतच्चका लक्षण करने गे तो सो आत्मतत्तवका 
कथन अस्तम्बद्ध होता दै। क्योंकि अमणि मणि असिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी ,पूचेवत्‌ मिथ्या ही है । अतः उत्तरवादीको मणितत्तवका ही ` 
स्वरूप व टक्षण कहना चादिये । इसीसे उत्तरवादीकी विरोषता लिद्ध होगी । 

इसी प्रकारसे द्रत अब्रह्मवादी वाखाक्िकी अपेश्चा करके राजा अजातश्ुकी 
विशेषता व सत्यवक्ता ब्रह्मतच्त्वके कःयनसे ही सिद्ध दो सकती है । यदि अजातशत्रु 
भी प्राणदेवता वा जीवक ही स्वरूपक्तो बोधन करेगे तो विदोषताकी सिद्धि नदीं 
होगी । अब्रह्मवादिता वा मिथ्यादादिता बाखाकिके समान ही होगी। अतः 
उपक्रमसामथ्यंसे आदित्यादि देवतावोंका कतां परमेश्वर ही राज्ाने वेदितव्य- 
रूपसे कदा दै । 


क्योकि इस प्रकरणमें प्रथम ‹ ब्रह्य ते बरवाणि रेखा उपक्रम प्रारम्भ 
करके वालाकि अजातश्रुके साथ सम्वाद्‌ करने रगा । ओर ब्रह्ममिन्न आदि- 
त्यादिक कितनेक देवता्वोंका उपदेश करके खो वाराकि तुष्णीं ( मोन ) हो गया | 
तदनन्तर ‹ मृषा वै खलल मा सम्बदिष्ठा बद्य ते बबाणि › अथं-^ तिस बाराकि- 
के प्रति राजा अजातरान्र बोटे हे बाखाके ! ‹बरह्य ते ब्रवाणि" यह बात हमसे मिथ्या दही 
तुमने कटी इति । इस वाक्यसे.मिथ्या ब्रह्मवादी वालाकिके कथनका खण्डन करके 
आदित्यादि दैवता्वोखे भिन्न व॒ तिनके , कर्ताको वेदितन्यत्वेन . राजाने उपदेश 
क्रिया दहै। यदि राजा भी रः स न॒ करर = राजा करके 
उपदिष्ट देवता्वोच्छा कर्ता भी ब्रह्म न होवे तो उपक्रमका वाध दोगा । अतः 
राजान जिस तच्वका उपदेश किया है सो यदह परमेश्वर ही दोनेको योग्य है । ओर 
आदित्यादिक देवतार्वोका कतां भी परमेश्वरे अन्य स्वतुन्न नहीं हो सकता 
है। क्योकि किसी भी जीवको देवता्वोके स्चनेकी खामथ्ये दै नहीं ( ओर अदृष्ट 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7?1801८||) \/6€५8 [५५ 8181831. [1411260 0\/ 66810011 


> 


अ-१-४७-१६ | माष्यार्थप्रदीपिकाक्तदहितम्‌ । ५५ 
दारा भी स्वतन्त्र परमेश्वरके विना जीव कछ नहीं कर सकता है । परिस्पन्दरूप 

अथवा धमांधमेरूप कमेका निर्देश मी 'यस्य वैतत्क्म' इस वाक्यत्ते नहीं है । 

क्यों कि परिस्पन्द्रूप अथवा धर्माधमेरूप कमे प्ररत नहीं है । धर्म॑त्वादिरूपसे 

शब्दधतिपाद्य भी नहीं है । ओर आदित्यादिक पुरुषोंका भी “यस्य वैतत्कर्म ° 

इस शब्दसे निर्देश नदीं वन सकता है । क्योकि--“ एतेषां पुरषाणां कतां" 

इस वाक्यसे ही -तिनका निर्देश हो चुका रै, पुननिर्देशसे पुनसक्ति दोष दोगा । 


. शाका | प्रकृत ओर सन्निदित दोनेसे आदित्यादिक पुरषोंका ही “यस्य 
वेतत्कमं ` इस वाक्यमें परामश मानना चादिथे । 


समाधान । पुरषोंको बहुत दोनेसे ओर पुलिङ्ग दोनेसे “यस्य वैतत्‌' इस 
वाक्यं परामश नहीं हो सकता हे। किन्तु "एतत्कमे' यदहांपर एकत्वविशिष् नपसक 
वस्तुका यह निर्देश दै । | 


शका । पुरुषविषयकत कृतिका अथवा उत्पत्तिरूप क्रियाफटका यह निदंश 
दोना चादिये । ^ देवतापुरुषोकी उत्पत्तिके अनुकल ध्रयत्नरूप अदभुत कमे जिसका है; 
सो वेदितव्य है “ इख अर्थम स्वारस्य भी है । 


समाधान । "पुरुषाणां कर्ता" &्स वाक्यमें स्थित कतृ शब्द्से हौ ऊति 

ओर क्रियाफटकां ग्रहण हो चुका दै। क्योकि भावनारूप कृतिके विना कर्ता 

नहीं हो सकता है । फलके चिना छृति नहीं दो सकती दहै । ओर जगत्‌के पक 

देशरूप पुरुषनिरूपित कलत्वके चोधनमें विदोष स्वारस्य भी नहीं है । पुननिदेशमें 
पुनरुक्ति भी होगी । 

अतः परिरोषसे ओर प्रकरणादिरूप संकोचकके न दोनेसे “यस्य वैतत्कर्मः 

इस वाक्यम ्रत्यक्च सन्निहित जगत्‌का सवनाम “एतत्‌? शब्द्‌ करके निर्देश है । ओर 

कर्म शब्द्‌ भी- ^ क्रियते इति कमं? इख योगडत्तिसे जगत्रूप कार्यका वाचक है। 


शंका । “ एतत्कम › इस शब्दसे सम्पूर्णं जगत्‌का भी रहण नहीं हो सकता 


है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकृत है । ओर जगत््वेन कमं शव्द करके अप्रति- 


पाद्य भी है। 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है कि- जगते भी अप्ररूतत्व व असतं- 
शग्दितत्व तुद्य है । तथापि “ विदोषका श्रहण न होनेसे वा सन्निहित दोनेसे “एतत्‌? 
सवेवाचक सर्वनाम करके यहां सर्वं जगत्‌का ही यह निर्देश है ” यह निश्चय होता 
है । ओर किसी विरोष पदाथ॑का निर्देश यद नहीं है । क्योंकि यहां जगत्‌ एकदेशरूप 
विशेष पदार्थं कोई सन्निदित व प्ररत है नदीं । यौर पूर्व- “यो बे बााक एतेषां 
पुरषाणां कतां › इख वाक्यम जगत्‌के एक देशविशेष देवतावोंको ब्रह्मका काये ` 
कह ही चकै है । इसलिये यहां “अविशोषित ` सम्पूर्णं जगत्का ही उपादान दै ” ` 

| 9 
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यह निश्चय होता है । अर्थात्‌-“ यस्य वैतत्कमं › यहां पर यदह अथं फलित होता 
हे-^ हे वाखाके ! जो तच्त्व जगते एक देशरूप इन आदिव्यादि पुरु्पोंका कर्ता 
है, ओर इस विरोषसे क्या ? अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोंका ही नहीं, वरिक जिसका 
अविशेषित सम्पूणं जगत्‌ ही काये है; सो तत्तव जाननेके योग्य है, इस अर्थे 
स्वारस्य भी है । एकदेशमात्रनिरूपित कठृत्वभ्रान्तिकी व्याचत्ति "वा" 
शब्द्का अथं हे । 
शंका | ^ एतत्कभं › इस शब्द्‌ करके यदि सम्पूर्णं जगतका ग्रहण है तो 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरूपित कत त्वका पृथग्‌ ब्रहण करना व्यथे है । 
क्योंकि सम्पूणं जगतके अन्तगेत पुरषोका ग्रहण भी-' एतत्क › इस शब्द्‌ फरफे 
हो ही जावेगा ? 
समाधान । वाडाक्िने ब्रह्मबुद्धि से जिन पुरुषों का कीतन किया है तिनमें ब्रह्म- 
त्वाभावको बोधन करनेके लिये देवतानिरूपित कठृत्वरूप विदोषका पृथक्‌ ग्रहण 
है। इख रीतिसे-' ब्राह्मणपरिव्राजकन्याय › करके सामान्य विरोषरूप जगत्‌का 
जो कर्ता है सो ही वेदितव्य है यह अथं फलित हवा । 
ब्राह्मणपरिव्ाजकन्याय - ब्राह्यणा भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च) 
अथं-ब्राह्य्णोको भोजन कराना चाहिये । ओर स॑न्यासि्योको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस वाक्यमें जसे "ब्राह्मण शब्द्‌ परिव्राजकमिन्न ब्राह्यणविषयक है । तैसे ही 
भररुत ‹ कमं › शाष्द्‌ पुरषभिन्न जगद्‌ वाची है । अथवा ब्राह्मण कहनेसे परिवाजक- 
का ब्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरूप प्रयोजनवश जसे परि्राजक शब्दका 
पुथग्‌ ग्रहण दहै। तसे दी कमे शब्द्‌ करके पुरषग्रहण होनेपर भी आदित्यादि 
पुर्षनिष्ठ अब्रह्मत्वख्यापनरूप प्रयोजनविशोषसे देवतानिरपित कतृत्वक्ता परथग्‌ 
ग्रहण श्च॒तिमें किया हे । 
शंका । जगत्‌का कतां वेदितव्य रहो; इससे प्ररूतमें क्या आया ए 
` समाधान । “परमेश्वर ही सर्वं जगत्‌का कर्ता हैः यह वेदान्तकी मर्यादा 
है, अतः परमेश्वर ही इस सम्वादमें द्रष्टव्य है इति ॥ १६ ॥ 
पूव श्रन्थसे ‹ शस सखभ्वादमें ब्रह्म ही वेदितव्य दै ' यद खिद्धान्त कदा । अव 
पर्वपक्षके बीजको अनुवाद्‌ करके दूषित करते द - 


जीवसख्यप्राएलिङ्गान्नेति चेत्तद.यास्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थ- ३ जीवञुख्यप्राणलिङ्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, € तत्‌, ६ व्याख्यातम्‌ । 
इस सूत्रम छ पद्‌ ई । “जीवरिद्गते ओर सख्य प्राणलिद्गसे ब्रह्मका ग्रहण इस सम्बादर्म नहीं 
‰ ›› रेसी शंका यदि पूर्ववादी करे तो, सो ठीक न्दी ३1 क्योकि तिस शौकाका उत्तर पकर 
आये द इति । | 


-0. 8011 11118118014 1 (7180101) \/€५8 [५6५11 2181831. [21411260 0 6810011 





` 


अ- १-४-१७ ` | माष्याथे प्रदोपिकासदितम्‌ । ५५५ 








शंकां 1 बवाक्यशोषगत भोकतृत्वरूप जीवलिङ्कसे व॒ कर्माश्रयत्वादि प्राण- 
लिङ्कसे, जीव अथवा प्राण ही इस सम्वादमें वेदितव्य है; अह्यमें भोक्तृत्व ओर 
कमाश्रयत्वके अमावस ब्रह्मका ग्रहण अयुक्त है । यह जो हमने पूवे कहा तिसका 
परिहार करना चादिये ? 


समाधान । इस शंकाका परिहार--“ नोपासानन विध्यात्‌ › ( वर° सू+ 
१।१।३१ ) इतत सूत्रम हमकर आये है-। क्योंकि लिङ्कबलसे जीव ओर प्राणके 
ग्रहण करनेपर ब्रह्मछिङ्कसे ब्रह्मका भी श्रहण अवश्य करना होगा । तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होगी । जीवको उपासना । सुख्य पाणकी उपासना । 
ओर श्रह्मकी उपासना । न्याये एक वाक्यम इन तीन उपासनावोंकी सङ्गति 
अयुक्त है । क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे--“ यह वाटाकि ओर अजातशघ्रुका 
सम्बाद्रूप वाक्यसखन्द्‌भे परब्रह्मविषयक ही है '” यह निश्चय होता है । तहां श्रह्म 
ते ब्रवाणि" इख ब्रह्मविषयक उयपक्रमको प्रथम ही हम दिखङा आये हें । 

ओर निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखता है- 
‹ सर्वान्पाप्मनोऽपहस्य सर्वेपां च भूतानां श्रेष्ठं स्वाराञ्यमाधिपत्यं पर्येति य 
एवं वेद्‌ |> सम्पूणं पार्पोको नष्ट करके सम्पूणं जीवम श्रेष्ट होता है । स्वाराज्य ( पर. 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ८ स्वतन्त्रता )को प्रा ्ोता है। जो दरेवतादि जगतके क्ती 
पुरूपको जानता दे इति । | 

इस श्रौत उपसंहारसे भो वाखाकि अजात शचुके सम्वादमे “ब्रह्म ही वेदि- 
तस्यत्वेन उपदिषएर है” यह निश्चय होता दहै। जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पक्नं इस ब्रह्मविषयक उपक्रमका ओर सवे पापकी. निनि व स्वाराज्यङूप निर. 
तिशय फलकी प्रा्तिबोधकर उपसंहारका विरोध स्पष्ट है । क्योंकि ब्रह्मज्ञान विना 
जीव वा ध्राणकी उपासनासे सवे पापकौ निचत्तिका ओर्‌. निरङ्कुश स्वाराज्य- 
प्राप्तिका असम्भव है । | 


शंका । -परतदंनाधिकरणमे ; उपक्रम ओर उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे 
ओर वाक्यमेदके भसे जोवलिङ्क ओर प्राणलिद्कको भी श्रह्मपरताका निश्चय किया 
है । यहो विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसर सिद्ध होता है । अतः इस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थं है । क्योकि प्रतदेनाधिकरणके निणेयन्यायसे 
यह अधिकरण भी गताथं है । 


समाधान । "यस्य वैतत्कम › ^ यह वाक्य ब्रह्मविषयक है” यष्ट निधारण 
प्रतर्दनाधिकरणे नहीं किया दै । इसलिये प्रतदेनाधिकरणके निणेयन्यायसे 
श्ल अधिकरणकी गतार्थता नहीं हो सकती है । अतः कमाश्रयत्वका निष्किय 
ब्रह्मते असम्भव दोनैसे जीव वा प्राणविषयक आशंका पुनः उत्पन्न होती है। 
इसकी निवृत्तिङञे लिये जगद्वाचित्वाधि करण की पृथग्‌ रचना सफ है व्यथं नदीं है । 
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५५८ ह्मसू्रम्‌ अ-१-४-१८ 
विषय सहित इन्द्रियोंका ओर संकटिपत विकप्पित विषय सहित मन आदि 
निखिर प्रपञ्चका प्राणमं दी एकीभाव होता है । 

ओर जगद्वीज नामरूपावच्छिन्न चिद्रूप ध्राणके प्राण इस आत्मासे ही 
पुनः अ्चिषिरफुलिङ्खकी तरह सम्पूणं करणगोटक पैदा होते है" । तिनमे सम्पूणं 
मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा रोती रै। मन आदि करके अवच्छिन्न 
चिदात्मासे आदित्यादि देवतावोंकी उत्पत्ति होती है। दैवोंसि रोकोंकी 
उत्पत्ति होती है । 

ओर कामें अञ्निकी तरह, श्चुरधानमें श्चुरकी तरह, सर्वत्र नख रोम पर्य्यन्त 
इस देहादि प्रपञ्मे यदह प्राज्ञ आत्मा प्रविष्टे) इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरूषोँका उपजीवन होता है। जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरूष श्वुस्यादि करके 
उपाजित धनादिकोंको भोगता दै। ओर श्वत्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये हुये 
धनादिकोंको मोगते दहै। इसी भ्रकारसे यह प्राज्ञ आटमा आदित्यादि पुरूषों 
करके उपाजित खुखदुःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है । ओर आदित्यादिक 
देवता व मनुष्य पशु पक्षी यावज्लोवराशि सत्य प्रकाश आनन्द्रूप अन्तरात्माकी 
सत्तास्पूतिसे प्राप्त भोगोको भोगते है, अर्थात्‌ अनुभव करते है' । 

जव तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तच तक अस्ुरोंसे पराजित 
हुवा दुःखी रहा । ` जब इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तव सवं अखुरोको 
जीतकर सर्वभूतोमें श्रेष्ठ हवा । स्वाराज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त हुवा । इसी 
तरहसे वतेमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वभूतोमें श्रेष्ठ दोता 
है। ओर सर्वैभूतोंका आधिपत्य ओर स्वाराज्यको प्राक्च होता है। यह 

कोषीतकि ब्राह्मणगत काशीराजरूत उत्तर वाकषयका अर्थ है । 


अ्थांत्‌-जीवकफे शयनका स्थान ब्रह्म ही है। ओर ब्रह्मम ही यह जीव 
स्वापकाले एकीभावको प्राप्त होता है । ओर व्युल्थानरूप आगमनका अपादान 
अवधि भी ब्रह्मदही है। यदह उत्तर वाक्यका निणेय है । 

ओर सुषुपिमें पगब्रह्मके साथ ही जीवका एकीभाव होता है; परब्रह्यसे हौ 
प्राणादिक सम्पूणं जगत्‌ पैदा होता है । यह सवं वेदान्तकी मर्यादा है। अतः 
“स॒ जीवके प्रोदुभूतश्रमाभावरूप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण है, 
ओर जहांपर उपाधिजनित विरोषविज्ञानरूप जाग्रत्‌ स्वप्न करके रहित यह 
जीव होता है, ओर स्वाप ्रंशरूप आगमनका जो अवधि दहै; सो ही परमात्मा 
इस सम्बादमें वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है” यह निश्चय दोता है । 

केवर कौषीतकि ब्राह्मणगत प्रश्नोत्तरसे दी यह निणेय नहीं होता है 
किन्तु वाजक्तनेयी शाखावाठे भी इसी वालाकि अजातशधुके सम्बादगत प्रश्चव 
उत्तरम विक्ञानमय शन्दसे जीवका स्पष्ट उपदेश करके पुनः जीवसे >यतिरिक 


परमात्माका उपदेश करते हे । < ९ 
वाजसनेयी सम्वादगत प्रष्न-^““य पएष विज्ञानमयः पुरुषः कवषं तदाभूत्‌ 
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डत पएतदगात्‌ ? ( व° २।९।१६ ) । अथे- जो यह विज्ञानमय पुरुष जीव ड; सो यह 
सुपुक्षि अवस्थामं कटां जाता है १ ओर किसरूपते अवस्थित होता दै? ओर न्युत्थित 
अवसल्थामं यह जीव कषस आता है ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके दायनका च भवनका 
अधिकरण व व्युत्थानरूप आगमनका अवधि कोन है इति ।* 


उत्तर-‹य एषोऽन्तहेदय आंकाशस्तस्मिज्खेते ” इत्यादि । अर्थ- जो यह 
हद्थके अन्तवेतीं आकाश हे सो ही जीवके दायन व॒ भवनका आश्रय है, ओर व्युत्थानका 


अवधि हे इति । 


शका । इस प्रश्नके उत्तरमें तो शयनका आश्रय आकाश बतलाया रै, घ्रह्म 
शयनका अधिकरण कैसे बन सकता हे? 


समाधान । “ददरोऽस्मिन्नन्तराकाशः?; “यदेष आकाश॒ आनन्दो न 
स्थात्‌ › .आकाशस्तङिङ्गात्‌ ।‡ इत्यादि श्रुति स्तियोमें (आकाश शब्दका 
परमात्मा प्रयोग प्रसिद्ध है । अत इस उत्त९ बास्य्मे भी आक्राश शब्द्‌ ब्रह्मका 
दी वोधक है। क्योंकि भूतभोतिक विख्यरूप सखषुसि अवस्था जीवका आधार 
भूताकाश नहीं चन सकता है, तिस अवस्था आकाशका विलय हो चुका है । ओर 
‹ स्वं एत आत्मानो व्युच्चरन्ति ” इस मन्त्रम अन्तःकरणादिरूप उपाधिके 
व्यु्चरणसे विदाभासरूप आत्मावोके व्युच्चरण ( उत्पत्ति) का उपदेश करते 
हये वाजसखनेयीशाखावारे भौ परमात्माको दी आभा्तादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते द यह निश्चय होता हे । क्योंकि चिदामासोंका अन्यस व्युश्चरण 
नहीं वन सकता है । अतः “अश्रिविस्फुलिङ्गकी तरह जीवादि संसार 
व्यु्चरणका कारण परमात्मा ही है” यह इस अधिकरणका निश्चय है। - 


ओर इस सम्वाद्मे खघुक्त॒पुरुषके व्युत्थापन द्वारा भराणादि संघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखाकर पुनः प्रष्नोत्तरद्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगद्भ्रमके 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मका जो उपदेश है सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युच्य है अर्थात्‌ हेत्वन्तर है । अथात्‌ जीवनिराकरणकी तरह प्राणनिराक- ` 
रणपक्चमें भी इस सूत्री योजना समभ्नी । 


शंका । परमात्मासे जीवात्मा भिन्न है ? क्विःअभिन्न है १? दितीयपक्षते- 
“अन्यार्थं तु जैमिनिः ? यह मेदवचन असङ्कत दोगा । प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
मद्‌ है; तो भी जैसे घरद्शंन परदशेनका हेतु नहीं बन सकता है । 
तैसे दी जीवद्‌शेन भी ब्रह्मदशेनका हेतु नहीं वन खकता है । ओपाधिक मेद्‌ 
पक्षे भनज्ञान उपाधि है? वा अन्तःकरण? अज्ञान पश्चमे जीवके गमन 
आगमनका असम्भव होगा । क्योंकि परिणामादि क्ियाका अन्ञानमें 
संभव टोने पर भी गमन आगमन क्रिया अज्ञानमें रहै नहीं! व्यापक विदात्मा 
मी क्रियाश्रन्य दै । अतः विशिष्ट जीवका भी गमनादिका असम्भव दोगा । ओर्‌ 
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“कुत एतदगात्‌ › यह प्रष्न मी व्यथे होगा । अन्तःकरण पक्षम उपाधिगमनागमन- 
से जीवके गमनादिका सम्भव होने पर भी अजातशघ्रुको स्त पुरुषकी देदका भान 
विवतेवादमें नहीं बन सकता है । क्योंकि “सुपुश्िकाल्ते सकले विलीने तमो- 
भिभूत £ स्वस्वरूपमेति › । अथे-सुपुिकालमें देहादि सकल प्रपञ्चका विख्य होता 
हे; तमः करके अभिभूत चितस्वरूपमे जीवका एकीभाव होता दे इति । इस श्युतिरूप 
प्रमाणसे खुप्त पुरुषका देदादि निखिख भ्रपश्च विलीन हदो चुका है। ओर विक्षेप 
कालम भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपनेरको ही होता है। 
परको परश्रान्तिका विषय भासत नहीं । 


यद्यपि खुप्त परपुरूषीय देहगत प्राणकी श्वास प्रश्वास त्रिया अपने सर्वके 
अञ्ुभव सिद्ध है । क्योंकि “यह देवदत्तका प्राणग्रचारविरिर देह है” इस 
्रतयक्षका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। तथापि--“ सैवेयं दीपकलिका 
अर्थात्‌ "सो ही यह दीपकी करिका है" यहांपर जैसे साद्रश्यरूप उपाधिसे 
पूर्वोत्तरवती दौपकलिकावोंका अभेद्श्रम होता है, क्योंकि पूवेकाटीन दीपकटिंका 
( ज्योतिः ) इस समय है नहीं । तसे दी साद्रश्यदोपसे खुत्त पुरूषकी पूर्वकालीन 
भ्रान्तिके विषय देका ओर स्वश्रान्तिके विषय देका असेद््रम वन सकता है । 
अतः सुप्त पुरुषीय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यह देवदत्तका प्राणग्रचारविशिष्ट देह दै” . 
इत्यादि अचुभव श्रममात्र है। क्योंकि अन्यकी श्रान्तिके विषयका अन्यको भान 
नदीं हो सकता है । 

अन्यथा जहां पर दो पुरुषोंको रज्जमें सपेश्राति इई हो, अनन्तर एक पुरषको 
अधिष्ठान साक्षात्कार हवा हो । तदहांपर द्वितीयपुरुषकी भरान्तिका विषय सं 
रज्जुसाक्षात्कारवान्‌ पुरुषको भी भासखना चादिये। परन्तु भासता है नहीं । 
यहां यद्यपि रथम पुरुषकी श्रान्तिका विषय सपे नष हो गयां है । तथापि द्वितीय 
पुरषक्की श्रान्तिक्छा विषय सपे विद्यमान हे । 

तथा च जैसे एक ही रज्ज्मे अनेक पुरपोंको कदाचित्‌ नाना सर्पभ्रान्ति 
होतीदहै। तसे ही एकंदही आत्मामं नाना जीर्वोको नाना परपञ्चकी भान्ति 
है । देवदत्तका प्रपञ्च भिन्न हे । यज्ञदत्तका प्रपञ्च भिन्न है । देवद्त्तके शयन - 
कामें देवदत्तका निखिख भ्रषञ्च रीन हो जाता है। यज्ञदत्तका प्रपञ्च ही 
यज्ञदत्तको भाखता है । यह विवतेवादका सिद्धान्त है । ओर सुप्त पुरुषकी वेदादि 
निखिल खष्टिका तिस काटमें षिख्य दोजानेसे भी अजातश्रुको सु्तकी देहक्ी 
भान नदीं हो सकता है । अतः अजातशाघ्रुकी भ्रान्तिक्रे विषय देहम यष्टिघात 
करके परपुरुषके व्युत्थानसे प्राणव्यतिरिक्ति भोक्ताका निश्चय असम्भावित है, 
मजातशन्रुकी श्रान्तिके विषयः खुप देहसे अन्य सुक्र पुरुषकी विलीन खषटिका 
कोई सम्बन्ध भी नहीं है । अतः यष्टिघातसे व्युत्थानका भी अखस्भव है । 


समाधान । “पर भ्रान्तिके विषयका परको प्रत्यक्ष नहीं दोता है» 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (71801८||) \/6५8 [५५ 8181851. [1411260 0 6810011 


अ-१-४-१८ भाष्यार्थप्रदी पिकासदितम्‌ । ५६१ 








श्स लिद्धान्तपक्चमें मी परभ्रान्तिके विषयके साथ परधान्तिके विषयका सम्बन्ध 
अवश्य हे । “जिस सपेको त॒म दैखते हो तिसको ही मँ भी देख रहा हं” 
श्त्यादि अनुभवके बलसे-जहां एक ही कालमें एक ही रजञ्जुमें अनेक पुरषोंको अनेक 
सर्पोको भ्रान्ति होती दै; तहां रज्जुमें तिन पुरपोंद्धी सपेभ्रान्तिके विषय सर्पोका 
परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध है | | 


शका । तादात्म्यसम्बन्ध स्वका स्वम होता है। जसे धर्मे जो घटका 
सम्बन्धहे सो तादात्म्य है। ओर घरमे पटका अथवा दूसरे घरका तादाट्म्य 
सम्बन्ध दै नहीं । तैसे पकपुरुषीय सर्पादिश्रान्तिके विषयका दवितीय पुरुषकी 
भ्रान्तिके विषय सपांदिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन सकता है । 


समाधान । यदयपि अकदिपत दो पदार्थोका परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध 
नहीं बन सकता है । . तथापि समानदैशीय समानकारीन समान आरृतिवाले 
कदिपत पदार्थोका परसपर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है । “अन्यथा जिस सपेको तुम 
देखते हो तिसको ही में भो दैत रहा हं “ इस अनुभवको उपपत्ति न बन सकेगी । 
इसी भरकारसे सभाके मध्यमे स्थित शतशः पुरुषोंकी भ्रान्तिके विषय शतशः 
स्तम्भोंका भी परस्पर तादात्म्य दै। क्योंकि कदिपित पदाथमिं परस्पर स्थान- 
निरोधकत्वके न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। “जिस स्तम्भको तुम देल रहे 
हो उसीको मे भी दैखता हं" यह अभेदज्ञान भ्रान्ति मान्न है । तादात्म्यरूप साद्रश्य - 
दोषसे जन्य है। क्योकि “परक भ्रान्तिका विषय अन्यको भासता नदीं" यह 
अनुभव पूवे दिखला आये है । ॑ 


शका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका वतर्मान पर भ्रान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध होनेपर भी जाग्रत्‌ पुरूषीय भ्रान्तिके विषयका सुप्त पुरुषकी विलीन खष्टिसे 
कोई सम्बन्ध वने नहीं । अतः अजातशध्रुकी भ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका 
सम्बन्धी देहके साथ विखीन सखु्तपुरुषीय देदादिके सस्बन्धका सम्भव बने न्हीं। 
तथा च अजातशघरुरकृत यष्टिघात सम्बन्धी श्रव्यक्ष देदका ओर खुत्त पुरुषका सम्बन्ध 
न होनेसे यष्टिघातसे व्युत्थानका ` असम्भव होगा । व्युत्थानके असम्भवसे 
प्राणदिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरूप भोक्ताके परामशंका असम्भव होगा । 
जीवपरामशेके असम्भवसे जीवपरामशंद्वारा ब्रह्मवोधका असम्भव स्पष्ट है । 
ब्रह्मबोधके असम्भवसे ब्रह्मके योधका जनक जीवके परामशेका बोधक “अन्यार्थं तु 
जमिनिः इत्यादि सूत्रकी रचना व्यथं है । 


समाधान । खक्ष पुरुषकी विरीन खषटसिभी जाग्रत्‌ पुरुषीय न्तिके 


विषयका-. खतादात्म्यवत्तादात्म्य ' अथवा “खाधिष्ठानापिष्ठितत्व' ल्प 
सम्बन्ध बन सकता है। तथा च अजातशश्नुकी प्रत्यक्च भ्रान्तिके विषय देदका 
तादात्म्य अजातशश्रुके मूलाज्ञानसे है। ओर मूलाज्ञानका तादात्म्य सुस्त पुरुषके 
मूलाज्ञानसे ६ । सुप्त पुरुषके मूाज्ञानमे दी खुप पुरूषके देहादिका विल्य इवा ` 
र न | | 
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हे । अतः खुप्त पुरुषकी बिटीन खष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरुषकी खष्टिका उक्त 
सम्बन्ध बन सकता है | 
अथवा द्वितीय सम्बन्ध है-स्व किये जाग्रत्‌ श्रान्तिका विषय यष्टिघात 

वाला देह, इस देहके अधिष्ठान आत्मामं ही परपुदषीय अविद्यादिक भपञ्चकी 
कट्पना है । तथा च यष्टिघातसे पत्यक देदमें क्षोभद्वारा मूलाज्ञानमें क्षोभ होगा । 
अजातशाश्चुके मरूलाज्ञानद्वारा सुप्त पुर्षके मूटाज्ञानमें क्षोभसे च्युत्थानका सम्भव हो 
` सकता है । 

शंका । ब्रह्मसा्षात्कारवाछे अजातशजुका मूटाज्ञान दै नहीं । क्योकि 
“ ज्ञानी पुरुषका मूलाज्ञान, ज्ञानकी उत्पत्तिक्षण्मनँ दी न्ट हो जाता है” यह्‌ वैदका 
सिद्धान्त है । तथा च उक्त सस्चन्धका असस्भव है । 


समाधान । यद्यपि ^ ज्ञानप्रािष्चणमें दी विद्धानक्ता भ्रूलाज्ञान नष्ट हो 
जाता है“ यह वातां सत्य है । तथापि प्रार्धरूप प्रतिबन्धके बलस ्ञानीष्छी 
लेशाविद्याका नाश नहीं दोता है । अत एव विदधाना भी खषुप्ति आदिक व्यवहार 
अञ्ुभव सिद्ध है । तथा च विद्धानकी टेशाविद्याके विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
बन सकता है । तथा च व्युत्थानके सम्भवसरे अधिम असस्भवक्धी परस्पराका भी 
असम्भव है । एवं च सत्ररचना व्यथं नहीं है । तथा च चन्द्रप्रतिविम्बद्शनसे 
विम्बरूप चन्द्रदशेनक्ी तरह चितप्रतिविम्बरूप जीवक दशोनसे चिद्रप ब्रह्म दशेनकी 
वोधक सजकी रचना साथेक है । तथा च “शुद्ध अद्वितोय असङ्क आत्माका 
बोधक ही वाङाक्छि ब्राह्मण है › यह अथं सिद्ध हुवा । अतएव वाटाद्ि ब्राह्मणे 
भादित्यादिक देवता्वोके कारण ब्रह्मका उपदेश करके अचिम दो ब्राह्मणों 
देवतोपासनादि जगत्‌के निङूपणके अनन्तर, अन्तमं ' अथात आदेशो नेति नेतिः 
वाक्यसे अध्यारोपित द्रश्यमाजका निषेध करके निविदोष द्रह्मका आदेश ( उपदेश ) 
किया है॥ १८॥ 


इति जगद्धाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


भथं- इस सूत्रम “वाक्यान्वयात्‌” यह एक ही पद्‌ है । मेत्रेयी बाह्णमे परमात्मा ` 


ही प्रतिपाद्य दै जीवात्मा प्रतिपाद्य नदी है । क्योंकि परमात्मा ही याक्वलक्यका ओौर 
मैत्रेयीका सम्बादरूप वाक्यका अन्वय अर्थात्‌ तात्पयै है इति । 


यह देदादिखष्ि, जिस अविद्या अंशका परिणाम है तिस 
अविद्या अंशक्ता नाम ठेशावियादहै। इस अविधा अशर्म ही देहादि खृष्टिका 
तादात्म्य है। अतः “ज्ञानीकी मूलाविदयाके नाश हो जानेसे क्ञानीकी देहादि 
सृरिष्की भी स्थिति नदौ बन सकती दै “ १ इस शंकाका भी भवसर नदीं होता है । 
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वददारण्यकके मैत्रेयी ब्राह्यणमें यह सम्बाद्‌ है कि-संन्यासग्रहणकी इच्छावाङे 
याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्य्या ब्रह्मवादिनी मैत्रेयीके प्रति - “हे मैत्रेयि! 
मे श्ख प्रहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण करनेवाला हं । इसलिये 
इस कात्यायनीका ओर तेरा धनविभागसरे परस्पर विभाग कर देता हं” इस 
वाक्यको कहते भये । 


मैतरेयी -है भगवन्‌ ! वित्तसे परिपूर्णं समस्त पृथिवी भी यदि सुद्यै पिर 
जाय तो क्या मेरा अशतत्व ( मोक्ष ) होगा ? 


याज्ञवदट्क्य - जसे भोगसाधध्नसम्पन्न प्राणीका जीवन खखलसे होता है । 
एसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे दोगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं हे । | 

मैतरेयी--जिससे अश्रतत्वकी श्राति नीं हो सकती टै उस वित्तसे सु 
क्या करना है । है भगवन्‌ ! जो अश्रतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिसकाही 
सुञ्े उपदेश कीजिये । 

याज्ञवल्क्य-- त्‌ पूव भी मुञ्चे ध्रिय थी-अव भी मेरे अच॒क्रुख दी भाषणं 
करती है । आ, पालम वैट, तुभको मै अग्रतत्वकी साधन ब्रह्मविद्याका उपदैश 
करता हूं । समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर । 


इस पतिके वचनको सुनकर जत्र मैत्रेयी सावधान होकर पासमे श्रवणं 


करनेके लिये वैटी तव याज्ञवर्क्यजीने “न वा श्रे पर्युः कामाय) | 
इत्यादि ग्रन्थसे “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सस्पूणं पदाथ जिस आत्माके ल्य 
त्रिय होतेह, सो ही आत्मा मुख्य परिय है । अतः पतिजायादिकसे विरक्त होकर 
आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मन्तन्य व ॒निदि्ध्यालितव्य है इस आत्माक्ै श्रवणः 
मनन व निदिध्यासन करके आत्माका दशन होता है। ओर आत्मदशेनसे यह. 
सवे जगत्‌ विदित होता है” यह उपदेश किया है । । 

अन्यके दशेनसे अन्यका दशन कसे हो सकता है? इस शंकाके परिहार 
वास्ते “ब्रह्म तं परादाय्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद इत्यादि वाक्यसे ^अद्‌ 
दृर्शीको भेदका दशेन तिरस्कारका हेतु होता है, भेददशेन मिथ्या है, स्वरूप 
आत्मा ही है” रेखा अभेदका उपदेश किया है । 


तदन्तर इसी अभेदको समथनके वास्ते उन्दु्भि, शंल व वीणारूप तीन 
दष्टान्त कहे है" । आत्मासे हौ जगत्की उत्पत्ति कही दै। आत्मामं ही जगतका 
लय कहा है। ओर सेधव्रलिट्य ( खवणखण्ड ) दष्टान्तसे समुद्रप्रक्षिप्त लवणख- 
ण्डकी तरह ब्रह्मलीन जीवका पुनरुत्थान कहा है । ओर सुक्त दशाम संजञाका अभाव 
कहा है । ओर अध्िम प्रन्यसे प्रश्न पूवक संज्ञामावक। हो, भविद्यापरूलक देत 
दशेन ॐ. प्रतिपादन द्वारा, ` उपप।द्न किया रै। यह सम्वाद वुदद्‌।रण्थकङ्ञ 


चतुथोध्यायमें ओर षष्ठाध्याये दै । त 
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°न वा अरे पत्युः क(पाय › इत्यादि वाक्यघटित उक्त सम्पूणं सम्बाद्‌ 
“ वाक्वान्वधात्‌ इस सूत्रका विषय है । 


नवा अरे सवस्य कामाय सर्वं प्रियं मवतस्यात्मनस्त॒ कामाय सर्व 
प्रिय भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो सेने 
य्थात्मनो वा अरे दशनेन शवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वविदितम्‌ ॥ ? 
(° ७।५।६) । अथं - पत्िजञायापुत्रवित्तादिक सम्पूर्णं अनात्म वस्तु पतिजाया दिके सि प्रिय 
नही ह । किन्तु आत्माके लि ही पतिजायादिक प्रिय होते दै । अर्थात्‌ आत्मामें ही सख्य 
प्रेम है 1 पतिजायादिकं आत्मके सम्बन्धते प्रीति है । सम्बन्धक तारतम्यते त्रेमका 
तारतम्य हे । तथा च परम प्रिय आनन्द्रूप आत्माका प्रत्यश् करना चादिमे । आत्मा ही 
गुर व शाख द्वारा श्रोतत्रय है । ओर युक्ति करके मन्तव्य है । अनात्मविपयक चरत्तितिरस्कार- 
पूवकं प्रत्यगभिन्न बह्यविपयक चृतति प्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारद्वारा ` 
काल्च व गुरुजन्य अनुभवकी एवं युक्तिजन्य अचुभवकी स्वाुभवके साथ एकवाक्यता करके 
ब्रह्माभिन्नात्माको स्वसम्बेद्य करना चाहिये ।! अरे मैत्रेयि ! आत्माके दने व श्रवणसे 
समननपे व निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्न ब्रह्यका साक्षात्कार होता है तब अविदित वस्तु कुछ 
नही रहती दे, किन्तु आत्माके जानते सम्पूणं वल्तुका ज्ञान हो जाता ह इति । 


इस वाक्यमें यह संशय रै-क्या चिज्ञानात्मा जीवका दी यह द्रव्य श्रोत. 
ध्यत्वादिरूपसे उपदेश है । अथवा परमात्माका उपदेश है । 


शुका । इस संशयका देतु क्या है? 


समाधान । पतिजायादि भोग्थके सम्बन्धस्ते ओर पतिजायादिक जिसके 
वासते प्रिय है' तिष्ठ भोक्तुविषयक उपक्रमसे विज्ञानात्मा ` जीवका उपदेश मालूम 
पड़ता है । तथा आत्मविज्ञान करके सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाके श्रव्रणसे परमात्माका 
उपदेश प्रतीत होता है । तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है । 


^ वस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त हुवा ” एेली जिज्ञाखाके हुये- 


अथ पुवेपक् । उपक्रमसामथ्येसे विज्ञानात्मा जीवका ही यह उपदेश हे । 
क्योकि “ पतिज्ायापुत्रवित्तादिक सचे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके दी वास्ते प्रिय 
है” इस प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके “संसूचित ' अनुमित जो यह 
पतिजायादिविषयक्र श्रीतिका कतां भोक्ता आत्मा है । इख आत्माका उपक्रम करके 
अनन्तर ‹ आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक दृशेन श्चव्रणादिका उपदेश अन्य 
किस आत्माका हो सकता हे १ | 

ओर मध्थने “इदं महद्धतमनन्तमपारं विज्ञानघन पएबेतेम्थो भूतेम्थः सु 
त्थाय तान्येवानुविनश्यति न मत्य संहासिति ।› अथं इदग्‌ ह प्रत्यग्‌ “महत्‌” 
अपरिमित + अनन्त › परिच्छेदृशुन्य ^अपार › सवेगत ऋानल्वरूप छद्ध बह्म ही; जीवर्पसे 
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कायेकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि धिकारका अनुभव करके ; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 
उपाधिनाश्से नष्ट होता है। अर्थात्‌ चिद्रात्माका प्रतििम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता 


दे। “प्रेत्य का्कारणङूप उपाधिनाशके अनन्तर संत्ता नदीं रहती दे इति। यह श्रुति 


भी “आत्मनस्तु कामायः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिसे प्रत महान्‌ 
लिद्ध्वरूप द्र्य आत्माका ही देदादिक भूतोंसे विज्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
कहती हुई जीात्मामें ही द्र्व्यत्वको दिखाती है । 


ओर अन्तम विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ › ५ अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता 
ज्ञानकतांको कोई किसर साधनसे जान सकेगा इस उपसंहार श्रतिसे भी यां 
ज्ञानकर्ता जीव ही दणए्व्य भ्रतीतदहदोता है। अर्थात्‌ विक्ञानकर्ताक्रे वाचक विज्ञाता 
शन्दसे उपसंहार करते हुये याज्ञवट्क्य च्छुषि ^“ विज्ञाता विज्ञानात्माका ही इस 
प्रकरणम उपदेश रै” इल अथंको दिखाते है" । क्योकि ब्रह्मम कतृत्वादि्कि 
धमे ह नहीं | 


शकरा । जीधक्ञानसे सवेवरिज्ञानका अक्तस्भव -होगा । तथाच आत्मज्ञानसे 
सवेज्ञानकी प्रतिज्ञा भङ्कः होगी ; अतः यहां ब्रह्म ही द्रव्य मानना चाहिये । 


समाधान । आत्मविज्ञानसरे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा ओपचारिक ( गोण ) 
है। भोक्ता ज्ञानसे भोग्यका ज्ञान हो हौ गया। क्योकि “समस्त भोग्य 
भोक्त के दी वास्ते है" यह्‌ अभिप्राय है। तथाच यहां पूवेपश्चकी रोतिसे जीव ही 
्रष्रव्य उपास्य लिद्ध हुवा । इख तरह पूवेपक्षके प्राप्त हुये -- 


अथ सिद्ध्‌(न्तपक्ष | परमात्माका ही यह उपदेश है, क्योंकि यहां 
समस्त वाक्यसन्द्भेका पूवापर विचार करनेसे अन्वय ( तात्पयं ) ब्रह्मम ही 
प्रतीत होता दै । 


शंका | जीवचविषयक उपक्रभ उपसंहार ओर मध्यमे परामशेके बसे 


-वाक्यके तात्पर्म्यंका विषय ब्रह्म केसे हो सकता है । 


समाधान । अव “समस्त मेत्रेयीव्राह्मण ज्ञेय ब्रह्ममें ही समन्वित है” इस 
अर्थको उपपादन करते है- ‹ अप्रेतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन › अर्थात्‌ “मोक्षकी 
आशा वित्तसे नहीं हे ' इस वाक्यको याज्ञवदक पसे श्रवण करके धयेनाह नामरता स्यां 


किमहं तेन इरया यदेव भगवान्‌ वेद तदेव पे ब्रूहि" अथं-- जिस वित्ते अ- 
तत्वकी आशा नदीं है तिस वित्तसे सुक्षे क्या करना दै । हे भगवन्‌ ! अश्तत्वका साधन 
जो आप जानतेह्ो सोहीमेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार अग्रतत्वकी 
आशावाङी मैजेयीके परति याज्ञवव्वय इस आत्मधिनज्ञानका उपदेश करते है । अतः 
परमात्माका ही यह उपदेश है। कोक “परमाठ्माके विज्ञाने धिना अस्नृतत्व- 
की तिद्धि नही हो सकती है इस अधरो समस्त श्रुतिस्छुतिवाद्‌ कहते दहै । 


हसी पकार आत्मविज्ञानसे सखवेविज्ञानकी प्रतिज्ञ। भो विना परम कारण परमा- 
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त्द्धङ्खङ्खक्ङङ् व 


त्माके विक्ञानसरे सुख्य सिद्ध नहीं हो सकती हैः । ओर “आत्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ इस श्रुति आत्म विज्ञानसे सर्वविज्ञानके 





उपचारका आश्रयण भी नहीं कर सकते हँ । क्योंकि आत्मविज्ञानसे स्वैविन्ञानकी . 


परतिज्ञा करके अनन्तर भ्रन्थसे तिस ही प्रतिज्ञाका उपपादन किया दै--^ बह्म तं 
परादाधोऽन्यज्रात्मनो बह्य वेद › इत्यादि । अथे--जो पुरुप व्रह्म्षत्रादिक जगतक्तो 


आत्मासे अन्यन्न स्वतन्त्र सत्तावाखा देखता दै तिस मिथ्यादर्शीको सो मिथ्या दष्टिका विषय 
बह्मक्षत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता ३ इति। 


शंका । भाष्यने ब्रह्मक्षत्र शब्द्‌ करके आाष्यणत्व ॒क्चत्रियत्व जातिका 
्रदण करा है सो असङ्गत है । क्योंकि जातिको जड़ दोनेखे चेतनका तिरस्कार- 
कलोपना वने नहीं । भ 

समाधान । मेदट्र्टिसे ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता टै, देदसम्बन्धी 
पदाथेमिं ममता होती है । ओर पदार्थोमिं इ्टानिष्ट बुद्धि होती है । इथ्रानि्ट बुद्धिस 
इष्टम राग ओर अनिष्टमे देष होता है । रागसे प्रचत्ति ओर द्वेसे निवर्ति दोती 
है। प्रङ़त्ति निचत्तिसे धर्माधमे होता दै धर्माधमेसे शरीर दोता है । शरीरस 


तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः ब्राह्मणादिक मेदट्रष्टिको तिरस्कारका हेत्‌ 


होनेसे भाष्य सङ्गत ही है । 


इस भ्रकारसे निन्दादारा भेदट्रषटिका अपवाद्‌ करके ‹इदं सवं यद्यपात्पाः 
अर्थात्‌ “ यह जो सवे जगत्‌ है सो सवे इस आत्माका स्वरूप ही है ” इस वाक्यसे 
सवं जगत्का आत्मासे अभेदका उपदेश किया है । 


शका । जसे घरक ज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो सकता टै। वैसेही 
आत्मके ज्ञानसे जगत्‌का ज्ञान भी नहींहो सकता है। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे 
अन्यका- ज्ञान अप्रसिद्ध है । ओर धूमके ज्ञानसे वहिका ज्ञान जसे होता है; 
तैसे ही आत्माके ज्ञानसे जगतक्ते ज्ञानको शंका भी नहीं वन सकती है । क्योंकि 
व्याप्यके ज्ञानसे व्यापक का ज्ञान व्याप्तिके वसे बन सकता है । आत्मके ज्ञानसे 
जगत्‌का जान बने नहीं । आत्मा जगत्‌का व्याप्य नदीं है, किन्तु व्यापक है। 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान वने नहीं । 


समाधान । “ जिसके. ज्ञान विना जिसका ज्ञान नदीं दो सकता हैसो 
तिस्से भिन्न होता है” यह नियम है। जसे रज्जुके भान विना रज्जसपेका 
भान नहीं हो सकता है। ओर शक्तिके भान विना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 
है। एवं सत्तिकाके भानसे विना तत्कार्यं घरादिका भान नदीं हो सकता है। 
तैसे ही आत्माके भान विना जगतका भी भान नदीं दो सकता है । अतः जगत्‌ 
आत्मासे अभिन्न है । | म, 
 , एवं दुन्दुभि शंख वीणा ङूप तीन दृष्टान्तो करके अध्यस्त ओर गधिष्ठानके 
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अभेद्को दी श्रुति भगवती दृढ़ करती है- स॒ यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न 
वाद्याञ्चन्दाञ्चक्नुयादूग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य बा शब्दो 
गृष्टीतः? इत्यादि । अर्थ वीरादवि रस ` संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुभ्याधात ६ । जिस 
प्रकारसे दुन्दुभि ( भेरी ) को हनन करने पर दन्दुभिसे निकले इये शब्दविरेर्पोको दुन्दुभि. 
शण्दसामान्यके ग्रहण विना विदोपरूपते पुरुष ग्र्टण नहीं कर सकता है । दुन्दुभिदाब्द्‌- 
सामान्यके प्रहणसे ^“ यह दुन्दुभि शब्द्‌ हे “ इस प्रकारसे शब्दविशेषका ग्रहण होता रै इति । 


अर्थात्‌ जिसके ज्ञान विना जिसका ग्रहण नहीं होता है सो तिससे अभिन्न 
शोता दै । सामान्यके ज्ञान विना विशोषका ज्ञान नहीं होता है। अतः सामान्य 
विदोषका अभेद है । दुन्दु मिशब्दसामान्यके ज्ञान विना दुन्दुभिशब्द्‌ विश्ेषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः दुन्दुभिशब्दसामान्य दही दुन्दुभिशब्द्विरोष है भिन्न 
नी । सी प्रकारसे अधिष्ठानके ज्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नही । अतः सवे अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नी । जसे शब्द्‌ 
सामान्यमें शब्द विरोषका अन्तर्भाव है । तसे दही सत्तारूप चित्सामान्यरमे नाम- 
रूपका अन्तभाव है । यह उक्त द्रएटान्तका तात्पर्यांथं है इति । । 


शका । (स यथा दुन्दुभेः” इस श्रुतिका उक्त अर्थ॑से अन्य अष्धिष्ठ अर्थका 
वणेन हो सकता है । अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अमेद्‌ पतिपादनके अनुद्रूल 
उक्त अथेका वणेन असङ्कत है । तथाच उक्त श्चुतिका यह अर्थं है । अर्थ- दुन्दु- 
भिकै वजाने पर दुन्दुभिते “ बहिनिःखत › ( बाहर निकटे हये ) श्दोको कोई निरुद्‌ नर्हा 
कर सकता हे । ओर दुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवाटेके निरोधसे दुन्दुभिके 
शब्दोका निग्रह हो सकता द इति। 


समाधान । इस उक्त अर्थ॑से अन्य अङ्किएटतर अथका वर्णन भी हो सकता 
है । अङ्किष्टतर अर्थं - दुन्दुभिके वजाने पर बाह्य जो दुन्दुभिके  शन्दोंसे अभिभूत मनु- 
ष्यादिकोके शब्द्‌ ई । तिनका ग्रहण नहीं हो सकता हे । ओर दुन्दुभिके निरोधते अथवां 
दुन्दुभि बजानेवालेके निरोधसे मानुपादि शान्दोंका ग्रहण हो सकता हे इति । इख पद्मे 
बाह्य शब्द्‌ भी सफर होता है । ओर ‹ दुन्दुभिसे बहिनिःखतः इस आर्थिक अर्थक 
वर्णनमें बाह्य शब्द्‌ निष्फरू होता है । क्योकि दुन्दुभिके शब्दों दन्दुभिसे बहि- 
निःसरण स्वाभाविक है| अतः वाक्याथेता नहीं वन सकती टै । अनन्यखभ्य 
ही शब्दा अर्थ होता है। यदि वादी कहे कि- उक्तं "अङ्किष्टतर › अथ प्ररूतके 
असङ्ग है । तो यह दोष वादीके मतमें भी तल्य है । क्योकि पूर्ववादी करके 
उक्त “अद्धिष्ट ' अथंकी भौ श्ररूतमें सङ्कति है नदीं । 


शंका । “स॒ यथा दुन्दुभेदेन्यमानस्य' इत्यादि । अथं -न्दुभि- . 
हननकी अनुवृत्तिते दुन्दुभिशब्दकी तरह इन्दियव्यापारकी अनुदत्तिसे बादयाये विषयक प्रत्यय 
का निरोध नही हो सकता दै ! अतः आत्मद्रोनार्थनि आत्मदशन विरोधी बाद्या्थेः 
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---_-------------------------------------------------------------- 
विषयकः प्रत्ययका इन्द्रियनिरोधतसे अथवा इन्द्रियविजम्भण देतु मनके निरोधसे निरोध करना 
चादिये इति । इस श्चुतिका यह अथं परृतके उपयोगी है । 


समाधान । स यथा दुन्दुभेः? इत्यादि । अर्थं दुन्दुभिशब्दङूप 
प्रतिबन्धसे मानुषादि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता है । अतः मानुपादि शब्दोके ग्रहणके 
स्यि दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती दहै। इसी प्रकारते सूष््म शारीरके 
व्यापाररूप प्रतिबन्धसे आत्माका ग्रहण नही हो सकता है । अतः आत्माके द्ोनके खयि 
सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधकी ऊपेक्षा होती द इति । प्ररृतका उपयोगी यह्‌ अर्थं भी 
इस श्चुतिका हो सकता है । 


वस्ततः “इद्‌ सवं यदयमात्मा इस अव्यवहित पूवेवाक्यसे प्ररत अभेद्‌- 
रूप अथेकी उपपत्तिके चयि दारन्तकी कट्पना करके तदक्रुर द्टान्तपरत्वेन 
उक्त श्चुतिका सिद्धान्तमाष्यके अनुसार “अध्यस्त ओर अधिष्ठानके अभेदका 
बोधक अथंका वणेन प्रथम ही कर आये है | इसी प्रकार श्ल व वीणा दरष्ठान्तका 
तात्पय्यं भी अभेदमे दी दहै । | 
शंका । (आत्मासे जगत्‌का अमेद्‌ दहै अथवा जगतस आत्माका अमेद्‌ 
है १ प्रथम पक्षमें आत्माकी तरह जगत्‌म भी नित्यत्व अविकारित्वादिक 
होना चाहिये । ओर अन्तिम पक्षम जगत्‌की तरह आत्मामं भी विनाशित्व व 
मिथ्यात्व होना चाहिये । 


समाधान । सखगतृप्णाजलसे मरुभूमिका अभेद्‌ होनेपर भी शगतृष्णा- 
जगत भिथ्यात्वादिक करके जेसे अधिष्ठान मसरूभूमि सस्वद्ध नहीं होती दै। 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्रेपना ( गीलापना ) दोना चाहिये । एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जलका अभेद्‌ होनेपर भी अधिष्ठानगत मख्भूमित्व जसे खगतृष्णाजटमें 
नहीं आता है। तैसे दी अध्यस्त जगत्‌का ओर अधिष्ठान आत्माका अभेद्‌ 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विकारित्वादिकी आत्मामं, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगतर्मे, प्रासिकी शंका व्यथे है। तथा च रञ्जुसपेकी 
तरह आत्मासे पृथक्‌ जगत्‌कौ सत्ता स्फुतिका अभाव दोनेसे आत्माके क्ञानसे 
जगतके तच्वका ज्ञान हो ही गया। क्योकि जैसे कटिपत सपेका अधिष्ठान 
रञ्ज ही वारुतव स्वरूप दै। तसे ही कद्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही 
वास्तव स्वरूप है । 


शंका | अधिष्ठानके अक्ञात हदोनेपर भी अध्यस्त रजतका ज्ञान दैखा 
गया है । अतः “अधिष्ठानके ज्ञानसे विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता है" इस 
स्वभिदसाधक नियमका व्यभिचार है । ओर जसे अध्यस्त रजतके परत्यक्षकालमें 
अधिष्ठान शुक्तिका भ्रत्यक्च नदीं होता दै । तसे दी जगता भत्यक्षकारमें आत्माका 
श्रव्यक्ष नदीं द्योता है। ओर जैसे अधिष्ठान शक्तिके प्रत्यक्ष काटने रजत्रम 
नदीं होता दै। तैसे दी आत्माके धरव्यक्षकाटमें जगदुर्भम भी नदीं होता दै | 
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नदीं हो सकती हे । 


समाधान । “अधिषठानके ज्ञान विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता हे” 
इस नियमका न्यभिचारकथन असंगत है । क्योंकि शुक्तिकादि अधिष्टानकी 
सवंथा अज्ञात द्शामें रजतादिक रम नहीं होतादहै। भ्यह रहै" यह अधिषएठानका 
सामान्य ज्ञान भ्रमकाट्में भौ अवश्य रहता है । अतः उक्त नियमका व्यभिचार 
नहीं हे । इसी श्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च भ्रमकाटमें अधिष्ठानका विरोष रूपे 
ज्ञान नहीं भी है, तथापि आत्माकी “अहमसिमि' भरे ह इत्यादि खामान्य प्रतीत्िके 
चिना प्रपञ्चभ्रमका असम्भव है । 


ओर जैसे शुक्तिकादि अधिष्ठानके विशोषरूपसे अपरोक्ष काटमें यद्यपि अध्यस्त 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी है। तथापि वास्तवमें अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक ही अध्यस्त रजतादिका तत्तवस्वरूप रहै; अतः शुक्तिज्ञान ही रजततत्त्वका 
ज्ञान टै। तैते दी आत्माके साक्चात्कार काटमें जगत्‌के कटिपित स्वरूपका भान न 
होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगत्‌के वास्तविक तच्वस्वरूपका साक्चात्कार 
दै । क्ोंकि जगत्‌का वास्तव स्वरूप आत्मा ही है । जैसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति दी टै तद्वत्‌ । ओर प्रपञ्चके मिथ्या अंशका भान परम पुर्षार्थके 
अनुपयोगी दोनेसे जिज्ञाखको अपेश्चित है नहीं । आत्माके भानसे मिथ्या देतके 
भानमें वेदका तात्पये भी नहीं है । किन्तु देताभावमें दी तात्पये है- 


ज्ञाते द्रत न विद्यते" अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर ढेत नदीं दै । 


इक्ती प्रकारसे छान्दोग्यषष्ठप्रपारकके आदिमे विद्यामिमानसे स्तन्ध इवेतके- 
तके भति उदालक ऋषिने कहा है कि- टे श्वेतकेतो ! उत तमादेशमप्रा्त्यः 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । अथ- जिससे अश्वुत शुत 
होता दै, अमत मत होता हे, अविक्तात विज्ञात होता है, तिस उपदेहको तुमने अपने रास्ते प्राक्च 
किया हे १ इति । इस प्रश्द्वारा उदा क ऋषिने एक विज्ञानसे सवे विन्ञानक्ी परतिज्ञाके 
अवतरणको करके, पुनः- ^ कथं जु भगवः स आदेशो भवतीति? अर्थात्‌ दहे 
भगवन्‌ ! किस प्रकारसे सो आदेश होता टै ? इस्र शवेतकेतुके भरश्रके अनन्तर 
खत्तिका सुवर्ण रोहरूप तीन दष्टान्तों करके कारण विज्ञानसे कायेविज्ञानका लोकें 
अनुभवको दिखलाकरः पुनः-‹ सदेव सोभ्य › श्व्यादि अच्रिम श्रन्थ करके सदुब्रह्मसे 
सवं जगतक्की उत्पत्ति स्थिति व ख्यनिरूपणके अनन्तर-‹ स आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो ” । अथ-- सवै जगतकी उत्पत्तिका जो कारण दै, स्थिति दशाम जो जगतका 
अन्तयांमी हे, अन्तमं जिसमें सवै जगतका विख्य होता है, सो सदूव्रह्म उगत्मा त्‌ ही हे इति। 
इत्यादिक भअन्थसे अनेक शंका समाधान पूर्वक नोवार निष्प्रपञ्च सदुध्ह्यके 


उपदैशसे उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपादन किया है । 


७२ 
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यह विद्धानके अनुभव लिद्ध है । अतः आत्माके ज्ञानसे सवेके ज्ञानकी सम्भावना 
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ओर सुण्डकोपनिषतके आदिन भी कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं 
विज्ञात भवतीति ।» अर्थ-- दे भगवन्‌ ! किसके विन्ञानसे यह सव जगत्‌ विक्तात होता 
हे इति। इस वाक्य करके एकविज्ञानसे सर्वं विक्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण करके-- 


यत्तदद्रश्यमग्रा्मगोज्नमवणंमचल्ञःशरोत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विभुं 
सवगत खुदम तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 


अथ--जो ततः पदका रक्ष्य है । भौर जो ददयशृन्य है ! अग्राद्य है । गोत्रप्रवरादि 
रदित है । ओर जो वणे आश्रमादि रदित दै । चथ्ुश्नोत्रादि रदित है! भौर नित्य हे । निरपेक्ष 
व्यापक दे 1 दुरुल्य व विकारशून्य है । ओर जो भूतादि मका कारण ह । त्िसको धीर अर्थात्‌ 
विषयतृष्णाके अभिभव करनेमें समथ जो पुरुप दै; सो आत्माते अभिन्न स्वरूप करके साक्षात्‌ 
करते है इति । इत्यादि समस्त ग्रन्थ करके कार्यकारणक्े अभेद समर्थनद्वारा 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मविज्ञानसे ही एकविन्ञानसे सर्वविज्ञानविषयक जिज्ञासाका 
समाधान किया है । 


जसे एक अद्वितीय रञ्जमें-सर्पादि नाना भ्रमवाछे अज्ञ पुरुषोके प्रति रज्ज 
साक्षात्कारवान्‌ पुरघका “रज्जौ विदिते सर्वं विदितं भवति" अर्थात्‌ “्जु- 
ज्ञानसे सवज्ञान होता हैः यह वाक्य है! तैसे दी एक अद्धितीय आत्मामं 
अविद्यादि नाना भ्ान्तिवाछे अज्ञ जीवोके प्रति आत्मज्ञानवान्‌ सर्वज्ञ ईभ्वरका 
आत्मनो वा अरे दशनेन रवणेन मत्या विह्ानेनेदं सर्वे विदितम्‌? यष्ट वाक्य 
है । अथात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक ज्ञानके लिये प्रयज्ञको शिथिल करता इवा 
“अधिष्ठानतच्वज्ञाननिमित्त प्रयलवाह्ुद्यके लिये उत्साह कतव्य दै” इस अर्थको 
बोधन करता है । अधिष्ठान रज्जुज्ञानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिक्छा तत्तव जैसे 
ज्ञात होता है। तसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मविषयक साक्षात्कारे अनन्तर 
अध्यस्त जगत्‌का तत्वज्ञान होता है। जसे रज्जुज्ञानसे सर्पादि भयकी निचरत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त वृति होती है । तैसे दी आत्मज्ञानसे जन्ममरणादि भयकी निचत्ति 
ओर ज्ञानघयुक्त निरतिशय तृप्ि विद्ान्‌के अनुभवसिद्ध है । 
केवर स्थिति काटमें ही नामरूप प्रपञ्च चिदात्मासे अभिन्न नहीं है, किन्तु 
“उत्पत्तिके पूर्वं भी नामरूपको चिद्रूप करके अवस्थित होनेसे ओर आत्माको 
जगदविथ्रमका उपादान होनेसे नामरूप विभ्रम आत्मस्वरूप ही टे, रज्जुसर्पवत्‌” 
इख अर्थको श्रुति भगवती द्र्टान्तसे सिद्ध करती दै-- 
स यथाऽदद्ेधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्‌ धूमा विनिथरन्त्येवं वा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्बेद्‌ः› श््यादि ! 


अर्थं --अरे मैत्रेयि ! गीरी ख्कडियों करके प्रज्वङिति अग्निस जिस प्रकार धूम 
विस्फुरिद्गादिक पैदा होते ई । इसी प्रकार अनायास करके आत्मासे ऋग्वेदादिकं जगत्‌ पेदा 
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होता है । यहांपर धूमग्रहण विस्फुलिङ्गादिका उपरक्षण दै इति । इत्यादिक वाक्य 
करके अनायाससे निखिल जगत्‌की उत्पत्तिका कारण प्ररत आत्माको बतखाती 
इई श्चुति भगवती प्रपञ्चमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज्जु्षपेकी तरह जगहुविभ्रम 
अधिष्ठान भात्मासे अतिरि नहीं है" इस अर्थको बोधन करती दै । ओर निखिछ 
श देतु जो यह प्ररत आत्मा है सो परमात्मा ही है इस अथंको मौ वोधन 
करती है | 


आत्मा जगत्‌का उपादान दहै; इसच्यि ही जगत्‌ आत्मासे अभिन्न है सो 
घातां नदीं है । किन्तु ^प्रख्य समयमे भो विषयोके सहित, इन्द्रियोके सहित, 
अन्तःकरणके सहित, निखिर प्रपञ्चक खयका एक अयन आधार भी अनन्तर 
साह्य परिपूणं भ्रज्ञानघन आत्मा ही है ” इस अर्थको एकायनपक्रियामे भी व्या- 
ख्यान करती इई श्चुति भगवती आत्मासे जगत्‌का अमेद्‌, ओर इस प्रत आत्मामं 
परमात्मपना, वोधन करती है । जिख वस्तुक उत्पत्ति स्थिति व लयका जों कारण 
होतार सो वस्तु तिसका स्वरूप दही होती है। जसे अत्तिकासे उत्पन्न हवा 
सत्तिकामेँ स्थित हुवा सत्तिकामें लीन हुवा. घर श्धत्तिका स्वरूप ही है । इसी 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न इवा, आत्मामें स्थित हवा, आत्मामें ही रीन हवा, जगत्‌ 
आत्माका स्वक्ष ही है । अतः जीवसे समस्त जगत्की उत्पत्ति आदिक 
अखभ्भव होनेसे ^ मैत्रेयी ब्राह्मणमें उपदिष्ट आत्मा परमात्मा ही दै । ओर पर- 
मात्माका ही यह दर्यः” इत्यादि श्रुतिसे दशेन श्रवणादिका उपदेश है” रेल 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परप्ात्माको प्रिय नदीं हो 
सकते द । ओर मैत्रेयी ब्राह्यणमें पतिजायादिकोमें परीतिवाठे कर्ता भोक्ता जीवा. 
त्माका उपक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका दी यह दृशेन श्रवणादिका उपदेश है १ 


समाधान । इस शंकाका समाधान सूत्रकार आचायदेशीयके मतसे करतेरदैः- 


प्रतिज्नासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 


अथ --१ प्रतिन्ञासिद्धेः, २ रङ्गम्‌, ३ आदमरथ्यः। इस सुत्रं तीन पद्‌ ई । 
मत्रेयी ब्राह्मणमें जो भोक्तुविपयक उपक्रम है सो प्रतिज्ञासिद्धिका जङ्ग है-यह आदमरथ्य 
आचा्यैका मत है इति । जैसे वहिके विकार विस्फुलिङ्गादिक अभ्रिसे अत्यन्त 
भिन्न मी नदीं ह । अन्यथा विस्फुलिङ्कादिकोमिं अ्नित्व नहीं रहना चाहिये । 
ओर विस्पुलिङ्खोसे वाह प्रकाश मो नहीं होना चाहिये । ओर अत्यस्त अभिन्न भी 
नहीं है" । अन्यथा वहिको तरह परस्पर उगराचरु्तिका अमावप्र॑सङ्ग दोगा। तसे 
ही ब्रह्मविकार जीवात्मा भी ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न भी नदीं है। अन्यथा चिटूष- 
त्वामावप्रसङ्क दोगा । ओर अत्यन्त अमेद्‌ पश्चमे ब्रह्मको तरद परस्पर व्याज्च- 
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तिका अभाव ्रसङ्क होगा । ओर सर्वज्ञ ब्रह्मे प्रति उपदेश भी व्यर्थं होगा | 
अतः परमात्मासे जीवात्माका कथञ्चित्‌ मेद भौर कथञ्चित्‌ अभेद मानना चादहियेः। 


तथा च यहांपर यह जो प्रतिज्ञा है “आत्मनि विज्ञाते सवेमिदं विज्ञात 


भवति? “इदं सवै यदयमात्माः इति । तिस प्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद्‌ अंशका 
अयुसन्धान करके, पतिजायादिषिषयक भीतिसे अचुमित भोक्त जीवविषयक उप- 
कम पूवक यह आत्मविषयक द्र्टव्यत्वादिका संकीतेन है। अर्थात्‌ इस सैत्रेयी 
ब्राह्मणमें पतिजायादिविषयक प्रीतिवाखे भोक्ता जीवात्माका जो यह “नवा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि उपक्रम करके द्रव्यत्व श्रोतव्यत्वा- 
दिक्षा संकीतेन है। सखो यह आत्मविन्ञानसे सर्व॑विज्ञानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक लिङ्क है। अथात्‌ यदि जीवात्मा ` परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता तो 
परमात्माके ज्ञान होनेपर भी जीवात्माका ज्ञान न दोनेसे एकविन्ञानसे सर्व 
विज्ञानकी परतिज्ञाका भङ्क दोगा । अतः प्रतिज्ञासिद्धिके यिय जीवात्मा परमात्माकै 
अभेद्‌ अंशको ठेकर श्चतिमें उपक्रम किया है । ` यह एकदेशी आश्मरथ्य आचार्य. 
देशीयका मत दै। आचायेपनेमे थोडी कसर जिसमें दो ति्तक्धा नाम आचा 
येदेशीय है ॥ २० ॥ 


पुनः अन्य आचायेदेशीयक्षे मतले सूत्रकार समाधान करते है -- 


उत्रमिष्यत एवंभांषादित्यौडलोभिः ॥ २१॥ 


अथ-- ९ उत्करमिष्यतः; २ एवंभावात्‌, ३ इति, 9 ओड्रोमिः । इस सूत्रम चार 
पद्‌ है । ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको ‹ एवंभावात्‌, कषये बद्ङ्प होनेसे बहो 
` पदैशके प्रकरणमें जीवका उपक्रम श्रुति किया हे ! यह भौडुोमिका मत दै इति । 

अर्थात्‌ यद्यपि संसारदशामें यह विज्ञानात्मा व्यष्टि देदादि उपाधि करक 
कलुषित है । ओर समष्टि उपाधिवारे परमेश्वरसे भिन्न है। तथापि जीव 
ओर परमात्माका केवर संसारदशामें मेद दै, ओर मुक्तिदशामें असेद्‌ है । 
क्योकि देह इन्द्रिय मन वुद्धि आदिक संधातरूप उपाधिके सम्पकंसे कट्टुषितपनेको 
ज्ञान ध्यानादि साधनोंके अचुष्ठानसे क्षाखन करके ज्ञानद्वारा देदादि संघातङूप 
उपाधिसरे समुत्थित जीवकी परमात्मासे एकताकी उपपत्ति बन सकती है। 
अतः उपाधि त्यागके अनन्तर जीवात्माका परमात्मासे भिप्यह्‌ अमेदको 
खमभरकर परमात्माके भ्रकरणमें मोक्ता जीवका यह उपक्रम किया है । मेदाभमेदनें 
छान्दोग्य श्रुति प्रमाण है ।श्चुतिः- (एष समभ्परसादोऽस्माच्डरीरात्सश्चत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ” ( छा० ८१३।३ ) । अर्थं _ सम्यक्‌ 
ग्रसन्नताको जापर जीव प्राक्त होता है रेखा आनन्द स्वरूप परम प्रिय आत्माका नाम 
°सम्प्रताद› दै । यह ही शद्धः आत्मा उपाधिनिमित्तते ‹ सखत्थाय › अर्थात्‌ जीवभावको 
परा होकर, जान ध्यानादि साधनीभ्याससे आनन्दस्वरूपके साक्षात्कारद्वारा उपाधिविनिसुक्त 
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इवा यद्ध परज्योत्तिको प्राक्त होकर, बह्मरूप स्वस्वरूपते निष्पन्न होता ३ इति । इस श्रतिसे 
संसारदशामें मेद, ओर. मुक्तिद्शामे अविद्याके नष्ट हो जानेस अभेद्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होता दहै। क्योंकि स्वेधा अभेद्‌ पश्चमे ज्ञान ध्यानादि साधनाभ्यास् 
व्यथं होगा । 


शका । “अविद्या, नाशरहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ ।' अर्थ- 
जेते दृष्टान्त आत्मामं अनादित्व देतु है; ओर नाश्रहितत्व साध्य भी है। . तते पक्षरूप 
अविद्यामें अनादित्व दतु दै; अतः नाशरहितत्व साध्य भी अवकश््य मानना चाहिये इति। 
प्राग मावके अस्वीकर पक्षम अनादित्व हेतुके व्यमिचारकी शंका भी नदीं बन 
सकती है । स्वीकार पक्षमें अनादित्वविशिष्र भावत्व हेतु करनेसे व्यभिचारका 
वारण हो सकता हे | 


समाधान । चद्ध केशोषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह 
अविद्यानाश वन सकता है । ओर गोतम सूत्रम भी अनादि संसारकी निच्त्तिमें 
प्रागभावनिचृत्तिको द्रष्टान्त देकर प्रागभावक्े अस्वीकारपक्षकी शंकाका उद्भावन 
करके अनादि भावनिच्रत्तिमे “अगुश्यामतानित्यत्ववद्रेतिः इस सूत्र करके 
 पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिच्चत्तिका द्रष्टान्त दिया है । सांख्य व योग मतमें अनादि 
अविवेकनिचत्तिकी तरह अनादि अविद्याका नाश विद्धानक्ते अदुभव तिद्ध है । 
अथवा अनादित्वविशिष्टभावत्व देतु सोपाधिक दै । क्योकि उक्त अन॒मानमें 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि हे" । 


शका । ^“ सुक्तिके पूवं अविद्यादिक संसारका भेद मौर मुक्तिमें अभेद्‌ 
इस ॒लिद्धान्तपश्चसे ओड्खोपिके मतर्मे बिशोषताके न दोनेसे सिद्धान्तमतसे इस 
मतका मेद्‌ सिद्ध नदीं हो सकता है । तथाच ओड्खोमिमे भवायदेशीयस्व 
अर्थात्‌ कु न्यूनताविशिष्ट आचायंत्वका कथन असङ्खत है । 


समाधान ।  सिद्धान्तमें मुक्तिसे प्रथम; जीवभेदादिक प्रपञ्च श्राम्तिमाज 
मिथ्या तुच्छ है । ओडरोमिके मतमें सत्य है । इसलिये ल्तिद्धान्तसे इस मतका मेद्‌ 
है । ओर सिद्धान्तमें नामरूप उपाधिके धमं हँ; इस मतमें जीवक ही धमे है । नामरूप 
जीवके धमे है" इसमें ओडखोमि नदौनिदशेनवारी श्चुतिको प्रमाण देता हे । श्वुतिः- 
यथा नयः स्यन्दमानाः सथुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ 
नामरूपाद्विुक्तः परात्परं पुरुषथपेति दिव्यम्‌ ॥ इति । अथं -जेसे लोक 
गंगादिक नदी वहती हई अपते २ नामरूपको त्याग करके समुद्रम अभेदभावको प्रास होती 
है। इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव भी अपने नामरूपको त्याग करके पर दि्य ज्योतिस्वरूप 
पुरुपको प्राप्त होता द इति। जसे खोकमें गंगादिक नदी स्वाश्चित स्वाभाविक 
अपने नामरूपको त्यागकर समुद्रम भिखती है । तसे दी विद्धान्‌ जीव भी स्वामा- 
विक दी अपने नामङूपको त्यागकर परसे पर पुखषको प्राप्त होता है ¦ यदौ भथ 
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दृष्टान्त दा्टान्तकी समताके खयि इस सुण्डक श्चतिमें ध्रतीत होता दै। यह 
ओड्रोमिका अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 


दोनों आवचायदे शियोके मतसे भोक्ता जीवकते उपक्रमकी शंकाके समाध्रानको 
॥ 
कहकर अव आचाये काशङृत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान कहते है- 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥ 


अथे-- १ अवस्थितः, २ इति, ३ काशकृत्स्नः । इस सूत्रम तीन पद्‌ दै । इस 
परमात्माको ही इस जीवरूपं करके अवस्थित होनेसे परमात्माके द्तौनादिके प्रकरणे 
स्थूरदक्षी रोकप्रतीतिकी सरर्ताके चि्यि अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही दै । 
यह कादाक्रत्स्न आचार्थका मत दै इति । 


अभेदमें श्रुति प्रमाण है । “अनेन जीवेनात्मनाचुभविश्य नामसूपे 
व्याकरवाणि । 2 भें इस जीवरूप आत्मा करक देहादि प्रपञ्चमें प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति) करूं । खष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रमेशविपयक यह 
ई्चरका संकल्प हे इति । इत्यादि ब्राह्यणभाग दैहादिकोमे प्रविष्ट इये परमात्माको 
ही जीवभावसे अवस्थित दिखलाता है। “सवांणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि इत्वाभिबदन्‌ . यदास्ते) (तै) अर्थं- सवे नामरूप खष्टिको करके 
वाग्‌ व्यवहारका कर्ता जो धीर ८ धीका प्रेरक ) आत्माहैसो ही ब्रह्मका स्वरूप है इति । 
इत्यादिक मन्त्रभाग भी जीवब्रह्मके अभेदमें प्रमाण है। 


शंका | आकाशादि प्रपञ्चकी तरह जीव भौ परमात्माका विक्लार क्यों न 
भमान लिया जाय। 


समाधान । यदि तेज आदिक खष्िमे जीधकी भौ पृथग्‌ खष्टि श्रुत होती 
तो परमात्मास्रे अन्य ओर परमात्माके चिकार जीवच्छो कह सकते थे; परन्तु 
जीवकौ खि श्चुत. है नदीं । शास्म जहां कहीं जीवकी उत्पत्ति प्रतीत होती है; - 
सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिद्रूप जीवमें आरोपमात्न दै । क्योकि जीवका 
स्वरूप "तत्वमसि" इत्यादि वेदसे निविकार सदुब्रह्मरूप ही है । 


^ अविकृत परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है । परमात्मासे भिन्न जीव नहीं 
है” यष्ट काशङृट्स्न आचायेका मत है । परिणामवादो आश्मर्थ्यके मतम यश्पि 
जीवका परमात्मासे अभेद अभिप्रेत है। तथापि सूत्रम 'प्रतिक्ञासिद्धेः' इक्त 
सापेश्चत्वके अभिधाने; अर्थात्‌ “५प्रतिज्ञालिद्धिके लिये अभेदका उपक्रम है ” रेखां 
कहनेसे “ जीव ईशमे भी किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव अभिप्रेत दै” पेखा निश्चय 
होता है। तथा च अच्चिविस्फुलिङ्ककी तर्द परमात्मा जीवको उत्पत्तिके 
श्रवणसे जीव व ब्रह्मका मेद्‌ मो तास्विक है। अतः भेद अंशको केकर कार्यका- 


((-0. 8111 11181800 1 (7?1801८||) \/6€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


अ-१-४-२२ भाष्याथेप्रदीपिष्छासदितम्‌ । ५७५ 





ब्व्य क [व नि 2 ष 1 | ` `~ == ~ ~ ~ = = = जः क 


रणभावादिक व्यवहार है। ओर भभेद्‌ अंशको ठेकर “तच्यमसि” इत्यादिक 
व्यवहार है। तथा पएकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा आदिक व्यवहार है। 
ओर ओडखोभिके पक्षे संसारदशाकी अपेश्चासे भेद, - ओर मोक्षदशाकी अपेश्चासे 
अभेद है । यह स्प्र ही पतीत होता दै । इनमें काशरृतस्नका मत श्रुति अनुसारी 
है । यह निश्चय होता है । क्योंकि (तंचवमसि' “अहं ब्रह्मास्मिः इत्यादिक श्चतियोसि 
जो अभेदृङूप अथं प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अथके अचुखार ही यह मत है । 


शंका । काशकृत्लका मत श्रुति अञ्सारी नदीं. दो सकता है; क्योकि 
अत्यन्त अभेद्‌ पश्चमे कार्यकारणभावादि भेद्प्रपञ्चविषयक प्रव्यश्चका अपटाप होगा। 


समाधान । किद्धान्तं वास्तव अमिद ही है, कायेकारणभावादिक भेद- 
व्रपश्च अविध्याविलासमात्र है । जसे रञ्जुसाक्षात्कारसे सपे्रमकी निध्रत्ति 
होती है। ओर जैसे व्याधकुटमें परिपाटलित राजक्कुमारमें स्टेच्छभावकी आप्त 
उपदेशज्ञन्य राजकुमार त्वसाक्षात्कारसे निचि होती है। तसे दी देदादि परि- 
च्छिन्न चिद्ब्रह्म स्वरूपमें जीवभावकी, 'तच्वमसि' इत्यादि उपदेशके श्रवणमनननिदि 
ध्यासन परिपाकसे उत्पन्न हई परत्यगभिन्न तच्वसाश्चात्काररूप विद्या करके 
अत्यन्त निचत्ति होती है । अ॒द्घरकी तरह ब्रह्म व जगत्‌के का्यंकारणभावपक्चमं 
ब्रह्मसाक्षात्कारसे जगत्‌की निचत्ति नहीं बन सकती है। क्योंकि अत्तिकाके 
सा्चात्कारसे घटादिका नाश नहीं देखा गया है । 


शंका | सखचणेतत्त्वसा्षात्कारसे तत्का कुण्डलादिकोमि, मृत्तिकास्वरूप- 
साक्षात्कारसे घरादिकोभिं; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता है। इसी प्रकार 
परिणामपक्षमे भी ब्रह्मसाक्चात्कारसे जीवत्व ईश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यात्व 
निश्चय हो सकता है । अतः युद घटकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार करना 
उचित दै। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर भी दण्डादिकके उपनिपात विना जसे 
घटादि आकारका नाश नहीं होता है। इसी प्रकार प्रारन्धक्चषयरूप निमित्तके 
उपनिपात विना देदादि आकारका नाश भी नहीं बन सकता है । 


समाधान । परिणामवादमें खत्तिका ओर घर का परस्पर भेदामेद ताच्विक 
है । विवतेवादमे ब्रह्म ओर जगत्‌का अमेदमात्र तात्त्विक दहै, मेद्‌ मिथ्या अविद्या- 
विलत है । अतः अविष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या भेदकी निच्त्ति वन सकती हे । 
परिणामवादे अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निचत्ति नहीं बन सकती है । 
खद्की तरह परिणामी होनेसे ब्रह्मम विनाशित्वादिक दोषोंकी भी प्राि दोगी। 
ओर परिणामवादी आश्मरथ्य व ओडुलोमिके मतम मेदको सत्य होनेसे “विज्ञाता- 
रभरे केन विजानीयात्‌" यद आक्ेप असङ्गत हो जावेगा । ओर काशकृत्स्न 
मतसरे अत्यन्त अभेद होनेके कारण केन" यदे आक्षेप युक्त होता दै। रजञ्जु- 
सपेकी तरह विवतेपक्षका सिद्धान्तमें स्वीकार दै । शद्‌ धरकी तरह परिणाम- 
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वादी आश्मरथ्यादिका मत अवेदिक है । अद्ितीय असङ्क आत्मतत्त्वविषयक अवि. 
दाविखास ही जगह्विश्रम दै। इसलिये तिस जीवतत््वसाक्चात्कारसे प्रपञ्च- 
विश्रमक्ी निच्त्तिरूप अश्चतत्वकी भी सिद्धि होती दहै। यदि जीवको ब्रह्मका 
विकाररूप स्वीकार किया जाय तो विरूतिरूप जीवको श्ररृतिरूप ब्रह्मे लीन हो 
जानेके अनन्तर जीवके विनाशका श्रसङ्क होगा । ओर ब्रह्मज्ञानसे अमरभावकी 
प्रा्तिरूप मोक्ष नदीं हो सकेगा । इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नदीं है। किन्तु 
जैसे घरादिक उपाधिसे आकाशम घराकाशत्वादिककी कट्पना होती है! तैसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्मम जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है | घास्तवमें ब्रह्म 
स्वरूप ही जीव है । स्वरूपसे जीवमें किसी नामरूपका सम्भव नदीं है । इसलिये 
उपाधिगत नामरूपका ही जीवमें उपचार होता हे । 


शंका । यथाग्नेः श्रुद्धा विस्पुलिद्का व्युचरन्त्येवमेवास्माद्‌ात्मनः सें 
प्राणाः" इत्यादिक श्च तियोमें जीवकी उत्पत्ति स्पष्ट ही कही है । अतः जीव ब्रह्म 
नहीं हो सकता है । | 

समाधान । अत एव कीं २ पर अग्निविस्फुलिङ्ककी तरह जो जोवकी 


उत्पत्ति आदिका वेदने श्रवण कराया है सो भी ,उपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन हे" पेखा ही निश्चय करना योग्य हे । 


` ओर (न वा अरे पत्युः कामाय इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरूप जो 
पुवपक्षका पथम वीज था तिसका इस त्रिसूजीसे निरास करके; अव “इदं महदुभूत- 
मनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सथुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, 
इत्यादि मध्य निर्देशारूप जो पूवेपक्षका द्वितीय बीज दहै। तिसका भी इन्दीं तीन 
सूर््ोसि निरास करते है. । 

“श्रात्मनस्तु कामाय, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिसे प्ररत महान्‌ सिद्ध 
स्वरूप द्रष्टव्य आत्माका दी ‹ विज्ञानघन एव पतेभ्यो भूतेभ्यः सभुत्थायः इत्यादि 
मन्त्रम भूतोसि जीवरूप करके समुत्थानको दिखाता हवा वेद्‌ जीवात्मा दी यह 
द्रष्टन्यत्व श्रो तव्यत्वादिकोंको दिखाता दै। यह जो पूवे, पूवेपश्चका (जीवभाव 
करके भूतोसे ससुत्थानरूप” द्वितीय बीज कहा था तिके खण्डनमें भी इसी 
त्रिघूत्रीकी योजना करनी चादिये । 


प्रतिन्नासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः॥ 


इस त्रयी ब्राह्मणे (आत्मनि विदिते सर्वं विदितं भवतिः इत्यादि 
शाद्ञसे यद एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी परतिज्ञा करी है। ओर इद्‌ स्वे यदयमात्मा 
इत्यादि शाख्रसे आत्माके स्वरूपको दिखाकर उक्त धतिज्ञाका ही उपपादन 
किया है। ओौर पक आत्मासे दी निलिल नाम रूप कमे भपञ्चकी उत्पत्ति ओः 
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एक आत्मा ही निखिर प्रपञ्चका ख्य दिखाकर भी इस प्रतिज्ञाका ही उपपादन 
कियादै। ओर दुन्दुभि आदिक द्र्टान्तों करके का्यकारणका अभेद प्रतिपादन 
द्वारा भी इस्त ही पतिज्ञाका समर्थन किया है। ओर (विज्ञानघन एव एतेभ्यो 
भूतेभ्यः सथुत्थाय” यह जो प्ररत मदान्‌ क्लिद्ध स्वरूप द्रष्टव्य आत्माका कार्ं- 
कारणरूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का है। सो थह भी तिस 
दी भ्रतिज्ञासिद्धिका सूचक लिङ्गः है । यह आश्मरथ्यका मत है । अभेद होनेसे 
दी एकविक्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा घटः सकती है| यदि पकान्तिक मेद ही 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी भतिज्ञा असङ्खत होती । परन्तु 
भेदामेदवादमें अभेद पश्चक्ा अनुसन्धान करके उक्त ध्रतिज्ञाकी उपपत्ति वन सकती 
दै । अतः इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये दी भररूत द्रष्टव्य आत्माका भूर्तोसि जीव- 
भावरूप समुत्थान कहा है । यह आश्मरथ्य आचायेदैशीयका अभिध्राय है इति । 


उत्मिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः॥ 


ज्ञानध्यानादि सामथ्यं सम्पत्तिसे स्वरूपका साक्षात्कार करके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर मुक्तिदशामें जीचका ब्रह्मके साथ भावी अभेद होनेसे “प्ररत 
द्रष्टव्य आत्मास्रा ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का वणेन किया 
है" यह ओडखोमि आचायेका मत है । 


अवस्थितेरिति काशङत्स्नः ॥ 

इस प्ररत द्रष्टव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे; 
प्रकृत परमात्माका दी उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरूप जीवभावके उपदेशद्वारा यह 
अभेद्वणेन युक्तियुक्त दी है । यह काशकृत्स्न आचार्यका सिद्धान्त दै । 

शंका । “एतेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाचुविनश्यति न भरेत्य 
संज्ञास्तिः ( बु ) अर्थ-- यह प्रकृत द्रष्टव्य आत्मा ही पञ्भूतरूप उपाधिसे जीवभावको 
प्राक्च होकर ज्ानसे उपाधिनाशके अनन्तर नाशको प्राक्त होता है; प्रेत्य ८ सुक्तिमिं ) सला 
नदी रहती दै इति । इस श्ुतिसे सुक्तिमे जीवे नाशका अभिधान स्पष्ट मादू 
, होता है । अतः जीवब्रह्मके अमेदमे ‹पतेभ्यो भूतेभ्यः इत्यादि उक्त श्चुतिकां 
तात्पर्यं केसे बन सकता हे ? | 

समाधान । यद दोष नदीं बन खकता हे; क्योंकि सुक्तिदशामें विरोषबि- 
जञानके अभावका बोधक “न प्रत्य सं्ञास्तिः यह श्रुतिवाक्य है । आत्माके 
उच्छेवमे उक्त वाक्यका तात्पय्यं नहीं है। क्योकि “अत्रैव मा भगवानमूपदन्न 
प्रत्य संज्ञास्ति, अर्थात्‌- “न प्रेत्य खंजञास्ति› इस वाक्य करके, सुक्तिमिं आत्माका 
. नाश मालूम दोता है । आत्माके नाश दोजानेसे ज्ञानसे अग्तत्वकी भासि कैसे 
७२ 
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हो सकती है ! हे भगवन्‌ ] इस वाक्यसे सुभको मोह ( सन्देह ) प्राप्त दो गया है ? 
स प्रकार मैत्रेयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्ुति भगवती स्वयं हौ इख वाक्यके 
तात्पर्य्याथको वर्णनं करती हैः- नन वा अरेऽहं भोहं ब्रवीम्यविनाशी बा अरऽ 
यमात्मानुच्छित्तिधमां माजाऽसंसगंस्त्वस्य भवतिः इति। अर्थ--अरे भेतरयि ! 
भें मोदयुक्त वाक्य नहीं कहा हं । यह आत्मा अविनादी दै । उच्छेद्रहित हे । मुक्तिं 
देह इन्द्रियादिक मात्रा ( परिच्छेद ) काही चिनादा होता दै इति। यहांपर यह अथं 
उक्त होता है- कूटस्थ नित्य ही विज्ञानमूति स्वयंञ्योतिःस्वरूप यह आत्मा दै; इसके 
उच्छेदकी शंका नहीं बन सकती है । किन्तु अविद्ाङ््‌त भूतभोतिक मात्राका असं सगं 
इख आत्मामं विद्या करके होता है। ओर अविद्यादि संखगेके नाशसे अविद्यादि 
संखगंसे जन्य जो विदोषविज्ञान है तिस्रका अभाव होता है। इसलिये ' सुक्तिमिं 
विदोषविज्ञान नहीं होता है› यही “न प्रेत्य संन्नास्तिः इस श्युतिमें कहा है । 

शंका । मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमं प्रत द्रष्टव्य आत्माका ही विज्ञातारमरे 


केन विजानीयात्‌ इस विज्ञानकर्तके वाचक वचनसे उपसंहार किया है। अतः 
इस मैत्रेयी ब्राह्मणका विषय जीव ही द्रष्टव्य है यह जो पूवे हमने क्डाथासो 
क्यो न मान लिया जाय 


समाधान । शस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ॒विन्ञानकतत्व॒ निर्देशरूप तृतीय 
पूवेपक्षके बीजका निरास मी तृतीय काशङ्घत्स्न आचार्यके मतसे ही समना 
चादिये । अर्थात्‌ काशङ्ृत्स्नके मतसे ब्रह्म ओर जीवका अत्यन्त अभेद होनेसे, 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अवस्थित है । अतः उपसंहारमें स्थितत जो विज्ञानकतु - 
त्वेन जीवका निर्देश है, सो भी ब्रह्मका ही निर्देश है। "विज्ञातारमरे केन विजा- 


नीयात्‌" “येन स्वँ विजानाति तं केन विजानीयात्‌" इख उपसंहार श्युतिमें कडा 
हवा जो सवेका विज्ञाता है सो जीव हदो भी नहीं सकता है । अथात्‌ याज्ञवस्क्य 
ऋषि कहते है" कि- अरे मैत्रेयि ] स्वके विज्ञाताको अन्य किस करके जानेगा; 
दूसरा विज्ञाता कोई है नदीं इति । सवके द्रष्टाका दूसरा द्रष्टा बने नहीं । द्र्टाको 
अन्य द्रष्टासे द्रश्य माननेमें अनवस्थादिक दोष दोवेगे। द्रष्टामें भी मिथ्यात्वका 
प्रसङ्क होगा । अतः सवं धरकारसे सवका द्रष्टा जीव नहीं बन सकता है । किन्तु 





सामान्य विरोषरूपसे सर्वको जाननेवाला सर्वज्ञ सवेवित्‌ परमेश्वर ही मैत्रेयी ब्राह्म- ` 


णे द्व्य है । यह उक्त उपसंहार शरुतिका तात्पय्याथं है । 
शंका | पतिजायादिक जिसके दि प्रिय दहै, पतिजायादिका जो भोक्ता 
हैः तिच दी धकृत जीवात्माका विज्ञानकटैत्वेन उपसंदारमें निर्देश क्यों न मान 


लिया जाय १. 
समाधान । यैत्रेयी ब्राह्यणका पूर्वापर विचार करनेसे द्वितीयजीवत्वादिक 


धर्मशून्य अद्वितीय परमात्माके श्रतिपादनमें ही तात्पयं निशित होता है। क्योकि ` 
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उपसंहारे भी (न प्रेत्य संज्ञास्ति ` इस वाक्यसे सुक्तिमें सं्ञाके अभावकी प्रतिज्ञा 
करके यत्न हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति? । अर्थं -जिस अव्या 
द्वेतकी तरह भास होता है । तिस समय अन्य अन्यको देखता द इति । इत्यादि श्रन्थसे 
अविद्याकाटमें मिथ्या दैतभावापन्न आत्मकचठैक दृशेनादिक विदोषविन्नानका 
भश्च दिललाकर (यत्र लस्य सवेमात्मैवाभृत्त्केन कं पर्येत्‌, | अथं - जिस अव- 
स्थाम तत्त्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जिज्ञासुको सवै आत्मा ही हो गया 1 तिस अवस्थामें 
कोन करता किस करण करके किस विपयको देखेगा इति । इव्यादि वाक्यसे वियादशामें 
आत्मामं दशेनादि विशोषविज्ञानके अभावका निरूपण किया है | 

पुनः अविद्यादिक विषयक्रे अभावकाटमें भी आत्माको जानना चाददिये १ 
पेसी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ' इस घाक्यसे विदोषविज्ञानके 
अभावका उपपादन किया है । अतः ' विज्ञातारमरे इत्यादि वाक्यको विशोष- 
विज्ञानके भभावका उपपाद्‌क होनेसे प्रपञ्चविश्रमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान 
स्वरूप अविद्यादिविषयषन्य प्ररत द्रष्टव्य सत्य आत्मा ही भूतपू्वेश्गतिसे कते- 
वाचक तृच करके निर्दिष्ट है। ओर उपक्रम भी अविद्याकारीन भोकछुत्वकी 
अपेक्चासे दही अविद्याविखासर पतिजायादिविषयक प्रोतिकतेत्वेन निर्देश किया है 
यह निश्चय है । 


शंका । आश्मरथ्य ओर ओडकोमिके मतोंको स्वीकार न करके केव 
काशङ्कत्स्नके ही मतको स्वीकारः क्यों करते हो १ 


समाधान । काशरृतष्नकरे मतमें श्ुत्यचुसखारित्वि प्रथम दिला अये दहें। 
क्योंकि क {शकृत्स्न आचार्यने वास्तविक अभेदको स्वीकार किया है । ओर वास्त- 
विक सेद्‌ ही श्रुतिका अथं है। इसखिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करके ही जीव व परमात्माका कल्पित मेद्‌ है । वास्तविक 
मेद नहीं है । यदी अथं सम्पूणं वेदान्तवादिर्योको स्वीकार करना चाहिये । 
शंका ! “वास्तविक अभेद्‌ श्रुतियोंका अथं है ” यद कसे निर्णय हो 
सकता दै ? | | 

समाधान । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।? अथं- 
उदारक तरपि अपने पुत्रसे कहते है दे प्रिय ! दे श्येतकेतो { खष्टिके पिके यह सम्पूणं जगत्‌ 
सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य सत्य स्वरूप ही था इति । ओर“ आत्मेबेदं सवम्‌ १। 


अर्थं - यह सम्पूणं आत्मा ही ३ इति । इत्यादि छान्दोग्य श्रुति अमेदको ही - 


प्रतिपादन करती है । 


# अथात्‌ यद्यपि कौवस्यदशामें आत्मान कैतव नदीं है । तथापि कौवल्यकी 


अपेक्षासे भूतकारमे स्थित बन्धज्ञाटोन काटपनि र कलैत्वको छेकर ^ विल्लातारम्‌” 
इख श्रुतिं अद्वितीय आत्माको ही विज्ञाना कतारूपसे कदा दै । 
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भौर ‹ ब्रह्मवेद सर्वम्‌ › | अर्थ--ह सम्पूणं ब्रह्म ही द इति । इत्यादिक 
मुण्डक श्चुति भो अभेद्को ही प्रतिपादन करती हे । 
। ओर ‹ इदं सवे यदयमात्मा › । अथे--जो यह सर्वदैसो सम्पूर्ण आत्माही 
द इति । ओर ^ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता भनान्यदतो 
ऽस्ति द्रष्ट, । अथं- इस द्रष्टा श्रोतासे अन्य को$ द्र्टाश्रोता नहीं ह इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्चति भी अभेदक ही प्रतिपादन करती है । 

ओर ‹ वाघुदेवः सवेमिति स मदात्मा सुदुलेभः? । अर्थ-भगवान्‌ कहते 
कि“ यह सवै वासुदेव ही दे एसा जाननेवाटेका नाम महात्मा है । एसा महात्माका भिरना दुभ 
३ इति । ओर भ््तेत्रज्नं चापि मां विद्धि सवेततेनेषु भारत ”। अर्थं - दे अदन ! सवे 
देहो व्रा सुकषको ही जान इति। ओर ‹ समं सर्वेषु भतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌  । 
अथं--विनादशीरसवेभ तोम स्थित एकरस अविनाश्ली परमेश्वरको जो आत्मारूपसे देखता 
हे, सो ही देखता है । अर्थात्‌ ओर स्वं अन्ये ईह . इति । इत्यादि गीतादि श्छतियोमें भी 
समेदका दी वणन किया दहै । 

ओर ^अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुः । अर्थ-द्रश 
ब्रह्म अन्य है ओर में अन्य हूं" इस प्रकारसे जो जानता है सो नही जानता है । किन्तु पञ्चकी तरह 
अक्ञ ह इति । ओर ^ मृत्योः स मरत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ›। अर्थ--इस ` 
आत्मामं जो पुरुष नानाकी तरह देखता ह, सो भेदेदषटि पुरूष श्ल्युसे भी शत्युको प्राक्च होता. 
है । अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्ममरणको प्राक्च होता दै इति । इत्यादि वहदारण्यकमें मेद्‌ 
दशेनके अपवाद्से भी अभेदका ही निर्णय होता है। 

भर स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽष्तोऽभयो बह्म ? । अर्थ- 
सो श्रति प्रतिपाद्य यह आत्मा महान्‌ दै । उत्पत्तिमरणादि विकारोसे रहित है । ओर अग्रत 
अभयरूप दै इति । इत्यादि ब्रहदारण्यक श्रुति भी आत्मामं स्वविकारके निषेध 
करती हई अभेदक) टी वर्णन करती हे । 

ओर मेदाभेदवादी आश्मरथ्यके मतम, ओर मोक्षदशामें अभेदवादौ ओडलो- 
मिके मते, अत्यन्त अभेद्‌ प्रतिपादक -“ एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादि श्युति स्यति; 
ओर दैतदशेनकी निन्दा; मोर स एष॒ नेति नेति इत्यादि करके सर्वभेद्‌ादि 
द्रश्यप्रपञ्चका प्रतिपेधः; ओर “तत्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? 
इत्यादिक अमेदरूप णएकत्वदशेनकी स्तुतिकी असंगति सूपष्ट हे । 

शंका । संसारदशामें प्रत्यक्च देह इन्दरियादि प्रयुक्त भेद्‌ ओर मोक्षदशामें 
अभेद; अथवा स्वंद्‌ भेदाभेदपक्षमें ओर क्या दोष दै ! 

समाधान । भेद्‌ामेदका परस्पर विसेध दोनेसे भेदाभेदविषयक प्रमां 
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नहीं बन सकती है । तथा च (अहं ब्रह्मास्मि यह निर्वाध ज्ञान न हो सकेगा । 
क्योकि भेदविषयक प्रमादशामें अभेदविषयक भ्रान्ति, ओर अभेद्विषयक प्रमादशामें 
भेद विषयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च भ्रमासे भ्रान्तिका वाध अवश्य होगा । 
अतः भेदाभेदविषयक्र निरपवाद्‌ ( बाध्न्य ) ज्ञान नहीं वन सकता दै । अथवा 
विशेषाग्रदद्शा्मे अन्यतर ( मेदाभेदमेसे किसी एक ) विषयक संशय हो जायगा । | 
अतः सुनिधिताथेत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । | 
शका | निर्बाध ज्ञान न होनेसे क्या क्षति होगी ? 
समाधान । सुक्तिका असरम्मव हो जावेगा । क्योंकि “वाधसे रदित 
आत्मविषयक्र विज्ञान ही सवे आकाङक्षा्ोंका निवतक है। ओर मोका हेतु है" - 
यह वेदान्तका निश्चय है। ओर ववेदान्तविज्ञानघुनिश्िताथांः” इत्यादि श्वतिने 
मी निःसन्देह सुनिश्चित अथंविषयक वेदान्तविज्ञान ही सुक्तिका देतु कहा हे । 
यदि मेदामेद्‌का परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पड़ेगा । “मेद्‌ कदिपत है ओर अभेद परमाथ सत्य है” इस तसिद्धान्तपश्चका 
ही स्वीकार करना पड़ेगा । ओर अभेदको कदिपत नदीं मान सकते है, क्योकि 
अभेद्‌ सिद्धान्तमें ब्रह्मरूप दहै । ब्रह्मे भिथ्यात्वप्रसङ्क हदोगा। इ्टापत्ति नहीं 
बन सकती है । अन्यथा निरधिष्ठान मेद्भ्रमक्धी अनुपपत्ति होगी । परिच्छिन्न 
वस्तुमे खत्यपनेका व निरधिष्ठनपनेका वाध है । अत एव “अन्यथा च सुयुक्षणां 
निरपवाद विज्गानान्चुपपत्तेः' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ- अन्यया भेदाभेद स्वीकार 
पक्षम ससुष्चर्वोको बाधशून्य ज्ञानको अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति । ओर (तज को 
मोह * क णोक एकत्वमनुपश्यतः अथ- युर व शाखके उपदेराके पश्चात्‌ एकत्व 
( अभेद ) विषयक अपरोक्च ज्ञान अवस्थामें क्या शोक है ? ओर क्या मोह है ? अर्थोत्‌ शोक 
मोका ठेदा भी नही दे इति । यह ईशावास्य श्चति भी एकत्वनिश्चयसे दी शोक मोदकी 
निषृत्तिरूप मोक्षको कहती दै। “एकतवानेकत्वेऽनुपश्यतः' रेखी कोई श्रुति 
स्ति हे नदी । १८ 
ओर-“भहं बरह्मार्मि' इल अग्राधित अभेदनिश्चयसे ही शोक मोदकी निचत्ति 
होती है। इल अ्थंको - श्रनहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌? 
इत्यादि स्थितप्रज्ञके टक्षणों को कहनेवाखी गीता स्खति भी कहती है । क्योकि अभेदे 
 पक्षमें ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है ; भेदाभेद पक्षमे स्थितप्रञत्व बने नहीं । 


शंका । . जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिनौ, अपयांयनामवात्‌ बिल- 


क्षणरूपवखाच, स्तम्भङ्कम्भवत्‌ ॥ अथं -जेते स्तम्भ व कम्भरूप दान्तमे अप- 
याथनामवत्ता व विरक्षणरूपवत्व हेतु दै । ओर स्वामाविक भेदवत्तारूप साध्य है । तेते 
ही जीव ओर परमात्मा मी अपर्यायनामव्व ` ओर षिरश्चगरूप्वर्य देत ई । कयो 
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जीवका रूप अविद्याकल्पित दै। ओौर परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वतःप्रकाक्ष 
चिन्मात्र है । तथा च स्वाभाविक मेद्वत्ताखूप साध्य भो माननां चाहिये इति | 


समाधान । _ शस्थिते च ते्ञपरमात्मेकत्वे सम्यण्दशनेः इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अथं - पूर्वोक्त श्चुति स्तियोके वर्ते श्षे्रज्तः जीव व परमात्माके एकल्व- 
प्रमितिके तल्थित होने पर "केवर" "परमात्मा, इस प्रकार नाममात्रके मेदतसे "यह ेत्रजन परमा- 
त्मासे भिन्न हे" ओर "यह परमात्मा केचरक्से भिन्न ' इत्यादिक अ(त्माके भेदका निबन्ध 
अर्थात्‌ आग्रह व हठ निरर्थक दे । क्योंकि एक दही यह परमात्मा नामरूपमाच्र उपाधिके 
भेदसे, व॒ कल्पित जीवत्व ईदत्वरूप रान्दकी प्रवत्तिनिमित्तके भेदसे, अनेक नामासि कहा 
जाता दै, ओर अनेक रूपांसे भासता है इति । अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेदको 
द्ध करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्रुति स््ति्योसे बाधित है । 


शंका | क्षेत्रज्ञ ओर परमौत्माका यदि अत्यन्त अभेद है तो छेतरज्ञः 
'परमाटमा' यह व्यवहारमेद ओर वुद्धिभेद्‌ कंसे होगा । ओर नित्य शद्ध बुद्ध .. 
मुक्त स्वभाव परमात्मामें संक्षारिताकी उपपत्ति केसे होगी । अचिद्याकल्पित 
नामरूप उपाधिके बरसे संस्ारिता कहना भी अशङ्कत है । क्योंकि जीवकी 
अविदयासे संसार है १ अथवा परमात्माकी अविय्यासे संसार है १ जीवको नित्य 
शुद्ध बुद्ध सुत ब्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्यावत्ता अत्यन्तामेदवादीके मते वने 
नहीं । स्वयं उ्थोतिःस्वरूप परमात्मा भी; स्मे तमकी तरह अविय्याका 
मसम्मव है इसलिये संख्ारित्व भसंसारित्व व अल्पज्ञत्व सर्वजत्वादिरूप विषर्ड 
धमेसंसगेसे; ओर वुद्धिन्यपदेशमेदसे; जीव ओर ईभ्वरका मेद्‌ भी सत्य ही है १ 


समाधान । भेदामेद्का एकज समावेश नहीं हो सकता है" यह हम प्रथम 
कह आये हैं । दैतदशेनकी निन्दाके वसे, भर अभेदद्शनकी स्तुतिके 
बलसे, ओर पूर्वापर विचारते अत्यन्त अभेदक प्रतिपादक ही सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते ह। जसे नाना जटपूरित घर, मणिक व छृपाणादि गत प्रति- 
विर््बोसे सूय्यादि विम्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घटादिकं उपाधिके 
भेदसे विस्व प्रतिविम्बका अयवा प्रतिविम्बोका परस्पर भेद व्यवहार होता 
है । इसी भ्रकार शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीर्वोका अत्यन्त अभेद होने 
पर भी अनिवेचनीय अनादि अविद्या उपाधिङे मेदसे “श्चेत्रज्ञः › "परमात्मा 
४ जीव अस्पज्ञ है " परमात्मा सर्वज्ञ है › इत्यादिक बुद्धिमेद्‌ ओर व्यवहारमेद्‌ होता 
ह। अत प्व “आत्मभेदविषयको निबन्धो निरथंकः। एको ह्याटमा नाममात्रभेदेन 


बहुधाभिधीयते, इति भाष्यम्‌ । अयं पूर्वोक्त हो है । अविद्या यद्यपि चित्स्वरूप 
आत्मा खाक्षात्‌ न्दी है । तथापि चित्‌प्रतिविस्त्र जीषद्वाय हे। प्रचण्ड प्रकाश 
` सूर्यम उद्दरक परिक्पित तमकी तरह स्वयंज्योतिः स्वभावमें भी मिथ्या अविद्याका 

सम्भव हो सकता है । 
शंका । जीवाधित अविया माननेन अन्योन्पाश्रय दोष दोग।। क्योंकि 
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अविद्याके अधीन हो जीवभावकी सिद्धि है। ओर जीवाध्रीन जीवाध्रित अवियाक्ी 


लिदधिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट है । 


समाधान । बीजाङ्करकी तरह संसारको अनादिं होनेसे उक्त दोष नहीं 

वन सकता हे | ्ु 
९ ओर जीव ईश्वरके विभागको अनादि होनेसे ही, “ सर्गके आदिमे जीवखष्िके 

न होनेसे ईश्वर किनको उदेश्य करके व्यथं खष्टिकी रचना करता है १ ओर अपने 
आत्माको विविध दुःखज्त्राखाजरिर संक्तारमें जीवभावसे क्यों पटकता है १५ 
इत्यादिक शंकार्वोका भी अवकाश नहीं है । अतः "जीवः ‹ ईश्वरः › यह नाममात्रका 
ही भेद्‌ दै वास्तवमें मेद नदीं रै । 

शंका । यदि जीव ओर ब्रह्मका भेद नदीं है तो जीवका अपरोक्ष होनेसै 
बरह्मका भी अपरोश्च होना चादिये । तथा च “निहितं श॒हायामू' इत्यादिक आचरत 
ब्रहमस्वरूपका बोधक शाख सङ्गत होगा । ओर उपदेश व्यथं दोगा । 

समाधान । जसे विम्बकी घर, मणिक व रपाणादिक गुहा होती है। 
तैसे ही ब्रह्मकी भी प्रतिजीव भिन्न २ अविद्या व पञ्चकोश गुदा है । जसे प्रतिविम्बके 
भासनेपर तदमिन्न भी विम्ब गुद्यदै। तैसेदी जीवोके भासनेपर तद्भिन्न भी 
ब्रह्म गुह्य है । ` 

शंका । विम्ब धतिविस्बका दृष्टान्त विषम दहै । क्योंकि जिख चुदषको 
सूर्यादिकका प्रतिविम्ब दीखता है सो पुरुष यदि विस्बकी तरफ द्ष्टि करे तो 
सूर्यादिक विम्बका भास हो जाता है, प्ररूतमें एसा है नहीं । 


समाधान । द्र्टान्त विषम नहीं है; क्योंकि प्ररतमें भपरतिविम्बरूप जीवका 
विम्बरूप ब्रह्य भी श्रवणमनननिदिध्यासनके - परिपाकसदित महावाक्यजन्य 
अहं ब्रह्मास्मि › रूप दृष्टद्वारा प्रत्यक्ष होता ही है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो 
वेद्‌ निहितं गहायाम्‌' अर्थ -- जो पुरूष सत्य जान अनन्त रूप व्रह्मको गुहाम निहित 
( अन्द्र स्थित ) जानता दै सो पुरुष सवे कामोको प्राक्च होता दै इति । इस वाक्यसे 
किसी एक पर्व॑तादिक्धी द्रीरूप गुफाका अधिकार करके व्रह्मको ‹ निहितः नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समष्टि व्यष्टि पञ्चकोश रूपी गुहाका वणन तेत्तिरीयमें स्पष्ट 
है। अतः प्रतिदैहमें विराजमान श्रोता मन्ता प्राणधारक जीवात्मा भन्तर्यामी 
परमात्मा दी है। 

शंका । “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म! शस पूवं मन्त्रम ब्रह्मका उपदेश है । ओर- 
“यो वेद निहितं शायाम ' यद श्रह्यसे अन्य जीवका उपदेश है । इसलिये 
अध्रिम श्रन्थसे जीवकी उपाधिरूप पञ्चकोर्शोका निरूपण किया है। ओर इसीलिये 


पञ्चकोशोके निरूपणके अन्तमें (ब्रह्म॒ पुच्छं प्रतिष्ठा) इख वाक्य करके मन्त्र॒ - 
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 श्रतिपाद्य ब्रह्मको आनन्दमय कोशी अथवा पञ्चकोरशोकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधारः- 
रूपसे वणन किया है । 


समाधान । ब्रह्मसे अन्य गुहामें निहित नदीं है; किन्तु सत्य ज्ञान अनन्त 
स्वरूप प्ररत ब्रह्मकी ही गुहाम स्थितिका उपदेश है। इसीसियि ^तत्छष्ट्वा तदे. 


वालुप्राविश॒त्‌ अथं--° तत्‌? किये सत्य ज्ञान स्वरूप बरह्म रही आकाश्चादि जगतको 
रच करके स्वयं ही जगत्‌ रूपी गृहाम प्रविष्ट होता भया इति। इस अचरिम तत्तिसीय 
शुतिमें जगत्‌सखष्टाका ही प्रवेशका श्रवण है। जो आश्मरथ्यादि लोग अभेदको 
स्वीकार नहीं करते दह । ओर व्थर्थं भेद विषयक निर्वन्धको करते है । सो वेदा 
न्ताथं ब्रह्माभिन्न आत्मस्वरूपका वाध करते हये अर्थात्‌ अभेद्को स्वीकार न करते 
हुये मोक्षका द्वाररूप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका दी वाध करते है' । 


ओर परिणामवादे ब्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है १ अथवा स्वं 
ब्रह्मका परिणाम जगत्‌ है ? प्रथम पक्चमें ब्रह्मको सावयव दोनेसे अनित्थताका 
प्रसङ्ग होगा । ओर अन्त्यपक्षमे परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका भ्रसङ्क 
होगा । ओर ब्रह्मको कायं व अनित्य होनेसे ब्रह्माधित मोश्च भी परिणामरूप अनित्य 
ही हदोगा। यदिच ब्रह्य भिन्न होनेपर भी मोक्षम नित्यत्व मने तो व्याघात 
दोगा । क्योकि ब्रह्मभिन्नमें नित्यत्वका अभाव अनेक श्रुति स्तियोंसे सिद्ध है । 


शका । “यथा न्यः स्यन्दमानाः) इत्यादि श्रुतिनिदर्शनके वलस समुद्र 
व नदीकी तरह “ मोक्षदशामें अभेद, संसारदशामें जीव ईश्वरका मेद्‌ ” स्वीकार 
करना उचित है । व्यवहार दशामें प्रत्यक्ष भासमान जीव ईष्वरके भेदका अपलाप 


नहीं हो सकता है । 


समाधान । मोश्चमें नदीसमुद्रके अमेदकी तरद जीवरईशका अमेदवादी 
ओडलोमि श्र्टव्य है । पटभिन्न घट जसे किसी तरह परः नहीं हो सकता है । 
तैसे दी अत्यन्त भिन्न जीव ब्रह्म कंसे हो जायगा १ यदि नदीसमुद्रका दरष्टान्त 
करे तो अखङ्खत है । क्योकि नदीका स्वरूप ओडरोमिको क्या अभिमत दै- 
क्या अवयवी नदी दहै वा जटपरमाणुर्वोका समुदाय नदी है १ अथवा जल- 
परमाणाोका परस्पर संयोगङूप आकारविरोष नदी शब्द्‌का अथं है १ प्रथम ओर 
तृतीय पश्चमे समुद्रधवेशादिसे नदीनाशकी तरह, मोक्षम जीवके स्वरूपका 
अभाव भाघ होगा। द्वितीय पक्षमें नदीका समुद्रम प्रवेश हो जानेपर भी नदी- ` 
परमाणर्वोक्ा व खमुद्रपरमाणुर्वोका पूवेकी तरद परस्पर मेद्‌ षियमान दी है । 
तथा च इस नदीके द्रटान्तसे मोक्षम भी जीवका मेद दी रहेगा, मोक्षदशामें 
अभेदका कथन असङ्कत होगा । । 


अत प्व “स यथा सेंधवचखिल्य उदके भरास्त उदकमेवानुविलीयेत 
“एवं वा अरे ( वु 2२।१२ ) अर्थं -ज्ञेते समृद्रजकमे प्रश्षिक्च ख्वणका खिल्य ( रण्ड , 
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जरस्प ही हो नातादहै। रेसे ही आनन्द्‌ स्वरूप व्रह्म समुद्रम ानध्यानादि करके निमग्न 
जीव भी ब्रह्मखूपदहीदहो जाता दे इति। जैसे विलयके अनन्तर टलखवणक्ा घनीभाव 
अशक्य ओर असम्भावित दै। तैसे दी मोक्षके अनन्तर ब्रह्ममावापन्न जीवका 
भी पुन्जोचभाव असम्भावित है । सेंधवलिल्यका ससुद्रके साथ अमेदकी तरद 
“जोवका ब्रह्मके साथ असेद' मोक्षका स्वरूप टै । 


यथा कवणकी पुत्तिका अन्त गह थो लेन । 
सिन्धुरूपमे सो मिरी लौट कदे को वेन ॥ 


यह भी मोक्षका स्वरूपवणेन असङ्कत दहै । क्योंकि वियके अनन्तर भो 
खवणके परमाणुवोंका जलपरमाणुवोके साथ परस्पर मेदी विद्यमानताको तरह 
जीव व ब्रह्मक्ते मेदे भी विद्यमानताका निरस्त अशक्य होगा | अतः जीवं 
ब्रह्मका भेद कट्पनामान हे । 


शंका । नदोको तरह अथवा सेंधवखिद्यको तरह जीवका | स्वरूप सावयव 
नहीं रै, किन्तु चिद्रप परब्रह्यका अंश जीव है । अत एव गीता- ममेवांशो जीव- 


लोके जीवभूतः सनातनः › ‹ ईश्वर अंश जीव अविनाशी › इत्यादि । निष्कल 
श्रुति वियोधसे सां शत्व ब्रह्मे नहीं वन सकता है यह कथन असङ्खत हे । क्योंकि 


^ निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ › यहां पर कला शब्द्‌ करके अवयवकी विवन्ता है । 
ब्रह्म अवयवरदित टैः यह ' निष्कङ' श्चतिका अर्थं है। अंश नाम भागका है । 
नभका कणेनेमिमण्डलावच्छिन्न शब्दश्रवणयोग्य नभरूप श्रोत्रकी तरह; ओर वायुका 
शरीरावच्छिन्न पञ्चन्रत्तिवाङे प्राणकी तरह; ब्रह्मका भाग सत्य व कूटस्थ ही 
जीवका स्वरूप है । यही काशष्छत्स्न आचार्यको भी अभिमत है । निरवच्छिज 
ब्रह्म स्वरूप जीव नदीं है । 


समाधान । नभका अंश वा माग नभ नदी बन सकता है । कणनेमिभवच्छिन्न 
नभको यदि नभका अंश मानें तो भी कणनेमि व ॒तिस्रके संयोगी सन्ता होनेपर 
आकाशम अंश ( श्रो ) के व्यवदारका, ओर न होने पर व्यवहारके अभावका 
अनुभव हदोनेसे; कणनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा । परन्तु कणनेमि 
मण्डलको भी अत्यन्त भिन्न दोनेसे नभका अंश नहीं कह सकते दै । अन्यथा घट 
भी परका अंश दोना चाहिये । 
यद्यपि मण्डरसंयोगका नभके साथ तादात्म्य हदोनेसे नभसे अत्यन्त मेद्‌ 
नहीं हे । तथापि मण्डलसंयोगको भी नभका अंश नहीं कह खकते है" । अन्यथा 
‹ संयोग व्याप्यज्रत्ति है इस पश्चमे नभको सर्वैत्न हानेसे मण्डरसंयोगकी भी स्वज 
प्रतीति होनी चादिये। निरवयवच्त्ति संयोगमें अव्याप्यच्रृत्तिताका असम्भव दै। 
यद्यपि मण्डरृक्ंयोग व्याप्यच्त्ति दी दै। तथापि संयोगपत्यक्षमें भति- 
सम्बन्धी प्रत्यक्षको हेतुता दोनेसे, सवेत्र संयोगका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? यह 
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भी वादीका कहना असङ्त दै । क्योंकि प्रतिसम्बन्धी प्रत्यश्चके अभावसे संयोग. 
व्रत्यश्चके अभाव होनेपर भी; शब्द्‌ श्रवणके योग्य मण्डटसंयोगकी व्यासिको 
सवत्र. विद्यमान होनेसे सवेत्र शब्दका श्रवण होना चादिये । | 

ओर अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं कह सकते है । क्योकि अत्यन्त 

अभेदे अंशांरिभाव वने नहीं] विरोध होनेसे भिन्नाभिन्न भी अंश नहीं यन 

सकता दह । अतः अविद्यापरिकट्पित हौ नभका अंश स्वीकार करना चाहिये 
यदी युक्त हे | 

शंका । कट्पित पदार्थका कपना मात्र ही जीवन दोनेसे कटपनाके अभाव 
कालम असत्‌ श्रोत्रसे शाब्दका श्रवणरूप कायं नदीं दोना चाहिये । क्योंकि 
कट्पनाके अभावच्छाटमें रज्ञसपसे भयकःम्पादिक्‌ नहीं देखा है | 


समाधान । शब्दके श्रवणकाटमें श्रोजक्ी कट्पना अवद्य है! क्योंकि 
कारणक विना कायेकी सिद्धि नदीं हो सकती दहै । यद्यपि श्रवणलिङ्क अन्ुमान- 

श्रो्रकी कट्पना श्रवणके उत्तरभावी है । तथापि पूवे पूर्वे शब्द्श्रवणलिङ्कक 
अचुमानजन्य अचुमितिरूप कद्पनालिद्ध श्नो्रसे उत्तरोत्तर शब्द्श्रवणरूप कार्यैकी 
सिद्धि बन सकती है । श्चो्रकद्पनारूप स्थटचृत्तिके अभावकाख्मै भी संस्काररूप 
स्म श्रोज्कस्पनाकी अनुचरत्ति चन सकती है । तथा च श्रोत्नविषयक्त श्रम च तत्सं 
स्कार ही श्रोज्की सत्ता ह | वास्तव स्वतन्त्र श्चोज्की सत्ता नदीं दहै! इसी प्रकार 
यावत्‌ प्रपञ्चकी स्वरूप सत्ता दे नहीं । किन्तु !श्रम तत्संस्कार दीः आकाशादि 
प्रपञ्चकी सत्ता है । पूं पूवे श्रम व तत्संस्कारसे उन्तरोत्तर प्रपञ्चकी कट्पना है । 
भ्रमकद्पित वियदादिक ही खष्टि आदिक वाक्योके विषय रहै! अविद्यादिक भेद्‌- 
प्रपञ्च केवल ्रममात्र दै। “एकमेवाद्ितीयम्‌ “आत्मेवेदं सवम्‌" “बह्मवेदं 
सवम्‌” . नेह नानास्ति किश्चनः मृत्योः स मृत्य गच्छति य इहं नानेव 


पश्यतिः (स एष नेति नेति' इत्यादि श्रुतिधरामाण्यसे अविद्यादिश्रून्य आत्मतत्त्व 
ही परमार्थं सत्य टै । आत्मासे व्यतिरिक्त अविध्ादि कुछ है नहीं । 


वस्तुतः अविद्यामें श्रमाणके अभाव दोनेसे तन्मूलक प्रपञ्चमें भी भ्रमाणका 
अखन्तव है । प्रत्यक्च प्रमाणसे अविद्या नहीं दीखती है। गोमदिषादिष्छी तरह 
अविधाको किसीने नहीं देखा है। क्योंकि शब्दादि विष्य ही प्रत्यश्च करके 
भाते ह। एवं अयमान भी वास्तव अविद्याको लिद्ध करनेमे असमथं दै । 
शब्द्से भी अविद्याकी ल्िद्धि नदीं वन सकती है । प्रत्यक्षादिके अगोचर होनेसे 
लौकिष् शब्द गोचरता भी वने नहीं । तत्त समन्वयाट्‌? इत्यादि सू्रधरामाण्यसे वैदिक 
शब्दप्रतिपाद्यठा भी ब्रह्ममिन्न अविद्यादिकमें वने नदीं । अविद्याके सट्रश अन्य 
पदार्थे असम्भवसे उपमानविषयता मी अवियामें बने नदीं । अदधत मतमें उप- 
पाद्यका अभाव दोनेरे अर्थापत्तिका भी सम्भव नदीं है । अभावमान्न गोचर 
दोनेसे अुपरन्धिकी गोचरता भी भावरूप अविचयामें वने नदीं । 
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शका । "अहं अज्ञ इत्यादिक ध्रव्यश्च घ्रमाणसे अविद्या सिद्ध दै। णवं 
खखदुःखमोदात्मक विचित्र जगद्रूप कायेलिद्धक अनुमानसे भी अविधयाकी सिद्धि 
वन सकती है। (मायां तु भकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌, “अजामेकां 
लोदहितशुङ्ककृष्णाम्‌ इत्यादि आगम भ्रमाणसे मी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है । 
माया चाविद्या च स्वयमेव भवतिः इत्यादि श्रतिप्रामाण्यसे अविया, माया, 
ध्रूति, अज्ञान यह पर्याय शब्द्‌ है"! एवं अलौकिक नटराजकी मायाको छोकिक 
नरकी भावाके सद्रश होनैसे उपमान भरमाणकी विषयता भी स्पष्ट है। देहादिकं 
विचित्र स्चनाको कारणके विना अनुपपन्न दोनेसे अथांपत्ति प्रमाणक्रा मी सम्भवं 
वन सकता है । अद्वितीय शुद्ध आत्मामं कारणताके असम्भवसे अन्यथा उपपत्ति 
मी बने नहीं । ओर अवियाको ज्ञानाभावरूपता पश्चमे “आत्मज्ञान यदि ` मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति” अथे--आत्मन्ञान मेरे यदि होता 
तो उपरन्ध होता; प्रतीत नहीं होता हे, अतः ‹ज्ञानाभावरूपान्तानवानहम्‌ इस अनुपर- 
न्धिजन्य साक्षात्कारकी विषयता भी अह्ानमें बन सकती ह इति । 


अत एव- वदन्त्यवच्छेद्‌करूपिणीभिमां स्चरूपसम्बन्धविशेष एव वा । 
परामिमामाहुः परे विपधितः प्रतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अ्थ- इस 
अविद्याको को आत्मामें प्रपञ्चकी कारणतावच्छेदकरूप कहते द । कोई स्वरूपसम्बन्ध- 
विशेपरूप कहते है । ओर अनुभवतिद्ध॒प्रतियो गितादिककी तरह अतिरिक्त पदाथ ही इस 
अविद्याको को$ कहते है इति। तथा च सवं प्रमाणसिद्धं अविद्याको सत्य दोनेसे 
तन्पूक प्रपञ्च मी सत्य ही है। । | 

समाधान । "अहं अज्ञः इत्थादिक प्रत्यक्षसे अविद्ययाकी सिद्धि नदीं हो 
सकती है । क्योकि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुने जिज्ञासा सन्देह ओर धिवाद्‌ नहीं होता 
है। प्रत्यक्षलिद्ध महिषादिकोमें किसीका सन्देद विवाद है नहीं । एषं प्रत्यक्ष. 
सिद्ध बस्तुविषयक विशेष जिन्ञालाका भी असम्भव स्पष्ट है । 

शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दम नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिज्ञासा, सन्देह षै 
विवाद्‌ मीमांसक ताकिकादिकोमें जैसे देला गथा है; तैसे ही प्रव्यक्षलिद्ध 
अविद्ये भी जिज्ञासलादिका सम्भव बन संकता रै ? । 

समाधान । जि रूपसे जिसका प्रत्यक्च होता है तिस रूपसे तिस पदाथमें 
जिल्ञासादिक नदीं दोते है । जसे गोत्वादिकरूपसे भ्रव्यक्षसिद्ध गोमें जिज्ञासा. 
दिका अमाव अनुभवलिद्ध है। भव्यक्च गोमे “गो कोन दै" ठेखी जिज्ञासा, ° गो 
है कि नहीं ' रेखा सन्देह ओर विवाद्‌ षिवेकियोंको असिद्ध है । तथाच "अहमज्ञः 
' अज्ञानवानदम्‌ ' इख प्रतीतिमें अज्ञानत्वेन अज्ञानका यदि प्रत्यक्ष दो ता ^अ्ञानं 

कोन है” यह जिन्ञासा, “अज्ञान है कि नदीं यद खन्देद, ओर तरिवाद्‌ वितरैकिथोंको 

नीं दोना चाोदहिये। 


((-0. 8011 11181800 ©॥1 (?1820101||) \/6५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 €0810011 








५९८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-४-२२ 





शंका | मन्द्‌ अन्धकारमें ‹ अयं सैः, इस प्रतीति करके सिद्ध सर्षविषयक 
जिज्ञासा, सन्देह व विवाद्की तरह ‹' अहमज्ञःः इस प्रतीति करके सिद्ध अक्ञानमें 
मी जिज्ञासादिका सम्भव हो सकता है। 


समाधान । “अयं सपेः ` यह परतीतिप्मा है? वा श्रम दै? प्रमाङप अयं 
सर्पैः इस प्रत्यक्च स्थलमें जिज्ञासादिक है नदीं । अतः "अहमज्ञः › इख प्रतीतिको 
प्रमारूप प्रत्यञ्च स्वीकार पश्चमे अज्ञानमें मी जिज्ञासादिक वने नहीं । भरमरूपता 
पक्षमें “अहमज्ञः ' यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा । अव इस्त अर्थंको अनुमानसे स्प 
करते है-“अ्टमन्ञः? इति प्रत्यक्षप्रती तिः, च्रमरूपा, जिज्ञासासन्देहविवादगोचर- 
गोचरत्वात्‌, “अयं सपः इति श्रमवत्‌ । अर्थ - जेते दृान्तरूप अयं सैः, इस 
मरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमं जित्तासासन्देहविवादगोचरगोचरत्वरूप देतु दै । ओर अमरूपतव- 
साध्य भी दै! ओर जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें भरमरूपता नही है उसमं जिन्तासाखन्देहविवाद्‌- 
विषयविषयकत्व भी नदा दे, ° अयं सर्षः› इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाचत्‌ इति 1 इत्यादि अनुमान 
करके “ अहमज्ञः इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रमरूप ल्िद्ध हवा | 
ओर खुलदुःखमोहात्मक जगद्रूप काययेलिद्धक अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है । क्योंकि ्रपञ्चो मिथ्या इश्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ परि 
च्टिन्नत्वात्‌' | अथं - जहां २ ददइयत्व जडइत्व परिच्छिन्नत्व है तहां २ मिथ्यात्व ह । 
छयुक्तिरजतवत्‌ स्वप्नप्रपन्चवत्‌ । जो ददयजड़परिच्छिन्न नही दे सो मिथ्या भी न्दी ह । ब्रह्एवत्‌ । 
यह जगत्‌ भी दरयजड़परिच्छिन्न है तस्मात्‌ मिथ्या दै इति । इत्यादि अुमानसे; ओर 
“नेह नानास्ति किञ्चन › इत्यादि श्चुतिसे; जगत्‌में मिथ्यात्वका निथ्यय होनेसे; मिथ्या 
कायेटिङ्कक अञ्ुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरूप दी दोवेगी । वाष्पमें धूमभ्रमके 
अनन्तर जायमान अग्निकी अनुमितिसे जसे अग्निकी सिद्धि नदीं हो सकती है । 
इसी श्रकार आत्मामें कायेप्रपञ्चभ्रमके अनन्तर जायमान कारणक्ी अनुमितिसे भी 
वस्तुतः कारणरूप अविद्याकी सिद्धि नदीं बन सकती दै। मिथ्या कायभ्रमसे 
मिथ्या कारणश्रमके दोनेपर भी; वस्तुतः कायेकारणभावके अभावसे अविद्याकी 
सिद्धि देर है । 


शंका । जसे पवेत वाप्परूप धूमके निश्चयसे जन्थ वहिकी अयुभितिकछे 
अनन्तर श्ञ्त्त पुरुषको कदाचित्‌ पवेतमें वास्तव अभ्रिकी उपरब्धि हो जाती है । 
इसी ध्रकार आत्मामें भी वास्तव अविद्याकौ उपटव्धि वन सकती है । 


समाधान । बस्त॒तः बहिमत्पवतमें कदाचित्‌ उक्त प्रकारके सम्भव होनेपर 
भी, अनुमान श्रमाणसे उक्त स्थटमें अशनि की सिद्धि नदीं होती है । किन्तु ्रान्ति- 
श॒ अनुमितिके अनन्तर श्रव्रत्तपुख्पीयप्रव्यक्त श्रमाणसरे दी अश्चिकौ सिद्धि दोती 
ह।॥ इसीष्िये वाधकाटमे उक्त अनुमितिखे विकी सिद्धि नदीं होती है । इसी 
प्रकारे जवतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अविदयामें सिद्ध नदीं दोगा, तबतक 
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मवि्ाकी सिद्धि दुर्घट है । श्रह्मबेदं सवम्‌, “आत्मैवेदं संमू” नेह नानास्ति 
किञ्चन शरृत्योः स गृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति" इत्यादिक श्रुतिवि- 
रोधसे भी आत्मव्यतिरिक्त अवियादिकी सिद्धि नहीं वन सकती है। “विरोधे त्व- 
नपेक्षं स्यादसति धनुमानम्‌' ( जे° सू° १।३।३ ) अर्थ - जेमिनि ऋपि कहते ई कि- 
श्रुत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमानते अ्थ॑की सिद्धि नहीं हो सकती रै । किन्तु 
विरोधाभाव होनेसे अनुमान अथैका साधक होता हे इति । अत एर आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नदीं बन सकती है। (मायां तु प्रकृति विद्याद्‌" इत्यादिक 
शाल भी “नेति नेति" इ्यादि कार्यकारणनिषेधरूप अपवादशाश्नका त्रिषय 
जो निषेध है । तिसके प्रतियोगीका समपेक टै । अर्थात्‌ अनुवादक है । 

शंका । प्रमाणान्तर प्राप्तका अयुवाद्‌ होता है। जैसे श्रुतिप्रतिपा्ितं 
अथका स्ख्ति अनुवाद्‌ करती दहै" । अक्रिद्याको प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
(मायां तु ब्रकृतिभ” इत्यादिक शास्रको अनुधाद्‌कता नहीं यन सकती है । ओर 
प्रमाणान्तरप्रािक्ते स्वीकार पक्षम प्रमाणके वियमान दोनेसे अविदाम अप्रमाणि- 
कत्वकी असिद्धि द्योगी । ओर ‹मा्यां तु * इत्यादि वेदवाक्योमें अयुबादकत्वेन 
अप्रमाणता होगी । 

समाधान । "प्राप्ता अनुबाद होता है › यह नियम है। भ्रमाणसे प्रातिका 
नियम नही है। क्योंकि रञ्जश्तपेस्थलमें भ्रान्त पुरूषके प्रति ध्यं सपे पश्यसि 
नासो सपः अर्थात्‌ तू जि्ठको सपे समता है सो सपं नहीं है यह अधिष्ठान- 
साक्ात्कारवाठे पुरुषका वाक्य जसे प्रत्यक्षप्रान्तिखिद्ध सर्प॑का अनुवाद करक 
असस्वका विधान करता है। इसी प्रकार वेद भगवान्‌ भी सांख्यवादी करके 
जगत्‌कारणरूपसे परिकल्पित अनुमानामासजन्य भ्रान्ति करके सिद्ध माया 
प्रतिक “पायां तु षरडृतिम्‌' इत्यादि बाक्यसे अनवाद करके “नेति नेति इत्यादि 
वाकयोंसे अत्यन्त अतत्त्वको योधन करता है । अनुवादद्ध।रा परम तात्पयैकी 
विषय्रताको परव्र्यमें दोनेसे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्थ शंका भी नहीं बन सकती दै । 


इसी प्रकार (“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादि 
उत्पत्ति, स्थिति, व लभ्रके प्रतिपाद्‌क शाला, ओर तिस २ प्रक्रियाके भरतिपादक् 
शाखा, ओर शमादि साधनोंका, परस्पर का्यकारणमावके प्रतिपादक शासका 
भी परम तात्पयं ज्ञा विषथ परब्रह्म ही है । अत ब्रह्म आत्मामं ही प्रमाण है । अका, 
विद्यमान खोक्षिक भ्रान्तिलिद्ध॒ उत्पत्ति आदिक पदा्थमिं भी श्ञानके पूर्व २ 
व्यावहारिक अथवा प्रतिभाक्तिक स्वको ठेकर अवान्तर तात्पयैकी विषयताको 
विधमान होनेसे शाख प्रमाण कहा जाता है । परन्तु सुख्य प्रामाण्य ब्रह्मे ही है । 


सो प्रकार भविद्यासे वियपान कायेकारणमाधको केकर कर्ता, कमे व 
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फलादिका प्रतिपादक कमेकाण्डका, ओर अवियाप्राप्त उपास्यउपासकभावको ॐेकर 
उपासना, तथा तिस २ फलादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका, भी परम तात्पयै- 
का विषय परब्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मलविक्षेपकी निचत्तिके लिय कम 

उपाखनामें भी अवान्तर तात्पयके होनेसे; कमे ओर उपासना प्रमाण का 
जाता है। तथाच श्रह्मवेदं सवम्‌ “आत्मैवेदं सवम्‌” “सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति "तत्तु समन्वयात्‌" इत्यादि शाख्रसे निलिर वेद्का सुख्य प्रामाण्य निर- 
वच्छिन्न शुद्ध अद्वितीयात्मामें ही है । अत एव प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
अनुवादक रोकिंक शब्द्‌ भी विचा प्रमाण नहीं बन सकता है । 


इसी प्रकार लऊोकिक नरमायाको उपमान करके महामायाकी सिद्धि भी 
अशक्य है । महामायाकी सिद्धिके बिना खोकिक नरमायाकी सिद्धि ही नहीं 
बन सकती है । क्योकि महामायाजन्य ही लखोकिक नरमाया है । महामायाष्छी 
सिद्धिसे खोकिक मायाकी सिद्धि, ओर लौकिक भायाके उपमानसे महामायाकी 
सिद्धि माननेमें अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है | 


शंका | रोकिक मायादिक प्रत्यक्ष चिद्ध है, प्रत्यक्च तिद्धिमे विवाद्‌ कमै 
नदीं, तथा-च प्रत्यक्षसिद्ध ॒खोकिक मायाके उपमानसे महामायाकी लिद्धि वन 
सकती है । अतः परस्पराश्रय दोष असङ्कत है । 


समाधान । यद्यपि यह वार्तां सत्य है, खोकिक मायादिक्छ प्रत्यश्चसिद्ध दै; 
तथापि “यह प्रत्यक प्रमाण है वा प्रमाणाभास है” यदी परीक्षा पकृतम प्रस्त॒त है । 
तथाच महामायाकी सिद्धिके पिना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
होनेसे खोक्िक माया स्वतः अलिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं वन॒ सकती है । 


शंका । लोकिक माया करके महामायाकी उत्पत्ति मत होवे! परन्तु 
अचुमापकत्वरूप साधकता खोकिक मायामे वन सकती है । एवं उपमानजन्य ज्ञान- 
विषयता अथवा देहादि प्रपञ्चक विचित्र रचनाजुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
अन्ञानमें वन सकती हे | 


समाधान । अनुमान व॒ उपमानउपमेयभावको ओर भ्रपञ्चरस्चनाचुपपत्तिको 
भायिक होनेसे मायासाधकत्व नदीं बन सकता है । ओर मायाको अभावरूपताके 
अनङ्खीकारसरे अयुपरभ्धि आदिक यावत्‌ प्रमाणादिक मायिक पदार्थोसि मायाकी 
उत्पत्ति, ज्ञपि व स्थिति रूप सिद्धि नदीं वन सकती दै । माया ओर तत्कार्यका 
अभेद होनेसे स्वको स्वसाध्कता वने नहीं । ओर मायाखाधकत्वेन अभिमत 
छक्षणघ्रमाणको भी स्वखिद्धिमे टक्षणप्रमाणकी अपेक्षा होनेसे अनवस्थादिक 
दोष होवेगे । £ 

किञ्च मिथ्याप्रपञ्चस्चनाद्चपपत्ति आदिकसे यदि कारणकी कल्पना होगी 
तो स्वसद्रश दी कारणकी कट्पना होगी । तथा चं मिथ्था परिच्छिन्न परतन्त्र 
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अ-१-४-२२ भाष्याथप्रदीपिकोसदितम्‌ ८. 
विनाशी कारणक्ी ही सिद्धि दोगी। सत्य विभु स्वतन्त्र अविनाशी श्रधानकी 
लिद्धिको किसी परकारसे भी सांख्य दुर्मति नहीं कर सकेगा। एवं च वतमान 
भ्रमकट्पनाका मूर संस्कारको अवश्य क्लृप्त ॒होनेसे तद्विनन अविद्यां कोई 
प्रमाण हे नहीं ।. । ` 


शाका । भ्रम च भ्रमक्े संस्कारोंकी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता है? वानीं 
प्रथम पक्षम भ्रम व भरमके संस्कारोकी तरह विषयकी भी स्वतन्न स्वरूपसत्ता 
माननी चादिये। द्वितीय पक्षम अरमस्वरूपकी भो असिद्धि दोनेसे व्यवहारष्ा 
व्याघात होगा । । 


समाधान । ्रमविषयक्त अ्रमान्तर ही श्रमविषयक व्यवदारका प्रयोजक 
है। अथात्‌ उत्तर २ भ्रमविषयकभ्रम ही पूवे २ भ्रमकी सत्ता है। अमविषयक 
श्रमके अभावकाटमें भी स्वसमानविषयक पुवं २ भ्रम दही उत्तर २ भ्रमक्धी खत्ता 
है। पूवं २ भ्रमक्तो विद्यमान न दोनेपर भी तिखके संस्कार विद्यमान है" । ओर 
संस्कारविषयक्त व्यवहारमें भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारचिषयक 
भ्रमदेतु दै। श्रमाभावकाटमें भी संस्कारविषयक संस्कारकी अयुच॒त्ति विद्यमान 
है । तत्त्वज्ञान व तत्संस्कारचक्रके विना श्रम च तत्संस्काररूप अविद्ययानक्रका अत्यन्त 


उच्छेद वने नरी । 


शंका । “उत्तरोत्तर श्रमधिषयकथ्रम ही पूर्वं पूर्वं भ्रमकी सन्ता है ” इस 
पक्षे ऊरध्वेगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विश्रान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यकी 
अषिद्धिसे पूवे पूवं भ्रवादकी असच्वापत्ति होगी । तथा च सये प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिद्धि हो जायगी । 


समाधान । स्वतःिद्ध अद्धेत आत्मवादीको संसारी असिद्धि इष्ट ही 
दे। तीन चार कोटिसे आभे ज्ञानधाराका अनचुक्लरण ( अस्वोकार ) होनेसे 
अनवस्थाका भी पर्दिार हो सकता है । ओर विद्यमान प्रपञ्चश्रमके देतु यदि संस्कार 
द तो संस्कारोंका देतु कोन दै? पूवं ्रमको यदि संस्कारोंकादेतु करै तो इस 
क्रमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । स्वेसे प्रथम संस्कारे हेतुधाराकी 
विश्रान्ति मान करके व्यवस्था करनेमें भी ताश संस्कारकी उत्पत्तिका परञ्च 
विद्यमान ही रहेगा । ` यदि भ्रम व तत्संस्कारपरवाहको वीजाङ्करकी तरह अनादि 
मानें तो भी प्रवाद अनादि नहीं बन सकता दै । क्योकी तत्तद्वयक्तिसे . प्रवाह 
कोई अतिरिक्त वस्तु है नहीं । एक एक व्यक्तिमें अनादिताका वाध है । इत्यादिक 
अनुपपत्ति कायेकारणभाव ब॒ अंशांशिभावादि प्रपञ्चमें असम्भाव्यत्वरूप मिथ्यात्व 
व मायामयत्वको सूचन करती है । क्यो किं अनुपपद्यमानत्व ही मायाका लक्षण 
है । ओर सत्य अंशवादीके मतमें सत्य अंशांशिभावका ज्ञानसे नाश नहीं हो सकेगा । 
तथा च ज्ञानसाध्य मोक्षकी असिद्धि दोगी । 


शंका । क्साध्य अथवा उपासनासाध्य मोक्च क्यों न मान लिया ज्ञाय १ 
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कर्मोपासनाजन्य मोक्षको ङुतक ॒होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं बन सकती 
है । अन्यथा सिद्धान्तपक्षमे भी मोक्षको ज्ञानसखाध्य दोनेसे अनित्यत्वापत्ति तुल्य 
होगी । किञ्च कमेसाध्य मोक्षको बन्धध्वंसरूप दोनेसे प्रतियोगीउन्मज्ञनके 
भयसे ध्वं सका ध्वंस वने नहीं । तथाच कृतक होनेपर भी मोक्षसे अनित्यत्वको 
आपत्तिका असम्भव दहै) ` | 


समाधान । न्यायेन च न संगच्छन्ते इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ भयत्जन्यं 
तदनित्य' इख न्याय करके कतकं नित्यत्व वाधित रहै। लिद्धान्तनै नित्य 
निरवच्छिन्न अनाच्रत चिदानन्द्‌ स्वरूप ही मोक्ष है । मोक्षम जन्यत्वका स्वीकार टै 
नही । पताद्रश आत्मस्वरूपविषयक वत्तिजननमें ही शाख चरितार्थं दो जाता 
है । अनवच्छिन्न चिदानन्दका आविर्भाव ही चृत्तिका फर है । बन्धध्वंस चृत्तिका 
फ नहीं है । अन्यथा धवं सके ध्वंस हदोनेपर ध्वस्तकी पुनराचत्ति हो जायगी । 
तथा च पुनराद्रत्तिनिषेधक श्चुतिका विरोध होगा । भयस प्रमाणघ्राप्त अनित्य. 
त्वका अभाव बने नहीं । 


शंका । ध्वंसके ध्वं सको प्रतियोगिरूपताके अनङ्खीकारसे भ्रतियोगिका 
उन्मज्ञन नहीं बन सकता रै। अथवा मोष्टदशानरे कारणसामभ्रीके अभावसे 
ध्वंसका ध्वंस नहीं बन सकता है । 


समाधान । “अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता › । अर्थात्‌ - 
 अमावका अभाव प्रतियोगिरूप होता हैः इस वचनका विरोध दोगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी देतभक्तके मते मोक्षमें द्वितीयके विद्यमान दोनेसे नाशस्तामय्रीका 
अभाव अशक्य होगा । ध्वंसधाराकी आपत्ति होगी । अनुभवविरूदध अप्रामा- 
णिक अनन्त ध्वंसोकी कट्पना शराप्त होगी । 

अथवा-^अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कन्पितवस्तुनः? । अर्थ- 
कटिपत वस्तुका जो ध्वंस दै; सो अधिष्टानमात्र दी दै; अधिष्टानते प्रथक्‌ नही है । क्योकि 
बाधके उत्तर अधिष्टानमान्न ही अवशिष्ट रहता दै । रन्ज सपश्रमबाधके अनन्तर ५८अबत्र 
सर्पो नटः ° रेसी प्रतीति नर्द होती हे इति । इस सिद्धान्तके अनुसार कटिपितनाशको 
अधिष्ठानङ्प भी मान सकते हें । | 

वस्तुतः भावाभावका अभेदके असम्भव होनेसे बन्धध्वंसक्ता स्वीकार ही 
अनुचित है। किन्तु-“ नेह नानास्ति किश्चन ` इत्यादिक शाख्रसे बन्धका 


अत्यन्ताभाव दै। क ८ | 
अत एव गौडपादकारिका- “प्रपश्चो यदि विद्येत निवतत न सशयः । 


भरायामा्रमिदं दैवमदैतं परमाथंतः ॥› अरथं--यदि प्रपन्न विमान होता तो ध्व॑सकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकता है । मायामात्र ही 


द्रव दै , - वस्ततः दवितीय वस्तु दै नदी, अद्वैत ही परमाथ ह इति। भौर आकाशे रूपं 
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नास्ति, इत्यादिक स्थस्य भी सप्तम्यन्तार्थलरत्ति नजर्थमे अत्यन्तामावत्व ही 
देला गया दहै । 


शक{ | आकाशं रहनेवाखा रूपात्यन्ताभावक्षा प्रतियोगी रूप जसे परथिवी 
आदिकोमें भ्रसिद्ध है। रेसे ही यदि आत्मासे अन्यत्र कीं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता । 
. तो आत्मानं भपञ्चके अल्यन्ताभावको कह सकते । परन्त॒ वेदान्त सिद्धान्तमें 
आत्मासे अन्यत्र करीं प्रपञ्च है नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामं 
नहीं बन खकता है ? . 


समाधान । “नेदं रजतम्‌ › इत्यादि स्थलं अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो- 
गिक शुक्त्यदयोगिक ॒ ताद्‌ात्म्यके निषेधकी तरह अत्यन्त असत्प्रतियोगिक 
वन्धात्यन्ताभावकरा ज्ञापक शाख है । अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्ताभावको 
अत्यन्त असत्‌ होनेसे दैतापत्ति भी नदीं होती है। तथा च वास्तव भागरूपवा 
अवयवरूप अथवा अंशङ्प जीवक्रा स्वरूप नहीं है। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन 
अनाच्चत आनन्द्‌ स्वरूप ही जीव है । स्वरूपम दी जीवत्व भंशत्व ईशत्वादिक निलिङ 
दैताभास अध्यस्त है । अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके ताद्‌ा- 
त्स्यकी तरह व्यवहायोपपादकता भी अत्यन्त असते बन सकती है । तथा च 
सर्वं॑वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेदशरून्य ब्रह्मात्मामें 
सिद्ध हवा ॥ २९॥ इति वाकयान्वयाधिकरणम्‌ ॥ 


प्रकृतिश्च प्रतिङ्ार्टन्ताचुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 


अथे - १९ प्रतिः, २च, ३ प्रतिक्तादृ्टान्तानुपरोधात्‌। इस सूत्रमं तीन पद्‌ द । 
' तद्रक्षत › इत्यादि श्रुसिके बरसे जेसे निमित्त कारण ब्रह्म दै । तसे दी उपादानकारण भी 
ब्रह्म दी है । अन्यथा एकविन्नानते सर्वविक्ञानकी प्रतिन्ताका, ओर का्येकारणके अभेदक 
घोधन करनेवाठ खत्पिण्डादिक दृश्ान्तोका बाध ्टोगा इति । 


शंका । जगजन्मादि लक्षण करके लक्षित ब्रह्मम सम्पूणं वेदान्तोका 
समन्वय निरूपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समाप्त हो गया हे । 
अव अवशेष क्या रह गया है । जिसके वास्ते प्रर्त्यधिकरणका छ है अर्थात्‌ 
यह अधिकरण व्यर्थं है १ | 


समाधान । यद्यपि "जगत्कारण ब्रह्मे वेदारन्तोका समन्वय कह चुके है › 
यह वार्ता सत्य है । तथापि ^“ जैसे अभ्युदयका हेतु धमे जिज्ञास्य है । इसी प्रकार 
मोक्षका हेतु ब्रह्म भी जिन्ञास्य है ” यह प्रथम पादके प्रथम सूत्रम कह आये है । 
जिज्ञास्य ब्रह्म कौन है ? इस जिज्ञासाकी शान्तिके सिये जन्माद्यस्य यतः, इख द्वितीय 
सूत्र करके जगत्कारणत्व ब्रह्मका लक्षण कहा है । ऊोकमें कारणत्व दो भ्रकारका 
देखा गया है । एक निमित्तत्वरूप ओर दृश्रा उपादानत्वरूप । ब्रह्म निमित्त 
कारण है ? अथवा उपादान कारण है १ अथवा उमयरूप है ? 
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यदि ब्रह्ममें निमित्त कारणत्वका ही स्वीकार हो तो.जगतका उपादान स्वीरृत 
दै १वा नहीं ? स्वीकार पश्चमे सांख्यरम्यतिसिद्ध प्रधानका हो स्वीकार करना पडेगा । 
तथा च जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधानसनें अतिव्याप्त दो गया । 
अस्वीकार पश्च असङ्खत है क्योकि -‹ यत्र भावस्वे सति कायंत्वं तत्र सोपादान- 
म्‌? | अथे-जो भावकायै है सो उपादानवाखा हे जैसे घटादिकं इति। इस 
नियमके वसे भावकाये गगनादिकोंका उपादान अवश्य मानना पडेगा ` । 
ओर उपादान कारणका अधिष्ठाता ही निमित्त होता है । ससे धघरोपादान 
स्रत्पिण्डका अधिष्ठाता कुखा है तद्वत्‌ । उपादानके अस्त्रीकार पक्षम निगित्तकी 
भी असिद्धि दोगी । तथा च (जन्मायस्य यतः इस कार्णत्वङूप टक्षणका 
असम्भव होगा । 
ओर यदि जह्य जगत्का उपादान कारण ही केवल माना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो. मी-ब्रह्मङक्षण कारणत्वकी अन्ये अतिव्यात्ति होगी | ब्रह्मम 
परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वादिकी आपत्ति होगी }. ब्रह्मे अन्य 
निमित्तका निरूपण अशक्य होगा । 


` ओर निमित्तोपादान उभयरूपतापक्च निर्दोष है । क्योकि इख पश्चमे 
्रधानके अस्वीकारसे भोर ब्रह्मसे अन्य निमित्तके अस्वीकारसे अतिन्यास्ति दोष 
नहीं होता है । ओर परतन्रत्वादिकी आपत्ति भी सर्वं रवरूप स्वतन्न ब्रह्मं 
नहीं आती रहै । असिन्ननिमित्तोपादानत्वङूप खक्षणको अद्धितीयत्व स्वतन््त्व 
निरवच््छिन्नत्वादिका व्याघातक न दोनेसे रश््यमे अव्यात्िरूप दोप भी नहीं है। 
ट्य व्याघधातक टक्चषणका, टश््यश्चत्तिताके सम्भव होनेपर भी समन्वय वने नहीं । 
यदि छक््यका सम्पक ब्रह्म शब्द्‌ करके उपस्थित ‹ वस्तुपरिच्छेदशरन्यत्व › रूप लश््यके 
साकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक कारणत्वरूप खश्चण होता; तो टश्च्यद््ति- 
ताके सम्भव होनेपर भी खध््यके आकारका विरोधी दोनेसे अव्याप्ति दोष करके 
दुष्ट ही होता । 
इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सरजम उभयकारणत्वका 
व्यवहार दै । यद्यपि तिसके अनन्तर ही इस अधिकरणका आरम्भ करनाथा)। 
तथापि बह्म निर्णीत तात्पय्यवाङे वेदान्तो करके; अग्रिम निमित्तत्वमात्रके साधक 
अयुमानच्॒न्दके बाधकी सखुकरताके ययि समन्वयके अन्तमं प्र्ृत्यधिकरणका 
डेख है । अप्दशित विषयमे समन्वय प्रद्‌शेनके असम्भवसे कारणता मात्रका दही 
जन्मादि स्मे निरूपण दहै । कारणतासामान्यविचारके अनन्तर “अवशिष्ट 
विरीष विचार अवश्य कतव्य है” यही यहां अवदोष दै । अतः पररृत्यधिकरण 
व्यथं नदीं दै । 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते › इत्यादि श्रुति करके ओर “जन्माद्यस्य 
य॒तः* इत्यादि स्यति करके भ्रतिपाद्च “ज॒गत्कारणत्व ' इस सूत्रका विषय है । 
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सो यह ब्रह्मनिष्टजगत्कारणत्वरूप. छक्षण, क्या जैसे घररूचकादिकोंका 
उपादानकारणत्व सृत्सुधर्णादिकोमिं है; तैसे ही उपादानत्वरूप दै १ अथवा जसे 
कुखाखसुव णकारादिकोमे निमित्तकारणत्व है; तसे दही ब्रह्मम भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वूप ही है ? दोनोभेसे किसी एक पक्षको स्थीकार करने्मे भी कारणत्व- 
लक्षणका ब्रह्मम खमन्वय समान ही है। अतः संशय होता दे कि-ब्रहममे पुनः 


` जगत्कारणत्वक्ता कया स्वरूप है ? अर्थात्‌ ईश्चितृत्व श्युतिसे ओर एकविज्ञान करक 


सर्यविज्ञानव्ी प्रतिन्ञासे "व्रह्म निमित्त दी है अथवा उपादान भी है" यह यहां 
सशय होताहै। . | 

अथ पूर्वपक्ष ! . ¶क्ापूर्वककठेतवं प्रयखमसरूपता निमित्तकारणे- 
स्वेव नोपादानेषु कर्िचित्‌ ॥! अथै -शाधूवैककरेत्व व प्रथ्चत्व॒ ओर कायेविर्ष- 
णत्व निमित्तकारणोमे दी रहता है । उपादानमें कमी भी नहीं रहता है इति । 

तहां शश्चापूर्ब॑क कर्ठत्वके श्रवण होनेसे ब्रह्म केवर निमित्त कारण ही होगी 
यह प्रतीत होता 2। क्योकि “स इ्षाश्चक्र ) ‹सः प्राणपञंजतः इत्यादि 
श्ुतियोंसे ब्रह्मे ईश्चापूर्वैक कवैत्वका ही निश्चय होता है । ओर ईश्षापूवेक कलेत्व 
कुलखालादिक निमित्त कारणोनं ही देखा गया दहै । तथाच ब्रह्य, न प्रकृतिः, 
कतत्वात्‌ › इल्लालवत्‌ ॥।* अथात्‌ जो जिका कर्ता रोता है सो तिखका 
प्रकृति नहीं होता हैः जैसे घटका कर्ता कुःखाल । ब्रह्म मी जगत्का कतां है, अतः 
प्रकृति नदीं हो सकता है । ओर अनेक कारकपू्ेक ही क्रियाके फठकी सिद्धि 
खोकमें दैखी गई है। सो ही न्याय आदि कतमे मी घराना चाहिये । अतः एक 
अद्वितीय कारणस काकी उत्पत्ति नदीं हो सक्ती है । | 

ओर ईण्वग्त्वप्रलिद्धिसे भी ब्रह्म निमित्त कारण ही मानना चाहिये । क्योकि 
शर्य, न भढृतिः, ईश्वरत्वात्‌, राजादिवत्‌) । राजा वैवस्वतादिक ईभ्वरोंको 
जगत्पाखनादिकमें निमित्तकारणता ही केवर देखी गई दहै। तद्त्‌ इश्वरोके 
ईश्वरम भी निमित्त कारणताको ही निश्चय करना युक्त दै । 

ओर अखरूपता अर्थात्‌ साद्रश्यके अभावसे भी ब्रह्म उपादान नहीं वन 
सकता है । यह कार्यजगत्‌ सावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है । इसका कारण 
भी रेखा ही होना चादहिये। क्योंकि कायेकारणका साद्रश्य देखा गया है। 
ब्रह्मका ेला स्वरूप है नही । “निष्कं निष्क्रियं शान्त निरव निरञ्जनम्‌" 
( इवे० ६।९१६ ) इत्यादिक श्रुति्योंसे अवयवरदित क्रियारहित शान्त दोषरदित 
अश्जन सद्रश तमरूप अविद्या रहित-त्रह्मका स्वरूप निशित होता दहै । अतः परिः 
दोषसरे अर्थात्‌ प्रसक्तं ब्रह्मके प्रतिषेधसे अन्यत्र प्रसक्तिके अभमावसे साख्यस्स्ति 
करके प्रसिद्ध प्रधान दी जगत्‌का उपादान कारण स्वीकार करना चादिये। ओर 


(जगत्‌, सुखदुःखपोहासककारणपूवेकम्‌ , घुखदुःखमोहातङसात्‌, यनव 
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तन्नेवं यथा पुरुषः । अर्थं- जसे दान्त पुरपमें सुखदुःखमोहात्मक कारणपूैकत्वरूप 
साध्य नर्हा ह । ओर सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप देतु भी. नही है । अौर जगतरूप पक्षम 
रखदुःखमोहात्मकरवखूप देतु है । अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूर्ैकट्व साध्य भी होना 
चाहिये इति । ईस अनुमान करके भी खुखदःखमोहात्मक अशद्धथादिक गुणवाटा 
प्रधान ही जगत्‌का उपादान कारण मानना चादिये । ब्रह्मकारणत्वश्चुतिका केवलः 
निमित्तत्व मात्रे दी पयंवसान मानना उचित है । आगमका कारणताबोधमान्नमें 
पयेवसान होनेसे अञमानकृत कारणताविशोषनियमनक्ा प्रतिक्षेप आगम नहीं कर 
सकता है ति । ओर 'उत तमादेशम प्राच्यः” शत्यादि एकविज्ञानसे सर्व विज्ञानकी 
प्रतिज्ञा यथा खोम्यैकेन खत्पिण्डेन' इत्यादिक द्रष्टान्त परमात्माकी प्रधानताका सूचन 


करते हे । जेस एक सोमशम्माके ज्ञानसे स्थालीपुखाकन्याय करके खर्वं कट ` 


ज्ञात होते हँ तद्वत्‌ । अतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणे जीव- 
परत्वका निषेध किया है सो असङ्खत है । क्योंकि निमित्ति ओर उपादानके 
भिन्न २ होनेसे परतिज्ञाम गोणपना अवश्य मानना पडगा । ओर ब्रह्मज्ञानके 
अनन्तर आकाशादिकामिं खत्पिण्ड सुवणं खोदहादि ज्ञानके अनन्तर घरकटकादिकोमें 
सन्देह विपयेयके अुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयकी भ्रमा नहीं वन .सकती है । 
अतः सुख्य चत्तिके असम्भवसरे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविक्ञानसे स्वविज्ञानकी 


प्रतिज्ञा गोण ही माननी चाहिये । इस प्रकार पूर्वपक्षे प्रात हुये सिडधान्ती कहते है- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । ब्रह्म दी प्रङूति (उपादान कारण) है, ब्रह्म ही 
निमित्त है; केवर निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं है । क्योंकि यदि उपादानकारण 
ब्रह्मको स्वीकार न करें तो प्रतिज्ञा ओर द्ष्टान्तका उपरोध ( बाध वा संकोच ) 
होगा । ओर ब्रह्मम उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा ओर द्टान्तका वाध 
नहीं होता है । अव इस अर्थको स्प करके दिखाते हैः- 


उत ॒तमादेशमप्रारयो येनाश्रुतं शरुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम" 
( छाऽ ६।१।२ ) । अ्थ- विद्याके अभिमानसे स्तन्ध श्वेतकेतु पुत्रके प्रति पिता उदारक 
अपि कहते ईै- दे वेतकेतो ! क्या तुमने तिस आदेश ८ वस्तु ) को अपने गुरते पा 
था? जिसके विक्ञानसे अश्चुत वस्तु श्रुत हो जाती दै। भोर मनन न करी इई वस्तु 
भी मनन करी इई हो जाती दै । ओर अवि्ञात वस्तु भी वि्लात हो जाती दै इति। 
यह प्रतिज्ञा है । इस प्रतिज्ञासे “एकके विन्ञानसे अन्य सवं पदार्थोका अविनज्ञार्तोका 
भी विज्ञान होता है .यह प्रतीत होता है। सो यह एक वस्तुक विन्ञानसे सवे 
वस्तुका विज्ञान उपादान कारणक विज्ञानसे दी वन सकता टै । क्योकि उपादेयो. 
पादानका अमेद्‌ होनेसे सवे जगत्‌का उपादान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे सवका ज्ञान 
चन खक्ता है। निमित्त कारणसे कार्यका अमेद्‌ दै नदीं । क्योंकि रोकमें 
तक्नादिकको मकानादिकसे भिन्न देखा गया हे । 


भौर (कथं भगवः स आदेशो भवति! १ दस शवैतकेतके पर्क अनन्तर 
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उदाक ऋपि द््टान्त कहते हँ - “यथा सोभ्येकेन मृदिपण्डेन सवे प्रन्मयं विज्ञातं 


स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामपेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” । अर्थ - द सोम्य ! जैसे 
एक मू त्पिण्डके ज्ञानसे स्य मत्तिकाका विकार ज्ञात होता दै। वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार दै । केवर मृत्तिका ही सत्य है इति । यह द्र्टान्त है। सुद्धिकारमें  सृत्तिका 
मात्र सत्य है” यह _कारणप्रमाका स्वरूप दहै । “वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार हे" यह कायप्रमाका स्वरूप है। उक्त कारणनज्ञानके अनन्तर उक्त कायेका 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपाद्‌क यह द्र्टान्त भी उपादान- 
विषयक ही श्रवण होता है। इसी भरकार धयथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्वँ 
खोहमय विज्ञातं स्यादः । अथं - दे सोम्य ! जेते एक सुवणेपिण्डके ्ानसे तत्कार्य 
कुण्डला दि . सवैका ज्ञान होता दै विकार नाममात्र हो दै वस्तुत नहीं हे इति । इसी प्रकार 
"यथा सोम्यकेन नखनिदृन्तनेन सर्वे काष्णांयसं विज्ञातं स्यात्‌” । अथ- 
° नखतिङ्कन्तन › शब्द्‌ काठ ोहका बोधक दै । दे सोम्य ! जेक्ते एक लोहपिण्डके ज्ानसे 
तिसके सर्व कायेका ज्ञान हो जाता दै! विकार नाममात्र हीहै। रसे ही एक सदूव्रह्मके 


कानमे तिसका काये सम्पूण विकार जगतका जान हो जाता हे । सम्पूण जगत्‌ नाममात्र द्यी ` 


हे, वस्तुतः नहीं हे इति । ये द््टान्त भी उपादानविषयक् ही श्रवण होते है । 


इसी प्रकार सुण्डकमें भी (कस्मिन्नु भगवो विज्ञति स्ेमिदं विज्ञातं 
भवतिः (मुण्ड० १।१।२) अथे-गोनक ऋपि विधिपूर्वकं अद्भिरा पिके पास जाकर जिज्ञासा 
करत दे-दे भगवन्‌ } क्रिसके जानते यह स्च जगत्‌ ज्ञात होता हे इति । यह वचन प्रतिन्ञा- 


का ज्ञापक है । अथवा यह "येनाश्रुतं श्रुतं भवतिः इत्यादि श्रौत प्रतिज्ञा विषय विष- ` 


यक शोनककी जिज्ञासा है । यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति" । (सु° १।१७) 
अर्थात्‌ जैसे परथिवोसे धान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होती है । जसे विध्यमान 
करचरणादिमत्पुरुषसे केशरोम पैदा होते है । ओर जैसे ऊणंनाभिसे तन्त॒वोके जाट 
पैदा ह ह। तैसे ही अक्षर अविनाशी ब्रह्मे सवे जगत्‌ पैदा होता दै। ये 
दरष्टान्त हे ।. 

इसी प्रकार ब्हदारण्यकमें भो याज्ञवस्क्य मेजेयीको उपदेश करते है-- 
(आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते विगत इदं सवं विदितम्‌” । यह मत्मज्ञानसे 
स्ैज्ञानकी प्रतिज्ञा है। “स यथा दुन्दुमेहेन्यपानस्य' इत्यादि श्ुतिमें दुन्दुभि, 
शंख, वीणा यह तीन द्ष्टान्त है । इन्दुभि आदिक शब्द्सामान्यमे जसे तत्तत्‌ 
शब्द विशोषका अन्तर्भाव दहै। तैकते ही सचिद्ात्मस्वकूप सामान्थमें अविद्यादि 
विशोषका अन्तर्माव है। यह द्रषान्तोंका भावदहै। इसो प्रकारसे यथा सम्भ 
हरेक वेदान्तमें स्थित प्रतिज्ञा. ओर द््टान्तोंका ब्रह्मउपादानता्े हो तात्पयं है यह 
निश्चथ करना योग्य हे । 


शंका । तिकारका उदादान निविकार ब्रह्य नदीं दो सकता टै। किन्तु 
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विकारी प्रधान ही जगद्धिकारका उपादान है। कारादिकी तरह चेतन केवल 
निमित्त मात्र ही है । ओर प्रतिज्ञा ओर दरष्टान्त "यजमानः श्रस्तरः ›. इत्यादि्ी 
तरह गोण है" ? | | 


समाधान । “न भुख्ये सम्भवत्यरथे जघन्या इत्तिरिष्यते । न चानु- 
मानिक युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥* अर्थं- परतिक्ञा दान्तोंकी युय बृत्तिताके सम्भ- 
वसे जघन्य ( गौण ) बृत्तिका स्वीकार नहीं हो सकता हे। अनुमानगम्य प्रधान जगत्ता 
उपादान नहीं बन सकता हे । क्योंकरं ° नेह नानास्ति” यह प्रेदिक बाध ह इति , 

शंका । “यथा सोम्येकेन मृत्तिण्डेन? इत्यादिक छान्दोग्यके दटान्तोकी, 
ओर ध्या पृथिव्यामोषधयः, इत्यादिक मुण्डकके द्रटान्तोकी परिणामवादमें 
सङ्खति ठीक वेखती है ¦ अतः परिणामी प्रधान ही उपादान मानना चाहिये ! ब्रह्म 
परिणामी उपादान नहीं हो सकता है । अतः दवैतवाद्भें दी वेदान्तोंका तात्पये 
प्रतीत होता है । . 

„ समाधान । (सवे हि ताबदरदानताः पोवापरय्यैण वीक्षिताः । रेकान्ति- 
काट्रतपरा देतमातरनिषेधतः ॥› अर्थं - सम्पूणं वेदान्त पूर्वापर विचारे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्त्वके हो प्रतिपादक दै । क्योंकि अध्यारोप अप. 
वादद्रारौ दवैतनिषेधमें ही शाखका तात्पयै है इति । ब्बुदुघरादिका परस्पर कार्यकारण- 
भावके प्रतिपादक द्ष्टान्तोका विवतेवादमें ही तात्पर्यं पूर्वाचार्य्योनि प्रतिपादन 
किया है । पर्णिापमवादमें प्रतिज्ञा द्र्टान्तका उपरोध उ्योका त्यों रहेगा । अतः 

“ विवतेवाद दोनेसरे “अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कायं छ नहीं है” इस अर्थम ही 
सम्पूणं वेदान्तोक्ा तात्पयं है । इस अर्थको अव स्पष्र करके दिखाते है जैसे 
शक्तिरजतमें “इदं रजतं सत्‌” इत्य।दिक प्रतीति्ोमें शुक्तिकाका सद्रुपसे तादात्म्य 
भासतादहै। तैसे ही वियदादिकोमिं भी ‹इदं वियत्‌ सत्‌” ‹सखन्‌ घटः” “सन्‌ 
प्रपञ्चः ' इत्यादि भतीतियोमें ब्रह्मका सद्रूपे तादात्म्य माखता है । अतः सदरूपसे 
ब्रह्मका ज्ञान, सदरूपसे प्रपञ्तत्तवविषयक भी है ही । इसी प्रकार खत्पिण्ड, सुवण, 
खोहरूप उपादानका ताद्रात्म्य श्यद्‌ घर: ° खुत्र्णं कुण्डलम्‌ › ‹ काष््णायसं खनित्रम्‌ › 
इत्यादिक प्रतीति्योमिं घरादि कायेसे भासता दै । अतः तत्तत्कार्याच॒विद्ध ख॒दादि- 
रूपसे त्पिण्डादिका ज्ञान तत्तदुरूपसरे तच्तत्‌का्य विषयक भी अवश्य ही है | 
| अर्थात्‌ श्त्काये धरांदिक विकारोभें खत्तिकार्थीको शत्तिकाका, व सखुवणे- 
कायै कुण्डलादि विकारोमें खुवर्णार्थीको खुवणेका, अपरोक्ष ज्ञान दोनेपर 'वाणीके 
विषय धरकुण्डखादिक नाममात्र ही है” “मिथ्या है” असत्‌ तुच्छ रूप दै, (त्तिका 
व शुवणके सिवाय श्रतिकाके व॒ खुश्रणेके कायं घरादिक कु नदी है ° इत्यादि 
ज्ञान जैसे -दोता है। तैसे दी ब्रह्मविषयक साक्चात्कार हदोनेपर तकाये विय- 
दादिक जगत्‌ “नाममात्र ही है “अनिर्वचनीय दैः “अखत्‌ तुच्छ रूप है" श्रह्मात्माक्े 
सिवाय जगत्‌ कुछ नदीं है" यह नि्वाध ज्ञान अनुमवखिद्ध है । 
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शंका | खत्पिण्ड घटका कारण नहीं बन सकता है। क्योकि पिण्ड 
स्वयं कायेविरेष दै; ओर पिण्डका आकार भी घटम नहीं आता है । ओर एक 
श्त्पिण्डके ज्ञानसे निखिल स्ुण्मयका ज्ञान होना भी असम्भव है। तथा च पिण्ड 
निमित्तमात्र है, खत्तिका ही उपादान कारण है। अतः भुतिपिण्डद्षठारतको उपा- 
दानविषयक न दोनेसे दार्ठान्तमें भी उपादानविषयता नहीं वन सकती है । 


सपाधधरान । श्वत्पिण्ड पव धरः कृतः पेसा अवाधित व्यवहार होनेसे 
सरत्पिण्ड घटका उपादान ही है । ओर का्यविरोष कटकादिक कायेविदोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है । ओर म्रत्पिण्डका सरण्मयत्वादि आकारकी 
अनुचत्ति भी घटादि काय विद्यमान दी दहै। उपाद्‌ानगत यावत्‌ आकारकी 
अनुद्त्तिका नियम नदीं है । क्योंकि क्षीरादिके कायं दधि आदिकं व्यभिचार 
दै। तत्‌ तत्‌ त्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्कायें घटादिका ज्ञान ्टोतादहीदै। यथा 


सोस्येकेन मुत्तिपर्डेन सवे मुन्मय विज्ञातं स्यात्‌ इत्यादिक स्थटमं सवे, शब्द्‌ 
तत्तत्‌ यावत्‌ कायेपरक है । निखिर कार्यपरक नहीं दै । अथवा एक मत्पिण्डके 
ज्ञानसे भी शत्तिकात्वेन निखिर श्द्धिकारका ज्ञान हदोतादहीदै। क्योकि घरादि 
कारण एक सुतिपण्डके ज्ञानसे अनन्तर भी “जो स्॒त्तिकाका विकार होगा सो 
श्॒त्तिका दही होगा” यह ज्ञान अभवसिद्ध है । अतः श्ुत्पिण्ड उपादानकारणतामें 
ही द्र्ान्त है । इस रीतिसे दाएन्तवाक््य मी उपादानपरक दी है । 


ओर प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रह्मम प्ररतित्वको कहकर अव पञ्चमी श्चुतिसे 
भी ब्रह्म ही प्ररृति है इस अर्थको दिखाते हैः “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" 


यहांपर "यतःः यह पञ्चमी विभक्ति भी .जनिकतः प्रद्रतिः? | अथे- 
जायमानक्री प्रकृति ८ उपादानकारण ) की अपादान संज्ञा होती हे इति । इस पाणिनीयके 
विशोषशाखसे पररूतिटक्षण अपादानमें ही दै । क्योंकि “अपादाने पञ्चमी! श्स सज्रसे 
अपादाने पञ्चमी विभक्ति द्योती है ।` अतः प्रतिज्ञा द्ष्टान्त मुख्य अथक ही है 
गोण नहीं है" । क्योंकि पकविन्ञानसे सर्वविज्ञानपरत्वेन ही प्रतिज्ञा व दरष्टान्तका 
प्रतिपादन है। उपादान ज्ञानसे ही उपादेयका ज्ञान बन सकता है । केवल 
निमित्त कारण, कायेसे अत्यन्त सिन्न होता है। तिसके ज्ञानसे कायेका ज्ञान वने 
नहीं । ओर ब्रह्मका अधिष्ठाता अन्य कोई न होनेसे ब्रह्मसे अन्य जगत्‌का निमित्त 
कारण भी नदीं बन सकता है । किन्तु ब्रह्म दी जगत्‌का निमित्त कारण स्वीकार 
करना चाहिये । क्योंकि ब्रह्मसे अन्य यदि जगतका निमित्त कारण माना जाय तो 
भी प्रतिज्ञा व द्रष्टान्तका वाध ज्योंका त्यों रहेगा । ओर ब्रह्मज्ञानसे कायेरूप 


जगत्‌का ज्ञान होनेपर भी निमित्त कारणके. रोष रह जानेसे सवेज्ञानकी अनुपपत्तिः 


होगी ।` जैसे रोकमं मृत्‌ सुवर्णादिक उपादान कारण, कलार खु्रणेकारादिक 
अधिष्ठाताकी अपेश्चा करके घटादि कायं करनेमें समथ होते है । तैसे जगतक्री 
प्ररति परब्रह्मको स्वमिन्न अध्िष्ठाताव्ी अपेक्षा नहीं हे । क्योकि जगत्की 
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उत्पत्तिके पूवे सजातीय विजातोय स्वगत मेदशरन्य केवर एक ब्रह्म ही था यह 
शाखका निश्चय है । ओर अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञादष्टान्तके अनुपरोधसे 
ही उक्तं समभना चाहिये । क्योकि उपाद्‌ानसे अन्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 
पुनः एकबिज्ञानसे सवेविज्ञानका असम्भव होनेसे प्रतिक्ञा व द्र्टान्तका उपरोध 
ञ्योंका त्यों ही रहेगा । वस्तुतः सर्वनियामकका अन्य नियामक वने नहीं । 
अन्यथा अनवस्थादिक दोष हदोवेगे । सवेस्वतन्त्रत्वका व्याघात होगा। परत- 
न््रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्ठाताकरे न होनेसे आत्मा ही कर्ता 
निमित्त कारण है । ओर अन्य उपादानके न होनेसे आत्मा ही प्रह्टति है यह 
सज्रका तात्पय्यांथं है इति ॥ २३ ॥ 


्भिष्योपदेशाच ॥ २४ ॥ 


अ्थं--१ अभिध्योष्देक्ञात्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद्‌ दै। अनागत वस्तु- 
विषयक इच्छा व सङ्कर्पका नाम अभिध्या दे । ‹ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजाये्रेति " (तदैक्षत 
बहू स्यां प्रजायेय' इत्यादिक अभिध्याका उपदेदा भी आत्मामं कवरत्वको च प्रङृतित्वको बोधन 
करता हे । तहां अभिध्या नपूचैक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कर्तां प्रतीत होताहै। क्योंकि 
इच्छाकतां ही कखालादिक कायैका कर्ता निमित्त देखा गया दै । आर बहु स्यां › इस बहूु- 
भवन्षङ्कल्पको प्रत्यगात्मविषयक होनेसे कारयैके साथ कारणका अभेद भासता है । अतः 
आत्मा ही जगत्का उपादान प्रतीत होता दै। क्योंकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अभेद होता है । ओर का्यांभिन्न उपादानमे ही इच्छाकवैत्व होनेसे निमित्त ओर उपादानका 
भी अभमद्‌ सिद्ध होता द इति ॥ २४॥ 


सात्ताचो भयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ-- साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सूत्रम तीन पददै। यहभी 
्रकृतित्वकी सिद्धिम अन्य देतु दै । इस देत॒से भी बह्म उपादान कारण है क्योंकि साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप कारण्से ही जगतक्की उत्पत्तिको कहकर ब्रह्मम ही जगतके ख्यक श्रुति प्रतिपादन 
करती हे इति । 

(सबाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सथुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं 
यन्तिः (छा० १।६।१ ) अर्थ- यह सवै भूत “आकादादेवः किये आत्मासे ही 
उत्पन्न होति ई ओर आत्मामं ही रीन होते द इति। . ओर जिससे जो उत्पन्न होता है, 
जिसमें जो विटीन होता है; सो ही तिका उपादान होता है। जेस रोके नोहि 
यवादिक पृथिवीसे ही पैदा होति है; ओर पृथिवीम दी लीन होते है। ओर 
व्रीहि यवादिक अन्नकी पृथिवी ही श्ररृति देखी गई है। तसे दी आत्मासे ही 
खष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रख्यरूप उमयके आम्नान ( कथन )से आत्मा दी जगत्‌का 
उपादान कारण है । “आकाशादेव, शख श्रौत अवध्वारणसे प्रतिपादित अन्यरोपादानके 
अभावको “साक्षात्‌ पद्‌ करके सूत्रकारने प्रतिपादन किया दै। अथात्‌ आत्मा 
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आकाशका उपादान है, ओर आकाश वायुका, वायु तेजका उपादान दै, इत्यादि 
भक्तिया इट नहीं है । किन्तु आत्मा आकाशक्ा उपादान दहै, आकाशावच्छिन्न 
आत्मा दही वायुका उपादान है, वायुविशि्ट आत्मा ही तेजका उपादान है, 
इत्यादि प्रक्रियादी इष है। क्योंकि विवतेको विवर्तान्तरकी उपादानता सम्भवे 
नहीं । ओर कार्यकरा विख्य भी उपादानसे अन्यत्र नदीं देखा गया है इति ॥ २५ ॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ -- 9 आत्मङ्रतेः, २ परिणामात्‌ । इस सूत्रम दो पद ई । ‹“ आत्मङृतेः › यहां 
आत्मा? का आर “चछृति” का आश्रयाश्रयिभाव व॒ विपयविपयिभाव सम्बन्धदै 1 इस 


देतसे भी बह्म ही जगती प्रकृतिं ओर निमित्त कारण है 1 क्यों कि बह्यते जगतक्की उत्पत्तिके ` 


बोधक ‹ तदात्मानं स्वयमछ्हत › इत्यादि प्रक्रियावाक्योमे आत्मखमबेतक्चतिका विषय भी 
आत्मा दी काद! ओर आत्मा ही स्वयं जगद्ूपते परिणत इवा हे इति। अर्थात्‌ 
(तदात्मान खयमङ्करुत) यह तैत्तिरीय वाक्य “आत्मानम्‌ ' यदह कतिविषयत्वेन 
आत्मा करत्वको दिखाता है । मौर ‹स्वयमङ्करूत ' यह छतिसमवायित्वेन 
आत्मामं कलछेत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है । ओौर यहां कायं ओर कारणका 
अभेद होनेसे आत्मा ही उपादानरूपसे भासता है ¦ 

शंका | तिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय क्मेखाध्य होता है। 
तथा च पूर्वं सिद्धरूपसे वर्तमान, ओर कठत्वेन व्यवस्थित, आत्मार्मे कायेत्वरूप 
कमंत्वको कसे सम्पादन कर सकते ड । क्योंकि एक आत्मामं उभयपना विख्दध है ? 

समाधान । "परिणामात्‌" परिणामसे एक ही आत्मामं सिद्धपना व साध्यपना 
वन सकता है । क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वरूपसे पूवेसिद्ध भी है; तथापि अविद्या- 
वसे, वियद्‌ादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है । जेसे सृत्तिकामें 
साध्यघरके असमेद दोनेसे छतिविषयताकां विरोध नहीं है । अथात्‌ जेसे एक ही 
ृतिविषयता साध्यधरमें ओर सिद्ध सत्तिकामें रहती है । रएेसे दी एक दी आत्मता 
सिद्धरूप उपादानमें ओर साध्यस्वरूप.उपादेयमें रहती है । अथवा सिद्धरूप कतामें 
ओर साध्य स्वङूप कार्यमें रहती है । तथा च “ तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं ही सिद्ध 
स्वरूप अपनी आत्माको साध्य जगत्रूपसे परिणत करता भया” यह 


ह तदात्मानं स्वयमङकरुत › इस वाक्यका अथं है । अत आत्मा दी ङतिका विषय 
है । आत्मा ही तिका आश्रय है । अर्थात्‌ सवे स्वरूप आत्मा ही है । “ब्रह्मैवेदं 
सवम्‌ ' “आत्मैवेदं सर्वम्‌ इत्यादि श्रुति भी इस अथंको ही दिखाती है । ओर 
विकाररूपसे परिणाम खत्तिका सुवर्णादि भ्रङूतिका ोकमें देखा गया है । तथाच 
पूर्वलिद्धका भी अनिवेचनीय परिणाम होता दै । भेदका निवेचन अशक्य होनेसे 
भमिन्नकी तरह भालतता दै । अतः सिद्धम भी साध्यताका भाख होता है । ओर 
आत्मामं स्वयंत्व विरोषणसे निमित्तान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीत होता है । 

भथवा “परिणामात्‌” यद पृथक सूत्र है । तिसका यह अथं दै--इस 

9६, 
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हेत॒से भी ब्रह्म ही प्ररूति है, क्योंकि मूतेव्वादिरूप कर्के परिणामके साथ ब्रह्मका 
सामानाधिकरण्य श्चुतिस्मछृतियोमें प्रतिपादन किया है- “सच्च त्यच्चाभवत्‌" “निरुक्तं 


चानिरुक्तं च, “सर्वे खल्विदं बह्म" “वासुदेवः सवेमिति? इत्यादि । सत्‌ 
शब्द्‌ सरूतंका वाचक दै; ‹ त्यत्‌” शब्द्‌ अमूतंका वाचक है । अथवा स्थूट सूष््म 
सत्‌ च त्यत्‌ शब्द्का अथे है । अर्थात्‌ " देवदत्तो व्याघ्रोऽभवत्‌' ' देवदत्त योगमाया- 
वलस व्याघ्र इवा › इस ॒वाक्यकी तरह "ब्रह्म सच्च त्यव्चाभवत्‌ ' इत्यादि वाक्यका 
अर्थं है । दव्यत्वादि सामान्यरूपस्षे प्रथिवीत्वादि विदोषरूपसे निर्वाच्य ‹ निस्त” 
शब्दका अथं है । ओर तत्तद्रूप करके स्वेथा अनिर्वाच्य अनिरुक्त › शव्द्का अर्थं है । 
थवा खत्त्वेन निर्वाच्य (निरक्त' शब्द्का अथं दै । सत्वेन अखस्वेन अनिर्वाच्य 
८अनिरुक्त  शब्दका अथं है । प्रपञ्चकी प्रत्यश्च प्रतीतिक्े दोनेसे असत्त्वेन निर्वचन नहीं 
चन सकता है । वाध होनेसे सत्त्वेन निवेचन भी नहीं वन सकता दै । इस सूत्रम 
८ परिणाम › शब्द्‌ कायमात्र परक दै; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नदीं है । 
क्योंकि सिडधान्तमं परिणामवादका स्वीकार नहीं है । किन्तु विवतेवाद्का 
स्वीकार है । ओर यहां भी ‹ तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः› इस सूम विवत- 
वादको करेगे । अतः अनिवेचनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है। 
शंका } वास्तवमें अनिर्वचनीय ब्रह्मको ही कहना चाहिये । क्योंकि 
निवेचनके अयोग्यका नाम अनिवेचनीय दहै । सर्वंथा नि्वचनके अयोग्य अद्वितीय 
बरह्म दी दै । क्योंकि शब्द्पच्रत्तिनिमित्तके अभावसे किसीरूप करके भी ब्रह्मका 
निर्वचन बने नहीं । अत एव “यदा दयेवैव पएतस्मिनदश्येऽनातम्येऽनिरुक्तेऽनि- 
छयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽमयं गतो भवति, अर्थ- जिस समय यह 
अधिकारी पुरुष ददयशुन्य दरीरशून्य निवेचनशून्य निराधार ब्रह्मे अभय प्रतिष्टाको प्राक्च होता 
है तिस समय ही सो पुरुप मोक्षो प्राक्च होता दै इति । इस तेत्तिरीय श्रुति करके शुद्ध 
केय ब्रह्मको दी अनिरूक्त ( अनिवेचनीय ) कहा है । द्रन्यादिकोंका सामान्य विरोषरूप 
करके निवेचनके शक्य होनेसे मुख्य अनिवंचनीयता वने नदीं । यदि सत्त्वेन असत्येन 
निववनके अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिवंचनीयत्वका ` व्यवहार माना जाय, तो शद्ध 
ब्रह्मम भी निर्वाच्यत्वका अभाव दोनेसे अनिवेचनीयताटक्षणकी अतिव्यासि होगी । 
ब्रह्मका सचतवेन निवेचन मानना भी “यतो वाचो निवतन्ते” इत्यादि वेदसे विरुद्ध है । 
समाधान । खक्ष्यरुक्षणन्यवहारको अविदयाद्शामे दोनेसे ‹तिकारावा- 
ध्यत्वै › रूप सत्त्वका ब्रह्मम स्वीकार है । ओर #तुच्छत्वरूप अस्वका मचुष्य- 
श्टङ्खादिकोमें स्वीकार दै । एतदुभयरूप सत्त्वासस्व करके प्रपञ्चको अविद्यमान 
होनेखे ‹ सत्वेन असत्त्वेन उभयरूपेण वा निवेचनायोग्यत्व ` रूप अनिवेचनीयत्व 


पप्ने ही दै, ब्रह्मे नदीं । क्योकि (बाध्यत्वे सति भतीर्यहंल" स्वरूप अनि- 
प्रहि ज्वचिदपि खच््वेन भरतीत्यनर्हत्वम्‌ तच्छत्वम्‌। जिसकी कहीं 
भी सत्त्वेन प्रतीति न दोवे तिलका नाम ‹ तुच्छ ` है । | 
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वेचनीयत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुद्ध ब्रह्मम सिद्धि बने नदीं । अन्यथा 
वाध्यत्वको आपत्ति होगी; अनिवंचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्वका व्याघात होगा । 
‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इत्यादिक व्यवहार भी अविद्यादशामें ही है । अविद्यादशाके 
विना कोई भी नामरूप ब्रह्मम वने नहीं । अनिर्वचनीयताका भी अनिवेंचनीयतात्वेन 
निवेचन शक्य होनेपर भी सत्त्वेन असच्येन निवं॑चन अशक्य दै । तथा च उक्तरूप 
सत्त्वासत्तव करके निखिल जगत्‌ अनिर्वचनीय है । यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 

वन्तूमशक्थत्वे ुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिच्यन्ते भथे-- 
निवैचनकी सामथ्यै नहीं है तो गुर रोगोंकी उपासना कीजिये, जिनसे निरक्तिकी शिक्षा प्रास 
होगी इति । यह उपाङम्भ तव शोभित होवे, जव मेयस्वभावाच॒गामिनी अनिवंचनी- 
यताको न कदे; वक्तृदोषप्रयुक्त अनिर्वचनीयत्वको करे । यदि को गुड निवेच॑न 
कर्ता मि सके तो उपासना की जाय । इत्यादि खण्डने कदी इदं समाधिसे 
मनको समाहित कर ठेना ॥ २६ ॥ 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


अर्थ-- १ योनिः, २च,३ दहि, ४ गीयते। इस सूत्रम चार पदर्द। इस देत॒से 
भी ब्रह्म ही जगतका उपादान है क्योंकि ब्रह्मको उपनिषदों योनि कहा दै इति । 
यद्‌ पश्यः पश्यते सक्मवणौ कतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 


विद्वान्‌ पुर्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यञ्ुपेति ।॥ (सु° ३।९३) 
अर्थ- यह ‹ परयः कदिये दष्टा पुरूष जिस समयमे ज्योतिःस्वरूप जगत्कतां ईश्वर ब्र 


जगयोनिको आत्मरूपते देखता दै । तिस षी समयमे “में दी जगचयोनि हं” इस ज्ानसे 


पापपुण्यरूप मख्को धोकर तम रहित परम सम ब्रह्मको प्राक्त होता दै इति । ओर 'यदुभूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः” ( खुर १।१६ )। अथं -जो भूतयोनि दै तिसको धीर 
पुरूप आत्मरूपसे अपरोक्ष करते ई इति। ओर "योनि शब्द्‌ खोकमें उपादान कारण का 
वाचक देखा गया है- पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनामू्‌ एथिवी ओौवधि वन 
स्पतिर्योकी योनि उपादान प्रसिद्ध है । | 

शंका । उपादानसे भिन्न जो स्नीयोनि है तिसमे योनि शब्द प्रसिद्ध है । 
अतः योनि शब्द्से ब्रह्मम उपादानता सिद्ध नदीं दो सकती है । 

समाधान । द्ीयोनिको भी अवयवद्वारा गमके प्रति उपादानकारंणंता बनं 
सकती है । यहांपर “अवयवः शब्द योनिप्रभवं शोणित परक है। यथपि 
धययोनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि ( ऋ० सं० ) अथं-दे इन्त ! आपके वैवनेके चिव 
मेने स्थान बनाया है इति । इस वाक्यतें स्थानका वाचक "योनिः शब्द्‌ देखा गया 
है। ओर च्ीयोनिपे भी योनि शब्द्‌ निमित्तका वाचक ही प्रतीत होतादहै। तथापि 
'यथोणनाभिः जते गरह्वते च' इत्यादिरू वाक्यरोषके बसे प्ररुतमें धरूतिहो योनिं 
शब्द्का अथे गृहीत होता दै । तथाच पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममें क प्रसिद्ध है । 
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शंका । “ श्वरो, जगतो निमित्तकारणमेव, ईक्षापूवकजगत्कठ वात्‌, 
ुम्भकतङलालवत्‌" । अथं - $श्षापवैक कठैत्व कुलालादिक निमित्त कारणोमें ही देखा 
गया है । ओौर उपादान कारणोमें नहीं देखा गया है । अतः शृक्षापूर्चक जगत्कर्ता ब्रह्म भी 
निसित्त कारण दी होना चाहिये इत्यादि इति | 
समाधान । यह जो वादीने कहा है इसके प्रति हम कते हं - इस अनु- 
मानमें आश्रयािद्धि दूषण है; क्योंकि “या २ तिः सा २ शरीरजन्या ” इत्यादि 
व्या्िके विरोधसे नित्य कृतिमान्‌ ईश्वरी सिद्धि अनुमानसे वा प्रत्यक्स नदीं 
वन सकती रै। ओर वैदिक ईश्वरको पश्च करके अुपादानत्वरूप साध्यकी 
लिद्धिमे ° वहु स्याम्‌ इत्यादिक वैदिक वाध है । अतः केवर तकेरूप अनुमानगम्य 
यह अथे न्दी है, किन्तु शब्दगम्य है । अतः शब्द्‌ प्रमाणसे जेखा जगत्कारण 
प्रतीत होता है रेक्ला ही स्वीकार करना उचित है। ओर शब्द्‌ आत्माको प्रङृति 
ही प्रतिपादन करता है यह पूवे लिद्ध कर आये है । 
शंका । प्ररुतिविरूतिमाव सद्रशमें देखा गया है; जैसे जडत्थादिकरूपसे 
धरसद्रश श्त्तिका घर की प्ररृति है । निष्क निष्क्रिय ब्रह्मे जगतसे अत्यन्त 
विलक्षणता श्रुति करके कद्ध है । अतः ब्रह्म जगत्‌की प्रकृति नदीं बन सकता हे । 
समाधान । पुनश्चेतस्सवै विस्तरेण भरतिवद्यामः' इति भाष्यम्‌ । 
अथं-^न विलक्षणत्वात्‌? ( २-१-४ ) इत्यादि सूत्र व्याख्यानके समयमे पुनः इन सरव 
दंकावोंका समाधान विह्तारसे किया जावेगा इति । 
शका । शभकृतिश्च पतिज्ञादृष्टान्तायुपरोधात्‌ः इत्यादिक शाख्रसे ब्रह 
ओर जगत्‌का प्रृतिविकृतिमाघमें वेद्का तात्पर्य्यं वणन करनेसे परिणामी ब्रह्मं 
दुग्धादिकी तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिक्छी प्रासि दोवेगी | 
क समाधान । यहां प्रूति शब्द्‌ विवर्तोपादनत्वका बोधकदटै। क्योंकि 
विवतवाद्‌ ही वेदका लिद्धान्त है- 
9 9 ्। ¢ 
, येनावृतं नित्यमिदं हिं सर्व हः कालकालो शणी सवेविच्यः । तेने- 
पितं कमं विवतंते इ पृथ््याप्यतेनोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ शखे० ॥ 
अथे - जिस व्यापक आत्मा करके यह. सर्वै जगत्‌ सद्वा हि आशच्रूत दै । जो सर्वैका 
द्रष्टादहै। आर जो काल्का भी कार दहै! जिसमें तीनों गुण अध्यस्तर्दै। ओौरजो 
सर्वज्ञ दै । तिक्त परमे्चरका ही (कमेः पञ्चभूतात्मक्‌ यह निखिरु जगत्‌ तरिवरतं दै । 
विवर्ताधिष्यान ही उपास्य है व तेर है । स्वातन्दरप्रका बोधक ८इपितं' पद्‌ है इति । इत्यादि 
वैद्‌ विवतेवाद्े भरमाण है । सम्पूण काये विषतेरूप्र होने अधिष्ठान स्वरूप 
ही है। अधिषएठानसे उ्यतिरिकि का्यंके अभावे बेदका तात्पये सिद्ध होता है| 
(वस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यश्च तस्य सन्‌ । विकारो व्यवहारार्थो यथा 
तेजसषपार्थिवाः ||अथे- जो वस्तु जिसक्रे आदि ओर अन्तमें शेष रहता हैसो दही मध्ये मी 
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सत्य ह ! विकार केवल नाममात्र है, ञ्यवहारके वास्ते हे । जसे तेजस विकारोमें तेज (सुवर्णादि) 
हे । पार्थिव विकारो ए्रथिवी है । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपन्ने आत्मा ही सत्य दहै इति । 
शंका । “पाच्यांश्च सान्‌ परिणामयेद्यः) इत्यादि श्रुतिनिर्देशसे, 
"योनिश्च "परिणामात्‌? इत्यादि सूत्निर्देशसे,'परिणामस्तु स्यात्‌! इत्यादिक छान्दोग्य 
वाक्यकार घ्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद चरद्धसम्मत श्रतीत होता दै । 
समाधान । निष्पादय दोनेसे प्रपञ्चको असत्‌ नीं कह सकते हें । अत 
एव सत्‌ भी नदीं कह सकते दँ । अन्यथा निष्पच्यनुक्रर व्यापार अनथक 
होवेगा | अतः व्यवहारान्न विकार सदसद्‌ विलक्षण अनिवेचनीय दै । परि- ` 
णाम ` विकार इत्यादिक श्रोतस्मातें शब्द्‌ मिथ्या परिणाम विकारके अभिप्रायसे 
ही है! क्योंकि निष्कल निच्किय व्रह्मका एकदेद्ेन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं बन सकता है । परिणाम माननेमे निष्कख निष्क्रिय श्रुतिका विरोध दोगा । 
रह्ममे विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः परिणामात्‌! इस सृत्राचयवका 
'विवतेनात्‌ यदह अथं है। रज्जुश्र्पंवत्‌ ब्रह्मका विवते ही जगत्‌ इष्ट टै । परिणाम- 
त्वेन खोकप्रसिद्ध घटादिकं भी य॒क्त्यसदत्वेन अनिवेचनीयत्वरूप विवतेत्व ही 
है । क्योंकि शछत्तिकादिकसे सेदेन असेदरेन अथवा मेदामेदेन घरादिका निवेचन 
अशक्य है । अत एव ्छुत्तिका इत्येव सत्यम्‌! इत्यादिक श्रुति कारणमें दही 
सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमे अर्थात्‌ मिथ्यात्वको कहती रै । अथवा 
ब्रह्मका परिणाप दही जगत्‌ रदो तो भी खोकिक परिणामी तरह निवेचनको 
शक्य न होनेसे अनिवेचनीयत्व ही सिद्ध होता है। इसीखिये संक्षेप शारीरककार 
कहते है प्रतिष्ठितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवतेवाद्‌ः 1 
अतः अद्धैतविषयक उपक्रम उपसंहारादि बरसे खव वेदान्त अत्यन्त अद्धेतके दी 
प्रतिपादक है'। (एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त खाक्लात्‌ अददैतको भतिपादन 
करते है" । नेति नेति! इत्यादिक वेदान्त तके निषेधद्वारा अद्धैतको प्रतिपादन 


करते है । ओर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते “मयि स्व विलीयते" 
इत्यादिक वेदान्त ब्रह्मम उपादानत्व बोधनद्धारा अद्धैतका प्रतिपादन करते हे । 

शंका । खष्िशरुतिसे, ओर र वाव ब्रह्मणो रूपे,“रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव" 
टा सुपणा" इत्यादिक मेद्पतिपादक श्रुतिसे, अनेकरूप ब्रह्मको मानना उचित हे । 

समाधान । उपक्रमादि करके निर्णीत निष्प्रपञ्च भरत्यगमिन्न ब्रह्मविषयक 
तात्प््यैवाछे महावाक्योके मध्यमे स्थित खष्प्रतिपाद्‌क अवान्तर वाक्यका भ्रधानके 
अनुरोधसे मायामय खट ही तात्पर्य है । वास्तव खष्टिमे तात्पयं नदीं है। "द्र वाव | 
इत्यादिक मेदपरपञ्चभध्यारोपके अन्तमं “नेति नेति" इत्यादि सर्घाध्यारोपित प्रपञ्चका | 
निषेधक शाख प्रामाण्यसे निविरोष सेदशन्य दी बह्मका स्वकषप है 1 निषेघप्रतियोगि- - | 
सम्ैकत्वेन धे वाघ इत्यादि शाख चरिताथं है । मेदपरपञ्चरो प्रत्यक्षादि करके लात | 
दोनेसे मेदप्रतिपादक शाख प्रमाण नदीं वन सकता दै । कन्तु अधिगतक्ता ज्ञापक 
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.होनेसे अवाद दै । रोकश्रमसिद्धका अद्वाद्‌ है । श्रमाणसिद्धका ही अचुवाद्‌ 
होता हैः रेखा नियम नहीं है । श्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अवाद देखा 
गया है । अत उपादानोपादेयभावादि खयं मेदप्रपञ्च ्रममात्र है । 
शुका । उपादानोपादेयभावको भममान्र दोनेसे ब्रह्मने उपादानत्वकी 
सिद्धि नहीं बन सकती दै। तथा च वेद्‌ान्तियोंका ब्रह्मनि विवर्ततारूप जगदु- 
पादानताविषयक व्यवहार भ्रममात्र इवा यही पू्ेपक्षीको इर है। प्वंच 
निविकारत्व श्चुति, खष्टिखे ध्रथम ही ब्रह्मको निर्विकार बोधन करती दै! खष् 
दशाम निविकारता वने नदीं । तथा च पूर्वेपक्चका दी समर्थन सिद्ध हवा । 
समाधान । वाच्याभासजन्य श्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्व टै यदह 
पूवेपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अ्थंक्रियासमथ प्रपञ्चाधिषएानत्वरूप 
उपादानत्व वेदान्तसिद्धान्त सम्मत दहै । इतना मेद्‌ वन सकता है । ओर प्रख्य 
शचुतिसे दी उत्पत्तिसरे प्रथम अविक्रारित्वकी क्लिदि दोनेसे निविकरारत्वश्चतिका 
कारुपरिच्छिन्ताताद्रशनिविकारतामे तात्पय्यं नहीं वन सकता है। किन्तु 
सवेदा स्वेथा निर्विकारतामें दी तात्पर्यं है। संसारदशामें भी विकार प्रत्यय 
भ्रान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निर्विकारता नाम विकारात्यन्ताभावका है। 
तथा च ब्रह्मम विकारात्यन्ताभाव सिद्ध इवा । विकारात्यन्ताभावसे भी अद्धैत 
ठ्याघातकी शंका नहीं बन सकती है । क्योंकि अनिवेचनीयविक्ारात्यन्ताभावका 
अनिवेचनीय विकारसे विरोध है। अनिर्वचनीय भावाभावकसे सत्य अद्वैतच्ता 
व्याधात वने नदीं । अनिवेचनीय ( मिथ्या ) पदाथं सत्य अधिषठानकी किञिन्मात्र 
भी श्चति नदीं कर खकता है । अन्यथा चानरकर्पित वहिसे गुजापुञ्जका दाह दोना 
चाहिये । शखगतृष्णाजलसे मरूभूमि गीरी दोनी चाहिये । अथवा विकारात्यन्ता- 
भावको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे अद्धैतका व्याघात नदीं वन सकता है । ओर व्याव- 
हारिक विकारका ओर व्यावहारिक तद्भावका विरोध होनेपर भो विकायभावको 
अधिष्ठान स्वरूप दोनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या विकारका भी पर- 
स्पर विरोध बने नहीं । तथा च जिस रूपसे जिसख सम्बन्धसे जो वस्तु जहां भासती 
है । तिस ही रूपसे तिस ही सम्बन्धसे तिस वस्तुका तदहांपर वास्तव अत्यन्ता- 
भाव है यह वेदका सिद्धान्त है । यह सूत्रका तात्पर्य्याथं है इति ॥ २७॥ ` 
शंका] भधान जगत्‌का उपादान मत होवे, तथापि ब्रह्म उपादान नदीं 
घन सकता है, क्योंकि परमाणुवाद्‌ अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है" । परमा- 
णुवादादिके समर्थक श्रुति स्प्ति मी प्रसिद्ध है १ 
समाधान । शषते्नाशब्दम्‌' इस सुत्रसे ेकर अभीतक प्रधान कारण- 
धादका ही पुनः पुनः आशंका करके स््रजोसे खण्डन किया है। क्योकि पधान 
कारणवादसमर्थक को २ छिङ्ाभास उपनिषदृमिं तहां २ आपातसे मन्द्मतियोंको 
मासते है" 1 कार्थक्ारणके अभेदस्वीकारसे, एवं पुरूषमें व्थापकता असंगतादि 
स्वीकासे भी, वेदान्तवाद्के समीप यह वाद है । कितनेक देवर श्रथति धमे- 
सत्रकारोनि अपने २ श्रन्थोमें श्य वादका स्वीकार भी किया है। अतः इसके 
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प्रतिषेधमे अच्यन्त प्रयलल आचायेने किया है। अणुवादादिके प्रतिषेधे प्रयज 
नदीं किया है। परन्तु अधयुवादादिका भी ब्रह्मकारणवाद्‌के प्रतिपक्षी दोनेसे 
प्रतिषेध कतेव्य है । तत्तत्‌ श्रुतियोभें तत्तत्‌ वाद्‌ सखम्थंक लिद्कामास भी कहीं २ 
मन्द्‌ पुरुषोंकी वुद्धियोभरँ आपातसे भास सकते है" । अतः प्रधानमदखछनिवहेण- 
न्यायसे सृत्रकार अतिदेश करते हँः-- 


>, हि 
एतन सव व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
अथे--\ एतेन, २ सर्वे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः! इस सूत्रम चार षदं 
ह| इस प्रधानकारणवादके खण्डनसे समन्वय विरोधी यावत्‌ अणुकारणवादादिका भी खण्डन 
व्याख्यात समश्च टेना इति । अर्थात्‌ इस प्रधानकारणवाद्‌ प्रतिषेधक न्यायकलापसे 
अन्य सचे अणुकारणव्रादादिक भी प्रतिपिद्धत्वेन व्याख्यात जान खेना । क्योंकि 


“अशब्दत्वात्‌ वेद विरोधित्वाच्च ) इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रधानकारणवादक्ी ` 


तरह अणुकारणवाद्‌ादिकोमें भी वेद प्रमाण नहीं वन सकता है । ओर ब्रह्मवादके 
ल्िवाय अन्य सर्वं वाद्‌ वेदके विख्डध भी है' | 


<न्यश्रोधफलमत आहरेति'(छा० ६।१२)। इत्यादि वाक्य इस सूतके विषय है। 

अथे-- सजातीय विजातीय स्वगत मेदशून्य ददयत्वशून्य सतसे जगतकी उत्पत्ति 
दिखल्ाकर पुनः सतम ही जगतक्रा ख्य॒ िरूपण करके मिथ्या प्रपञ्चकी उत्पत्तिख्यका आधार 
सत्य आत्माका ‹ तत्त्वमसि? इस महावाक्यसे उदहदालक ऋपि अपने पुत्र इवेतकेतुके प्रति अनेक 
युक्तियोंसे ४ वार उपदेक्ञ किया । तदनन्तर अद्टदय सदात्मासे द्य जगतकी उत्पत्ति केसे 
वन सकती दै 9 इस श्येतकेतुकी दंकाको दूर करनेके ययि उ दालक पिताका “५ न्यग्रोधफङमत 
आहरेति ” यह वाक्य दहै । उहाख्क ऋपि बोटे-हे पुत्र हे श्वेतकेतो ! वटका फर ठे आवो इति। 
फल खाकर पिताको दिखलाकर इधेतकेतु बोल-दे भगवन्‌ ! यह ठ आया इति । उडहाटखक- 
इसको भेदन कर ८ फोड़ो ) इति । दवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! भेदन कर लिया हे इति । उद्ाटक- 
क्या देखते हो % इति | वेतकेतु-दे भगवन्‌ ! ८ अण्व्य इधेमे धानाः ” सुक्ष्म इन बीजोँको 
देखता हं इति । उद्ाखक-इनमंसे किसी एकं बीजको भेदन कर इति । शषैतकेतु-दे 
भगवन्‌ ! भेदन कर यिया है इति । उद्ाखक-अव क्या देखते हो ? इति । ध्वेतकेतु-हे भग- 
वनू | ^ न किञ्चन भगव इति? । ऊख नदीं दीखता दे इति 1 उदार्क-दे सोम्य ! जिस 
सृक्म दुठेश्षय बीजको त॒म नही देख सकते हो इस ही सृष््म दुखेश्ष्य अद्य बीजसे यह महान्‌ 
वट वक्ष पैदा होता दै। इसी प्रकार संसार ब्रक्षका- बीज मी दुरुक्ष्य है भच्श््यदै। दे 
सोम्य ! श्रद्धा कर इति । यद जगत्‌की प्रागवस्थाको द्रष्टान्त श्चुत हे । यापर द्रषटान्तमें 
न किञ्चन › इस शव्दसे दार्णान्तिक शरून्यवाद्‌ ओर स्वभाववाद प्रतीत होता है । 
ओर ‹ अणिम्नः ' इस सुष््मवाचक शब्दसे ओर ‹अण्व्य इवेमे धानाः” इस वाक्यसे 


 अणुवाद्‌ प्रतीत होता है। अत अनेक धर्मोपपत्तिसे अथवा विध्रतिपत्तिसे 


“शून्यवाद वैदिक है वा नहीं ' ‹स्वभाववाद्‌ वैदिक है वा नहीं › ^ अणुवाद्‌ वैदिक 
है वा नदीं" इत्यादिक संशय होता है । 
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© भ 
अथ पूवेपक्त । “अणष्य इवेमे धानाः “अणोरणीयान्‌” इत्यादि श्रुति 
निदेशसरे परमाणुवाद्‌ वैदिक भ्रतीत होता है । ओर (पततरेयावाभूमी जनयन्देव 
पकः अथं -जेसे खार कत्तिका करके घटको करता है तैसे ही पतनरीरू द्रव्यो करके (देव › 
परमेश्वर स्वगं ओर परथिवीको पैदा करता है इति। इत्यादि श्रुति भी परमाणुचादकी 
समथेक है । तथाच - 


जगतः परटृतिब्रेह्य यदि स्यान्मृन्निदशनात्‌ । अण्वादयोऽपि कि 


स्युवेटभ्रानानिदशनात्‌ | अथं--ख्तिपण्ड दृष्टान्तसे यद्वि ब्रह्म जगता उपादान माना 
जा्रता चट्धानादष्टान्तस परमाणु ना जगतक्ता प्रक्रति क्या न स्वाक्रार क्रिमि जाय इति | 
अथवा-- असद्वा इदमग्र आसीत्‌' 'अप्रदेवेदम्‌' “न किञ्चन भगवः, इत्यादि 
श्चुति्रामाण्यसे शरन्यवाद स्वीकार करना चाहिये । अथवा ^तन्नापरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियत) इस कर्म॑कर्तामें लकारसे (तदात्मानं खयमङ्करुत' इत्यादि श्युतिप्रा- 
माण्यसे स्वभाववादका स्वीकार करनां उचित है । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । म्रदादयो हि टष्टान्ताः प्रतिज्ञामन्ुखन्धते । धाना- 
स्ताग्ुपरुन्धाना भक्तिमार्गं प्रपेदिरे |} अथ- उपक्रम उपसहारादि टिङ्ध करके 
निर्णीत एकविन्नानते सवेविन्ञानकी प्रतिज्ञाके अच्छल दोनेसे खत्तिकादविक दृष्टान्त सुख्य द । 
ओर उक्त निर्णीत प्रतिक्ताक प्रतिद्धल होनेसे असद्वादादिका असम्भव है । अतः तत्तद्वाद्‌ 
समथेक लिद्गाभासोकी तरह उक्त श्चुतिवाक्य ओर वट्धानादि दृष्टान्त गोण ह इति । (महतो 


महीयान्‌ ° इत्यादि वाक्यरोषके वर्ते (अणोरणीयान्‌ इत्यादि वाक्य जगत्‌- 
कारण ब्रह्मनिष्ठ दुखेश््यताके वोध्रक हँ । (पतत्र शब्द्की परमाणुमये रूढि है 
नदीं, किन्तु पतनशीट देदादिका बोधक है। पएवं अखद्धाद ओर रान्यवाद्‌ भी 
उपपत्तिहीन होनेसे अप्रामाणिक हें | 

 भ्रतिज्ञा लक्षण लच्यमाणे पदसमन्वयः । वेदिकः स च तत्रेव नान्य- 
जेत्यज् साधितम्‌ ॥ अथे--इस मन्थके प्रथम सूत्रम विचारकी प्रतिज्ञा करी है । द्वितीय 
सूत्रम जगतकारणत्वरूप ब्रह्यका रक्षण का हे । ओर वृतीय सूत्रम बह्यमें प्रमाणप्द्रौन करके 
चतुथ॑सृत्रमं लश््यमाण स्वतःसिद्ध प्रत्यगभिन्न ब्रह्मं शाश्चकासमन्वय कहा दै । अवदिष्ट 
ग्रन्थते उक्त ब्रह्मम ही शाखका समन्वय ओर अन्यत्र समन्वयाभावका प्रतिपादन किया हे 
इति । व्याख्याताः पद्का अभ्यास याने ' द्विख्चारण ' दोवार उच्चारण अध्याय 
समापिका योतक है ॥ २८ ॥ | 

इति श्रीमत्परमहं्परिाजकाचाय्यंध्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्यगोतिन्दा- 


नन्द गिरिबिरचितायां सूज्रभाष्याथेप्रदी पिकायां पथमाध्यायस्याव्यक्तादि- 
संदिग्धपदमात्रसखमन्वयाख्यश्चतुथेः पाद्‌ः ॥ 9 ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
# ॐ तत्सत्‌ 
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